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जिन्होंने 
लेखक को साहित्य और साधना के संस्कार दिये 
उन, 
पूज्य पितृचरण स्व० आचाय॑ गोस्वामी रामनाथ जी शज्ञात्री 
पूज्य पितृव्य स्व० आचाय योस्रामी रघुनाथ जी झाखी 
तथा 
पूज्यवर स्व० आचाय गोस्वामी जयविहारीलाल जी 
को पावन एवं पुण्य स्मृति को 
श्रद्धा सहित 
समर्पित 
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दो शब्द 


हे ८. मु 


ग्रथरचना की पृष्ठ भूमि 

वृन्दावन रसभूमि है, रसिक्रों का केन्द्र हे। सर्ीभावोपासना का यह 
प्रमुख गढ़ है। वृन्दावन नित्यविहार की भूमि होने के कारण उपासनीय 
ह अतः रपिकजन रससाधना के लिये वृन्दावन में आकर निवास करते हैं । 
विक्रम की सोलहवीं ज्ञताबी में राधाकृष्ण के लीलाविलास को लेकर 
रस-साधना का संप्रदायतः व्यवस्थित रूप वृन्दावन में ही प्रकट हुआ | 
रिंदासी ओर हरिवंशी रसिक्रों का तो यह एकमात्र उपासनास्थल हे 
(, अन्य कृष्णभक्ति-संप्रदार्यों के स्ीभावोपासकों के लिये भी वृन्दावन ही 
प्रमूव साधनाभूमि है । रसोपासना से संबंधित साहित्य-सामग्री 
का भी संभवतः वृन्दावन ही सबसे बड़ा भंडार है। आज भी यहां के 
वातावरण में उपासना ओर साहित्य का सोरभ समन्वित है। भाग्य से, 
प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखक का जन्म वृन्दावन के ही एक ऐसे साधक परिवार 
. में हुआ, जिसका रसोपासना से वंशानुक्रमागत सम्बन्ध रहा है | 

बाल्यकाल से ही व्रन्दावनीय साहित्य के ग्रति लेखक की रुचि रही 
क्योंकि घर में भरी अनेक हस्तलिखित पुस्तकों का स्वाभाविक आमन्त्रण 
यही था। इसी साहित्यिक जिन्नासा के कारण लेखक ने स्वतंत्र रूप से 
तथा ब्रज-साहित्य-मण्डल के तत्ततावधान में वृन्दावन के विभिन्न मन्दिरों 
ओर निजी पुस्तकालयों की व्यापक छानबीन की ओर साथ ही मथुरा, 
राधाकुण्ड, योवर्दन, बरसाना आदि के साहित्य-केन्द्रों का भी यथावसर 
अवलोकन किया । रसोपासना से संबंधित विषयों पर पत्रों में लिखने 
का क्रम भी आरंभ हुआ | 
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अंथ का आयोजन 


गरोध का अवसर उपस्थित होने पर वृन्दावनीय उपासना की इस 
7 (४ विश्विप्ट ग्रवृत्ति का अध्ययन प्रस्तुत करने की इच्छा स्वाभाविक रूप 


तेज 


हा 


( < 9) हे 


से लेखक के मन में जाग्रत हुईं। लखनऊ-विश्वविद्यालय के हन्दी 
विभाग के अध्यक्ष डा० दीनदयाल जी गुप्त से शोध-विषय पर वार्तालाप 

ञ ९! अनु ४ कद >> 
होने पर उनके सत्परामश के अनुसार हिन्दी कृष्णमक्ति-काव्य में 
सखीभाव? झ्ीषक से इस अध्ययन का विधिवत्‌ श्रीगणेश हुआ | ग्रारंस 
में विषय के व्यापक्र रूप की कल्पना लेखक को नहीं थी परन्‍नु क्रमशः 
अध्ययन करने पर अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता गया | 


संग्रदायों का नियढ़ रहस्य समझने और साहित्यसग्रह करने के लिये 
लेखक ने विभिन्न सम्प्रदायों के विज्ञिषप्ट साधकों ओर विद्वानों का सहयोग ग्राप्त 
किया | हरिदासी हंग्रदाय के आचार्य स्थमी जयविहारिनिदास, यो० ब्रज- 
वल्ठम जी, यो० मदनमोहन एवं यो० ययनलाल जी, राधावल्लभ संग्रदाय के 
आचार्य यो० ललिताचरण जी, यो० त्रजभूषणलाल जी, यो० रूपलाल जी, 
निम्बाक संत्रदाय के आचाय विद्वान्‌ प॑० किग्नोरदास जी, श्री अजवल्लभशरण 
जी, ग्रोंडीय संग्रदाय के साधक वाबा क#ष्णदास जी, गो० यमुना व्टमभ जी, 
श्री छुट्टनमट्ट जी, वह्ठम संग्रदाय के विद्वान्‌ वह्मचारी बालक्षष्ण जी, श्री 
द्वारकादास जी परीख, ललित संग्रदाय के श्री श्रीकिशोर जी, श्री लाडिली 
किशोर जी, ग्रणामी-सम्प्रदाय के श्री कृष्णप्रियाचाय॑ जी, मरत तथा 
चरणदासी सम्प्रदाय के सुकवि साधक श्री रूपमाधुरीशरण जी ने लेखक 
को उचित मार्गदर्शन, परामजश और साहित्य-संकलन में साहाय्य ग्रदान 
किया है । इनके अतिरिक्त स्व० यो० छबीलेवल्टम, बाबा कन्हैयादास तथा 
बाबा विशेथरशरण जी आदि ने भी अमृल्य सहायता की है| 


सखीभाव-विषयक्र साहित्यिक मान्यताओं के संबंध की अनक् साधना- 
गत तथा साहित्यिक समस्याओं को सुलझाने के लिये लेखक ने अनेक नगरों 
का अ्रमण किया ओर विद्वानों के विचार संकलित किये | काशी में म० म० 
श्री योपीनाथ जी कविराज, डा० हजारीग्रसाद जी द्विवेदी, श्री बलदेव जी 
उपाध्याय, श्री चन्द्रवली जी पाण्डेय, श्री राजबली जी पाण्डेय, लखनऊ में 
डा० दानदयालु जी गुप्त, डा० भगीरथ जी मिश्र, दिल्ली में ढा० नरेन्द्र, डा० 
विजयेन्द्र ल्लातक, मथुरा में श्री प्रभृदयाल मीतल, श्री जवाहरलाल चतलवेदी, 
श्रीकृष्णदत्त जी वाजपेयी ( अब, सागर विश्वविद्यालय में इतिहास-विभाग 
के अध्यक्ष ), जयपुर में श्री लाडिलीकिग्रोर बी, कलकत्ता में श्री शतञ्चिभुषण- 
दास जी गुप्त, (कानपुर में ड० मुन्झीराम जी शर्मा, प॑० अयोध्यानाथ जी 
भ्र्मा, आचाय बृहस्पति एवं डा० विश्वनाथ जी याँड़ के महत्त्वपूर्ण विचारों 
से अवक्यत होकर लेसक ने लाभ उठाया है। बाबा विश्वेश्वर्ञरण जी, 


( ९ ) 


श्री ग्रभुदयाल मीतल तथा हाथरस के श्री प्रभुलाल गगय॑ आदि से चित्र- 
संकलन में यथेष्ट सहायता ग्राप्त हुईं है । 


अचन्यथ-रचना 

उपयुक्त अनेक सूत्रों से प्राप्त सामग्री के आधार पर इस ग्रंथ का 
लेखन आरंभ हुआ। ग्राचीन भारतीय साहित्य--उपनिषद्‌, पुराण एवं 
तंत्रादि--क्री सामग्री का चयन भी हो चुका था अतः प्रस्तुत रूपरेखा के 
अनुसार कार्य की गति बढ़ी । उस समय अन्य वेष्णव संग्रदायों पर भी 
कुछ काय हो चुका था। राधावल्भ संग्रदाय और रामभक्ति जञास्रा के 
रपिक-साहित्य पर कुछ अंथ ग्काश में आये। उक्त ग्रन्थों में कुछ ऐसी 
सामग्री भी दिखाई पड़ी, जिस पर लेखक कायय कर चुका था परन्तु 
ग्रेथों में उसके प्रकाशित हो जाने पर उन अध्यायों को छोड़ देना ही 
उचित समझा गया। अन्थ के आ्रायः पूर्ण होने पर डा० गोपालदत्त का 
स्वामी हरिदास जी का संग्रदाय ऑर उसका वाणी साहित्य” विषयक 
ग्रोप-प्रबन्ध भी प्रस्तुत हुआ | यद्यपि संथ का अभी मुद्रण नहीं हुआ है. 
फिर भी उप्तकी पांडुलिपि लेकर लेखक ने उपयुक्त ग्रंथ की उपलब्धियों 
को आधार बना कर विश्वेषकर स्वामी हरिदास जी की जीवन-सम्बन्धी 
गवेषणाओं का खंडन या मंडन किया है। लेखक का इस यंथ की 
उपलब्धियों से पर्याप्त मतभेद भी है । 
शोध-दृष्टि 

विभिन्न वेष्णव संग्रदायों का यह अध्ययन अनेक रूपों में तुलनात्मक 
अध्ययन हो गया है | प्रत्येक संग्रदाय किसी न किसी भाव-हृष्टि से अपने 
को ही उत्कृष्ट समझता है, अतः तुलनात्मक अध्ययन अस्तुत करने 
में गुरुतर दायित्व का बोझ आ पड़ता है। भाकल्षेत्र में समालोचना पसंद 
नहीं की जाती और अध्ययन समालोचना चाहता है। एसी स्थिति में 
अनेक बार सत्य का कथन करना भी कठिन हो जाता है। इस प्रबन्ध में 
लेखक को अपने-अपने क्षेत्र में सभी संग्रदायों की श्रेष्ठता मान्य है फिर 
भी तथ्यपरक निष्कर्षों में उसे जो कुछ कहना पड़ा है, उसके लिये 
वह क्षम्य है । 


प्रबंध की प्रस्तुत रूपरेखा 
प्रबंध की प्रस्तुत रूपरेखा इस ग्कार है। यह अन्थ सिद्धान्त ऑर 
साहित्य दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में विषयग्रवेश नामक ग्रथम 


( १० ) 


अध्याय में सीभाव का पद-पदार्थ तथा ग्रोपीमाव्र और सखीभात्र की 
भूमिकाओं का स्वरूप प्रस्तुत क्रिया गया है । द्वितीय अध्याय में सखीभावो- 

सना के आधारभूत तात्तिक उपादानों तथा उसकी मूल विचारधारा को 
प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियों का विश्लेषण क्रिया गया है । तृतीय अध्याय 
में गोपीतत्त और सखीतत्तत पर पुराण एवं संग्रदायों को आधार बना कर 
विचार किया गया है। चतुर्थ अध्याय में उपास्य तत्तत का विस्तृत विवेचन 
है। पंचम अध्याय में स्वीभाव की उपासना के निदशंन-हेतु सखीसंग्रदाय 
की उपासना-पद्धति का संयोजन किया यया है । 


प्रबंध के द्वितीय भाग में सवीमाव-विषयक्र हिन्दी-साहित्य की 
सामग्री का परिचय ओर समीक्षा है। प्रथम अध्याय में सखीभाव-विषयक् 
साहित्य की सामान्य आधारभूमि का निर्देश कर रस-परिपाटी का संक्षिप्त 
निर्देश है। इसके पश्चात्‌ द्वितीय अध्याय से लेकर नवम॒ अध्याय तक 
क्रमन्ञः सखी-संप्रदाय, राधाउल्टम संग्रदाय, निस्‍्वाक संप्रदाय, यो ड्रीय संग्रदाय, 
वद्धम संग्रदाय, ललित संग्रदाय, ग्रणामी संग्रदाय तथा शुक्त संग्रदाय के 
सखीभावोपासकों के आवश्यक जीवन परिचय के साथ ही, उनके उपासना- 
सिद्धान्त का परिचय एव काव्य की समीक्षा की यह है। इस अध्ययन 
में लगभग ?५० कवियों का अधिक अथवा संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा 
सका है | यंथ का कलेवर बढ़ता देखकर अनेक परिचयों को अत्यन्त संक्षिप्त 
कर देना पड़ा है। अंत में उपसंहार श्रीर्षक में ग्रेथ की उपलब्धियों एवं 
मल्यांकन पर विचार किया गया है। परिशिष्ट में विभिन्न सखीभावो- 
पासक संग्रदायों के तिलक, गुरुपरंपरा अथवा वंशपरंपराओं तथा सहायक 
साहि.य का उल्लेख किया गया है | 


आभार-स्वीकार 


जिन विद्वान्‌ एवं साधकों का नामोहेख पीछे किया गया है, उन सभी 
के श्रति लेखक अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है। अनेक नाम ऐसे 
भी हैं, जिनका उल्लेख होना आवश्यक होने पर भी नहीं हो सका है 
उनके प्रति भी लेखक विनीत है। जिन विद्वानों की पुस्तकों अथवा लेखों 
का उद्धरण के लिये इस गंथ में उपयोग किया यया है, उन सबके प्रति 
भी लेखक कतबता-ब्रापन करता है। अस्नुत अबंध के शोध-निर्देशक 
डॉ० देवकीनन्दन जी श्रीवास्तव, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 
का जोष के ग्रति जो संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उससे इस 
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प्रबंध को व्यवस्थित करने में अत्यधिक सहायता मिली है। यही नहीं, 
डा० श्रीवास्तव के सखीभावोपासना के निकट संपर्क में रहने के कारण 
विषय के यूढ़ प्रतियादन में उनके अनुभवरों *से भी लेखक को बहुमृल्य 
मायनिदेंश प्राप हुआ है। उनके ग्रति शब्दों से कृतज्ञता प्रकट करना 
संभव नहीं है । 


प्रस्तुत प्रबंध के मुद्रण का कार्य सन्‌ 2९६? में ही आरंग हो गया 
था। इस अवधि में शञ्ञोप-प्रबंध में निर्देशित अनेक विषयों पर आगे भी 
काय हुआ है। ललित-संप्रदाय ओर उसके साहित्यकारों का परिचय 
हिन्दी-जगत्‌ को पहली बार इसी शजोध-प्रबंध से मिला था परंतु अब; 
लेखक के निर्देशन में ही श्री वंग्रीअलि जी का संप्रदाय ( ललित 
संग्रदाय ) सिद्धान्त ओर साहित्यः ज्ञीषक शजोघ-प्रबंध लिखने पर 
डा० बाबूलाल य्रोस्त्रामी को पी-एच० डी० की उपाधि ग्राप्त हो चुकी 
है। ग्रणामी एवं चरणदासी संप्रदायों पर भी आगे काय हो रहा है। 
निम्बाक संग्रदाय, योड़ीय संग्रदाय तथा वह्ठम संप्रदाय पर॒ भी अभी 
आगे उिस्तार से कार्य करने की आवश्यकता है, यद्यपि इन संप्रदायों 
पर कुछ ग्रंथ लिखे भी गये हैं। अंथ में निर्देशित अनेक मक्त-ऋवियों पर 
स्वतंत्र रूप से भी कई झोप-प्रबंध लिखे गये हैं, आगे ओर भी कार्य को 
गुंजाइश है | 


प्रस्तुत ग्रंथ कृष्णमक्ति साहित्य की उ्त मल दृष्टि को प्रोड्स्‍डासित 
करता है, जो विगत अनेक शताच्दियों में सहस्नज्ञः भक्तजनों का निमृद़ 
मम रहा है। इस हृष्टि को सही रूप में स्वीकार किये बिना रतिक 
साहित्य की आत्मा का उद्दाटन नहीं हो सकता। सखीभाव ही वह 
जीवन-हृष्टि है। यह दृष्टि सभी संग्रदायों के भक्ति-साहित्य में गंभीरता 
से अनुस्यृत रही है, इस तथ्य के अनेक गंभीर कारण हैं| इस दृष्टि के 
साहित्य की गहनता और व्यापक्रता का परिचय देना ही शोध-अंथ 
का प्रमुख विषय रहा है। आज्ञा है कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में 
यह अंथ समर्थ होगा 


वृन्दावनीय उपासना के अधिकारी विद्वान्‌ ढा० विजयेन्द्र ब्नातक़ जी 
ने अस्तुत ग्रंथ की भूमिका लिख कर इस ग्रयत्न को योरवान्वित किया 
है। लेखक उनका हृदय से आभारी है। ग्रंथ के प्रकाशन से पूषे ही 
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प्रबंध समिति मंदिर श्री बॉकेबिहारी जी महाराज, वृन्दावन की ओर से 
इस पर पाँच सा रुपये की पुरस्कार-राध्नि ग्रदान की गईं अतः लेखक उक्त 
ग्रबंधसमिति और उसके सदस्यों का भी कझतज्न हे। यह तो श्री बॉके 
बिहारी जी महाराज का ही ग्रसाद है, उन्हीं को अपित है। 


दयालसिह कालेज, नई दिल्ली विनीतः 
( दिल्ली विश्वविद्यालय ) शरणबिहारी गोस्वामी 
दिनांक ५ अगस्त 2९६६ 


भूमिका 


बज के कृष्णभक्ति-सम्प्रदायों की उपासना-पद्धति का मूलाधार 
'एस' है, जिसे अज़रस, उज्ज्वल रस, रसोवासना आदि शब्दों स् 
व्यवद्वत किया जाता है। दाशेनिक शब्दावली में इस रस-दशन के 
विधायक तत्त्व भी अन्य दशनों से प्रथक '्रेम तत्त्व” पर आश्रित हैं | 
ब्रजभक्ति के प्रवत्तेक महानुभातरों का ध्यान दाशंनिक दृष्टि से वेदान्त के 
व्याख्यान पर न होकर उसके ताक्विक ऐक्य पर केन्द्रित था, इसलिए 
दर्शन की जटिलता से बच कर इनका ध्यान मुख्यत्त- प्रेम और भ्रपत्ति 
पर ही रहा । यही कारण है कि साम्प्रदायिक धरातल पर प्रथक होने 
पर भी 'राधाक्रष्ण” के उपासना-्सूत्र द्वारा ब्रज के भक्ति-सम्प्रदाय 
एक सूत्र में अनुस्यूत लगते हैं । 


ब्रजभक्ति के उन्नायकों में महाप्रभु ऋण चेतन्य, वल्लमाचाय: 
निम्बाकोचाय, स्वामी दरिदास और गो० हितहरिवंश का विशिष्ट स्थान 
है। इनमें महाप्रभु कृष्ण चेतन्य के अतिरिक्त सभी आचार्यों का ब्रज- 
भूमिवास निश्चित है। बल्लमाचाय भी गोबधन में कुछ समय तक रहे 
थे और वहां रहकर उन्होंने लीलागान की परम्परा स्थापित की थी। 
निम्बाकीचाय का समय अनिर्णति होने पर भी यह निर्णीत है कि 
दाक्षिणात्य होने पर भी उनका अधिक समय ब्रज में ही व्यतीत हुआ 
था! स्वामी हरिदास ओर हितहरिबंश तो अपनी युवाबस्था में ही 
वृन्दावन धाम में आ गये थे और आजीवन यहीं रहे । फलतः इन सभी 
महात्माओं की भक्ति-पद्धति में श्ज़रस की प्रधानता बनी रही ओर इसी 
की उन्होंने अपनी भक्ति का मेरुदण्ड बनाया | 


प्रेमलक्षणा भक्ति या रसोपासना के मूल बीज का संघान करने 
वाले विद्वान उसे बेदिक वाछ्यय से खोजने का प्रयत्न करते हैं किन्तु 
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इस रसभक्ति के व्याख्याताओं में नारद और शांडिल्य को सहज ही में 
स्थान मिलता है। उनके भक्तिसूत्रों में गुणरहित, कामनारहित, ग्रतिश्रण 
वद्धमान, विच्छेदरहित, सूक्ष्म से भी सूक्मतर, केबल अनुभवेकगम्य, 
सांसारिक प्रेम से प्रथक कोटि के प्रेम को मुख्य स्थान प्राप्त है | इस 
प्रेम को पाकर प्रेमी केवल प्रेम को ही देखता हे, प्रेम को ही सुनता हे, 
प्रेम का ही वर्णन करता है, ओर ग्रेमका ही चिन्तन करता है | प्रेम को 
इस परात्पर भूमि पर अवस्थित कर देने के पश्चात्‌ उसे भक्ति का साध्य 
और साधन मान लेना ही इस माग की विशेषता है, जो अन्यत्र कहीं 
लक्षित नहीं होती | 


माधुयभाव की इस आह्वादमयी प्रेमाभक्ति को स्वीकार करने वाले 
ब्रज के भक्ति-सम्प्रदायों में राधाकृष्ण के माध्यम से जो विशद विस्तार 
हुआ वह रूपभेद से ही समझना चाहिये | मूलतः इन सभी सम्प्रदायों 
की तात्त्विक दृष्टि बहुत भिन्न नहीं हे। बल्लनाचाये ने अपने सम्प्रदाय 
में माधुयभाव का वात्सल्य पक्ष प्रारम्भ में स्वीकार किया था किन्तु 
गसाई विद्वलनाथ ने इसमें परिवर्तन किया और “्ज्जञारमण्डन! अ्न्थ 
लिखकर अपनी भक्ति को रससिक्त बनादिया। चेतन्य मत के 
व्याख्याता पष्ट गोस्वामियों ने भी अपने ग्रंथों भें इसी पद्धति को शाख्वीय 
कसोटी पर स्थापित किया । निम्बाक मत में श्री भट्ट और श्री हरिव्यास 
देवाचाय की बाणियों में इसी प्रेमतत्त्व को पल्लवित किया गया है| 
गोस्वामी द्वितहरिवंश का सम्प्रदाय भी शाख्र और परम्परा से प्रथक्‌ 
होकर प्रमतत्त्व पर ही अपनी आस्था व्यक्त करता है| स्वामी हरिदास 
ने सखी या सहचरी को रस-क्रीज़्ाओं के दर्शन का अधिकारी बना 
कर जीव को मुक्ति का नया द्वार खोल दिया और उनकी शिष्य 
परम्परा के अष्टाचार्यों न बड़ी सटीक शेली में इस सखीभाव का 
वबणन किया | 


, नित्यबिहार की कल्पना ने त्रजभक्ति को अन्य भक्ति-पद्धतियों से 
सवथा प्रथक कर दिया है। नित्यविहार या निकुंजलीला की कल्पना 
न राधा और कृष्ण के अतिरिक्त दो नये विधायक तत्त्व प्रस्तुत 
किये, जो पहल किसी भक्तिपद्धति सें नहीं थे। ये दो तत्त्व हें-- 
वृन्दावन और सखी। ब्रन्दाबन का वर्णन तो पुराणों में तथा 


अन्य संस्कृत काव्यों में प्रचुर मात्रा में है किन्तु लौकिक धाम वृन्दावन 
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का जो स्थान नित्यविहार के कारण बना वह पहले नहीं था। सखी 
या सहचरी से पहले गोपी का वणन था किन्तु गोपी भाव में वह 
भावना नहीं थी जो स्वामी हरिदास ओर हितहरिवंश की सखी या 
सहचरी में हे। सखीभाव भक्ति के क्षेत्र का एक अनूठा भाव है 
जिसकी समता या तुलना किसी अन्य भाव॑ या स्वरूप से सम्भव 
नहीं है | 


भक्तिक्षेत्र में अनुसन्धान करने वाले विद्वानों ने सखाभाव का 
संघान तो जीव ओर ईश्वर के सम्बन्ध-निरूपण में मुण्डकोपनिषद्‌ में 
किया हे और “द्वा सुपर्णा सयुज़ा सखाया समान वृक्ष॑ परिषस्वजाते” 
आदि में परमात्मा को जीवात्मा का सखा ठहराया गया है किन्तु सखी- 
भाव का वर्णन पहले कहीं नहीं देखा गया। प्रकृति और पुरुष के 
सम्बन्ध निरूपित करते समय प्रकृति को योषिता अर्थात्‌ नारी रूप में 
सांख्य दशन में अछ्लित किया गया है। इसके आधार पर पत्नीभाव 
आदि स्थापित करने की चेष्टा हुईं किन्तु पत्नीभाव में स्वसुख कामना को 
ग्रहण करने के कारण ब्रज के रसिक भक्तों ने सखीभाव की स्वतन्त्र 
रूप से कल्पना की ओर सखी को ईष्यो, द्वेष, स्पधो, मात्सय आदि 
दुगुणों से सवथा दूर रख कर उसका निरूपण किया । 


सखीभातव की कल्पना के बिना नित्यविहार का स्वरूप खड़ा 
करना कठिन है | राधाक्ृष्ण की प्रेमक्रीड़ा को निरन्तर बनाये रखने के 
लिए एक ऐसे सहायक की आवश्यकता है जो किशोर और किशोरी को 
प्रमलीला के लिए सतत प्रेरित करे । यह कारय सखी द्वारा ही सम्पन्न 
होता हे । सखी प्रेमलीला का तटस्थ रूप से आस्वादन करती है 
ओर राधाकृष्ण की लीलाओं की साक्षी होती हे । वस्तुतः समस्त 
नित्यविहार प्रेम का ही प्रसार या व्यापार है। राधाकृष्ण भी प्रेम के 
रूप हैं, सखियां भी प्रेममयी हैँ ओर श्रीधाम वृन्दावन भी प्रेमरससागर 
है | अतः सखीभाव की कल्पना करते समय ब्रज के महात्माओं के 
सामने प्रेम के प्रतिफलित ओर बिम्बित होने की समस्या रही होगी | 
इसी समस्या के समाधान के लिए उन्‍्होंन नित्यात्रहार के चार 
उपादान माने तथा सखीभाव की स्थापना की । सखियों का भ्रेम 
मत्सरभाव से न होकर पुत्र, मित्र, पति और आत्मवत्‌ होता है 
आत्मवत्‌ प्रेम में समपण की भावना तो उत्कट हे किन्तु पतिरूप में 
कृष्ण. से संभोगेच्छा नहीं हे | संभोगेच्छा का निषेध करते हुए कहा 
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गया है कि सखीभाव धारण करने पर मन की स्थिति बिशुद्ध 
उत्सगंमयी हो जाती है । तटस्थ भाव से क्रीड़ाओं का आनन्द लेना 
ही सखीभाव की चरम सिद्धि है। वासनारहित प्रेम के उच्चासन 
पर इसीलिए सखीभाव को अवस्थित किया गया है कि उसमें 
/ी + ] र्‌ः रत जज 

निस्संग एवं मात्सयहीन होकर युगल की केलि-क्रीड़ाओं का आनन्द 
प्राप्त होता हे । 


इस सम्बन्ध में एक संदेह मन में होता हे | पुरुष रूप में उत्पन्न 
होने पर जीवात्मा अपना पुरुषत्व खोकर सखी रूप में स्रीत्व क्यों 
ग्रहण करे ? बस्तुतः यह संदेह भाव को अन्यथा समभने ने कारण 
ही होता है। बहिरंग वेशभूषा से सखीभाव सिद्ध नहीं होता; जो 
पुरुष ख्री-रूप धारण कर सखीभाव की सिद्धि समभता है वह इस 
भाव की मयोदा को नहीं समझता | सखीभाव एक मानस स्थिति 
है, मनोदशा है, जिसमें आत्मसुख विसजन कर जीवात्मा अपने 
को राधाकृषण की सहज सखी समम कर अपनी इष्ठ सिद्धि केवल 
उनकी नित्य लीलाओं के दर्शन में मानती है. और कृताथ होती है 
उनके प्रेम को उद्दीप्र होता हुआ देखकर । 


ब्रज साहित्य में सखीभाव के साथ ही गोपीभाव का वणन प्रचुर 
मात्रा में है । ऋण चेतन्य के सम्प्रदाय में गोपीभाव का बड़े विस्तार 
के साथ वर्णन हुआ है और गोपियों की विभिन्न दशाओं का 'बर्णन करने 
के बाद एक महाभाष स्वीकृत हुआ है। पुराणों में भी गोपियों को 
भक्ति के प्रसंग में अनुकरणीय ठहराया गया है और उसी संदभ में 
गोपीभाव की भी चचो है | साधारण पाठक के सामने यह प्रश्न है कि 
स्वामी हरिदास वर्णित सखीभाव और चेतन्य सम्प्रदाय का गोपीभाव 
प्रथक-प्रथक्‌ है या एक ही विचारधारा के दो नाम हैं। इस जटिल 
प्रभ को समभने के लिए दशेन, पुराण और बाणी ग्रंथ सभी का 
आश्रय लेना होगा। श्रीकृष्ण के नित्य परिकर में गोपियों को स्वीकार 
करन वाले यह कहते हैं कि गोपियाँ गोलोक से लीला के निमित्त 
अबतरित हुई हैं। उन्हें कृष्ण से सबंथा प्रथक नहीं सममना 
चाहिए। वे कृष्ण का अंश हैं अथवा कृष्ण की शक्तियां हैं। इसी 
प्रकार गोपियों के विषय में अनेक प्रकार की मान्यताएं भक्तित्षेत्र 
में फेली हुई हैं। श्रीमद्धागवत पुराण में तो गोपियों को बहुत ही 
ऋाष्य काटि में रखा गया है और श्रीकृष्ण की रासलीला 
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का समस्त शओेय गोपियों की आशभ्यन्तर प्रेरणा को ही प्राप्त हे | 
श्रीमद्भागवत में गोपीग्रेम से बढ़कर और किसी प्रेम को स्थान 
नहों है । 

गोपियों के स्थान और महत्त्व में तारतमिक रूप से कोटियां 
भी चैतन्य सम्प्रदाय में स्थिर की गई हैं। राधा और चन्द्रावली को 
प्रधान गोपिका बताकर उनका स्थान भी उच्च बताया गया है। 
स्वकीया-परकीया की दृष्टि से भी गोपियों के स्वरूप पर विचार हुआ 
है। कहने का तात्पय यह कि गोपीभाव को चतन्य सम्प्रदाय में 
समपंण और श्रद्धा का मुख्यभाव माना गया है ओर उपासना के 
लिए गोपीभाव की स्वीकृति चरमोत्कष वाली है। इसी गोपीभाव को 
सखीभाव से भी व्यवह्॒त किया गया है और इन दोनों कोई भेद 
नहीं माना है। “चेतन्यचरितामृत' के प्रकरणों में सखी और गोपी 
का पयोय के रूप में प्रयुक्त होते देखकर साधक के मन में 
यह प्रतीति होना स्वाभाविक है कि ये दोनों भाव समानधमों हें । 
किन्तु स्थिति इससे भिन्न है। सखीभाव का तात्पय गोपीभाव से 
सबंथा भिन्न हे और सखीभाव न तो भिन्न-भिन्न नामों पर आध्ृत 
है और न किसी भाव को सर्वोच्च रूप से स्वीकार करता है। 
गोपीभाव मानने वाले भक्त गोपियों के नाम रूपमंजरी, रसमंजरी, 
विलासमंजरी आदि मानते हैं, और अन्तिम भाव-महाभाव में गोपी- 
भाव की चरम परिणति देखते हैं। यह स्थिति सखीभाव की उपासना- 
पद्धति में स्वीकार नहीं की जाती | 


ब्रज के अन्य सम्प्रदायों में भी गोपी को स्थान मिला है किन्तु 
उनमें गोपीभाव का ऐसा उत्कष नहीं है, जेसा चेतन्य मत में है| 
राधावल्लभ, निम्बाक ओर वल्लभ सम्प्रदाय की स्थिति कुछ भिन्न 
है। गोपीभाव की भूमि संयोग-वियोग की भूमि है, जिसमें विरह- 
मिलन दोनों समान रूप से आते-जाते रहते हैं किन्तु सखीभाव में 
केवल नित्य संयोग ही रहता है, पलभर का वियोग भी यहां स्वीकाय 
नहीं है। गोपीभाव मानने वाले श्रीकृष्ण की वृन्दाबन-लीलाओं से 
बाहर, द्वारका और मथुरा में भी लीलाएं मानते हैं। गोपियों का 
विरह-बणन तो यहां तक श्रसिद्ध हुआ कि एक समीक्षक ने गोपियों 
को विरह-शूर ठहराकर उनके विरह में वीर रस तक देख लिया। 
कहने का तात्पय यह कि गोपीभाव को सखीभाव के साथ तादात्म्य 
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करके नहीं देखना चाहिए | ये दोनों भाव प्रथक्‌ रूप, दशा और बोध 


वाले हूं 


वस्तुत: सखीभाव की उपासना को अपने चरमोत्क्ष पर 
पहुँचाने का श्रेय भक्तप्रवर स्वामी हरिदास जी को हैँ। नित्याव्रहार 
का वर्णन करते हुए उन्होंने निकुंत बिहारी कृष्ण की लीलाओं के दर्शन 
के लिए एकमात्र अधिकारी सखी को माना ओर सखीभाव का घारण 
करने वाले जीव ही इस उपासनापद्धति के अधिकारी बने | लीलारत 
युगल दम्पति के चरण पलोटने का सुख प्राप्त करने वाली सखी मद- 
मात्सय-ईष्यो-डेष-विहीन होकर तत्सुखीभाव से जो समपण करती 
है, वह कहों ओर नहीं देखा जा सकता; इसीलिए स्वामी जी के मत 
में सखीभाव घारण करना सरल होते हुए भी अत्यन्त कठिन हे | 
केबल बाह्याचार से सखीभाव सुलभ नहीं होता, तो मन की 
सबसे अधिक संयमपुण स्थिति में ही सम्पन्न हो सकता है। 
ब्योंज्यों सखीभाव के अन्तरंग में पठा जाता हे, त्यों-त्यों इसके 
गूढाशय का मम त्रिदित होता हे और साधक के अहंकार-दम्भ की 


बेड़ियाँ कटने लगती हैं। सखीभात्र में ड्ूबना आत्मभाव म॑ लीन 
होना ही है | 


प्रस्तुत शोध-प्रबंध में डॉ० शरणबिहारी गोस्वामी ने केवल वाणी 
ग्रंथों के आधार पर ही सखीभाव को स्थापित नहीं किया है. वरन्‌ 
सखीभाव की वृन्दावनीय परम्परा में पुणतया अवगाहन कर उसका 
मर्मोद्भाटन किया है। गोस्वामी शरणबिदह्ारी जी स्वामी हरिदास जी 
की वंशपरम्परा में हैं। उनके परिवार में सखीभाव की उपासना 
को मान्यता मिलती रही है और आज भी उनके परिवार के ब्येष्ठ 
सदस्य इस उपासना के भक्त हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने पर मुझे लगा 
कि प्रतिपाद्य विषय का साच्य लिखित प्रमाण तो हैं ही किन्तु कुछ 
ऐसा भी इसमें सम्प्रक्त हे, जो केवल कागज ओर स्याही के अक्षरों 
से नहीं, मन पर अंकित अक्षरों से लिखा गया है | 


'कष्णभक्तिकाव्य में सखीभाव' ग्रंथ को पढ़ने पर पाठक को 
केवल सखीमाव का ही परिचय नहीं मिलता बरन्‌ प्रकारान्तर से हमें 
ब्रजभक्ति का सम्पूण परिचय मिल जाता है। सखीभाव की स्थापना 
के लिए उसके उद्धव और विकास से प्रारम्भ कर डॉ० गोस्वामी न 
उसके क्षेत्र, मयोदा, विस्तार आदि पर बड़ी व्यापक दृष्टि से विचार 
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किया है। अन्त में सखीभाव से सम्बद्ध साहित्य का भी मूल्यांकन 
है, जो साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए अत्यन्त उय्योगी है। 
में तो यह कल्पना नहीं कर सकता था कि सखीभाव का सेद्धान्तिक 
विवेचन करने के बाद साहित्यिक सौष्ठव पर भी उसी समथ शेली 
से कुछ लिखा जा सकता है किन्तु इस ग्रंथ को पढ़कर स्पष्ट हुआ 
कि सखीभाव ने इतने सनन्‍्त-महात्माओं को प्रभावित किया और 
इतना श्रेष्ठ साहित्य इस भाव को स्वीकार कर लिखा गया। इस ग्रंथ 
के अनुशीलन से पाठक के समक्ष ब्रज़भक्ति का सबोगीण चित्र अपने 
पुरे परिकर के साथ प्रस्तुत हो जाता हे । ' 


डॉ० गोस्वामी विद्याव्यसनी, कारयित्रीप्रतिभासम्पन्न वेष्णव 
भक्त हैं। उनके पास वंशानुगत भक्ति-भावना का सम्बलन तो है ही, 
उनकी लेखनी में भी विषय-प्रतिपादन की पूरी सामथ्य हे। इस 
ग्रंथ में उनकी स्थापनाएं तक-प्रमाण-सम्मत होने के साथ उपादेय 
हं। शोध की वेज्ञानिक प्रक्रिया का निवोह करते हुए भी उन्होंने 
अपने अंथ को नीरस ओर दुरूह नहीं होने दिया हे। डॉ० गोस्वामी 
भविष्य में भी हिन्दी भक्ति-साहित्य की सेवा में निरत रहेंगे, इस 
इच्छा के साथ में उनके इस ग्रंथ का स्वागत करता हूँ | 


दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली --विजयन्द्र स्नातक 
दिनांक २-८-६६ 
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डा० दीनदयाल गुप्त, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री बलदेव उपाध्याय, 
डा० हरवंशलाल शर्मा, श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार, श्री भुवनेश्वर मिश्र माधव”, 
डा० भगवती प्रसाद सिह, डा० विजयेन्र स्ातक, गो० ललिताचरण, 
डा० गोपालदत्त शर्मा । 
. भारतीय-रस-साधना और सखीभावोपासना, सखीभाव : लिगभेद से 
विवर्जित, रससाधनाओं के अध्ययन के लिये आवद्यक दृष्टिकोण । 


प्रथस भाग 
हर 
सद्धान्त पक्ष 
प्रथम अध्याय : विषय-प्रवेश ३-४२ 
धर्म का अधिष्ठान, धर्माचरण की दिशाएं, धर्म ओर उपासना, उपासना 
और भक्ति, कृष्णोपासना के विविध रूप, लछीलाओं का आधार, प्रेम ही 
निकष, नित्यलीला, गोपीभाव और सखीभाव, सखीभाव : पद पदार्थ, सखीभाव 
क्यों, उपनिषद्‌ में सखाभाव, समपंण की साध्यता, दाशनिक प्रभाव, गोपीभाव की 
उपासना से भक्तों को गोपी-देह की प्राप्ति । 
द्वितीय. अध्याय : सखीभाव क्री उपासना की पृष्ठभूमि और 
उपादान ४3२३-१९४३५ 
राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थितिरयाँ, निम्बार्क 
संप्रदाय, श्री निम्बाक का समय, श्री निम्बाक के ग्रंथ, श्रीकृष्णस्तवराज; प्रपन्न 
कल्पवल्ली, मंत्र रहस्य षघोडशी, दशइलोकी अथवा वेदाग्त कामधेनु, प्रातःस्तव, 
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लघुस्तवराज, श्री निम्बाक विक्रान्ति, अन्य ग्रंथ, क्रम-दीपिका, सिद्धान्त- 
रत्नांजलि, माधुये भाव को भक्ति, प्रथम प्रवाह, द्वितीय प्रवाह । इस काल के 
उपनिपद्‌ ग्रंथ, पुराण ग्रंथ । लोलातत्त्व, लीलाभेद, बहिरंगलीला, अन्त रंगलीला, 
पोौराणिक अवतारबाद और लीलातत्त्व, वष्णवों का लीला-हृष्टिकोण, लीला का 
अध्यात्म पक्ष और उसका सहज स्वरूप । प्रेरणा-स्रोत के रूप में तंत्र-साधना । 
बोव तंत्र, जाक्त तंत्र, बौद्ध तंत्र, वेष्णव तंत्र, सखीभावोपासना और तंत्र-ग्रंथ । 
साहित्य-प्रन्थ और सखीभाव । लक्षणग्रन्थों में सखी, साहित्य-म्रंथों में छूंगार- 
लीला और सखी । कामशार््रीय प्रभाव का आधार । 


तृतीय अध्याय : गोपी तत्त्व के विविध रूप ओर सखी तत्त्व 
१३६-२१४ 
सखोीभाव : दो शभ्रूमिकाएं, गोपी” शब्द, गोपीतत्त्व, श्रीमद्भागवत में 
गोपीप्रे म, एक विशिष्ट गोपी--'राधा', ब्रज की ग्ोपिकाएं, संख्या और नाम, 
वर्गोकरण, गोड़ीय संप्रदाय में गोपी-स्वरूप, निम्बाक॑ संप्रदाय में गोपी-रवरूप, 
वल्नभ संप्रदाय में गोपी-स्वरूप, राधावज्लभ संप्रदाय में गोपी-स्वरूप, गोपीत तत्व 
और सखीतत्त्व की विभेदभूमि, उपासना का मूल दृष्टिकोण, क्षेत्र की 
विभेद-भूमि, उपास्य की भिन्नता, लीलाओं की भिन्नता, स्वसुख-तत्सुख का 
निकष, स्वकीया-परकीया का भेद, सखीतत्त्व के विभिन्न रूप, स्वामी हरिदास 
के सखी संप्रदाय का सखीतत्त्व, सखी के पर्याय, नाम, संख्या, माता-पिता, 
वयस, वर्गीकरण, सखियों का श्वद्भार । 
चतुर्थ अध्याय : सखीभाव का उपास्य तत्त्व २१७५-३७ ३ 
उपास्य स्वरूप, पुरुषविध ब्रह्म, नित्य युग्म रूप, राधा कृष्ण का स्वरूप- 
रमणात्मक नित्य रूप, सखीभाव के उपास्य नित्य दंपती । 
श्री राधा। राधा शब्द की व्युत्पत्ति, राधा के नाम, श्री राधा के विभिन्न 
रूप, श्रीकृष्ण की प्रयसी सामान्य नारी राधा, भक्त के रूप में राधा, ज्योतिष 
तत्त्व के रूप में राधा, योग तत्त्व के रूप में राधा, शिव के अवतार-रूप में 
राधा, सांख्य की प्रकृति के रूप में राधा, शक्ति रूप में राधा, जगत्‌-उत्पादिका 
शक्ति के रूप में राधा, कृष्ण की ह्वादिनी शक्ति के रूप में राधा, प्रेम तत्त्व 
के रूप में राधा, श्रीम:्धागवत में राधातत्त्व, गीत-गोविन्द में राधातत्त्व, 
ब्रजभक्ति संप्रदायों में श्री राधा, गौड़ीय संप्रदाय में श्री राधा, निम्बाक संप्रदाय में 
राधा, वल्लभ संप्रदाय में राधा, ब्रजभक्त कवियों के काब्य में श्री राधा, सखी भाव 
की उपास्या श्री राधा, नाम, नित्य विग्रहवती, रूप-सौन्दयं, गुण-आगरी, 
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राधा-प्राधान्य | श्री निकुज्नविहारी श्रीकृष्ण, श्री कुंजविहारी, नाम, विग्रह, ध्यान । 
सहचरी। नित्य वृन्दावन धाम। धामतत्त्व, वेष्णवधर्म ओर धाम, वेकुण्ठ, गोलोक, 
इज, वृन्दावन, वृन्दावन के विभिन्न रूप, बृहत्तर वृन्दावन ओर निजधाम 
बवुन्दावन, प्रकट वृन्दावन और अप्रकट वृन्दावन, आधिभौतिक, आध्यात्मिक 
और आधिदेविक वृन्दावन, वनवृन्दावन-मनवृन्दावत और नित्य वृन्दावन, 
निर्गुणधाम वृन्दावन, सखीभाव की उपासना में नित्य वृन्दावन, वृन्दावन की 
स्वरूपद्योभा, वृन्दावन की निकुंज, महल, नित्य वृन्दावन की स्थिति, 

नित्य विहार । प्रेम और रस, रसलीला और रास लीला, सौन्दयं, प्रेम, 
प्रम और काम, प्रम में मिलन ओर विरह, युगलविहार । 
पंचम अध्याय : सखी-संप्रदाय की उपासना-पद्धति. ३४४-४०० 

उपासना क्‍यों, सखीमाव की उपासना का दाशंनिक आधार, सखीभाव 
केवल अनन्या भक्ति का मार्ग, उपासना मार्ग में विधिनिषेध, सामाजिक विधियों 
का निषेध, जाति, वेदोक्त कमंकाण्ड, वाक्यज्ञान अथवा पाण्डित्य, कमंठता, तीथे, 
ईश-प्राप्ति के अन्य साधन, झालग्रामपूजा, एकादशीक्नत, प्रमा भक्ति, भक्ति-ज्ञान- 
वेराग्य, भक्ति का आरंभ गुरु, गुरुप्रदत्त वेशभूषा, करुवा, रज, कूबरी-मधुकरी, 
आचाय॑, चर्या, वृन्दावन-बास, यमुनास्नान, दशन, प्रसादग्रहण, सत्संग, 
वर्ण पाठ, नाम-जप, सेवा, प्रकट सेवा, भाव-सेवा, नित्यविहार की उपासना, 
दिव्यसिद्ध देह, उपासक की दशा, सखीरूप में सेवा । 


द्वितीय भाग 
साहित्य-पक्ष 


प्रथम अध्याय : साहित्य-विचार ४०३-४०९. 


सखीभाव संबंधी साहित्य, साहित्यिक वेशिष्टय, रस-परिपाटी । 
द्वितीय अध्याय : सखी-सम्प्रदाय के प्रमुख कवि और उनका 
काव्य ४१०-५१३ 

स्वामी हरिदास जी का जीवन-परिचय, स्वामी हरिदास जी के पिता, माता, 
भाई, जाति, वंशज, पत्नी, जन्मस्थान, स्वामी जी के गुरु, स्वामी जी का संप्रदाय, 
स्वामी हरिदास जी का समय-संवत्‌, स्वामी हरिदास जी का व्यक्तित्व, स्वामी 
हरिदास जी की रचनाएं, टीकाएं, प्रकृतिवर्णन, रूपचित्रण, प्रेम-व्यंजना, 
रसव्यंजना, अभिव्यंजनाशेली, अलड्भार-विधान, शब्दालद्भधार, अर्थाल्द्भार, 
भाषा-शैली, व्यंजनाशक्ति, भाषा की परीक्षा, मुहावरे, रचना-शैली । 
गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी, श्री बीठल विपुल जी, काव्य-समीक्षा, अभिव्यंजना- 
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शेली, अलद्भार-विधान, भाषा, रचनाशली, श्री बिहारिनिदास जी, व्यक्तित्व, 
रचनाएं, सेद्धान्तक रचनाएं, रस-संबंधी रचनाएं, श्री नागरीदास जी तथा 
श्री सरसदास जी, काव्य-समीक्षा, श्री नरहरिदास जी, स्वामी रसिकदास 
जी, रसिकदास जो का साहित्य, बनीठनी जी, श्री पीताम्बरदास जी, किशोरदास 
जी, श्री ललितकिशोरीदास जी, साहित्य, श्री ललितमोहिनीदास जी, श्री भगवत- 
'रसिक जी, चरणदास जी, शीतलूदास जी, सहचरिशरण जी, श्री रूपसखी जी, 
गोस्वामी बेन जी, गोस्वामी नवनागरीदास जी, गोस्वामी नन्दकिश्ञोर जी, 
गोस्वामी केशवदेव जी, गोस्वामी जगदीश जी, गोस्वामी वंशीधर जी, गोस्वामी 
निधिवनदास जी, गोस्वामी रामनाथ जी शास्त्रों, गोस्वामी जयविहारी जी, 
गोस्वामी छबीलेवल्लभ जी | 
तृतीय अध्याय : राधावल्लभ संप्रदाय : सखीभावोपासक प्रमुख ऋषि 
७१४-५६० 
श्री राधावल्‍लभ संप्रदाय, श्री हितहरिवंश गोस्वामी, व्यक्तित्व, काव्य- 
परिचय, अभिव्यक्ति, श्री हरिराम व्यास, संपकं, रचनाएं, श्री दामोदरदास जी 
सेवक, स्वामी चतुभ्ुजदास जी, नेही नागरीदास जी, श्रीलालस्वामी, कल्याण 
पुजारी जी, श्री ध्रुवदास जी, जीवन-परिचय; काव्यसमीक्षा, दामोदर स्वामी, 
सहचरिसुख जी, अनन्य अलि जी, श्री रसिकदास, श्री हित अनूप और श्री 
वंशीधर, रानी बख्त कुंवरि 'प्रियासखी', टीकाकार, श्री चंद्रसखी जी, गोस्वामी 
रूपलाल जी, चाचा वृन्दावनदास जी, काव्य-गरिमा, श्री चंद्रलाल गोस्वामी । 


चतुर्थ अध्याय : निम्बाक संप्रदाय : सखीभावोपासक प्रमुख कवि 

५६१-६०७ 

निम्बाके संप्रदाय का मूल उपास्य भाव और सखीभाव, श्री भट्ट जी, जाति 

ओर जन्मस्थान, समय, रचनाएं, विषय-वस्तु, श्री हरिव्यासदेवजी, रचनाएं, 

श्री परशुरामदेव जी, श्री रूपरसिकदेव जी, श्री वुन्दावनदेव जी, श्री घनानंद जी, श्री 

गोविन्ददेव जी, रानी बांकाबती जी 'ब्रजदासी', बाई सुदरिकुंबरि जी, छत्र कुंबरि 

जी, श्री गोविन्दशरण देव, श्री रसिक गोविन्द जी, श्री कृष्णदास जी, श्री संदर 

सखी, श्री किशोरीदास जी, पं० दुर्गादत्त जी, श्री सुदशनदास जी, गोस्वामी 
किशोरीलाल जी, श्री माधवदास जी अलोमाधुरी । 

पंचम अध्याय : गोड़ीय संप्रदाय : प्रमुख सखीभावोपासक कवि 

६०८-६५४५ 

गौड़ीय संप्रदाय का मूल उपास्य भाव और सखीभाव, श्री गदाघर भट्ट 

जी, श्री सूरदास मदनमोहन जी, श्री रामराय जी, श्री वल्लम रसिक जी, भगवत 
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मुदित जी, श्री चंद्रगोपाल जी, श्री राधिकानाथ जी, श्री माघुरीदास जी, श्री 

गौरगणदास जी, श्री ब्रह्मगोपाल जी, श्री मनोहरदास जी, श्री प्रियादासजी, 

'रसजानि! वेष्णवदास जी, श्री वृन्दावनदास जी, श्री ललितकिशोरी और 

ललितमाघुरी, श्री सुबलश्याम जी, श्री रामहरि जी, श्री गुणमंजरीदास जी, 

श्री लालबलवीर जी । 

पष्ठ अध्याय : वल॒भसंप्रदाय : सखीभावोपासक प्रम्नख कवि 
६७६-६८८ 


वल्लभ संप्रदाय का मूल उपास्यभाव और सखीभाव, कुम्भनदासजी, महाकवि 
सूरदास जी, परमानन्ददास जी, कृष्णदास जी, गोविन्दस्वामी जी, छीत स्वामी 
जी, चतुर्भूज दास जी, नन्ददास जी, विष्णुदास जी छोपा, श्री दामोदरदास 
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प्रस्तावना 


वेष्णव रस-साधकों ने भगवान्‌ की उपासना विभिन्न संबंध-भावों से की 
है। भगवान्‌ की माधुर्य मूर्ति की कान्‍्ताभाव से उपासना को इन भावों में 
प्रमुख स्थान दिया जाता है। उपासना के इन्हीं संबंध-भावों में सखीभाव भी, 
उपासना का एक विशिष्ट भाव है। यदि राधाकृष्ण के लीलागान-संबंधी 
साहित्य का समुचित परिशीलन किया जाय तो ज्ञात होगा कि उपासना का 
यह भाव साधकों की दृष्टि में कान्ताभाव से भी अधिक महत्वपूर्ण और 
प्रभावशाली रहा है । वस्तुतः यह भाव कान्ताभाव का ही परिष्कृत रूप है । 
मध्यकाल में जहां अकेले कृष्ण के स्थान पर राधाकृष्ण की युगल मूर्ति की 
उपास्यरूप में प्रतिष्ठा रही है, वहां उपासक के लिये सखीभाव के अतिरिक्त 
ओर कोई भाव युगल-लीला-रस का आस्वादन करा सकने में असमर्थ ही है, ऐसा 
विश्वास रहा है । इसीलिये कृष्णभक्ति-साहित्य में सखीभाव से की गईं उपासना 
का साहित्य विपुल मात्रा में प्राप्त है। बाद में राम-भक्ति-घारा में भी कृष्ण- 
भक्ति के प्रभाव से इस भाव की उपासना का प्रवेश हुआ ओर वहां भी 
सियाराम के लीला-रस-साहित्य की प्रभूत रचना हुईं। राम-भक्ति-घारा के 
इस रस-साहिल्य की ओर विद्वानों का ध्यान गया है, परन्तु कृष्णभक्तिधारा का 
यह रस-साहित्य प्रायः उपेक्षित ही रहा आया है। अभी तक इसका विस्तार 
सेन तो स्वरूप-विवेचन ही हुआ है, न इसके स्रोत और उपादानों का ज्ञान 
ही साहित्यत्षेत्र में विस्तीणं हो सका है। पअस्तुत शोध-प्रबन्ध इसी दिल्ला में 
किया गया एक प्रयास है। 


विषय के अध्ययन के इतिहास की रूपरेखा 

ऐसा तो नहीं हो सकता था कि इस उपासना और साहित्य की ओर 
शोधकर्ताओं की दृष्टि ही न जाती परन्तु भारतीय धर्म का आलोड़न करने वाले 
विदेशी विद्वानों की दृष्टि इधर जाने पर भी उनके सखीभाव से सम्बन्धित 
उल्लेखों में अत्यधिक अ्रान्तियां हुई हैं। इस देश के अनेक विद्वानों ने भी इस 
उपासना को विदेशियों की ही भांति ख्रेण और वेष्णवधर्म के पतन का प्रतीक 
माना है। विदेशी एवं एतद्देशीय विद्वानों ने 'सखीभावाज़्'! ( 5 


हक 2 


8॥89935 ) शीर्षक से सखीभावोपासक हरिदासी संप्रदाय की ओर इंगित 
किया है, ऐसा ज्ञात होता है। सखीभाव से संबंधित इन समस्त उल्लेखों 
का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनको आन्तियों का निराकरण करने का 
यत्न यहां किया जा रहा है । 
प्रो० एच० एच० विस्सन 
प्रोफेसर एच० एच० विल्सन, एम० ए०, एफ० आर० एस० ने अपने 
न्‍्थ 'ए स्केच आफ दि रिलिजस सेक्ट्स आफ दि हिन्दूज़” तथा हिन्दू 
रिलिजन्स! में सम्भवतः सर्वप्रथम, वेष्णव धर्म के भ्न्तर्गत अनेक संप्रदायों के 
साथ ही 'सखीभावाज़” पर विचार किया है। उन्होंने लिखा हे--“यह संप्रदाय 
भी राधाकृष्ण को उपास्य मानने वालों की एक प्रशाखा है, जो विशेषकर राधा- 
वल्लभियों की शाखा से ही निकली ज्ञान पड़ती है । कृष्ण की शक्ति के रूप में 
राधा ही उनकी विशिष्ट उपास्या हैं, अतः उनकी उपासना उपहासास्पद एवं 
अरुचिपूर्ण है । अपने को राधा की सखी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, 
उनके अनुयायी अपने छिंग के पूण विपरीत, ख्रीजनोचित वेशभूषा धारण 
करते हैं । कवछ वस्त्र और आभूषण ही नहीं, उनके तौर तरीके और वृत्ति भो 
स्त्रियों जेसी ही होती है। उनका यह असंगत आचार-ग्रहण, स्पष्टतः हिन्दू- 
विश्वार्सो के अनुसार भी समाज द्वारा आहत नहीं है । तदनुसार सखीभावोपासक 
अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं। व संख्या में भी कम हैं। वे यथावसर भिक्षुकों 
का जीवन व्यतीत करते हैं और बहुत कम देखने में जाते हैं । यह कहा 


जाता है किचे जयपुर; में थोड़े-बहुत बनारस में, तथा कुछु-एक बंगाल में 
मिलते हैं ।?? 
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विवेचन 


प्रो० विल्‍्सन के इस विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि वे स्वामी हरिदास 
जी के सखी-संग्रदाय के संबंध में ही अपना मत व्यक्त कर रहे हैं । यह सत्य है 
कि सखी-संग्रदाय को राधावज्लम संप्रदाय का निकटवर्ती समझा जाता है। 
प्रो० विल्‍्सन ने तो उसे राधाकृष्ण का उपासक संप्रदाय मानते हुए राधावद्लभ 
संप्रदाय से ही उत्पन्न माना है। यह टीक है कि ये दोनों संप्रदाय राधाकृष्ण 
के उपासक हैं और इनके सिद्धांतों में बहुत-कुछ समानता भी है, परंतु 
यह कहना कि सखी-संप्रदाय का जन्म राधावज्ञभ संप्रदाय से हुआ है, उचित 
नहीं है। प्रो० विद्सन ने सखीभाव-संप्रदाय का स्पष्टतया कोई आचार्य न 
लिखकर भी बड़ी भ्रान्ति बनी रहने दी हे। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हें स्वयं 
व्यक्तिगत रूप से इस सप्रदाय का कोई परिचय नहीं था। स्वामी हरिदास 
के संप्रदाय के छोग न तो प्रधानतया जयपुर में रहते हैं, न बनारस में, न 
बंगाल में । इसी प्रकार उनका यह कथन कि इस संप्रदाय के छोग खियों 
जेसी वेशभूषा और आभूषण घारण करते हैं, तथा वैसी ही उनकी वृक्ति और 
आचरण भी हैं, नितान्त आन्तिजन्य है। उनकी उपहासास्पद्‌ समीक्षा भी 
इस सम्प्रदाय के प्रामाणिक ज्ञान के अभाव कारण है। 

प्रो० विज्लन ने जिन बार्तो का उल्लेख किया है, वे बातें किस संग्रदाक 
में पूरी त्तद घटित होती हैं, हम नहीं कह सकते । जहां तक हमारा ज्ञान 
है, इस प्रकार का कोई संप्रदाय कृष्ण-भक्ति-त्षेत्र में नहीं है। अवश्य ही ऐसे 
साधकों के कुछु वणन भक्तमाल आदि ग्रंथों में मिल जाते हैं, जिनके संबंध में 
कहा गया है कि वे आवेशवश कभी-कभी खत्रीजनोचित वस्र घारण कर लेने थे, 
परंतु जिस भावना को लेकर श्री विक्‍्सन ने इस संबंध में लिखा है, वह 
तथ्यपूर्ण नहीं है। जयपुर, बनारस और सुद्रवर्ती बंगार इन सभो क्षेत्रों में 
सत्रीवेश धारण करने वाला कोई एक ही संप्रदाय निश्चित रूप से नहीं है | यह 
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( ३२ ) 


भी हो सकता है कि उन्हें बताने वाले व्यक्तियों ने सखीभाव-संबंधी कल्पित 
कथाओं की चर्चा उनसे की हो, उसी को सखीभाव के साथ जोड़कर उन्होंने 
- लिख दिया हो । यह हो सकता है कि जयपुर में श्री चंशीअलि जी अथवा 
चरणदास जी के संपग्रदायों के, बनारस में रामभक्त संग्रदाय के कुछ उपासक 
और बंगाल में श्री चेतन्य संग्रदाय के ऐसे कुछ उपासक उस समय रहते हों, 
जिनका उल्लेख वे सखीभाव के साथ कर गये हैं। जो हो, उनके इस उल्लेख 
से, निश्चित रूप से, भारी भ्रम फेला है । स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय में 
सत्री-वशभूषा का धारण करना विहित नहीं है। अतः श्रो० विल्सन के इस 
कथन को इस संप्रदाय के साथ कथमपि नहीं जोड़ा जाना चाहिये । 


श्री ए० बार्थ 


दी हिन्दू रिलीजन्स आफ इण्डिया! के विद्वान लेखक श्री ए० बाथे ने 
भी राधावज्लभियों और सखीभावभावितों का एक साथ वर्णन किया है। 
वे कहते हैं--“राधावज्ञभीय, जिनका समय सोलहवीं शताब्दी का अन्तिम 
भाग है, कृष्ण की उपासना राधा के प्रिय होने के कारण ही करते हैं और 
वंसे ही सखीभावोपासक हैं, जो अपने को राधा की सखी मानते हैं और 
वेशभूषा, व्यवहार और मनोवृत्ति भी स्त्रियों जेसी ही रखते हैं। ये दोनों संप्रदाय 
वास्तव में वेष्णव-शाक्त हैं, जिनमें हम अनेक व्यक्तियों तथा चतन्य, वज्नभ 
और रामानन्द के अनुयायी संप्रदायों को भी रख सकते हैं। ये भी शेव- 


शाक्तो की भाँति वाममार्गीय साधनाएँ करते हैं, जिन्हें वे अत्यन्त गोपनीय 
रखते हें ॥?* 
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( ३३ ) 

विवेचन 

श्री ए० बार्थ की सूचनाओं का अधिकांश प्रो० विल्सन से मिलता- 
जुछूता ही है। उन्होंने भी सखी-संप्रदाय को चर्चा करते हुए, उसे खेग और 
उपहासास्पद भाना है | परन्तु श्री विल्सन से भी आगे जा कर वे इस साधना- 
पद्धति को वाममार्गीय बताते हैं | संभवतः इस दिशा में 'वेष्णव-शाक्त शब्द! 
का प्रयोग उनके द्वारा नव्रीन ही हुआ है। साधारणतया सखीभाव की 
वास्तविक रसभूमि से अपरिचित अनेक व्यक्तियों को इन सप्रदारयों के संबंध 
में जो भ्रम हो जाया करता है, वही श्री बार्थ को भी हुआ है। यहां यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सखीभाव के इन संप्रदायों में शञाक्तों जेसी 
वामाचार की क्रियाएं किंचिन्मात्र भी नहीं है, न राधा को यहां शाक्तों की 
उपास्या शक्ति-रूप में देखा ही जाता है। यहां श्रीराधा कृष्ण की आह्यादिनी 
शक्ति हैं। सखी-संप्रदाय में तो उनके आहलादिनी शक्ति-रूप की भी मान्यता 
नहीं है । इस क्षेत्र की उपासना अमित सोन्दर्य, माधुय और प्रेममयी दे अतः 
शक्तिभाव की मान्यता इस रस में बाघक मानी जाती है । 

अपने विवेचन में एक बात अवश्य श्री बा्थ ने स्पष्ट करदी है। उन्हेंनि 
अनेक संप्रदा्यों के सलीभावोपासकों को एक साथ मिला नहीं दिया है अपितु 
अनेक व्यक्तिगत साधकों के साथ ही चेतन्य, वज्ञम और रामानन्द मर्तों के 
साधक भी खत्रीभाव की साधना करते हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया 
है। प्रो० विल्सन ने इन विभिन्न संप्रदायों के केन्द्रों को, सखीभावोषासकों के 
केन्द्र के रूप में लिखकर अआनित उत्पन्न कर दी थी | 


श्री रामऊष्ण गोपाल भाण्डारकर 


श्री भाण्डारकर प्रसिद्ध भारतीय विद्वान हैं, जिन्होंने भारतीय घम के 
शोध में अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनका 'वेष्णविज्ञष्म, शविज़्म एण्ड अदर 
माइनर रिलिजस सिस्टिम्स! नामक अंथ भारतीय घर्म-साधनाओं पर 
प्रकाश डालने वाली महत्वपूर्ण रचना है। इनके पश्चात्‌ लिखने वाले विदेशी 
विद्वानों ने भारतीय धर्म के संबंध में इस रचना का पर्याप्त उल्लेख किया है । 
परन्तु खेद की वात है कि सखीभाव के संबंध में श्री भांडारकर जी भी सही 
बात नहीं कह पाए हैं। उलटे उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों से भी दो पग आगे 
बढ़ कर इस संप्रदाय की आलोचना की है। उन्होंने इस भाव का परिचय 
ही “वैष्णव मत का अपकर्षः शीष॑क के अन्तर्गत किया है । वे कहते हैं-- 


हे क० भू? 


( ३४ ) 


“श्री कृष्ण से भी ऊपर राधा की उपासना ने एक ऐसे संप्रदाय को जन्म 
दिया है, जिसके अनुयायी खिर्यों जेसी वेशभूषा धारण करते हैं। उनके जेसे 
साधारण व्यवहार करते हुए वे अपने को मासिक धरम से भी प्रभावित मानते 
हैं। उनके वेश और कार्य इतने अरुचिकर होते हैं कि वे प्रायः जनता में दिखाई 
नहीं देते और संख्या में भी कम हैं । उनका छच्य है राधा का किंकरीत्व 
अथवा सखीत्व प्राप्त करना और वे अपने को संभवतः सखीभावी कहते हं । यह 
दिखाने के लिए. उनकी ओर छचक्ष्य करना आवश्यक है कि जब ख्त्री-तत्व 
को प्रतीक मान कर उसे उपासनीय बनाया जाता है, तब ऐसे घृणित दुराचार 
अवश्य ही उत्पन्न हो जाते हैं। '“त्रिपुर सुन्द्री' के रूप में दुर्गा की उपासना 
का ठीक यही परिणास हुआ है।'* 


विवेचन 


स्पष्ट है कि डा० भाण्डारकर ने सखीभावोपासकों के संबन्ध में अपने 
जिन विचारों को व्यक्त किया है, वे उनकी दृष्टि में धर्म-अष्टता के चोतक हैं । 
उपासना में खत्री-तत्व की महत्ता उनकी दृष्टि में सदेव पतन की भोर ले जाने 


वाली है| श्री भांडारकर का यह विचार सापेक्ष्य दृष्टि से कुछ परिस्थितियों 
में सत्य हो सकता है, परन्तु अपकर्ष का कारण केवल ख््री-तत्व की प्रमुखता 
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( रेप ) 


नहीं होता, अन्य अनेक कारण हो सकते हैं । फिर कहा जाचुका है कि स्वामी 
हरिदास जी के सखी-संप्रदाय में ख्रियोचित वेशभूषा आदि का धारण स्ंथा 
नहीं होता । परन्तु जो भावुक लोग ऐसा धार्मिक विचारों से प्रेरित होकर 
करते भी हैं, वे निश्चित रूप से निन्दतीय नहीं ठहराये जा सकते । दोषी वे हैं 
जो केवल प्रदर्शन के लिए और दूसरे लोगों को मिथ्या आडंबर दिखाने के लिए 
ऐसा आचरण करते हैं परन्तु ऐसे कपटी छोग और क्या-क्या नहीं करते ? 
अतः उनके कारण प्रेम-माथुय की देवी श्री राधा की पूजा किसी पाप का 
कारण बन गयी है, ऐसा मानना उचित नहीं कहा जा सकता। सासिक 
धर्म पालन करने वाली बात कभी-कभी: उद्धर्णों के रूप में सुनने में आई 
तो है परन्तु वे स्थल, ऐसा लगता है कि भांडारकर जी के ग्रन्थ से ही न 
लिये गये हों। कम से कम सखी-सप्रदाय में यह बात बिल्कुल नहीं 
है, उसके साहित्य और साधना का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति यह कह 
सकता है | 


डॉ० ए० जी० प्रियसेन 


“पेनसाइक्रोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड ऐथिक्स” में प्रो० विल्सन, श्री 
ए० बार्थ एवं श्री भाण्डारकर की सूचनाओं के आधार पर डॉ० ग्रियसंन ने 
सखीभाव के संबंध में विवरण ग्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है ये ( सखी- 
भावी ) राधावज्लभियों की एक श्ञाखा है, संख्या में थोड़े हैं और 'अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं हैं । वे कृष्ण की प्रेयसी राधा को ही सर्वोच्च मान कर उपासना 
करते हैं । वे राधा को कृष्ण की शक्ति मानते हैं । जो व्यक्ति राधा के सखीत्व 
की घारणा करता है, वह अपने सखीत्व की पुष्टि के लिए स्त्रियों की वेशभूषा 
उनकी जेसी बृत्ति और व्यवहार के साथ ही मासिक-धर्म-पालन का भी आचरण 
करता है । उनका लक्ष्य है कि वे भविष्य में वास्तविक सखी-रूप श्राप्त करें 
ओर तब श्रीकृष्ण की प्रियता का आनन्दुलाभ करें । ये लोग बड़े बदनाम हैं 
-और जनता में अपने आप को प्रकट नहीं करते । विल्सन के अनुसार वे 
जयपुर, बनारस और बंगाऊू में भी पाये जाते हैं। इनमें से कुछ घूमते 
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१. ये स्थल डा० ग्रियसंन ने तो भाण्डारकर से लिये ही हैं। देखिये, अगली 
व्प्पिणी । 


( ४६ ) 


फिरते भिच्ुक भी होते हैं । ऐसा छरूगता है कि वे सत्रहवीं शताब्दी में 
बहुसंख्या में थे ।””? 


विवेचन 


डॉ० ग्रियसंन अपने प्रस्तुत विवरण में जो तथ्य दिये हैं, वे इस प्रकार 
माने जा सकते हैं-- 

१, सखीभावी राधावतलभियों की एक शाखा हं । 

२, वे संख्या में थोड़े हं, और महत्वपूण नहीं हैं । 

३, वे राधा को कृष्ण की शक्ति मानते हैं। 

४. अपने सखो-रूप को पुष्ट करने के लिये वे ख्रियों जेसी वशभूषा- 

घारण और अन्य आचरण करते हैं । 
७, वे कुख्यात हैं ओर समाज में नहीं आते । 
६. सन्नहवीं शताब्दी में उनकी संख्या अधिक थी । 


जेसा कहा जा चुका है कि डॉ० ग्रियर्सन के ये निष्कर्ष अपने नहीं हैं । 
ये पूर्वोल्लिखित विद्वानों के ही मत हैं और उनका विवेचन हम यथास्थान 
कर चुके हैं । एक दो बातें अवश्य यहां ध्यान देने याग्य हैं। श्री प्रियर्सन ने 
सखीभावियों को कुख्यात कहा है, वह किस कारण से, यह ज्ञात नहीं 
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होता। डॉ० विल्सन ने उन्हें अप्रसिद्धू ( ।006 ए०००४७ ) लिखा था, संभवतः 
उसी को थोड़ा और बढ़ा कर उन्होंने उन्हें कुल्यात (॥ 7०००७ ) लिख 
दिया है | डॉ० प्रियर्सन की यह बात प्रायः तथ्यपूण नहीं है। समाज में सच्चे 
भक्तों की सदैव मान्यता रही है, चाहे वे किसी वेश में क्यों न रहते हों । अतः 
डॉ० ग्रियर्सन की यह आलोचना निराधार ही है। दूसरी बात डॉ० ग्रियसन ने 
महत्वपूर्ण लिखी है और वह कि सत्रहवीं शताब्दी में इनकी संख्या अधिक थी । 
इस बात का उल्डेख “दबिस्तान” से श्री बार्थ ने भी अपने ग्रंथ की पादटिप्पणी 
में क्रिया है ।* श्री ग्रियर्सन ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास की सामग्री का दशन 
स्वयं भी किया था अतः सत्रहवीं शताब्दी के भक्त-कवियों के सखीभावी नाम 
उन्हें अधिक दिखाई दिये होंगे। अतः उनका यह उल्लेख अपनी सूचनाओं से 
भा पुष्ट ज्ञात होता है । 


श्री णफ० एस० ग्राउज़ 


मथुरा : ए डिस्ट्रिक्ट मम्वायर! के विद्वान्‌ लेखक श्री एफ० एस० ग्राउज़़ 
सन्‌ १८०२ से १५८७ तक मथुरा के कलक्टर रहे ।* इन्होंने ही सर्वप्रथम 
वृन्दावन के संप्रदार्यों का विस्तारपूवक विवरण अपने ग्रन्थ में दिया। 
स्वामी हरिदास के सखी-संप्रदाय, राघावल्‍लभीय छंप्रदाय, एवं गौडीय-संप्रदाय 
के संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री का संग्रह इसमें हुआ है । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इन्होंने इन संप्रदा्यों पर अच्छा विचार किया है परन्तु स्वामी हरिदास जी 
के प्रसंग में उनके सिद्धान्त पर गम्भीर विवेचन नहीं किया गया है ४ 
श्री जे० एन० फकुंहर 

श्री फर्कुहर का प्रसिद्ध ग्रन्थ एन आउट लाइन आफ दि रिलिजस 
लिटरेचर आफ इण्डिया! भारतीय घामिक साहित्य के इतिहास पर अच्छा 
प्रकाश डालता हैं। वें*णव संप्रदायों के संबंध में भी उन्होंने लिखा दवै। हरिदासी 
संप्रदाय के संबन्ध में उन्हेंने थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत किया है। संप्रदाय 
के सिद्धान्तों के विषय में यहां भी कुछ नहीं लिखा गया है। अञान्तिवश वे यह 
उल्लेख अवश्य कर गये हैं कि स्वामी हरिदास की शिक्षाएँ श्री चेतन्य से 


१. दी हिन्दू रिलिजंस आफ इण्डिया, पु० २२६ । 
२. ब्रज का इतिहास, श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, पृ० २२४ 
३, देखिये, श्री ग्राउज्ञ का ग्रन्थ मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेम्वायर, पृ० २१७ 


( ३८ 9 


बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं।* इस आन्ति का कारण संभवतः चैतन्य संग्रदायी 
यवन हरिदास को स्वामी हरिदास के साथ एक मान लेना ही हो सकता है 
अन्यथा स्वामी हरिंदास के संप्रदाय और चेतन्य संप्रदाय के सिद्धान्तों में ऐसा 
साम्य नहीं है। 


राधावललभ संग्रदाय के सिद्धान्त का विवेचन भी श्री फकहर ने अपने 
ग्रन्थ में नहीं किया है। उपासना में राधा की प्रधानता को देखकर उन्हेंनेि 
भी राधावल्लभ संप्रदाय को श्ञाक्त मान लिया है।* यह भी आन्ति ही है। 


श्री फर्कुंहर ने वलल्‍लभ संप्रदाय के संबन्ध में उसके गोपीभाव की चर्चा 
की है। उन्होंने कहा है कि इस संप्रदाय के साधक गोलोक में श्री कृष्ण के साथ 
क्रीडा करने के लिए गोपी होने की कामना करते हैं। महाराज ( संग्रदाय 
के गुरु) की पूजा में स्त्रियां उन्हें साक्षात्‌ गोपीप्रिय श्रीकृष्ण मान कर आरा- 
धना में प्रवृत्ति होती हैं,भतः यदि महाराज पापिष्ठ हुए तो ख्त्रियों का खतरे 
में हो जाना स्वाभाविक है। अनेक अवसरों पर ऐसी अनेतिकता के प्रसंग आये 
हैं । उनके सूचनादाता के अनुसार ऐसी घटनाएं १८ वीं शताब्दी में हुईं हैं । 
परंतु उसने उन्हें विश्वास दिलाया है कि ऐसी बातों के लिये साहित्य में कोई 
आधार नहीं है ।* 


गोपी-भाव के संबन्ध में श्री फकहर ने संतुलित विचार प्रकट किये हैं 
परन्तु कुछ चरित्रहीन व्यक्तियों के कारण घटित हो जाने वाली घटनाओं का 
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कितना दुष्प्रभाव पड़ सकता है, यह द्वष्टव्य है। अष्टाचार के ये उदाहरण 
साधनाहीन दशा के द्योतक हैं। संप्रदाय के मूल सिद्धान्तों से इनकी कोई संगति 
नहीं बेठती । सभी अपत्तिवादी संप्रदायों में गुरु का स्थान भगवान्‌ के समान 
ही माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप में भक्त उसी को अपनी भावनाएं समर्पित 
करता है। ऐसे में यदि गुरु चरित्रहीन हुआ तो निश्चित रूप्र से पापाचार 
फेलता है । इसमें दोष गोपीभाव का नहीं है, गुरु के चरित्र का है। वल्नभ- 
संप्रदाय की ये घटनाएं व्यक्तिगत हैं, उनका संप्रदाय के सिद्धान्तों से कोई संबंध 
नहीं है। श्री फर्कूहर ने अपने को इस संबंध में आश्वस्त कर लिया हे कि 
इन घटनाओं के लिए संप्रदाय का साहित्य उत्तरदायी नहीं है । 

श्री फर्कहर के अतिरिक्त अन्य अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भी वहलभ- 
संप्रदाय की इन घटनाओं की समालोचना की है और उन्होंने जाने-अनजाने 
राधा की उपासना या सखीभाव को ही इसका दोषी ठहराया है। “इण्डिया 
एण्ड इट्स फेथ्स, के लेखक ने इस घटना का उदाहरण देकर इन संग्रदायों 
को वेष्णवों की निम्नकोटि में स्थान दिया है ।* 
श्री एफ० ईं० के 

श्री एफ० ई० के का गंथ 'ए हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचर! 
हिन्दी-साहित्य का सामान्य इतिहास-ग्रन्थ है। इसमें भी संक्षेप में वेष्णव- 
संप्रदायों का परिचय कराया गया है। सखी-संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय देते 
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हुए इन्होंने भी फकुंहर की भांति इनके सिद्धान्त को चेतन्य-मत के समीप 
बताया है ।* 


कृष्णभक्ति-संश्रदार्यों पर सामान्य टिप्पणी के रूप में 'के' ने कुछ बातें महत्व 
की कही हैं और गोपीभाव के दृष्टिकोण को अधिक सहृदयता से प्रस्तुत 
किया है। उनका कथन है कि “कृष्णमक्ति-साहित्य का अधिकांश कृष्ण 
और गोपियों अथवा राधा और कृष्ण की क्रीड़ाओं से संबंधित हैं। भक्ति के 
आचार्यों ने इन कथाओं पर प्रकाश डाला है। कृष्ण उनके लिए परम देवत 
हैं। राधा और गोपियां जीवों की प्रतिनिधि हैं, विशेषकर राधा जो श्रीक्ृष्ण 
को अपना सर्वस्व समर्पित करने लिए उद्यत है।” उनका कथन है “इस 
प्रकार का साहित्य अत्यन्त अलंकृत और वासनाप्रध।न कल्पनाओं का आलंबन 
करके लिखा गया है। परन्तु ये सभी मधुर भाव के भक्त कवि, सच्चे धामिक 


और दुर्वासनाओं से पूर्णतया विमुक्त व्यक्ति थे। परन्तु इस प्रकार के साहित्य 
का दुष्परिणाम भी देखा गया है ।”'* 


विवेचन 


डा० के ने राधा और कृष्ण अथवा गोपी और कृष्ण के प्रेम को भक्त 
और भगवान्‌ अथवा आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम माना है। अनेक 


, '“ साशआ0ए 0 सिींगदा [९7४ प्र --हकं, कै, ४८ए, 020. ए. 77. 

2. "8. ४7८र्क तवै९७] 04 6 00207ए ०0077€560 छाप 6 फि्ंज्लाबा(€ स्पा 
१9685 जछांपी 6 क्वापणपरा5 ० किश्ंध्या॥ छाती गी€ 060एां5 ( आतफ्राछांतेंड ) 
० ऊ्ैथ्नी थापवे €जूट्जंबाए ऊछाती डिती8, 486९ हाल्का सहतेप ६९३०ाटः४5 
० शीडदा गा & 77ए50९08] हद्धा7007 0567 पौह 50063, रिपंब्रातव छ७5 
३0० (97 ४6 5पएएश॥6 8॥, दितीड बाते 0067 ७0एाॉं5 5६0०१ 07 शैचायदा 
ह0प्रॉउ, ण क्ी0ा पघिपाब ९६ए९ल॑ग।ए ६एछॉतगिटवे प्‌ ९२०९९, 7९४१ए $0 0९० 
॥67 ७॥०005९ाई गा तै€ए00ा $0 500, का ५९ [ं॥९7८ापार 6007९ ८त0 कप 
5 ६07 ०0 जिक्र ॥056श0ा६ ऐर।8 छा ९३ 0/609 प५९ +॥6 7805६ €7०0 
्राजुप १९ शाप इछाइप0प5 शाउद्री]रएएए ६0 दींडउलप06 ४७6 50प्ॉ3 0९ए०(07---ए € 
पिी6€ छष्ता।005 04॥656 7एफ05 ० छ5अंक्ाबा९ तेएएतांणा 5९8 ०९॥ फःशा 
् एव 72 ह.ुं0प5 €वाा€5008९53,  फु्रा[€ ॥86 #णा बवाए [99076 60॥563 47 
९0000 90०5:98 क्‍श॥]-बर इं(हाबापएट 0 ्लांक सादे ब5, 0560४: 


8 ५८एप 
१ 
देढ:(९70प5 ापैहघ०५ 85 00 ऊीछशा फशशा ॥0७ा 70 4]6 (5079 0६ 406 


॥२ 7१5778 7770ए270९2॥4.,7? 


“जे सिडाणए ० िएती [/(९४/प:९४--?, 8, ॥९ए. 4920., छ. 79 


( ४१ ) 


विद्वान श्रीकृष्ण की लीलाओं को इसी प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि से देखते 
हैं। के ने राधा की उपासना को गहित न मानकर सत्रस्वापंण का प्रतीक 
माना है। दूसरी बात जो के ने साहसपूर्वक कही है, वह है इन उपासकों के 
व्यक्तित्व की चारित्रिऊ श्रेष्ठता के संबंध में। उनके इस कथन से इस संप्रदाय के 
व्यक्तियों की कुख्याति की बात समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार के का दृष्टिकोण 
इस साहित्य और उपासना के संबन्ध में अधिक संतुलित दिखाई पड़ता ह्व्। 
मिश्रबन्धु 

हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों में मिश्रबन्धुओं का स्थान महत्व का है । 
उनका इतिहासग्रन्थ “मिश्रबंवुविनोद! आज भी हिन्दी के कवियों के संदुभ 
के लिए अतीव उपयोगी हे 

स्वामी हरिदास जी द्वारा प्रवर्तित संग्रदाय को इन्होंने “ब्टटीवाली 
वेष्णव संप्रदाय” लिखा है,' जो ऐतिहासिक श्रान्ति है। स्वाम्ती हरिदास जी 
के छगभग २०० वर्ष बाद इस संग्रदाय की एक उपशाखा का नाम “टट्टी 
संप्रदाय” पड़ा क्योंकि इस सम्प्रदाय के महन्त बांस की टह्टियों से घिरे एक घेरे 
में आकर रहे थे ।* संप्रदाय के सिद्धान्तों के संबंध में अन्य संप्रदायों के साथ 
ही इनकी सखीभाव की उपासना बताकर मिश्रत्रन्चुओं ने अपने विचार प्रकट 
किये हैं। उनका कथन है-- 

“अुड़ार भाव की भक्ति में प्रायः भक्त-जन अपने को प्रिया जी की सखी 
समझते हैं। हरिदास जी, हित हरिवंश जी, चेतन्य महाप्रभु की भक्ति इसी 
सखीभाव की थी । जितने भक्तों के नामों के साथ अली? नाम लगा है, उन 
सबकी भक्ति सखीभाव की प्रसिद्ध है। सखीभाव का तात्परय यह है कि केवल 
ईश्वर पुरुष ह और सब भक्त उसके आश्रित हैं, सो उनमें ख्रीभाव है '** 
क्ृपानिवास, अग्रदास, नाभादास आदि का भी सखीभाव था''*वेष्णव संप्रदाय 
की रामानन्दी झ्ञाखा में दास भाव मुख्य है और वललभीयर्म वात्सल्य, शेष 
संप्रदायों में सबीभाव का प्राघान्य है” ।* 

स्पष्ट है कि सखीभाव के उपासकों में स्वामी हरिदास को प्रथम रखकर 





१. मिश्रबन्धु विनोद, मिश्रवन्धु, प्रथम भाग, लखनऊ, ९८६ वि० 
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२. सर्वेश्वर, वृन्दावनांक, चेत्र, २०१३, स्वामी ललितकिलश्लोरी देव, 
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३. मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, लखनऊ, १९५८६, पृ० २५८. 
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मिश्रवन्धुओं ने उन्हें प्रधानता दी है। सखीभाव के अन्य संप्रदायों का नामो- 
ल्‍लेख भी किया है। रामभक्ति संप्रदाय के कुछु सखीभावोपासकों के नाम भी 
गिना दिये हैं। सखीभाव का थोड़ा अर्थ समझाने का भी प्रयत्न किया है । 
उनका कथन है कि रामानन्दी झ्ाखा में दासभाव मुख्य हे और वल्लमोय में 
वात्सल्य, यह ठीक है परन्तु इनमें सखीभाव की उपासना भी है। क्ृपा- 
निवास, अग्रदास आदि सभी रामानन्दी वेष्णव हैं। वल्लभ संप्रदाय के 
सखीभावित भक्तों का भी परिचय इस प्रबंध के दूसरे भाग में मिलेगा। 


मिश्रबन्धुओं ने स्वयं ब्रज-साहित्य की छानबीन की थी अतणव अनेक 
प्रकार की अ्रान्तियों के होते हुए भी मिश्रवन्धुओं के ये विचार अपने ही हैं, 
किसी अंग्रेज लेखक से उधार लिए हुए नहीं अतः उनके काय का ऐतिहासिक 
महत्व असंदिग्ध है । 
आचाय रामचन्द्र शुकु 


आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने प्रथम बार हिन्दी में जालोचनातव्मक 
उच्चस्तरीय प्रवृत्ति को जन्म दिया । मर्यादावादी दृष्टिकोण के अति प्रवक आम्रह 
होने के कारण वे लछोकरक्षक राम के चरित्र के ही अधिक पक्षपाती रहे, छोक- 
रक्षक कृष्ण के चरित्र को वे उतना गोरवशाली न मान सके । फिर माधुयभाव 
की उपासना के पक्ष में तो वे होते ही केसे ? प्रेमलक्षणा भक्ति को वे अश्छील 
विलासिता की प्रवृत्ति जगाने वाली मानते हैं। उनका कथन है-- 

“वेष्णवों की क्ृष्णमक्ति-शाखा ने केवल प्रेमछक्षणा भक्ति ली, फल यह 
हुआ कि उसने जशछील विलासिता की ग्रवृत्ति जगाई” ।*'**'' “भक्ति के क्षेत्र 
में गोपियों के ढंग के प्रेम का, माधुय भाव का रास्ता खुछा । इसके ग्रचार में 
दक्षिण के मन्दिरों की देवदासी प्रथा भी बहुत सहायक हुई” !****“रहस्यवादी 


सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माघुय 
भावकी थी” |? 


शुकृजी ने माथुय-भावना के कारणों की शोध करते हुए देवदासीप्रथा और 
सूफियों की प्रेममावना को उसके मूल में माना है | सूफी-मत का पूर्ण प्रभाव 
उनकी दृष्टि में चतन्‍्य और सखीभाव के सम्प्रदायों पर था, अनः नागरीदासजी 
आदि प्रेममत्त कवियों की आलोचना करने से वे नहीं चूक । एक ओर तो वे 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, प्रयाग, १९९७, पृ० ८० 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, प्रयाग, १९९७, पृ० १९२ 
३. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, प्रयाग, १९९७, पु० १९३ 
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कृष्णभक्त सम्प्रदायों की इसी आधार पर कूट आलोचना कर रहे थे, दूसरी 
ओर जब कृष्णभक्त सखीसम्प्रदायों के आधार पर उन्हें रामभरक्तों में भी 
सखी-संप्रदाय दिखाई दिये तब तो वे उन पर उबल ही पड़े। उनका 
कथन है-- 


“इधर आकर क्रष्णभक्ति-शाखा का ग्रभाव बहुत बढ़ा । विषय-वासना की 
ओर मनुष्य की स्वाभाविक ग्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से रामभक्ति-मार्ग के 
भीतर भी श्ड्रारी भावना का अनर्गल प्रवेश होरहा हैं''*'“'ख्रीवेश धारण 
करके पति लालसाहब से मिलने के लिए सोलह श्टज्ञार करना, सीता की 
भावना सपली रूप में करना आदि इसके लक्षण हुए ''उन्होंने ( जीवाराम ने 2 
“पति-पत्नी भाव” के स्थान पर 'सखीभाव” रखा ओर अपनी झ्ाखा का नाम 
'तत्सुखीशाखा' रखा। इस सखीभाव की उपासनाका खूब प्रचार रच्मणकिला, 
अयोध्या वाले युगलानन्यशरण ने किया” ।* 


“भगवान्‌ राम के दिव्य पुनोत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना 
इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। छोक-पावन 
आदर्श का ऐसा वीभत्स-विपयय देख कर चित्त छुब्ध हो जाता है?””* 


कृष्णभक्ति-शाखा के सखी-संप्रदाय के सम्बन्ध में शुक्ठ जी ने उतना नहीं 
कहा है, जितना रामभक्ति-संप्रदाय के सखीभावोपासकों के सम्बन्ध में । इसे 
शुक्ल जी की रामभक्ति संप्रदाय पर कृपा ही समझनी चाहिये क्योंकि उन्होंने 
जिस साहित्य की ऐसी कटु आलोचना की और साहिस्यिकों को उधर भटकने 
से मना भी कर दिया, तो इतना ही पता पाकर अन्वेषकगण उधर देखने के 
लिए उत्सुक हो गये। इधर के सखीभाव की आलोचना न होने के कारण 
इधर भो ऐसा कुछ महत्वपूर्ण है, यह साहित्यिकों को ज्ञात ही नहीं हो सका । 
लेखक इसे शुक्ल जी के इज्जित का ही परिणाम मानता है कि रामभक्ति के 
सखीभाव पर, जो क्ृष्णमक्ति सखी-संग्रदाय से बहुत परवर्ती हे, दो महत्वपूर्ण 
ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। जहाँ तक शुक्ल जी के आरोपों का अश्न है, उनकी 
समालो चना डॉ० भगवती प्रसादर्सिह अपने ग्रंथ 'रामभक्ित में रसिक-संप्रदाय! 


हिन्दी साहित्य का इतिहास, वही, प्र० १८४-१८५ । 
* बही, पृ० १८६, १८७ । 
ध वही, पृ० १४१, संस्करण ११ संवत्‌ २०१४॥। 
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में विस्तार से कर चुके हैं।* यह बात स्पष्ट हे कि शुक्ल जी की यह आलोचना 
भक्ति के लोक-संग्राहक रूप को ही अधिक उपयोगी मानने के कारण है। 


डॉ० श्यामसुन्द्र दास 

अपने ग्रन्थ हिन्दी साहित्य” में डॉ० श्यामसुन्दर दास ने स्वामी हरिदास 
एवं हितहरिवंश जी आदि के संप्रदा्यों का परिचय सामान्य रीति से कराया 
है,* परन्तु 'कबीर ग्रन्थावली? की भूमिका में वे भी सखी-सम्प्रदाय को लेकर 
बहुत ही छुव्ध हुए हैं | वे लिखते हैं--- | 

“सखी-सम्प्रदाय ने मनुष्यों को सचमुच ख्री मान कर और उनके नाम भी 
स्त्रियों जेसे रख कर और यहाँ तक कि उनसे ऋतुमती खियों का अभिनय 
कराकर माधुर्य भाव के रहस्यवाद को वास्तववाद का रूप दे दिया है। रहस्यथ- 
वाद के वास्तववाद में पतित हो जाने के कारण ही सदुद्देश्य से प्रव्तित अनेक 
धमम-सप्रदार्यों में इन्द्रिय-लोलुपता का नारकीय नृत्य देखने में आता है ।” 


बाबू श्यामसुन्दर दास जी का यह क्षोम, कह नहीं सकते, कृषणभक्तों पर 
है या रामभक्तों पर ? उनके ये उपासना-सम्बन्धी आरोप प्रायः कल्पित हैं 
अथवा पूर्ववर्ती अग्रेज-लेखकों के ग्रन्थों से लिए गये उद्धरणमात्र हैं, ऐसा प्रतीत 
होता है । यदि भावलोक के अनन्त सौन्दर्य की अनन्त सीमाओं का भारतीय 
दृष्टि से विचार किया जाता तो इन आरोपों के लिये दास जी को अधिक 
आधार न प्राप्त होता, ऐसा हमारा विश्वास है। जहां तक इन्द्रिय-लोलुपता के 
नारकीय नृत्य का प्रश्न है, वह सब दूर से कल्पित 'वीभत्स विषयय! मात्र है, 
सत्यांश इसमें बहुत ही कम है । 


डॉ० सुशील कुमार डे 


वेष्णव-संस्पदायों के सम्बन्ध में अठग-अछऊूग भी जहाँ कार्य हुआ है, वहां 
भी सखीभाव के सम्बन्ध में कुछ चर्चा आ गई है। बंगला के वेष्णव-साहित्य 
का मन्थन वहाँ के विद्वानों ने बड़ी सहदयता से किया है। डॉ० डे का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “अर्ली हिस्ट्री आफ दि वेष्णव फेयथ एण्ड मूवमेण्ट इन बगाछ में गौड़ीय 


? रामभवित में रसिक्र संप्रदाय, डॉ० भगवती प्रसादर्सिहख, बलरामपुर, 
२०१४, १० १२, ९७ । 

* हिन्दी साहित्य, ना» प्र० सभा, काशी, पृ० १८१ । 

? कबीर ग्रन्थावली, इ्यामसुन्दर दास, पृ० ६३ । 


( ४५ ) 


भक्ति-पद्धति के आधार पर लेखक ने शास्त्रीय दृष्टि से सखीभाव के सम्बन्ध में 
कुछ प्रकाश डाला है । उन्होंने लिखा है--- 

“श्रीकृष्ण और उनके परिकर का ध्यान और स्मरण साधक अथवा सिद्ध 
के द्वारा बजलोका नुसारतः अर्थात्‌ ब्रजवासियों के अनुसार क्रिया जाता है । 
इसमें वही भाव प्राप्त करने की छालसा रहती है। इस सार्ग का प्रत्येक 
पथिक एक विशेष भाव ( राधा-भाव अथवा सखी-भाव ) का घारण करता है 
और उसी विशिष्ट क्ृष्णप्रिया के लीला, वेश और स्वभाव के अनुसार अपने को 
ढालता है और उसी आनन्द में मत्त रहता हैं।* 


लेखक ने राधाभाव अथवा सखीभाव की इस साधना को साधन-भक्ति 
के अन्तर्गत स्वीकार किया है। इसी स्थल की पाद-टिप्पणी में लेखक ने 
गौड़ीय गोस्वामियों को श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती क्रृत 'राग-व्म-चन्द्रिका? के 
आधार पर विभिन्न सखियों का अवतार भी बताया है।'* 


एक अन्य स्थान पर सखी की महत्ता का प्रतिपादन करते हुणु लेखक ने 
बहुत ही प्रामाणिक विचार अपने ग्रन्थ में अस्तुत किये हैं। उनका कथन हे 
कि “चेतन्यमत के रस-शासत्र में सखी का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना सखी के 
राधाकृष्ण की आनन्दमयी ग्रेमलीला सम्पादित ही नहीं हो सकती । लीलछा में 
प्रवेश भी सखियोँं अथवा उनके भाव-साधकों के अतिरिक्त और किसी का नहीं 


हो सकता। इसीलिए भावुक भक्त गोपीभाव धारण कर रातदिन श्रीकृष्ण की 
विभिन्न प्रेमलीलाओं का चिन्तन करता रहता है ॥”3 
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डॉ० शशिभूषण दासगुप्त 


“बंगाल के अन्य अनेक विद्वानों की भांति डॉ० दासगुप्त ने अपने ग्रन्थ 


च्््छ 


'अआव्सक्योर रिलिजिस कब्ट्स! में गौड़ीय सम्प्रदाय पर विचार करते हुए सम्बी- 
भाव पर भी विचार किया है। उनकी दृष्टि में, “श्री चेतन्य देव का, स्वयं का 
भाव राधाभाव था। यह अपू्व वस्तु थी, जिसे चतन्यदेव ने अपने उपदेश से 
नहीं अपने आंसुओं और अपने प्रेम-व्यापार से सिद्ध किया था।”” परन्तु 
“बंगाल के वेष्णव कवियों का भाव चतन्य का भाव न होकर सखीभाव था। 
जयदेव, विद्यापति और चंडीदास का भी यही भाव था कि वे राधाक्ृष्ण की 
सखी बनें। वे कभी स्वयं का श्रीकृष्ण के साथ रमण नहीं चाहती, अपितु 
अप्राकृत वृन्दावन में राधाक्ृष्ण की मिलनलीला को अपने नेत्रों से देखने के 
लिए वे निरन्तर व्याकुछ रहती हैं ।” राय रामानन्द ओर चेतन्य की च्चों 
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में राय रामानन्द ने सखीभाव को ही उत्कृष्ट मार्ग बताया है।? तात्विक दृष्टि 
से जीव को तटस्था शक्ति माना गया है अर्थात्‌ वह प्रकृति है अतएव पुरुषा- 
भिमान को दूर करके ही वह अन्तर्लीला में प्रविष्ट हो सकता है, वह भी राधा 
अथवा कृष्ण होकर नहीं, एक सखी होकर ।' 

अपने मूछ बँगला ग्रन्थ “श्री राधार क्रम-विकास! अथवा उसके हिन्दी- 
अनुवाद 'श्रीराधा का क्रम-विकास' में भी विद्वान्‌ लेखक ने राधानाव को जीव 
के लिए संभव नहीं माना है, सखीभाव ही संभव है। वे कहते हैं-- 

“राधिका के कृष्ण की श्रेष्ठ भक्त होने पर भी और राधिका के अन्दर 
से हादिनी शक्ति भक्ति-रस के रूप में प्रवाहित होने पर भी राधिका 
स्वरूपध्व-प्राप्ति या राधा के भाव से कृष्ण की सेवा जीव के लिए कभी संभव 
नहीं है। हम इसीलिए जीव के सखीभाव की साधना की बात सुनते हैं ।”* 
सखी का महत्व और उनका प्रेमलीला में स्थान, यह भी लेखक ने अन्यत्र 
दिखाया है । 

साधारण रीति से इस ग्रन्थ में 'हरिदासी-सम्प्रदाय या सखी-सम्प्रदाय” का 
भी उल्लेख किया गया है। इस सम्प्रदाय की विशेषता इसकी सखीभाव की 
साधना-पद्धति में बताई गई है। सम्प्रदाय की उपासना के सम्बन्ध में विशेष 
कुछ नहीं लिखा गया है ।“ 


डॉ० दीनदयाल गुप्त 


७. ०] ह; 
डॉ० दीनदयार गुप्त का वेष्णव-सम्प्रदायों का अध्ययन गंभीर और 
व्यापक है। उनका शोधग्रन्थ अष्ट्ठाप और वल्लभ सम्प्रदाय” वज्नभ 
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+ देखिये, वही ग्रंथ, पृ० २९२ । 
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सम्प्रदाय के सम्बन्ध में तो आधिकारिक ग्रन्थ हे ही, अन्य वष्णव संप्रदायों 
के लिये भी संदर्भप्रन्य का काम देता है। अपने इसी अंथ में 'स्वामी 
हरिदास का हरिदासी अथवा सखीसंप्रदाय” शीषक में गुप्त जी ने इस सम्प्रदाय 
के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित की है। इस सम्प्रदाय का स्वरूप- 
परिचय देते हुए वे कहते हैं कि 'यह सम्प्रदाय भी भक्तिमार्ग का एक साधन- 
मार्ग हे और अपने आरम्भिक काल में वेदान्त के किसी वाद अथवा किसो 
अन्य सिद्धान्त का प्रचारक मत नहीं था । स्वामी हरिदास जी ने राधाक्ृष्ण 
की युगलरू-उपासना का केवछ सखीभाव से अचार किया ।? 

डॉ० गुप्त का यह मत ठीक ही हैं कि यह सम्प्रदाय अन्य बेपणव 
सम्प्रदायों की भाँति वदान्त-वाद-विवादी नहीं है। जो छोग इस सम्प्रदाय के 
आरम्भिक सिद्धान्तों को 'मेदाभेदवाद' जादि सिद्धान्तों के अनुकूल ठहराने का 
यत्र करते हैं, उनके लिये डॉ० गुप्त की सम्मति मार्गद्शक है। उपासना- 
माग में इन्हे ने केवल सखीभाव अपनाया हे, यह सूचना भी महत्वपूण हे 
क्योंकि सखीभाव तो समस्त वेष्णव सम्प्रदायों में प्राप्त है परन्तु केवलमात्र 
उसी एक भाव के प्रति अनन्य निष्ठा केवल इसी सम्प्रदाय में है। इसीलिए 
यह भावसंप्रदाय सम्वीभाव का प्रमुख प्रतिनिधि सम्प्रदाय माना जाता है । 


सखीभाव का तात्तविक विश्लेषण भी डॉ० गुप्त ने असंगवश किया है। 
वढलभ-सम्प्रदाय के गोपीभाव की सामान्य चर्चा उन्होंने की है परन्तु उसकी 
उपासना में सखीभाव का अंश भी उन्होंने विश्लेषित किया है। अश्टछाप के 
कवियों पर वे इस दृष्टि से स्वामी हरिदास का ही प्रभाव मानते हैं | वे लिखते 
हैं--“अश्छाप भक्तों के समकालीन श्री स्वामी हरिदास जी ने भी युगल 
लीऊाओं की उपासना सखीभाव से करने का उपदेश दिया था। इन दोनों 
संप्रदा्यों की छाया, जेंसा कि पीछे कहा जा चुका है, वल्लभ संग्रदाय पर भी 
पड़ी, जिसके फलस्वरूप अष्टछ्वाप-काब्य में हमें सखीभाव से की गई युगल- 





! अषप्टछाप ओर बल्नभ सम्प्रदाय, डॉ० दीनदयाल गुप्त, प्रयाग २००४, 
पृु० ६८, ५९ । 

* देखिये, स्वामी हरिदास जी के अष्लादश सिद्धान्तों के पदों की टीका, 
मथुरा, १९८५। 
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भक्ति के पद भी एक बड़ी संख्या में मिलते हैं । इस प्रकार के पद समान भाव 
से आठों कवियों में उपलब्ध हैं ।”” 
डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
बृष्णव-संप्रदायों के सहृदय समालोचक डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
अपने अनेक ग्रन्थों में वेष्णवों के माधुयंभाव पर विचार किया है। सखीभाव 
के संग्रदायों के ऐेतिह्य ओर सिद्धान्त, दोनों की, उनके ग्रन्थों में सं्षिप्त समीक्षा 
न 


४ 


ई। 

'हिन्दी साहित्य की भूमिका? में सखीभाव-सम्प्रदाय को श्री द्विवेदी जी ने 
राधावल्‍लमभ सम्प्रदाय का एक उपसंप्रदाय लिख दिया था. परन्तु अपने ग्रन्थ 
“हिन्दी साहित्य! में इन्होंने अपनी उस भूछ को स्वीकार कर दूर कर दिया।* 
राधावल्‍्छभ सम्प्रदाय को भी उन्हेंने सखीभाव अथवा किंकरी भाव का 
उपासक लिखा है,” जो ठीक ही है। अलग से भक्ति-साहित्य के सामान्य 
पर्याठोचन में भी उन्होंने सखीभाव और उसके उपासक सम्प्रदायों पर प्रकाश 
डाला हैं । उनका कथन निम्न प्रकार हैं-- 

८४ ६७ वीं शताब्दी के बाद के भव्ति-साहित्य सें सव्वीभाव की साधना का 
प्राधान्य हो गया । इस काल क तीन शक्तिशाली सम्प्रदायों ने इस भाव-धारा 
को प्रोत्साहित किया-- 

१. चेतन्य महागप्रभु के शिष्यों द्वारा प्रवतित गौड़ीय चेष्णव संप्रदाय, 
२. गोस्वामी हितहरिवश द्वारा संस्थापित राधावहलभीय सम्प्रदाय, और 
३. गंस्वामी हरिदास द्वारा पोषित टट्टी-सम्प्रदाय । इन सम्प्रदायों द्वारा प्रचारित 
भक्ति-सिद्धान्तों में आत्म-समर्पण का वेग है ओर यह आत्म-समर्पण ख्त्रीरूप 
में सबसे अधिक अभिव्यक्त होंता हैं। खत्री आत्म-समपंण का प्रत्यक्ष विग्रह 
है। आगे चलकर भरतों ने इस भाव को बड़ी सरस और मधुर भाषा में 
व्यक्त किया है। इसका प्रभाव रामभक्ति शाखा पर भी पड़ा है । दुन्दावन की 
भाँति अयोध्या भी सखी-सम्प्रदाय के भक्तों का केन्द्र बन गईं । १८ वीं झती 


0)॥ 





! अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, डॉ० दीनदयाल गुप्त, प्रयाग २००४, 
पृ० रहे८ । 

* हिन्दी साहित्य की भूमिका, डॉ० हजारी प्रसाद द्विविदी, पृ० ५४ | 

* हिन्दी साहित्य, डाँ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १९६ । 

क बही, पृ० १९७ । 
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के साहित्य में सखीभाव की साधना में आंनरिक प्रेमनिवेदन की भावना के 
साथ ही साथ बाह्य उपकरणों में ख्री-माव का अनुकरण प्रवेश करने रूगा ओर 
भक्तों ने कई बार केवर खो-नाम ही नहीं ग्रहण किया, स्त्रियों की वेशबूया 
और हावभाव का अनुकरण भी जआरम्म किया। यह बात साधन-पक्ष के 
हास की ओर इंगित करती है । इससे प्रझूट होता है कि आंतरिक प्रेमदर्शन 
की शक्ति क्षीण हो आई है और वह अपनी यथार्थ अभिव्यक्तित के लिये बाह्य 
उपकरणों का सहारा लेना चाहती हैं। यह आश्चर्य की वात है कि रामभक्ति- 
शाखा में यह बात अधिक स्पष्ट हुई है ।”' 

श्री द्विवेदी जी ने संक्षेप में सर्वीभावोपासना के सम्बन्ध में विचार ऋररते 
हुए उसके हास पक्ष पर भी छगे हाथ कुछ कह दिया है। इन समालोचनाओं 
की चर्चा पहले की जा चुकी है, अतः यहां उन बातों को दुहराना पिष्टपेषण 
मात्र होगा । 


पं० बलदेव उपाध्याय 
श्री उपाध्याय जी ने भागवत-सम्प्रदाय” नामक अपने ग्रन्थ में सखीभाव 
के सम्प्रदा्यों पर विस्तार से विचार किया है| सखी संप्रदाय' शीर्षक के अन्तर्गत 
हरिदासी सम्प्रदाय का उल्लेख श्री उपाध्याय जी ने किया ह परन्तु उसे 
निम्बाक-सम्प्रदाय की एक शाखा मानने की आरांति उन्हें भी हो गई है यद्यपि 
उन्होंने स्वयं लिखा है---/इस सम्प्रदाय के बष्णवों ने वेदान्त के किसी विशिष्ट 
वाद के प्रचार में अपना समय नहीं लगाया, प्रत्युल वृन्दावनचंद्र की सम्चीभाव 
से उपासना हो उनके साधन का एकमात्र लच्य था ।”? निम्बाक सम्प्रदाय को 
उन्होंने माधुयंभाव का उपासक माना है और वल्लभ सम्प्रदाय को वात्सल्यभाव 
का ।* राधावज्ञभ सम्प्रदाय को भी सखीभाव का उपांसक मानकर उन्हंंनि 
उसके सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है ।* इन सब के साथ ही उक्त ग्रंथ के 
“वेष्णव-साधना! नामक परिच्छेद में उन्होंने 'गोपीभाव?, 'रस साधना' और 





? वही, पृ० २१२। 

* भागवत संप्रदाय, पं० बलदेव उपाध्याय, काशी, २०१०, प्ृ० ३५१ । 
* वही, पृ० ३५१, ३५२ । 

पे वही, पृ० २४८ | 

3 बही, प० ३९१ । 

£ वही, पृु० ४४२,४४७ । 
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“उपास्य तक्त्वा शी्षकों में गोपीभाव पर अपने गम्भीर विचार प्रकट किये हैं । 
उन्होंने गोपीभाव के सम्बन्ध में स्पष्ट छिखा हैं कि गोपीभाव रख-साधना की 
उच्चतम कोटि का नाम है...गोपीभाव ख्त्री-सुलभ बाह्यवेश के ऊपर आश्रित 
नहीं होता प्रव्युत एक उदात्त आंतरिक भाव की संज्ञा है ।” गापीभाव के अन्य 
आवश्यक तर्त्वों पर भी इन प्रकरणों में विचार हुआ है। इतना अवश्य है कि 
गोपीभाव और सखीभाव का जो अन्तर स्वामी हरिदास जी के संप्रदायानुसार 
है, वह स्पष्ट नहीं हो सका है । 


डॉ० हरबंशलाल शरार्मोा 

'सूर और उनका साहित्य” नामक अपने समीक्षा-प्ंथ में डॉ० शर्मा ने 
सखी-संप्रदाय का भी उल्लेख किया है, यद्यपि कोई सर्वधा नवीन बात इसके 
सम्बन्ध सें उन्होंने नहीं कही है ।* डा० भांडारकर द्वारा सखीभाव की जो 
आलोचना की गई है, उसे इन्होंने हरिदासी संप्रदाय और राधावल्‍लभ-संप्रदाय 
की आलोचना-भूमि में रखा है। उन्होंने मघुर भक्ति की चर्चा करते हुए 
गोपीभाव पर अन्यतन्न भी प्रकाश डाला है और उसे वृन्दावन के सम्प्रदार्यों का 
प्रभाव माना हैं ।) 


श्री हनुमान प्रसाद पोदहयार 
'कल्याण” के यशस्वी संपादक श्री हनुमानप्रसाद पोहदार की घामिक 
साहित्य में अच्छी गति है। गोपीभाव सम्बन्धी एक छोटी पुस्तिका 'गोपी-प्रेम' 
नाम से लिखकर उन्होंने गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित कराई है। गोपियों 
के स्वरूप-दर्शन के लिए यह छोटी सी पुस्तिका कास की वस्तु है, जिससे सखी- 
भाव को आधार-भूमि की कुछु झलठक मिल जाती है। 
श्री भुवनेध्वर मिश्र माधव! 
श्री 'माधव' का ग्रन्थ रामभक्ति-साहित्य में मचुर उपासना! बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना से वि० २०१४ में प्रकाशित हुआ है। यह सर्वप्रथम 
प्रयल है जब कि रामभक्ति-काच्य के सखीभावात्मक अंश का स्वतंत्र रीति से 
अध्ययन किया गया है । 
* बही पृ० ६३२ । 


* सुर और उनका साहित्य, डा० हरबंशलाल शर्मा, अलीगढ़, २०१५ वि० 
पृ० १५२, १५३ | 


* बही, १० ३६५ । 
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रागमयी भक्ति आर मधुर रस के सम्बन्ध में विद्वान लेखक ने विस्तार से 
विचार किया हैं । छीछा-प्रवेश की विभिन्न स्थितियों का भी शाखत्रीय विचार 
किया गया है। इसमें सखीभाव के सम्बन्ध में जो प्रकाश डाला गया है 
वह अधिकांश में कृष्णभक्ति साहित्य के आधार पर ही है। श्री रूपगोस्वासी के 
प्रसिद्ध ग्रंथ “उज्वल नीलमणि? की पूरी छाप इस .अ्न्थ के विधेचन पर है। 
सखीभाव के अध्ययन के लिये यह ग्रंथ महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है । 

डॉ० भगवती प्रसाद्सिह 

डॉ० भगवती प्रसाद सिंह का ग्रन्थ 'रामभकति में रसिक-संग्रदाय” 
रामभक्ति-काव्य के सर्ख:-भाव के अध्ययन के छिये दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, 
जो सं० २०१४ सें बलरामपुर से प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ की भूमिका 
विद्वददर महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ जो कविराज ने लिखी है, जो स्वयं 
रस-साधनाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रस्तुत करती है। 

इस ग्रन्थ के पांच अध्यायों में विषय की समुचित आलोचना को पूर्ण प्रश्नय 
मिल गया है । रामभकित के श्य्गरिक सम्प्रदायों के ऐतिह्ायगत परिचय के साथ 
ही उनके सिद्धान्तों की समीक्षा भी विस्तार से की गई है । 'सग्रदाय और 
साधना' नाम का तीसरा अध्याय रामभक्ति में रप्तिक-भावना का विस्तार से 
परिचय देता है । इसी में सखीभाव का भी उल्लेख है। इतना तो लेखक ने 
स्पष्ट रूप से माना ही ह कि रामभक्ति में रसिकता क्ृष्णभक्ति-सम्प्रदायों के 
प्रभाव से आई है । आगे भी इन दोनों संग्रदा्यों में बराबर सम्बन्ध बना रहा। 
रामभक्त महात्मा मोहनरसिक ने स्वामी हरिदास जी के सम्प्रदाय के एक 
अनन्य भक्त भगवतरसिक जी से रासध्यान सीखा था, ऐसे उद्धरण भी 

उन्होंने अपने ग्रन्थ में दिये हैं । लेखक ने रामकथा में रसिक-भावना के विकास 

को बहुत पहले से हूंढ़ कर भी नवीन सामग्री का परिचय दिया है । 


की 


डॉ० विजयन्द्र स्नातक 

कृष्णभक्ति-सार्ग का राधावज्लभ सम्प्रदाय भी सखीभावोपासना का एक 
महत्वपूर्ण सम्प्रदाय है । 'राधावल्लभ संप्रदाय ; सिद्धान्त और साहित्य” नामक 
विशाल शोधग्रन्थ की रचना कर डॉ० विजयेन्द्र स्नातक ने इस सम्प्रदाय का 
प्रथम बार स्वतन्त्र रीति से अध्ययन प्रस्तुत किया है । इस ग्रन्थ से राधावज्ञभ 
सम्प्रदाय और उसके उपासना-पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ 


) रामभक्ति में रसिक संप्रदाय, डॉ० भगवती प्रसाद सिंह, पृ० १३६ । 
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के 'नित्यविहार के विधायक तत्व” और इसके पूर्व का भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन! 
सखीभाव के सम्बन्ध में सेद्धान्तिक ज्ञान कराते हैं । भ्रेम-तत्त की मीमांसा, 
सम्प्रदाय में विरहठ और मान का स्वरूप, नेम और प्रेम इत्यादि सूक्ष्म विषयों 
की व्यंजना के साथ ही श्रीकृष्ण, राधा, सहचरी ओर वृन्दावन इन चारों रस- 
विधायक तत्वों की ऐतिहासिक और तात्विक समीक्षा की गई है। सखीभाव 
और गोपीभाव की प्रथकता पर लेखक ने पहली बार प्रकाश डाला है । 

डॉ० स्नातक ने रसिक सप्रदायों के ऐतिह्य की दृष्टि से राधावल्‍लभ-संप्रदाय 
और सच्ी-संप्रदाय का अन्य वेष्णव चतुस्संप्रदायों से शथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व 
सिद्ध किया है। बहुत समय से इन संग्रदार्यों को किसी न किसी संग्रदाय के 
' साथ नव्थी करने का प्रचलन सा था, उस विचार को स्नातक जो ने परिश्रम और 
युक्तिपूर्वक ध्वस्त कर दिया है । इसी प्रकार, जसा कि पीछे कहा जा चुका है, 
अनेक विद्वान अ्रान्तिवश सखी-संप्रदाय को राधावलल्‍लभ-संग्रदाय से निकला 
हुआ मानते हैं, इस विचार का भी लेखक ने पूर्णतया खंडन कर दिया है ।* 

साहित्यिक दृष्टि से राधावद्लभीय रसिक्रों की वाणी की समीक्षा भी लेखक 
का महत्वपूर्ण कार्य है। इन सभी दृष्टियों से यह ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय बन 
गया है। 

डॉ० स्नातक के इस ग्रंथ की भूमिका डॉ० दीनदयाल गुप्त ने लिखी 
है, जो सखीभाव के सम्बन्ध में उनके उपयोगी विचारों को जानने का अवसर 
प्रस्तुत करती ह्दे। 

गोस्वामी ललिताचरण 

राधावज्ञभ-संप्रदाय के सम्बन्ध में उसी संप्रदाय के आचार्य एवं परम 
भावुक साधक श्री छलिताचरण गोस्वामी ने «श्री हितहरिवंश गोस्वामी : 
संप्रदाय और साहित्य” नामक अंथ लिख कर बृन्दावन से प्रकाशित कराया है । 
राधावज्ञभ संप्रदाय के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण दूसरी कड़ी है । 

इस ग्रन्थ का लेखन ऐतिह्य आदि को दृष्टि से इतना नहीं हुआ है, जितना 
सम्प्रदाय के उपासना-तर्वों के सूक्ष्म विवेचन की दृष्टि से हुआ है। उसी 
वातावरण और साहित्य के संपक में निरन्तर पलनेवाले गोस्वामी जी ने 
संप्रदाय के जीवन-प्रद सिद्धान्तों के वास्तविक मूल को समझा है, इसमें सन्देह 
नहीं है । 

प्रमाण, प्रमेय, उपासना-मार्ग और साहित्य इन चार खंडों में विभाजित 


» राधावज्ञभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, डॉ० स्नातक, दिल्ली, पृ० ७७ 
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उनका ग्रन्थ सखीभाव की राधावज्लभीय उपासना के अनेक रहस्यमय अंगों पर 
प्रकाश डालता हे । लेखक ने प्रारम्भ में ही प्रम के सूक्ष्म रूप का विवेचन 
किया है, जिससे उनकी साधना-परायणता का परिचय मिलता है। श्री हरिवंश 
जी की प्रेम-पद्धति और उसके चार्रों अड्जों की विवरात लेखक ने अपनी सादी 
परन्तु सारगर्भित शेंली में प्रस्तुत की है । स्थान-स्थान पर उन्होंने रसिको की 
वाणियों के प्रामाणिक उद्धरण भी दिये हैं, इनमें स्वामी हरिदासजी और 
बिहारिनदास जी की वाणियों का भी उपयोग किया गया है। 

उपासना के विभिन्‍न स्तरों और भेदों को भी लेखक ने समझाया है। 
सखियों के स्वरूप और उनकी भावना का भी परिचय इस ग्रंथ में दिया गया 
है। राधावज्नलभीय सिद्धान्त को समझने के लिए यह ग्रन्थ अतीव उपयोगी है, 
साथ ही सखीभाव के स्वरूप-विवेचन के लिए भी इस ग्रन्थ का विशिष्ट 
महत्व है । 

डॉ० गोपालद्त्त शमो 


'स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका वाणी-साहित्य” शीषंक से 
प्रस्तुत किया गया डॉ० गोपालदत्त शर्मा का शोध-प्रबन्ध चिर प्रतीक्षित था, 
लेखक ने इसकी पांडुलिपि का पर्याछोचन किया है। ग्रन्थ अभी 
अप्रकाशित है । 

इस ग्रन्थ का प्रथम अध्याय प्रष्ठभूमि के रूप में वृन्दावन के भौगोलिक 
निर्णय एवं विभिन्न संप्रदार्यों के परिचय से संबंधित है। दूसरे अध्याय में 
संप्रदाय के महात्माओं द्वारा प्रस्तुत इतिहास-सामग्री का परिचय है। तीसरे 
अध्याय में वाणीकर्ता महात्माओं के जीवन-परिचय लिखे गये हैं | चौथे अध्याय 
में भक्ति-सिद्धान्त, पाँचवें में उपासनीय रस और छूटे में काव्य-समीक्षा की गई 
है। परिशिष्ट में निबाक संप्रदाय के संबंध में परिचय कराया गया है। 

निष्कपें--सखीभाव के अध्ययन के इतिहास की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई 
है, उससे ज्ञात होता है कि विदेशी विद्वानों ने अन्य धर्म-सम्प्रदायों के साथ ही 
इस उपासना-मार्ग की ओर भी लक्ष्य किया था परन्तु उसके सम्बन्ध में उनमें 
से किसी का भी प्रत्यक्ष परिचय नहीं था। इस्रीलिए उन्होंने संभवतः जो कुछ 
इधर उधर से सुना, उसी पर अपनी धारणा बना ली थी औौर उसके प्रति 
अपना हेय भाव प्रकट किया था | इसी वातावरण में सखीभाव के अनुयायियों 
का अध्ययन प्रारम्भ हुआ । 

एनहेंशीय विद्वानों ने भी प्रसंगवश इस सम्बन्ध में लिखा । उनमें से जो 
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विदेशी लेखकों के उल्लेखों पर निभंर रहे, वे उसी प्रकार से सखीभाव के 
सम्प्रदा्यों की कठु आलोचना करते रहे परन्तु दूसरे विद्वान , जिन्होंने बहुत 
निकट से इस उपासना-शेली की भाव-भूमि को देखा, वे इसके विरोधी 
नहीं बने । यहां के विद्वानों का एक वर्ग वह भी ह, जो पू० तया मर्यादावादी 
और आदशवादी रहा है तथा जिसकी दृष्टि सदेव लछोकपक्ष पर केन्द्रित रही 
है! सामाजिक जागरण के युग में यह बात स्वाभाविक भी थी । पं० रामचन्द्र 
शुक्ल अथवा बाबू श्यामसुन्दर दास आदि ने इसी मनोबृत्ति के कारण इस 
उपासना को हीन भाव से देखा और इसकी निन्‍्दा की है । 

प्राचीन धर्म और संस्क्रति को समझने की भावना ज्यो-ज्यों देश में बढ़ती 
गई ओर प्राचीन आचारों को मनोवेज्ञानिक समवेदना के साथ देखने का 
हृष्टिकोग पुष्ट होता गया, साहित्यिक समालोचना के नाते इन उपेक्षित विषयों 
का अध्ययन भी अधिक स्वस्थ रूप में किया जाने लगा। सखीभाव-संबंधी 
संप्रदा्यों पर अनेक शोध्ग्रन्थ लिखे जाने रगे और उसके सिद्धान्तों को उपादेय 
रूप में रखा जाने लगा । विभिन्न संप्रदायों के जो अलग-अछग अध्ययन प्रस्तुत 
हुए, उसमें सम्बीभाव की ओर भी शोधकर्ताओं का ध्यान गया है और इन थोड़े 
से दिनों के अन्दर ही इस विषय पर बहुत सी महत्वपूर्ण सामग्री सामने आई 
ह्। परन्तु सभी वेंपण व-सप्रदायों में समर्वीभाव उनकी मूलधारा नहीं ह्ठे, 
अतएव इनसे संबंधित ग्रंथों में इस संबंध में प्रासंगिक विचार ही व्यक्त हो 
सके हैं अथवा उनका ज्षेत्र वह सम्प्रदाय विशेष ही रहा है | स्त्रामी हरिदास जी 
के सम्प्रदाय के सम्बन्ध में जो कायय हुआ है, वह महत्वपूर्ण होते हुए भी रस- 
विवेचन की दृष्टि से उतना विश्द नहीं है और तुलनात्मक दृष्टि का तो उसमें 
सर्वथा अभाव ही है। सखीभाव के तुलनात्मक अध्ययन की विद्वद विवेचना 
अभी तक अपेक्षित ही थी । 

विवेचित ग्रंथों में सव्ीभाव की उपासना का जो सत्पक्ष है, उसका उपयोग 
और समालोचन तो इस ग्रन्थ में आगे होगा ही परनन्‍त सखीभाव की उपासना 
के संबंध में जो आारोप लगाये जाते हैं, उन पर सक्षेप में विचार कर लेना 
आवश्यक है| इन आरोपों की चर्चा पीछे विस्तार से हो चुकी है और हमारी 
समझ में सखीभाव की उपासना की हीनता की मान्यता केवल हस बात पर 
निर्भर है कि यह उपासना भारतीय धर्ममत के अनुकूल न होकर प्रतिकूल है । 
हम यही दिखाना चाहते हैं कि यह उपासना भी ठीक उसी प्रकार से उतनी 
ही विशुद्ध है, जितनी वेद और उपनिषदों की उपासना है। सखीभाव के 
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उपासकों के पुनीत चरित्र इस संबंध में हमारी सभी आंतियों को दूर कर 
सकते हैं । 


भारतीय रस-साधना ओर सखीभावोपासना 


भारतीय वाडमय में वेद और उपनिषद्‌ श्रुति के नाम से जाने जाते हैं । 
समस्त वेंष्णव आचार्यों ने अपने सिद्धान्तों को अस्थापना इन्हीं वेंदिक और 
ओपनिषदिक श्रुतियों के आधार पर की है। श्रति-विरुद्ध आचरण को भारत 
में कभी श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखा गया है अतः प्रत्येक धर्म- 
प्रचारक अपने मत का मण्डन प्रायः श्रतियों के . आधार पर ही करता आया 
है। सखी-संप्रदाय के पुरस्कर्ताओं ने अपने मत को वेदों के अनुकूल भी माना 
है और प्रतिकूल भी । ये बाह्य धर्माडम्बरों के विरोधी हैं परंतु वेदों क तात्विक 
व्याख्यान का आनुकूल्य मानते हैं । अवश्य ही सखी-संप्रदाय में 'भाष्य” जेसी 
पुस्तक नहीं हैं, परन्तु अपने सिद्धान्त-विवेचन में उन्होंने अपनी उपासना को 
वेदों का सार ही बताया है। श्री बिहारिनदास जी कहते हैं-- 

बेदनि कह्यो सो हम कियो, छोगन कौ मत छांटि। 
बिहारी दास अनन्य रस, कहत सभा में डांटि ।* 

बिहारीदास जी के इस कथन को कसौटी पर परखने के लिए आगे श्रतियों 
और सखीभाव की उपासना का साम्य प्रदर्शित किया जा रहा है। 

उपनिषद्‌ परमात्म तत्व को रस कहते हैं 'रसो वे सः' । उसी रस-रूप 
को छीछा-प्राप्ति सखीभावोपासक का रूच्य है। उपनिषददों में परबह्म को रस 
रूप बताने के पश्चात्‌ कहा गया ह कि वह रस स्वरूप होते हुए भी रस की 
प्राप्ति कर आनन्दित होता है 'रसं हयेवायं लब्ध्वा55नन्‍्दी भवति”) रस रूप 
परमात्मा रस की चाह क्यों करता है और केसे उसकी प्राप्ति होती है, इसका 
विवेचन वहां नहीं किया गया है। अवश्य ही इसका पूरा सूत्र हमें बृहदारण्यक 
में मिल जाता है। वहां कहा गया है कि वह अकेछा रमण नहीं कर सकता 
इसलिए द्वितीय की इच्छा करता है और अपने को दो भागों में विभक्त कर 
लेता है ।” रस के लिए रस-रूप बहा दो रूपों में विभक्त होता है और यही 


? श्री बिहारिनदास जी की साखी, ४२५ । 
* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २, ७ । 

ः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २, ७। 
 बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १॥४॥३ । 
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ओपनिपदिक भावना, एक ही रस के दो रूप राधा और क्रष्ण के रुप में 
सखीभाव के उपास्य बनकर प्रतिष्ठित हैं । उपनिषद्‌ के इन सूत्रों में ही वेःणब- 
रस-साधना की मूल प्रेरणा विद्यमान है। वहां परमात्मा का जो रस-रूप केवल 
इश्डित से बताया गया है, उसी को इन रस-साधकों ने अपनी अनुभूति से 
प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है । 

रस-रूप ब्रह्म का स्वभाव क्रीडा है। विलास के लिए युग्म अनिवाय है। 
इतना ही नहीं, भोक्ता और भोग्य इन दो रूपों को परस्पर भेरित और चालित 
करने के लिए. रस की इच्छा-शक्ति का भी स्वरूपगत होना आवश्यक 


हक 


है। अन्यत्र ब्रह्म की इन तीनों स्थितियों पर उपनिषद्‌ में प्रकाश डाला 


गया है--- 
भोक्‍्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा, 
सब प्रोक्‍्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ ।* 
भोक्ता, भोग्य और प्ररिता इन तीनों रूपों में यह ब्रह्म सवंत्र त्रिविध है । 
वस्तुतः प्रेरिता अथवा क्रीड़ा की इच्छा-शक्ति ही रस-साधकों का सखी” रूप 
है । यह प्रेरक इच्छा-रूप लीलामय बह्म का अपना एक रसमय 'द्रष्टा' रूप है । 
अपने दो रूपों से विछास की तज्नीनता और तटस्थ अथवा साक्षी रूप से उस 
बविलास का निलिप्त आनन्द वह ब्रह्म ही प्राप्त करता है। जिस प्रकार ज्ञाता, 
ज्ञान और ज्ञेय अथवा कर्ता, काय और क्रिया ये तीनों एक ही तस्व के त्रिविध 
रूप हैं, उसी प्रकार द्रष्टा, दर्शन और दृश्य ये तीनों भी विशुद्ध ब्रह्म के ही रूप 
हैं ।' आगे हम सखी” तत्व का विस्तार से परिचय प्राप्त करेंगे, तब देखेंगे कि 
सखी रस-ब्रह्म की लीला का एक अनिवाय अंग है और वह रस-रूप परमात्मा 
का ही एक अंश है। मधुर रस का उपासक रसतत्व की अन्तरंग लीला का 
सखी-रूप में दशक या आनन्दभोक्ता होना ही अपना चरम साध्य मानता है । 
वह सखियों के साथ निकुअ्न-रंध्रों से रस-लीला का दर्शन कर जीवन-साकल्य 


समझता है ।* 
सरख्वरीभाव की उपासना नारकीय भोग की उपासना नहीं है, जेसा कि 
कुछ आलोचकों ने लिखा है। अपितु यह उपासना विषयोपभोग से पूर्ण 





१ इवेताइ्वतरोपनिषद्‌ १। १२। 
* ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं, कर्ता कार्य क्रिया तथा । 
द्रष्ठटा च दर्शनं ह॒इ्यं सर्व ब्रहोव केवलम्‌ । पदूमपुराणः से अथवंबेद 
संहितोपनिछच्छतकम्‌ , महेश्व रानंदगिरि पृ० ४८४६-४८७ पर उद्धृत । 
2 बयालीस लीला, श्रुवदास, पृ० २१६ 
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अनासक्त हृदय में ही प्रतिष्ठित हो सकती है । सखीभाव का उपाप्तक संसार के 
समस्त विषयों को हेय॒ मान कर उसी परमात्म तक्त की उपासना में छीन 
रहता है । उपनिषदों के नचिकेता का उदाहरण भी ऐसा ही ह्ें। 

नचिकेता के शब्द भारतीय साधना का विपयोपभोग के प्रति वेराग्य 
की आस्था का प्रदर्शन करते हैं ।" सखीमाव का उपासक भी लोकिक विषयों के 
प्रति वेराग्य को अपनी उपासना का प्रथम सोपान मानता है। 

स्वामी हरिदास कहते हैं--'जब तक जीवित है, हरि को भज और सब 
विषयों का त्याग करदे । इस चार दिन की हलरूचल में से तू क्या छाद ले 
जायगा। तू माया, गुण और योवन के मद में सब कुछ भूलछा हुआ हल 
इसी लिये सब कुछ चौपट हो रहा है ।”* 

श्रीहित हरिवंश जी कहते हैं--इस सब्र ग्रपच को छोड़ दे, यह सभी 
काल-ब्याल का भोजन है ।* 

संसार की असारता दिखाते हुए भक्त-कवि व्यास जी कहते हैं--कोौन 
नहीं गया है ओर किसे नहीं जाना है । भक्ति बिना यह संसार असार ही है। 
जो हरि विमुख हैं वे आत्मघाती नर नरक में ही जायगे ॥”* 

वे कहते हैं--“काल क्षण-क्षण तन-मन को ग्रस रहा है । राजसभा में खड़ा 
होकर तू अब भी गाल कूट रहा है| सकड़ों चेटक करते हुए भी, लोभ में पड़ 
कर चाले चलते हुए भी तेरा पेट नहीं भरता । बाजीगर के बन्दर की तरह 


9 इबोभावा मर्त्यस्य यदन्तकेतत्सवेंन्द्रियाणां जरबन्ति तेजः । 
अपि सर्व जीवितमल्पमेव तवेब वाहास्तव नृत्तगीते ॥ कठोपनिषद्‌ १२६ 
२ जौलों जीवे, तोलों हरि भज रे,और बात सब बाद । 
द्यौस चारि के हलाभला में कहा लेयगो छाद । 
माया मद, गुनमद, जोवनमद भूल्यों नगर विवाद । 
कहि हरिदास लोभ चरपट भयौ काहे की छगे फिराद । 
अष्टादश सिद्धान्त के पद, १७ 
* श्री हित हरिवंश प्रपंच-बंच सब काल-व्याल को खायौ। 
यह जिय जानि स्थाम-स्थामा-पद-कमल-संगी सिर नायो । 
हित चतुरासी, ५९ 
४ को को न गयो, को को न जेहै । 
इहि संसार असार भक्ति बिनु, दूजो और न रेहै । 
हरि-बिमुख नर आतमधघाती, नरक परत न अघेहै । इत्यादि 


भक्त-कवि व्यास जी, पद सं० ११३ 
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घर-घर भटकता हुआ क्या तू बेहारू नहीं हो गया है। पुत्र-दारा के विरस 
स्नेह को क्या तू छाछ को चाटने वाली गाय की तरह नहीं भेग रहा है ?”* 

सखीभावोपासकरी में सांसारिक वस्तुओं के प्रति उपेक्षा के ऐसे ही तीच् 
भाव मिलते हैं। यही उनका जीवन भी था | कंचन-कामिनी के प्रति पूर्ज 
विरक्ति बिना उपासक इस ज्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकारी ही नहीं है । 
इन महानुभावों के दिव्यातिदिव्य जीवन का उदाहरण स्वामी हरिदास जी के 
जीवन को देख कर हूगाया जा सकता है । कलछुप स्वयं जहाँ आकर पुनीत हो 
जाना है, उन जीवित विदेहों की उपासना को कोई विषयों की नारकीय 
उपासना कहने की सामरथ्य भी केसे कर सकता है ? श्री हरिराम व्यास के 
शब्दों में स्वामी हरिदास जी के जीवन की एक झलक देखिये-- 

अनन्‍्य नृपति श्री स्वामी हरिदास । 

श्री कुझ्नबिहारी सेये बिनु जिन छिन न करी काहू की आस । 

सेवा सावधान अति जान, सुधर गावत दिन रस रास । 

ऐसी रसिक भयो ना च्हेहे भूमंडल आकाश ) 

देह विदेह भये जीवत ही, बिसरे ब्रिस्व-बिलास । 

श्री वुन्दावन रज तन-मन भजि, तजि लोक-वंद की आस । 

ग्रीति रीति कीनी सब ही सो, कियी न खास-खवास । 

अपनौ बत हठि ओर निबाह्योी, जब लगि कंठ उसास। 

सुरपति, भूपति, कंचन, कामिनि, जिनके भायें घास । 

अब के साथु “व्यास! हम हू से, सहत जगत उपहास ।* 

सखीभाव की उपासना बाह्याचार, प्रदर्शन अथवा आडम्बर से सर्वेथा 
रहित सावोपासना है। उपनिषदों का उपासना-रूप भी यज्ञादिक कर्मकाण्ड के 
ऊपर भाव-साधना का ही है। श्वेताश्रतर उपनिषद्‌ भगवान्‌ को भावश्नाह्य 
कहता है ।? कठोपनिषद्‌ के अनुसार वह है? ऐसा निश्चय कर प्रभु भाव द्वारा 
उपासनीय है ।* 


” छिनु-छिनु ग्रसत तर्नाहि मन काल । 
अजहूँ चेत चरन गहि हरि के, आयो है कलि-काल । इत्यादि 
भक्त-कवि व्यास जी पद सें०११६ 
* भक्त-कवि व्यास जी, वासुदेव गोस्वामी, मथुरा । पद सं० १२ प० १९४ 
* इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ ५।१४ 
” कृठोपनिषद्‌ २।१३ 
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भावोपासना के सम्बन्ध में 'मुण्डकोपनिषद्‌” सें एक सुन्दर रूपक 
प्रस्तुत किया गया हैं। वहां कहा गया है कि “महान्‌ धनुष को लेकर, 
उपासना द्वारा तीक््ण किया बाण उस पर चढ़ाये, फिर भावपूण चित्त के द्वारा 
उस बाण को खींच कर परम अक्षर को छच्य मान कर बेधे ।' 


यह भाव ही सखीभाव की उपासना में प्रधानता ग्रहण किये हुणु है । 
उपासना की भावावस्था में उपासक के हाथ पर तक नहीं हिलते । वह बाह्य 
ज्ञान से शून्य होकर केवल अपने उपास्य में अपने चित्त को समाहित किये 
रहता है । 


सखीभाव की उपासना में उपासक का अपना पुरुषा्ष कुछ भी नहीं होता 
३ 
वह सबंदा भगवान्‌ की कृपा पर अचलम्बित रहता है। उसकी कृपा के विना 
उसको पाया नहीं जा सकता, ऐसा उपनिषद्‌ भी कहते हैं ।* 


श्री निव्य-विहारी की कृपा और भाव-साथधना के क्रम से उपासक सखी- 
भाव की स्थिति प्राप्त कर लेता है। वह आत्माराम और आपदत्मक्रीड़ हो ज्ञाना 
है। नित्य छीछा-विलास में लीन हुआ उपासक अपना नाम-रूप छोड़कर उसी 
आनन्द का एक अंग बन जाता है। उपनिषदों में भी जीव की, अपने नाम- 
रूप को छोड़ कर परम पुरुष में मिलने की बात कही गई है । 

सखीभाव : लिगभेद से विवर्जित 

जो छोग सखीभावोपासकों के ख्री-रूप के आलोचक हैं, उनसे एक निवेदन 
तो यह है कि इन संप्रदायों में साधक स्त्रीवेश धारण नहीं करते, कोई व्यक्तिगत 
रूप से ऐसा आचरण करता हो तो दूसरी बात है। हाँ, सखी का भाव-घारण 
करने में भक्त को भावदेह स्त्री जेंसी प्राप्त होती है। परन्तु तात्विक दृष्टि से 
विचार किया जाय तो यह जीव अपने विशुद्ध रूप में न तो स्त्री है, न पुरुष 
ओर न नपुंसक है । यह जीवात्मा तो जैसा-जेंसा शरीर धारण करता है, 


 धनुगरहीत्वोपनिषदं महार्त्र शरं हयुपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षर सोम्य विद्धि । 
मुण्डकोपनिषदु २।२।३ 
* नायमात्मा प्रवचनेन लक््यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेबेप बृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुत्ते तनूं स्वाम । 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।३ 
3 घथा नद्यः स्थन्दमानाः समुद्र स्तं गच्छेति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपेतिदिव्यम्‌ । मृण्डक० ३।२।८ 
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वेसा-वेसा ही नाभ-रूप होता है । उपनिषदों में यह बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
में कही गई हैं--- 
नेव स्त्री न पुमानेष न चेंवाय॑ नपुंसकः । 
यद्यच्छुरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ।* 
महाभारत! में भी यही बात दुहराई गई है ।' पारमाथिक दृष्टि से न तो 
जीव सरत्री, पुरुष आदि है ओर न ईश्वर ही। 'देवी-भागवत' में यही बताया 
गया है ।* 
सखीभाव का उपासक भी अपने छोकिक कर्मों में अनासक्ति बरतता हुआ 
उपासना द्वारा अपने मूल रूप को प्राप्त करना चाहता है, जहाँ वह नख्त्री है, 
न पुरुष है, न नपुंसक । उसे प्रारम्भ से ही, अपने ख्रीत्व या पुरुषत्व की जो भी 
सोमाएँ हैं, उनको छोड़ देना पड़ता है। यदि लौकिक पुभाव हृदय से न छूटे, 
कलतन्नादि का ध्यान रहे तो सखीभाव का बीज जम ही नहीं सकता | श्री 
रसिकदास जी का कथन है-- 


पुरुष-भाव छूटे नहीं, मन में बस रही जोय । 
सरदीभाव तब जानिये, निविकार तन होथ ।४ 


चित्त की यह निर्विकार अवस्था लोकिक सम्बन्धों से सबथा परे है। नित्य- 
बिहार में राधा की सहचरी के रूप में उपासक जिस दिव्य भाव का धारण 
करता है वह अवश्य ही स्व्री-भाव है परन्तु लाक का नहीं, वह दिव्यतिदिव्य 
है । वह सखीभाव स्त्री-भाव होते हुए भी लोकके लिंग-मेदों से सवंथा विवर्जित 
है। रुन्नी, पुरुष या नपुंसकों की गति उस दिव्य प्रदेश में नहीं है, ये लोक के 
भाव तो खद्योत के समान हैं, परन्तु सखीभाव स्वय में सूर्य के समान हैं। 
श्री किशोरदास जी ने अपनी वाणी में इसे स्पष्ट करते हुए लिखा हं-- 


त्रिया पुरुष की गम नहीं, हीज चीज कहा होत । 
सस्वोभाव इनते परे, सो रवि, सब खिददोत ।” 





) इवताइ्वतरोपनिषद्‌ ५॥१० 


* न सत्रीन पुमान्‌ नापि न नपुंसकं च, न सन्नचासत सदसच्च तश्नः 
महाभारत । शान्तिपर्व २०१।२७ 


३ ताहं स्त्री न पुमांश्वाहं न कलीब॑ सर्गसंक्षमे | देवी-भागवत १॥९ ( कवच ) 


“ रसिकदास की वाणी, साखी सं० १४ 
+ सिद्धान्त-सरोवर, किशो रदास, सं० ६३८ 
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स्पष्ट हे कि जब॒ तक उपासक के हृदय में लोकिक पुरुषाभिमान है वह 
कभी लीका के इस दिव्य क्षेत्र में ग्रविष्ट नहीं हो सकता।' यह समी- 
संप्रदायों की भूमिका में सवमान्य तथ्य ह। लाकिक खी का भाव भी सावो- 
भाव में नहीं है, यह भी स्पष्ट किया जा चुका ह। परन्तु सखीभावष को 
ठोकिक नारी-भाव मान कर ही छझोग सखीभमाव की जञाकोचना किया करते 
छे। यास्तव में छोकिक दृष्टि से स्वीभाव चित्त की निर्विकारात्मक ऋवस्था 
है। वहां लोकिक अभिमान अथवा वासनाओं का नाम-निशान भी 
नहीं है। ध्रवदास जी कहते हैं कि सखीभाव में स्री क तन का जो भाव ह, 
वह युगल की सेवा के लिए है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे अपना छोकिऋ 
लिंग अभिमान छोड़कर पुनः सेवा के लिए ख्रीभाव घारण करना होगा । उसके 
बिना वहां किसी की भी पहुंच नहीं हो सकती और जिन्होंने उप्र परम दिव्य 
सम्बीभाव को प्राप्त कर लिया है, उनकी चरणरज मस्तक पर लगाने 
योग्य है ।* 


6 


नह पु 


सखीभाव की उपासना क्यों अपनाई गई है, इसके ऐतिहासिक, सनो- 
वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों की चर्चा आगे की जायगी, यहाँ इनना 
ही कह देना पर्याप्त है--कि रसोपासकों ने सख्वीभाव को ही अन्य सथ 
भावों का झुकुटमणि ठहराया है । उससे परे उपासना का और कोई भाव 
नहीं है, ऐरी उनकी मान्यता है । 

यद्यपि सखीभावोपासक संप्रदायों में स्त्री के बाह्य रूप-धारण का विधान 


कहीं नहीं है, फिर भी कुछ महापुरुष ऐसे हो सकते हैं ज्ञिनका अन्तःकरग 
उलदटि लगे मन स्याम सोीं, प्रियाभाव ह्वल जाइ । 
सखीभाव तब जानिये पुरुष-भाव मिटि जाइ ॥ 
रसिकदास की वाणी, साखी, सं० १३२ 
२ तिय के तन को भाव धरि, सेवा हित झूंगार । 
जुगल महल की टहल कौ, तब पावे अधिकार । 
नारी किवा पुरुष हो, जिनके मन यह भाव । 
दिन दिन तिनकी चरन-रज, ले ले मस्तक लाव । 
भजन सत लीला, ध्रुवदास, पृ० ७५ 
3 सब भावन को मुकुटमणि सहचरि भाव अनूप । 
क्रिशोरदास और न निकट सखीभाव तदूप ॥ 
सिद्धान्त सरोवर, किशो रदास, साखी ६३६ 
* वही, साखी सं० ६३५ 


न कफ आस- 
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पूर्णतया सम्बीभावाविष्ट हा गया हो और बाह्य रूप से भी वे उरी स्वरूप के 
घारण करते हों। ऐसे कुछ पहुंचे हुए महात्माओं के संबंध में हमें घवदास 
ज्ञी की 'भक्‍तनामावली' से ज्ञात होता ह कि वे शरीर को उसी भाव से अठ- 
क़त करते थे । महापुरुष नन्‍्दुन जोर क्ृःणदास के सम्बन्ध से भ्वदास मे 


ने लिगा हें-- 


० 


महापुरुष नन्दन भये, करि तन सकल सिगार । 

सखी-रूप चिंतत फिरें, गौर स्थाम सुकुमार । 
ह तथा 

कृष्णदास हुते जंगली, तेऊ तसी भांति। 

तिनके उर झलकत रहे, हेम नील मनि कांत ।* 


परन्तु ऐसे महात्मा चाहे जो रूप रखें, वे लोक में कल्याण का मार्ग ही 
प्रशस्त करते हैं। समाज का अकल्याण पाखण्डियों से ही होता है, सत्पुरुषों 
से नहीं । इन महात्माओं की ऐसी अवस्थाएं भक्ति-रस के भावोन्माद की ही 
विशेष दशाएं हें, जिनक्रा अपना मसनोवज्ञानिक महत्व है। सतवाली मीरा 
प्रेम के आवेश में अपने प्रियतम को पुकारती-पुकारती वृन्दावन आ पहुंची, 
लोक-लाज पीछे रह गयी । श्री चतन्यदेव भाव-विभोर हो “क्वप्ण'-क्रष्णः की 
रट लगाते हुए नाच उठते थे। भारत में ऐस भाव-साधकों की कभी करी 
नहीं रही । कुछ दिन पूव ही, परमहंस रामकृष्ण देव की जब भाव-समाधि रूग 
जानी थी, तब वे जनेक छोक-विलक्षण कार्य करते थे । परन्तु फिर, ध्यान 
रखना चाहिए क्रि भावसाधना का यह रूप भी उपासना का ऐकांतिक रूप 
है, जिसे अधिकाधिक गोप्य रखने का विधान प्रस्येक संप्रदाय में है । 

जिन लोगों ने सखीभाव की उपासना को स्त्र० उपासना माना है, वे 
वास्नव में अज्ञान में ही हैं। उपासक तो अपनी साधना को सिंहिनी का दूध 
मानता है जो या तो उपासक-रूपी स्वर्णपात्र में टिक सकता है याश्री 
प्रिया जी के कृपाविष्ट भावुक के हृदय में | अन्य सभी के लिए इस परम 
रहस्यमय निव्यविहार पर परदा ही पड़ा ह । 


बयालीस लीला, श्रुवदास जी, १० ३३ 
संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर। 
ललिता सखी उपासना ज्यों सिहिन को छीर । 
ज्यों सहिन को छीर, रहै कुंदन के वासन। 
।।.] च्डे 

के बच्चा पेट और घट कर बिनासन | 


( ६४ ) 


रस-साधना वीयंवती साधना है, उससे बड़ा और पृुरुपार्थ नहीं है फिर 
भी यदि कोई उस पर अनजाने आरोप छगाता है तो उसे या तो दृष्टिदोष है 
अथवा पूर्वग्रहों का दुष्परिणाम ही कहा जा सकता हैं। 

समस्त घामिक संप्रदार्यों के अध्ययन करने चारों के लिये हम एक विदेशी 
विद्वान के स्वर में स्वर मिला कर कहना चाहते हें--“और यादरखो कि जो 
धर्म को जानता नहीं, वह उसके रहस्य को समझ नहीं सकता, तथा जो उपासक 
ब्रन्ति लेकर वहाँ गया नहीं है, वह धर्म को जान नहीं सकता। जब तक 
उपास्य-भावना का अभाव होता है, चाहे धर्म का कोई स्वरूप क्यों न हो, 
चाहे कोई कितनी ही विद्धत्ता से धम में रुचि क्‍यों न लेता हो परन्तु धर्म 
अथवा धर्म का ज्ञान, ये दोनों अपनी ही इच्छानुसार शोध-समालोचना के 
विषय नहीं बनाये ज्ञा सकते । हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा विषय उस 
रहस्यमय प्रवृत्ति से सम्बन्धित हे, जो जीवन के पवित्र स्रोतों का संरक्षण 
करती है ।” अत्त :-- 

अपने परों से अपने जूतों को उतार कर अलग रख दो, क्योंकि वह स्थान 
जहाँ नुम खड़े हो एक पवित्र भूमि है।' 


---#-> कस 


भगवत नित्यविहार परे सबही के परदा । 
रहें निरंतर पास रसिकवर सखी-संप्रदा । 

अनन्य नि३चयात्म ग्रंथ, भगवत रसिक, पृ० ४६ 
] जैप7त इशा।शा96०, 890ए, पक ॥0 00९ 680 चघए्तेलाजबनते ९४07 
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प्रथम अध्याय... अं 
विषय-प्रवेद 


थम का अधिष्ठान 


मानव-सभ्यता के विक्रास में धम्मं का महत्वपूर्ण स्थान है।* धर्म ही 
मानव-समाज के जीवन का केन्द्र रहा है । उस प्राचीन समय में भी, जो 
इतिहास की दृष्टि से बाहर है, धर्म ही मानव की प्रमुख प्रेरणा थी ।* अपनी 
आरंभिक अवस्था में ही मनुष्य ने प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में विशिष्ट 
शक्तियों की स्थिति मान ली थी ।? क्रमशः पूजा की प्रतिष्ठा हुई ॥ आधि- 
भौतिकता में आधिदेविक विश्वास उत्पन्न हुए और विकास की एक विशेष 
सीमावधि के अनन्तर उसमें आध्यात्सिकता का भी समावेश हुआ । धर्म का 
वास्तविक अधिष्ठान इसी आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति है.+* 


भारतीय साहित्य में धर्म शब्द का अयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है 
इसीलिए धम की परिभाषाएँ भी विविध हैं । साधारणतः वस्तु के स्वभाव 
अथवा छक्षण को धर्म कहते हैं ।£ जो सबको धारण करता है, उसे ही घर्म 


) नीति विज्ञान, गोवर्डनडाल, १९२३ पृ० २० 
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छ कृष्णभक्ति-काव्य में सखोभाव 


कहा जाता है| धर्म से ही समस्त प्रज्ञा का धारण होता है।' कहीं सदाचार को 
घधम कहा गया है' ओर कहीं परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया 
है ।) सदाचार के विभिन्न अंग जेंसे अद्वोहं अथवा अहिंसा, सत्यभाषण, क्षमा 
आदि को भी प्रधान धर्म कहा गया है ।” जीवन के विभिन्न नियमों से लेकर 
ईश्वरोपासना संबंधी समस्त विधि-विधान धर्म के ही अंग कहे जाते हैं। इस 
इष्टि से भारतीय धरम अनेक विश्वासों, पूजाविधानों एवं ज्ञान की विभिन्न 
राशियों का एक समुच्य है ।* इस उदात्त धर्म का अनुसन्धान ही भारत का 
इतिहास है । भारत का ग्राचीन साहित्य आज भी संसार के लिये प्रमुख रूप 
से धर्म के अध्ययन की अमूल्य राशि सुरक्षित किये हुए है ।* 


धर्माचरण की दिशाएँ 


अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों का साधक धर्म है, अथवा कहा जा सकता 


१ घारणाद्धमंमित्याहुध॑मेंण विधुता: प्रजा: । 
यः स्याद्धारणसंयुक्त: स धर्म इति निशचयः ॥! 
महाभारत, शान्ति पर्व, १०९,?११ 
२ आचा रलक्षणो धर्म: संतस्त्वाचारलक्षणाः । 
आगमानां हि सर्वेषां, आचार: श्रेष्ठ उच्यते ॥ । 
महाभारत, अनु ० पव, १०४.९ 
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४ १ “यतोःम्युदयनिश्रयस सिद्धि: स धर्म: ।/ कणाद, वेशेषिक १.२ 
२ धर्म एवं कृत: श्रयानिह लोके परत्र च ।” महाभारत-शांतिपर्व २९०.६ 


प्रथम अध्याय ्‌ 


है कि धर्मांचण की ये दो दिशाएँ हैं । अभ्युद्य का अर्थ है इहलोकिक 
उन्नति और निःश्रेयस का तात्पर्य आमुष्मिक कल्याण से है । एक का संबंध 
व्यक्ति और समाज के बीच के सदाचार से है ओर दूसरे का किसी महती 
आध्यात्मिक शक्ति से ।* पहला धर्म का सामाजिक पक्ष है तथा दूसरा सीधा 
ईश्वर से संबंधित है। यों प्रत्येक धर्म एक ही समय में व्यक्तिगत और सामा- 
जिक कृत्य है,' फिर भी धर्मसाधनाओं की अंतरतम अवस्थाओं में साधना का 
रूप बहुत कुछ व्यक्तिगत ही हो जाता है । 


प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर धर्माचरण के दो मार्ग हैं ।? अबृत्ति पुनरा- 
बृत्ति का कारण होती है परन्तु निवृत्ति धर्म की परमा गति है ।” आन्तरिक 
साधना करने वाले साधक प्रायः निवृत्ति-प्रधान ही होते हैं ।? वास्तवमें भाव- 
साधना का उच्चातिउच्च रूप व्यक्तिगत ही हो सकता है । संसार से विरक्ति 
धर्मसाधना का प्रथम सोपान है, परन्तु यहीं यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
निवृत्ति का अर्थ वस्तुओं के प्रति आसक्ति के निरोध से है। अबृत्ति और निवृत्ति 
का जैंसा सुन्दर सामंजस्य हमें गीता में मिलता है, वेसा अन्यत्न नहीं । वस्तुतः 
अन्तर और बाह्य भिन्न होते ही नहीं: फिर भी यह सत्य है कि भारतीय 
साधना प्रत्यक्ष के पीछे सर्वदा परोक्त का अनुसन्धान करती आई है । इस 
दृश्यमान जगत के पीछे किसी अनंत सत्ता की जिज्ञासा ही धर्म का आधार 
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४ झहाभारत, शान्ति पर्व, २१७.४ 
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दर कृष्णभक्ति-काव्य में. सखी भाव 


है ।* सीमा और ज्ञान से परे जो अज्ञात ओर जज्ञेय है, उसी को ज्ञान ओरं 
अनुभव का विषय बनाना धर्म की दिल्या है ।* कुछ पाश्चवात्य विद्वान किसी 
अनुकुल, भावमय शक्तिशाली सत्ता के साथ संबंध क्रे विश्वास को धर्म 
कहते हैं ।? 


धर्म ओर उपासना 


प्रारंभिक काल से ही भारत में, आत्मा का स्वरूप जानने का प्रयत्न 
किया गया है ।* उसी आत्मा को जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा 
यहां के ऋषियों का विश्वास है।” उसी जआात्मा को चिन्तन के माध्यम से 
समझने का नाम ज्ञान और श्रद्धा एवं विश्वास द्वारा प्राप्त करने के प्रयास का 
नाम उपासना है । ज्ञान बुद्धि से संबंधित है और उपासना श्रद्धा और विश्वास 
पर अवलंबित है।* कर्म प्वृत्तिमूलक है और ज्ञान एवं उपासना निवृत्तिमूछक। 
ये ही तीनों वेदुत्रयी के विषय हैं। कम, ज्ञान और उपासना इन तीनों का 
संबंध क्रमशः कतृत्व, विचार और संवेदुना, मानवको इन तीन श्रवृत्तियों से 
है। भारतीय साधना इन तीनों का समन्वय करती हुई चली है, परन्तु इनके 
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४ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिष्यासितव्यो--- 

बृहदारण्यक २,४,*. 

५ एतज्ज्ञयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किचितु-- 

इेताइबतर १.१२ 
£ भारतीय साधना ओर सूर-साहित्य, डा० मुंशीराम-शर्मा, पृ० ४ 


++ अथम अध्याय * : छ 


समन्वय में भी विभिन्न समयों में इनमें से किसी व्शिष्ट प्रवृत्ति की प्रधानता 
टी है अतः एक दूसरे के अपरिह्दार्य अंग होते हुए भी विभिन्न साधनाओं को 
कर्म, ज्ञान और उपासना के नाम से युकारा जाता है ।* 


कमंकाण्ड की ग्रधानता बंढिक साहित्य में देखी जा सकती दै । क्रमशः 
कम के बंधन शिथिल होते गये, मानव की बुद्धि सूच्म को जानने का -अग्मत्न, 
करने लगी और उपासना द्वारा परमतत्त्व की भ्राप्ति का यरन हुआ। वेदों के 
ब्राह्मण-भाग में ये दोनों ही हैं । उपनिषद्‌ ज्ञान प्रधान हैं परंतु उन्हीं के अंदर 
उद्वीथ उपासना, दृहर) और मधुविद्या जेसे अंतरंग साघनाओं के अ्करण भी 
सबन्निहित हैं। उपनिषद्‌ का एक अर्थ रहस्य भी है ।* यह “रहस्य” शब्द इन 
रहस्यमय साधनाओं की ओर ही इह्जित करता हे। ओऔपनिषद्‌ उपासना में 
वेष्णव भक्ति के बीज विद्यमान हैं । 


उपासना ओर भक्ति 


“उपासना? भारतीय धर्म साहित्य का अत्यंत्त प्राचीन शब्द है। संस्कृत 
कोशों में 'उपासनम्‌' तथा “उपासना? ये दो शब्द मिलते हैं । उपासनम्‌ शब्द 
“उप? उपसर्ग, 'असु क्षेपणे! धातु से अधिकरण अर्थ में 'ल्युट” प्रत्यय करने से 
बनता है, जिसका अर्थ होता है, उपासक द्वारा शश्वत्‌ अपने आप को उपास्य 
के समीप भ्रक्षेप करना, इसी अकार 'आासू उपवेशने' धातु से युच प्रत्यय करके 
उपासना शब्द की. सिद्धि होती है, जिसका अर्थ है उपास्य की उपासक द्वारा 
समीप से सेवा । इस प्रकार उपासन' और “उपासना” दोनों ही शब्द उपास्य 
के सामीष्य के खूचक होते हैं । उपासन में उपासक की कतच्यता शक्ति का 
अभाव होता है पर उपासना में कतंब्य से ओतप्रोत उपासक की सेवा 
प्रधान है, दोनों में उपासक की उपास्य के साथ निकटता ही अभिव्यंज्ञित 


होती है । 


१ देखिये, भारतीय साधना और सूर साहित्य, डा० मुंशीराम शर्मा, पूृ० ४ 
२ देखिये, छांदोग्य उपनिषदु । 3 बही । * वही, बृह० ओर तेत्तिरीय ० 
४ “उपनिषदों की श्रेष्ठता, ले० श्री अभिनवसच्चिदानन्दजी, कल्याण 

उपनिषर्दक, १० १४ 

8 “उपासना: तथा उपास्य का स्तरक्रम, ले० नागेश जी उपाध्याय, प्रमसंदेश, 

उपासनांफ, पृ० (८ 


< कृष्णभक्ति-काच्य में सखीभाव 


व्यापक अर्थ में उपासना शब्द के अंतर्गत कम, ज्ञान, भक्ति इन सभी 
पद्धतियों का समावेश हो सकता है | इस दृष्टि से भारतीय उपासना के तीन 
मार्ग कहे ज्ञा सकते हैं--भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग” परंतु परवर्ती 
साहित्य में उपासना और भक्ति प्रायः पर्यायवाची हो गये हैं । यही नहीं 
उपाय, साधना, निष्ठा, योग, भक्ति, सेवा, प्रपत्ति तथा उपासना इन सबका 
प्रायः एक ही अर्थ माना जाता है ।* प्रायः वेदिकी उपासना को उपासना के 
नाम से और पौराणिक उपासना को भक्ति के नाम से पुकारा जाता है ।* 
परमात्मा से निकट संबंध उपस्थापित करना ही उपासना है।* भक्ति का तात्पय 
भी भगवान में ममत्व बुद्धि स्थापित करना ही है । दोनों में ही संबंध भाव का 
प्राधान्य है । साधारणतया दोनों का प्रयोग समान अर्थों में किया गया है ।* 

उपास्य के स्वरूप के अनुसार ही उपासक का भाव होता है । भक्ति का 
रूप इसी संबंध-भाव के आधार पर निर्मित होता है। भारतीय साधना में 
संबंधभाव के विकास की कथा आश्रयंमय अध्ययन की वस्तु है । उसी प्रकार 
उसके साथ उपास्य, भजनीय अथवा इष्ट के रूपविकास की कथा भी कुतूहल- 
पूर्ण है । 

पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में वेदिक युग बहुदेवताबाद का युग था (* यह 
सत्य है कि वेद मन्त्रों में हमें वरुण, इन्द्र, सूय, अग्नि, अश्विन, मरुत, पितृगण 


$ योगास्त्रयों मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया । 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोथ्पायोध्त्योस्ति कुत्नचितु ॥ श्रीमद्भागवत ११.२०.६ 
२ तथा 3 उपासना की आवश्यकृता', संपादकीय, भ्रम संदेश, 
उपासना अंक, वृन्दावन, पृ० १,२ 
४ उपासना विवेचन” १५० माधव प्रसाद शास्त्री, प्रमसंदेश, 
उपासना अंक, पृ० १० 
५ अनन्य ममता विष्णो ममता प्रेमसंगता । 
भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्वनारदे: ॥ 
पांच रात्र से -- हरिभक्तिरसामृतसिन्धु पृ० ११५ पर उद्धृत 
£ डा० मुंशीराम शर्मा ने अपने भक्ति का विकास” नामक ग्रन्थ में ६६३ पृ० 
की पादटिप्पणी में लिखा है--पुष्टिमार्ग में उपासना और भक्ति पृथक्‌ पृथक्‌ हैं- 
आचार्य शंकर, मध्व और रामानुज दोनों को एक ही समझते हैं । 


.. | गाए राह 45 एण॑ज़राल्शाए! "ृत्रढ एण्णा ० ज्ांगतप्रंशए उ. ऐप. 
एथवपण्रा2 95. 97. 72-73. 


प्रथम अध्याय ५ 


इत्यादि देवताओं की भावपूर्ण उपासना के दरशंन होते हैं।* परंतु यह बहुदेव- 
बाद न होकर वास्तव में एक ही ब्रह्म के अनेक रूपों की उपासना है । 
निरुक्तकार यास्क ने देवतकांड में इसे असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया है ' 
वहां कहा गया है-- 


महाभाग्यात्‌ देवताया एक एवं आत्मा चहुधा स्तूयते । 
एकस्य आत्मनः अन्ये देत्राः प्रत्यंगानि भवन्ति ॥* 


अर्थात्‌ उसी एक देवता की अनेक रूपों में विविध प्रकार से स्तुति की 
जाती है । उसी एक देवता के अन्य सब देवता अंग मात्र हैं। स्वयं ऋक और 
अथव के मन्त्र 'एक सद्‌ विश्ना बहुधा वदन्ति? का स्वर निश्चित रूपसे भारतीय 
ऋषियों के व्यापक बह्मदर्शन की असेद्‌ दृष्टि का स्पष्ट परिचायक है ।* 


शक्ति के प्रतीक माने जाने वाले इन देवताओं का दिव्य स्वरूप और 
आकार प्रकार बहुत कुछ स्पष्ट है। पुरुष सूक्त' में उस ईश्वर को सहखशीष॑, 
सहस्रात्ञ और सहसत्रपात्‌ बताया गया है ।" पुरुष रूप में ब्रह्म२ की कल्पना 
भारतीयों के लिए निश्चित रूप से वेदिक कालीन ही है ।” परंतु अवतारबाद की 
पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाने पर ही उपासना का स्वरूप पूर्णतया निखर सका, यह 
सत्य है । विष्णु की परमदेवत रूप में प्रतिष्ठा वेदों में हुई और उसके पश्चात्‌ 
तो वे ब्रह्म के पर्यायवाची ही हो गये ।£ उपनिषदों के बह्म की तात्तिक और 
ज्ञानगम्य निर्धारणा के अनन्तर अगले महाक्राव्य और पौराणिक युग में देव- 
ताओं में विष्णु को ही सर्वोपरि स्थान मिला ।* 





पु नुतफएटां॥] 732ल067 ० पाता ५०, ॥, 4909, 77 404-0. 
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१० कृष्ण भक्ति-काव्य में. सखी भाव 


.. संभवतः वीर-पूजा के विकास-क्रम की धारा:जब विष्णु के आध्यात्मिकं 
विकास-क्रम-धारा में मिली तो पुरुष ओर ईश्वर का सच्चा संयोग हुआ। 
अवतार की सच्ची सिद्धि तभी हुई। महाभारत काल में श्रीकृष्ण को विष्णु का 
अंश माना गया और अंत में श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के पूंण स्वरूंप स्वीकृत 
किय्रे गये ।* विष्णु के समस्त अवबतारों में श्रीकृष्ण को ही सबवंग्रमुखता प्राप्त 
हुईं ।' 

मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति को पूर्णतया संतुष्ट कर देने की शक्ति श्रीकृष्ण के 
चरित्र में थी, इसीलिये भागवत घम, श्रीकृष्ण की उपासना को केन्द्रित कर, 
संपूर्ण भारत में शीघ्र ही प्रचारित हो गया । इसमें संदेह नहीं कि जितने 
अधिक रूपों में श्रीकृष्ण की उपासना भारत में होती आई है, उतने अधिक 
रूपों में जन्य किसी देवता की नहीं हुई । श्री राधा के आविर्भाव के पश्चात्‌ तो 
कृष्णो पासना पूर्णतया अंतरंग साधनाओं का भी विषय बन गई । 


कष्णोपासना के विविध रूप 


न्दी-साहित्य के भक्तिकाठ का जिस समय उदय हुआ, उससे बहुत 
पहले ही श्रीकृष्ण की उपासना अपने अनेक रूर्पो में समस्त भारत में पश्चवित- 
पुष्पित हो चुकी थी । एक ऐसी आधारभूमि बन चुकी थी, जो एक बहुत बड़े 
भक्ति-आंदोलन के लिए पूर्णतया समर्थ थी, इसीलिए भक्तिकाल का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण साहित्य श्रीकृष्णोपासकों द्वारा निर्मित हुआ। कमनीय किशोर मूर्ति 
श्रीकृष्ण ही ब्रज-भक्ति के उपास्य थे। उन मूर्तिमान्‌ शब्भारर श्रीकृष्ण की नित्य- 
रसमयी लीलाओं की निध्यसंगिनी सौन्दय, माधुर्य की सीमा श्रीराधा भी 
उपास्य के आसन पर विराजमान थीं। सामान्य रूप से उस युग में श्रीराधा- 


3 ५५६ (॥6 5४706 (096 (एल ००7८5 900 शॉ८छ, 8 ॥00, 8 परधा- 
200 हुत्ब्रात्र॥ ज्र0 5 वल्ए॑ह्वाल्त (0 96 था गारभगभी0ा ०95 ॥5 0]9976 
655९70०९, 66 ३5 200९८00 96एछ6८॥ 46 द्ञाक्षांगा6॥ 07 5फ्ाशा- 
30ए 99 प्राग्मातए बात #5 उत6070पग02४०7 छत फेजतआरए३, 76 ३८8५ 
0905 ० 7709 9. 266. 
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पुआताब बाते वाह मिक्षाता$! 0प उधार छड8घला, 7,0, 96, 9 53. ': 


- 'अथम अध्याय ब के । 


कृष्ण की उपासना ही युग-घर्म थी 4 इन दोनों की प्रेमलीलाओं का आश्रय 
कर, अपने युग के पूर्ववर्ती रसिक जयदेव, विद्यापति आदि का अनुगमन करते 
हुए कोटि-कोटि भक्त और रसिकजन रसछीलाओं का गान कर भाव-विभोर हो 
उठे । लीछाओं के उस अगाध प्रेमसिंधु में निमज्जित इन उपासकों ने जब उस 
अनुपम माघुय को, छोकोत्तर लावण्य को, ,परम प्रेमोल्बलास ,को अपने गदूगद्‌ 
हृदय से वाणी का विषय बनाया तो उससे संपूर्ण साहित्य सरस हो उठा और 
सरस्वती भी धन्य हो गई । का 


चेष्णव धर्म का यद्द आंदोलन विभिन्न संप्रदायों और उपसंभदारययों का 
आश्रय करके बढ़ रद्दा था अतएव संभ्रदार्यों के अपने संस्कारों ओर सिद्धान्तों के 
अनुसार उपास्य की एकता होते हुए भी आन्तरिक मान्यताओं में विविधता 
थी । भावना के इस वेविध्य ने उपास्य के विभिन्न रूपों को साहित्य में अस्तुत 
किया । इससे साहित्य में भी जीवन की विभिन्न रमणीय छुवियां अंकित हो 
सकी । 


सोलहवीं ओर सन्रहवीं शताब्दी में कृष्णपोपासना के जो प्रचलित रूप थे, 
उनके अनेक प्रकार थे। भक्तों की भावना, उपासना और इृष्ट के विभिन्न छीला- 
रूपों के अनुसार कृष्णोपासना को अनेक कोट्ियों में प्रस्तुत किया जा सकता 
है । ये प्रकार विवेचन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित माने जा 
सकते हैं--- 

१. समस्त भवतारों के साथ श्रीकृष्ण की सामान्य भाव से उपासना । 

२. अवतारों को सामान्यतः मानते हुए भी श्रीकृष्ण की विशेष्ट रूप में 
शान्तभाव से उपासना । 

३. श्रीकृष्ण को परब्रह्म मानकर उनकी दास्यभाव से उपासना । 

७० श्रीकृष्ण के बाल रूप की वात्सल्य भाव से उपासना । 

७५, श्रीकृष्ण को सखा मान कर सख्य भाव से उपासना । 

६. श्रीकृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महिषियों के साथ द्वारिका- 
लीला के अनुसार उनकी दास्यभाव से उपासना । 

७. श्रीकृष्ण को पति मान कर पत्नीभाव से उपासना । 

८. श्रीराधाकृष्ण की गोपीभाव से उपासना १ 

९. त्रज्भाव की. उपासना करते हुए गोकोक अथवा बृन्दावनबिद्दारी की 
भी उपासना॥।॥. .. *. बा ह 


१२ कृष्णभक्ति-कान्य में सखीभाव 


१०, सखीभाव की उपासना करते हुए राधाक्ृष्ण को बज का स्वीकार 
करना । 

११. सखीभाव की उपासना के साथ त्रजलीलाओं का भी गायन । 

१२, अमिश्रित रूप से नित्य लीलाविहारी 'रसिक रसिकनी” के नित्य 
बिहार की सखी भाव द्वारा उपासना ।? 


लीलाओ का आधार 


कृष्णोपासना के उपयुक्त वर्गीकरण को श्रीकृष्णलीला के संद्धांतिक आधार 
की निश्चित धारणा के बिना स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता ! लीला तत्त्व 
का तात्त्िक विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे, परंतु यहां लीला का 
सामान्य वर्गीकरण देख लेना अग्रासंगिक न होगा । 


श्रीकृष्ण के स्वरूप में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वे स्वयं परात्पर 
तत्व हैं । साथ ही पौराणिक दृष्टि से वे किष्णु के चतुच्यूहात्मक अवतार भी 
हैं ।* उनका एक धाम, जिसे गोलोक कहा जाता है, उनका नित्य लीला का 
क्षेत्र हे तथा द्वापर में भक्तों के सुख के लिये जो उन्होंने प्रकट लीछाए' की थीं, 
उनका क्षेत्र ब्॒ज-बृंदावन है । नित्य अवतारी परम रस-रूप श्रीकृष्ण की नित्य 
लीलाओं को नित्य लीला अथवा अप्रकट लीला कहा जाता है ।* अप्रकट 
लीलाओं में लीलारस की पूर्णता मानी जाती है। श्रीकृष्ण की अवतारकालीन 
लीलाओं को प्रकट लीला कहा जाता है। कुछ संग्रदाय प्रकट लीला को अधिक 
महत्त्व देते हैं परंतु कुछ की दृष्टि में प्रकट लीलाओं में पूर्ण रसामिव्यक्ति संभव 
नहीं है ।* प्रकट लीला को निमित्त लीला भी कद्दा जाता है और नित्यलीला 


को इससे परे समझा जाता है ।* 


निव्यलीका उपासकों की अंतरंग साधना का विषय है इसलिए विभिन्न 
संप्रदायों में इसके विभिन्न रूप हैं । किन्हीं वष्णवों की दृष्टि में गोलोक ही 
सर्वोपरि धाम है, कोई उसे गुप्त चन्द्रपुर, तथा अधिकांश इसे नित्य वृन्दावन 


9 इस प्रसंग में देखिये, लेखक का एक लेख सखीभाव, उपासना और संप्रदाय” 
मुंशी अभिनन्दन ग्रन्थ, कानपुर, १९५८, पृ० १८९ 

२ अष्टछाप ओर वल्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पु० ४०४ 

3 हिन्दी साहित्य की भूमिका, डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, पृ० ७६ 

” सिद्धांत सरोवर, किशोरदास, साखी ६४४। “ वही ५७०, । 


प्रथम अध्याय हे 


कहते हैं ।* कुछ उपासक नित्यधाम में भी श्रीकृष्ण की बाल, सखा आदि रूपों 
की उपासना मानते हैं परंतु नित्य वृन्दावन की लीलाओं की उपासना का 
अंतिम रूप राधाकृष्ण की नित्य श्ड्गारलीलाओं में ही पयवसित है । 


श्रीकृष्ण की प्रकट लीलारओं का वर्णन पुराणों में विस्तार से हुआ है । 
श्रीकृष्ण के जीवन-काल को तीन भार्गों में बांद कर इसे तीन रूपों में देखा 
गया है। इनमें बजलीला, मथुरा-लीरा ओर द्वारिका लीला हैं। ब्रज-लीलाओं 
में श्रीकृष्ण की बाल लीकाए' आती हैं, साथ ही वृन्दावन में हुई गोपियों और 
राधा के साथ उनकी रसमयी क्रीड़ाएं भी इसी का अंश हैं । वृन्दावन की ये 
रसमयी लीलाए' परम माधुयमयी एवं प्रेममयी होने के कारण रस दृष्टि से 
श्रेष्ठटम मानी जाती हैं। मथुरा-छीला ओर द्वारिका-लीला में क्रमशः माधु्थ के 
स्थान पर ऐश्वर्य ही अधिक प्रकाशित होता है ।* वृन्दावनीय उपासना में 
माधुय भाव का ही एक मात्र प्रयोजन है, वेभव और ऐश्वर्य का वहां तनिक भी 
महत्त्व नहीं है ।3 


वर्गीकरण में उपासना के जो प्रमुख भाव हैं, उनको भक्ति-रस के भाव 
रूप में वेष्णव रस-शाख्तरियों ने प्रस्तुत किया है । ये उपासना के भाव हैं, 
शान्ति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और प्रियता ।7 ये भक्ति के स्थायी भाव हैं, 


3 देखिये इस ग्रन्थ का संबंधित प्रकरण । 

२ शेइवर्य से अभिप्राय है जगत का कतृ त्व, जो उनकी स्वातंत्र्य शक्ति से 
उनन्‍्मीलित होता है। भागवत संप्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० १२१ 

ऐश्वर्य से सामथ्यं समुज्चयों का बोध होता है । 'भग' भी ऐडवर्य का ही 
पर्याय है । ६ भगों में ऐश्वर्य प्रधान है--- 

ऐड्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय: । 

ज्ञान वेराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणा ॥ विष्णु पुराण, ६.५.७४ 

माधुय, चेष्टादि की स्परहणीयत्रा को कहते हैं । व्यापक अर्थ में ऐडवर्य के 
स्थान पर प्रेम का अधिकाधिक प्रकाशन ही माधुयं कहा जाता है। 

१ वैभव सब ऐश्वयेता ठाढी सेवत दूरि । 

प्रसन पावत कबहुं नहिं, श्रीवृंदावन घूरि ॥ 
नेह मंजरी, बयालीस लीला, ध्रुवदास, प्र० २३३ 
४ हरिभक्तिरसामृतसिधु, काशी, पृ० ३१५, ३२५, ३६४, २५५, ४२४६ 


कछ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


इन्हीं को परिपाक होने पर ये शान्त, प्रीत्ति, प्रेय, वस्सल और मधुर रस 
कहलाते हैं ।! इसमें, मधुर रस के अंतर्गत और भी सूचम प्रकार हो सकते हैं । 
सखीभाव इसी का एक सूक्षम उपासना-भेद्‌ है। लीछाओं के उपास्य ओर भाव 
के अनुसार उपासनाओं का तारतम्य इस प्रकार दिखाया जा सकता है । 


: अप्रकट लीला, नित्य बृन्दावनधघाम की नित्य लीला । 
( सखीभाव से सेव्य ) 


ब्रह्म 


|/_.ऋऋ 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश 


दशावतार में श्रीकृष्ण 
| 





| 





च्रजलीला, मथुरालीला, ह्वारिकालीला 
। [दास्यभाव । लक, 
| [सखाभाव ससाभाव 
ब्रजलीला वृदावनलीला 
दांपत्यभाव 
([सखाभाव। । गॉपी आंच | 
[बालभावष | । लक | 
सखीभाव 


लीला के उपयुक्त रूप को महाकवि सूरदास जी की रचना सूरसाराबली के 
अलुसार देखा जा सकता है। पहले उन्होंने नित्यविद्ार का वर्णन किया है।* 
उसी बीच होली खेलने की इच्छा के रूप में सष्टिविस्तार किया ।॥? हरि पुरुष 


१ मुख्यस्तु पञ्मथा शान्तः प्रीति: प्रेयाश्व वत्सलः । 
मधुरशवेत्यमी. शेया यथापृव॑मनुत्तमाः ॥| 
हरिभक्ति रसाम्रर्तासघु, काशी, पृ० ३०९ 
+ जहां वृन्द्रावन आदि अजिर, जहां कुज ढता विस्तार । 
तहां विहरत प्रिया प्रीतम दोऊ, निगम भंग गुंजार ॥ 
ह ह सूर सारावली, मीतल, छे० २ 
3 छेलत्‌ खैलत चित में आई, यृष्टि करन विस्तार । सूर सारावली, छे० ५ 


 अथम अध्याय. प्‌ 


ही ब्रह्म है ।*. उसी से .गुणावतार: होते हैं । विष्णु अनेक अवतार लेते हैं।* 
श्रीकृष्ण उन्हीं के अवतार हैं । उनमें चत्तुब्यू हात्मक और रसात्मक दोनों 
प्रकार के रूप सम्मिलित हैं ।” फिर कृष्ण की तीनों प्रकार की लीलाएं विस्तार 
से वर्णित हैं ।” अंत में पुनः वृन्दावन के नित्यविहार की चर्चा है ।£ 


सखीभाव की उपासना का मुल क्षेत्र अप्रकट लीला से संबंधित है, यह 
बात भली भांति समझ लेनी चाहिये । परन्तु प्रकट लीला के गोपीभाव को भी 
किन्‍्हीं स्तरों पर सखीभाव के नाम से अभिहित किया जाता है। पारिभाषिक 
अर्थों का सहारा ही हमें छीकाओं का स्वरूप समझाने में सहायक हो 
सकता है, अन्यथा पग॒पय पर भठक जाने की आइझंका है। प्रकटलीला में 
गोपीभाव सर्वोपरि है परंतु सखीभाव उससे भी परे है, ऐसी रसिकों की 
मान्यता है । 


विभिन्न लीलास्तरों की उपासना को हम तेष्णव संप्रदायों के साथ विशिष्ट 
रूपों में विद्यमान देखते हैं । वल्लभ संप्रदाय में वात्सल्य और सख्य की 
प्रधानता है । चेतन्य संप्रदाय में प्रसुखतः दांपत्यभाव या गोपीभाव है । 
महाराष्ट्र के बारकरी जैसे संप्रदार्यों में शान्‍्त्र और दास्य की उपासना है। 
मीरा की उपासना में पति-पत्नी-भाव है । निबाक संप्रदाय में गोपीभाव है । 
राधावज्ञभ संप्रदाय में प्रमुख रूप से सखीभाव की उपासना है, जो गोपीभाव 
से संलग्न है । स्वासी हरिदास जी के सखी संप्रदाय में अमिश्र सखीभाव की 
उपासना है। यह संप्रदाय नित्यलीछाओं का उपासक है, च्जलीला का ये 





$ अपने आप करि प्रगट कियौ है, हरी पुरुष अवतार ॥ 
ह सर सारावली, छं० ५ 
२ अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयाडु गुप्त... (० ४०२ 
|... सर ने नारायण से ब्रह्मा का होना लिखा है । संक्षेप करने के कारण ही 
ऐसा हुआ है। 
3 सुर ने विष्णु न कह कर अवतारों को कृष्ण का अवतार ही माना है । 
सूर० सारा० छे० ३६ 
४ अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयाठु गुप्त 2 
४ सूर सारावली, मीतल पु० ३० से ७० तक । 
( « * सूर सारावली, छ० १०९६ से १०९९ । .: -: 


१६ कृष्णभक्ति-काव्य में सल्ीभाव 


रसिक वर्णन भी नहीं करते । इसे ही रसिक रसमयी विशुद्ध सखीभाव की 
उपासना कहते हें ।* 


प्रेम ही निकष 


उपासनाओं का जो वर्गीकरण हमने पीछे प्रस्तुत किया है, उसको बहुत 
कुछ अंशों में भ्रवदास जी का समर्थन भी प्राप्त है । ध्रवदास जी प्रेम को 
सर्वोपरि सानते हैं और प्रेम में अनन्यता सबसे बड़ी वस्तु है। वे रसिक भर््तों 
के संबंध में कहते हैं---'ते भक्त केसे हैं । छांडि रसिक रसिकनी जू के प्रेम रस 
विहार विना और बात कछू रुचत नाहीं । तिनकी दृष्टि में और रस कछु न 
आवे। तेहि रस के बल सब ते बेपरचाह रहत हैं ।”* 


अन्य सामान्य भक्तों के एवं अनन्य रसिकों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए 
वे कहते हैं--'एक भक्त ऐसे हैं, सब अवतार लीला गावत हैं । कछू भेद 
नाहीं। ते ऐश्वर्य महात्तम ज्ञान लिये हैं। एकनि के इष्ट धर्म है, ये उन तें सरस 
कहिये । काहें तें जु इहां सनेह पाइयत हैं। इष्ट कहिये सनेही सो । तातें 
सनेही को छांडि दूसरी ठौर मन न चले, जो चले तो सनेही नाहीं*****“और 
जहां ताई भक्त जनक, उद्धथ, सनकादिक और छीलछा द्वारिका मथुरा आदि 
तिन सबनि पर अति गरिष्ट सर्वोपरि व्रजदेविन को प्रेम है । ब्रह्मादिक तिनको 
पद-रज वांछित हैं । तिनके रस पर महा रस अति दुलरूम श्रीवृन्दावनेश्वरी 
श्रीवृन्दावनचंद आनन्द्घन उन्ञति नव किशोर सबके चूडामनि तिन प्रेस मई 
निकुंज माधुरी विकास ऊलिता विसाखा आदि इन सखियनि के प्रान अधार 
यह हैं। इन सखियनि को प्रेम सर्वोपरि जानो, या पर और सुख न और रस" ** 
इनको प्रेम समुझनो अति कठिन है ॥ 


भ्रवदास जी के इस उद्धरण से विभिन्न उपासना-प्रकारों के विवरण के 
साथ ही हमें उपासना के दो प्रमुख रूप भी मिल जाते हैं। एक ओर तो वे 
मक्त-संप्रदाय हैं, जो श्रीकृष्ण की अवतारकालीन छीछाओं फो लेकर चले, दूसरी 


? सषीभाव के मुकुट मणि, श्री स्वामी हरिदास । 
किसोरदास तिन निर्मयौ, नित्यविहार उपास ॥ 
सिद्धांत सरोवर, साखी ६४७ 
* सिद्वांत विचार लीला, बयालीस लीला । प्रुवदास पृ० ४९ 
3 सिद्धांत विचार लोला, बयालीस लीला । थ्रुवदास, पृ० ४९.५० 


प्रथम अध्याय १७ 


ओर वे हैं, जो नित्य लीलाओं के उपासक हैं । इन दोनों उपासनाओं के बाह्य 
रूप में बहुत कुछ एकत्ता होते हुए भी ग्रेम तत्त्व के प्रकाश में पर्याप्त भिन्नता 
है। प्रेम की चिशुद्ता और साधुय का अखंड आस्वाद ही इन उपासनाओं की 
श्रेष्ठतता का निकप भी है । इसीलिये हम श्रीकृष्ण की अवतारकालीन लीला 
की उपासना का पयवसान नित्यलीला में ही देखते हैं । बालक्ृष्ण के उपासक 
भी अंत में चरम लक्ष्य के रूप में वृन्दावन में राधाकृष्ण के नित्यविहार की 
उपासना में तनन्‍्मय होते हैं । 

प्रेम का अंतिम स्वरूप मधुर रस में ही पयवसित होता है ।' लोक में भी 
हम देखते हैं कि दाम्पत्य रति अन्य समस्त रतियों में सबसे अधिक व्यापक 
और वलवती है । उसका स्थायित्व, उसकी गहनता और उसका आस्वाद 
सभी से विलक्षण है। इसी प्रकार भक्ति में भी दास्य, सख्य, वात्सल्य से भी 
ऊपर दाम्पत्य प्रेम ही जाता है । नारद भक्ति सूत्र' में गोपियों के प्रेम को 
ही आदश माना गया नित्य बृदावन का सखीभाव ही इसके ऊपर जाता 
है अन्यथा छोक में तो चजगोपियों से ऊपर और किसी का प्रेम है ही नहीं ।* 
नित्यलीला 

नित्यलीला में रसास्वादन अनवरत और अखंड रहता है- वहां माधुर्य की 
छुटा ग्रतिक्षण अधिक माधुयमयी होती जाती है । प्रेमास्वाद क्षण भर के लिये 
भी न्‍्यून नहीं हो पाता, जब कि अवतार-लीलाओं में श्रीकृष्ण को मातता- 
पिता, सखा अथवा संसार के प्रति समस्त कतंव्य निभाने पड़ते हैं । वहाँ 
माधुय भाव की एकरसता इसीलिए नहीं रह पाती । इस कमंक्षेत्र में नित्य 
वृन्दावन की वह अमित माधुरी कहां प्रकट हो सकती थी, जिसका समुद्र 
नित्यलीला में निरन्तर लूहराता रहता है ।* कहा जा चुका है कि इन दोनों 








भक्ति का विकास, डा० मुंशीराम शर्मा, पृ० १३ 
नारद भक्ति सूत्र, २१। 
” सिद्धांत विचार लीला । श्रुवदास, पृ०५ ५० 
” छिनछिन बन की छवि नई, नवछ युगल के हेत । 
वृन्दावन संत लीला, श्रुवदास, पृु० १५ 
£ प्रेमसिधु वृन्दाचिपिन, जाको अंत न आदि । 
जहां कछलोलत रहत नित, युगलकिसोर अनादि ॥। 
वृन्दावन सत लीला, ध्रुवदास पृ० २३ 


२ कृ० 


१८ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


लीलाओं के ज्षेत्र प्रथक-प्रथक हैं । गोपी और सखी दोनों के भावक्षेत्र को भी 
इसी आधार पर भिन्न समझना चाहिये। 


श्री प्रिया-प्रियतम के नित्य लीलाधाम वृन्दावन में सखियों अथवा उनका 
भाव घारण करने वाले के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश संभव नहीं है । 
उस नित्य लीलाक्षेत्र का तो सखीभाव ही एक मात्र मार्ग ह, अन्य भक्तिभाव 
भी वहां प्रविष्ट नहीं हो पाते । 

इस नित्य विहार की रसभूमि में ऋषि, सुनियों का गमन नहीं है । 
साक्षात्‌ शिव और विष्णु भी वहां पहुंचने के लिये रूलचाते हैं परंतु उनके 
मन का प्रवेश भी वहां नहीं हो पाता ।* यही नहीं अवतार-स्वरूप से चज में 
रहने वाले राधाकृष्ण भी उस नित्यविहार के लिये बिललाते रहते हैं,' अन्य 
की तो बात ही क्या ? इसीलिए कहा जाता है कि उस युगल-केलि-रस-पान के 
निमित्त केवलमान्र सखी भाव की उपासना ही एकमात्र साधन हैं । 


गोपीभाव ओर सखीभाव 

ऊपर कहा जा चुका है कि छीछा की नित्य और नंमित्तिक अथवा प्रकट 
और अपग्रकट दो भूमियां हैं । इन दोनों भूमियों को हम अलग-अलग सखीभाव 
और गोपीभाव से संबंधित पाते हैं। नितव्यलीछा के भी स्वरूपतः दो भेद पाते 
हैं। कुछ संप्र दायों में निव्यलीला को प्रकटलीका की अनुसारिणी माना जाता 
है। जिस प्रकार गोप, गोपी आदि के साथ श्रीकृष्ण ने ब्रज में छीला की थी, 
उसी प्रकार की लीला निध्यधाम गोलोक में भी बराबर चलती रहती है । 
इन संग्रदार्यों में पौराणिक दृष्टि से श्रीकृष्ण-चरिन्र का घटना-विश्लेषण किया 
जाता है । दूसरी ओर नित्यविहार के वे उपासक हैं, जो परात्पर तत्त्व 'रस! 
अथवा 'प्रेम' को मानते हैं । उनके यहां न तो अन्य छोकों की चर्चा है, न 
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? सांत, दास्य अरु सख्य है, वात्सल्य तहां न जात । 
किसोरदास सह्चारि निकट, संतत सुख दरसात ॥ 
सिद्धान्त सरोवर, किशोरदास, ६३७ 
शिव श्रीपति जहूपि लूलचाहीं । मन प्रवेस तिनहूं को नाहीं । 
नेहमंजरी लीला, ध्रुवदास, पृ० २३२ 
3 यद्यपि राधाकृप्ण बसत ब्रज बिनु विहार विललात॒*'* *** 
विहारिनदास, सिद्धान्त के पद, सं० १४२ 


थ 


अथस अध्याय १५९५ 


उनका तारतस्य है। उनके लिये वृन्दावन की समता का कोई और लोक है ही 
नहीं । वहीं वह 'रस” तच््व नित्य ही अपने दो रूपों में क्रीड़ापरायण है। उनके 
लिये नित्यलीला शाश्वत सत्य के रूप में अधिष्ठान अरहण करती है। वे जन्म- 
कर्मादि से परे उस शाश्रत, परात्पर तत्त्व को ही पुराण-निरपेक्ष दृष्टि से देखते 
हैं, अतएवं उनके लिये भगवान्‌ का ऐश्वय ही नहीं, गोपियों का विलास भी, 
पीछे छूट जाता है ।* सत, रज, तम से परे उस दिव्य वृन्दावन की लीला ही 
उनके लिये उपास्य है, ओर कहीं उनका मन विचलित होकर भी नहीं 
पहुँचता । यह अनन्यता ही उनकी विशेषता है ।* 

क्षेत्रों की भिन्नता होते हुए भी गोपीभाव और सखीभाव का अन्तर पुनः 
समझना होगा । इनके तात्तिक रूप का विश्लेषण आगे किया जायगा, यहां 
उसका उपासना क्षेत्र ही स्पष्ट किया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि 
“थोपी' और 'सखी' दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए व्यापक रूप में 
प्रचलित है जिससे अनेक संप्रदायों के सम्मिलित अध्ययन में भारी भ्रम 
हो जाना स्वाभाविक है ! ब्रजलीलाओं के उपासकों के यहां गोपीभाव और 
सखीभाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि उनके लिये ध्रज अथवा गोलोक में 
भी लीलाधारिणी शक्ति गोपियां ही हैं। वहां गोपी ही सखी हैं। इनके संबंध 
में दो प्रकार की घारणाएं उन उपासक में हैं। कुछ इन गोपियों का श्रीकृष्ण 
के साथ अंग-संग होना भी मानते हैं, परंतु दूसरे गोपियों के साथ श्रीकृष्ण का 
विहार स्वीकृत नहीं करते । उनके यहाँ गोपियां राधा की सख्रीमात्र हैं। वे 
श्रीराधाकृष्ण के लीला-रस से ही आनन्दित होती हैं। ये दूसरे प्रकार के 
उपासक ही वास्तव में सखीभाव के अधिक निकट हैं । इन गोपियों के 
स्वकीया, परकीया आदि के भी और अनेक भेदोपसेद हो जाते हैं और इस 
जटिलता में राधाक्ृष्ण का लीलाविलास आच्छादित रह जाता है । इधर, 
रवामी हरिदास जी के सखी-संप्रदाय में केवल सखीभाव की ही उपासना हैं, 


? ईश्वर अक्षर सार सुख, गोपिन मध्य विलास | 
किसोरदास इनके परे, नित्यविहार उपास ॥ 
सिद्धांत सरोवर, साखी सं० ९७८ 
* और भाव जिनके नहीं, युगल विहार उपास । 
सुनि क्षुव मन बच कम के, छल रह तिनको दास ॥ 
मन शिक्षा लीला, बयालीस लीला, श्रुवदास, पृ० ११ 


२० कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


जिनका केवल एक ही रूप है कि वे राधा और बिहारी जी की नित्य सहचरी 
हैं। नित्य होने से उनके जन्म-जन्मान्तर के वृत्तांत और उनका गोपी होना 
भी सिद्ध नहीं होता। अतः यहां गोपी और सखी इन दोनों में तात्त्विक 
अंतर है। इनका सखीभाव गोपीभाव से एकदम भिन्न प्रकार की वस्तु हे। 
इन दोनों मान्यताओं को एक साथ मिलाकर देखने से हिन्दी-क्ृष्ण-भक्ति-काव्य 
का मधुर रस संबंधी जधिकांश भाग सखी-भाव के अन्तर्गत जा जाता है। 
जहाँ वात्सल्य है, वहां भी यजश्ञोदादि की आनुगत्यमयी भावना धारण करनी 
होती है, यशोदा एवं गोकुल की क्षन्‍्य वृद्धाएं सभी गोपियां थीं अतः यह भी 
गोपीभाव के अन्तर्गत आ जाता है। गोपियों का मधुरभाव तो सीधा इसके 
अंतर्गत आ ही जाता है। वष्णव-भक्ति के प्राण अथवा चरमलरूच्य रासलीला 
को भी इस दृष्टि से सखीभाव के अंतर्गत ही समझना होता हु, अतः 
सखी भाव शब्द के प्रयोग करने से पहले यह देख लेना होगा कि यह शब्द 
किस संग्रदाय से, किन भाषों से संबंधित है । अपने वास्तविक ओर विशुद्ध 
रूप में सव्ीभाव का प्रयोग स्वामी हरिदास के सखी-संग्रदाय में ही होता है 
अतः उनकी उपासना को विशुद्ध सखीभाव की उपासना कहना उचित ही 
है। यही नहीं, जिस प्रकार पंत-साधकों के अग्नमणी कबीर हैं, उसी प्रकार 
सस्रीभाव के पुरस्कर्ता शोर उपदेशा तथा केंचछ उसी के अनुसार उपासना 
करने वाले स्वामी हरिदास जी हैं अतः इन उपासनाओं का कन्द्र, इस दृष्टि से, 
उन्हीं का व्यक्तित्व और संप्रदाय बन जाता है । 


प्रत्येक संप्रदाय की विचारधारा ओर तदनुसार उसकी उपासनाशेली 
विभिन्न प्रभावों से परिवर्तित भी होती रहती है । यह साधना का क्रमिक 
विकास होता है । हम देखते हैं कि स्वामी हरिदास जी की उपासना शैली का 
प्रभाव शीघ्र ही अन्य वेष्णव संप्रदा्यों पर पड़ा और सखीभाव ही क्ृष्णभक्ति- 
धारा का प्रमुख उपास्यभाव बन गया। अन्य संप्रदार्यों के उपासकों में दो 
प्रकार के साधक देखने में आते हैं । एक तो वे हैं, जिन्होंने अपने संग्रदाय के 
अन्य भावों को अपनाते हुए भी सखीभाव की उपासना को मान्यता दी । 
दूसरे प्रकार के साधक चें हैं, जिन्होंने अपने संप्रदाय के मूल उपासनाभार्बों 
को एकदम छोड़ दिया और केवल मात्र सखीभाव से ही उन्होंने उपासना 
की । ये प्रायः स्वामी हरिदास जी के सिद्धांतों का ही अनुकरण करके चले, 
यद्यपि अनेक बातों में इनकी अपनी उपासना में अंतर भी रहा। इस प्रकार 


प्रथम अध्याय २१ 


हिन्दी-साहित्य के कलेवर में सखीभाव से उपासना करने वाले साधर्कों का 
साहित्य सखीभाव के इन तीन रूपों को लेकर चला है। ये हैं :--- 


१. स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय के विशुद्ध सखीभाव के उपासक । 
२. गोपीभाव को ही सखीभाव के विभिन्न रूपों में मान कर उपासना 
करने वाले उपासक । 


३. अन्य संग्रदा्यों के उपासक जिन्होंने सखीभावानुसार केवछ नित्य- 
विहार की लीलाओं का ही गान किया है । 


ये तोनों ही सखीभाव के इस अध्ययन के क्षेत्र हें । इस विषय-प्रवेश के 
अध्याय को समाप्त करने से पहले सखीभाव के संबंध में, प्रारंभिक परिचय के 
रूप में, इस शब्दु ओर साधना पर भी विचार अपेज्ञित है । 


सखीभाव : पद-पदार्थ 

'सखी-भाव! पद में दो शब्द हैं। दोनों ही शब्द साधारण हैं, जिनका 
अर्थ कठिन नहीं है । 'सखी” शब्द संस्कृत के 'सखिन” से बनता है। पुंन्निंग में 
कर्ताकारक के एक वचन में 'सखा” छझाब्द सिद्ध होता है, इसी का ख्रीलिंग 
सखी है । इसका अर्थ है “मित्र! | हिन्दी में भी सखी का तात्पय है सहेली, 
सहचरी आदि । 


“भाव! बाब्दु का सामान्य ञर्थ है सत्ता या स्थिति | जो होता है, वही 
भाव हे--'सवतीति भावः” । इस शब्द का विशेष जर्थों में प्रयोग बहुविध है। 
वस्तुओं के सामान्य मोल-भाव से लेकर, साहित्य के निविक्रार चित्त की प्रथम 
विक्रिया का वाचक भाव), मनोविज्ञान के क्षेत्र में दुःख-सुख की चेतन 
ञ ति ३ अं पीर लक २८ अं 
नुभूति का भाव, ओर दर्शन में भाव-अभाव की अनेक व्याख्याओं का 
पर्याय, सभी अर्थों में इसका भ्रयोग है। वष्णव-भक्ति-शाख्रियों के अनुसार 
शुद्ध सत्त से विशिष्ट, प्रेम सूथ की किरण के समान, विभिन्न भगवद्रुचियों 
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) निविकारात्मके चित्त भावों प्रथम विक्रिया । 
साहित्य दपेण, विश्वनाथ, बंबई, पृ० १२८ 
* सामान्य मनोविज्ञान, रामप्रसाद पाण्डेय, पृ० २४१ 
3 बादरि ओर जैमिनि के भाव-अभाव के स्वरूप में ब्रह्म की व्याख्या, 
ब्रह्मसुत्र ४. ४. १०, ९ 


२२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


से उत्पन्न चित्त की मस॒णता ही भाव है |" प्रेम की प्रथमावस्था भी भाव कही 
गई है।* ह 

सखी भाव में जो “भाव! शब्द है, वह वेसा मनोवेज्ञानिक अथवा शास्त्रीय 
परिभाषा का भाव नहीं है। यह मानस की प्रथम विक्रिया भी नहीं है। 
वस्तुतः यह भाव अपने मूल स्वरूप के दशन की स्वतः की अनुभूति और 
स्वीकृति है । यदि परिभाषाओं के अनुसार देखा जाय तो “भगवत्संबंधी रुचियों 
द्वारा उत्पन्न चित्त की मसणता” यह सखीभाव के स्वरूप को कुछ स्पष्ट कर 
सकता है। रुचि के अनुसार भगवान्‌ से संबंधस्थापन कर मन, प्राण, बुद्धि 
में उसे ही पूर्णतया बसा लेना भावधारण है । जिस संबंध से ईश्वर को देखा 
हैं, उसी संबंध में चित्तवृत्तियों की पूर्ण परिणति, यही भाव-धारण का 
स्वरूप है। विशिष्ट अर्थ में उपासक का अपना मूल रूप सखी” का ही रूप 
था, पुनः उसकी नित्य लीला में प्रवेश पाने की अभिलाषा से मूल रूप के 
धारण द्वारा उसकी सेवा की सतत आकांक्षा ही इस भाव की मूल 


भित्तिहे। 


भावों की व्याख्या करते समय भरत मुनि ने अपने “नाट्यशासत्र! में भाव 
की ब्युत्पत्ति 'भू करणे! से बताई है और “'भावित' अथवा 'वासित? हो जाना 
ही भाव माना है। 'भावित!ः और 'वासित” में पूर्णतया व्याप्त्यर्थ है, जेंसे 
हम लोक में गन्ध या रस से वस्तुओं को भावित देखते हैं ।) भाव के साथ जो 
भावित या वासित का स्वरूप है, वह मुख्य वस्तु है। वासित से बसा हुआ, 
रग-रग में भिदा हुआ, ऐसा ञर्थ निकलता है । सखीभाव में भी सखी की 
भावना उपासक के मन, प्राण, चित्त में पूर्णतया भावित हो जाती है, उपासक 


उसमें भावित हो जाता है। वह अपने को सम्पूर्ण रूप से श्रीक्ृष्ण-प्रिया 





) शुद्धसत्त्व विशेषात्मा, प्रमसुर्या शुसाम्यभाक्‌ । 
रुचिभिश्चित्तमासृण्यकृदसों भाव उच्यते ॥ 
हरिभक्ति रसामृतसिधु, रूप गोस्वामी, काशी, पृ० १०० 
* प्रम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते । 
हरिभक्ति रसामृत सिंथु, पृ० १०२ 
भू इति करणे धातु: तथा च भावितं वासितंकृतमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
लोके४पि च सिद्ध्यहोह्मनेन गन्धेन रसेन वा सवंमेव भावितमिति 
तच्च व्याप्त्यथंम्‌ ॥ भरत, नाव्यशास्त्र, अध्याय ७ 
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श्रीराधा अथवा युगल की सखी मानता है। उसका यह मानना केवल उसके 
बौद्धिस धरातछ तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसकी समस्त चित्तवृत्तियां 
भी इसी भाव में बस जाती हैं । यह भाव न केवल बौद्धिक है और न केवल 
हृदय का सच्च मात्र | यदि यह भाव केवल बौद्धिक ज्ञान तक ही सीमित रहे 
तो ऊपर से ग्रहण की हुई आरोपित वस्तु होगी और यदि रति भाव जेसी 
चित्त-विक्रिया मात्र इसे माना जाय तो भी सामान्य मनोविज्ञान की मूलवृत्ति 
न होने के कारण यह उचित न होगा। 'तसव्बुफ अथवा सूफोमत' में भक्ति 
के भावों पर विचार करते हुए श्री चन्द्रबली पांडेय ने इन भावों को रतिभाव 
से सर्वथा भिन्न माना है। वे कहते हैं :-- 

“माधुर्य भाव क्या, सभी भक्ति भावों के विषय में हमारा कहना है कि 
भक्ति-भावों में जो भाव का अर्थ लिया जाता है, वह रति भाव के भाव अर्थ से 
सर्वथा भिन्न है। उपासना के क्षेत्र में जिन भावों का नाम लिया जाता है, 
उनमें उस बुद्धि के भावों का विचार होता है, जो उपास्य एवं उपासक का 
संबंध स्थापित करती हैं'**“उसका यह भाव उसके संबंध का भाव है, कुछ 
हृदय की सच्वबृत्ति का कदापि नहीं” ।? 


पाण्डेय जी के उपयुक्त मत से हम पूर्णतया सहमत नहीं हैं । यह सत्य 
है कि साधारणतः इन भावों का आगमन प्रथम अवस्था में बुद्धि के माध्यम से 
ही होता है, परंतु भावना के निरंतर अभ्यास द्वारा साधक की चिक्तवृत्तियां 
उसमें इतनी अधिक बस जाती हैं कि वे सच्चवृत्ति के साथ भी एकाकार हो 
ज्ञाती हैं। यह सत्य है कि यह भाव स्वयं में सच्त् वृत्ति नहीं है परंतु 
उपासना की सिद्ध दक्षाओं में इस भाव की सीमाएं बुद्धि ओर हृदय दोनों को 
आत्मसात्‌ कर लेती हैं । 


इस प्रकार 'सखीभाव' के अंतर्गत 'भाव! शब्द के अर्थ से परिचित हो 
जाने के पश्चात्‌ सखी की विशिष्ट मर्यादाओं को समझना आवश्यक है। यद्यपि 
संपूर्ण उपासना-पद्धति के विवेचन के अभाव में 'सखी” के निजी स्वरूप का 
पूर्ण परिचय नहीं मिरू सकता, फिर भी यहां संक्षेप में सखी के सामान्य 


उपासनागत स्वरूप का निर्देश किया जाता है । 
सभी संप्रदा्यों में भगवान्‌ की उपासना उनकी “भगवत्ता? के कारण की 
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* तसव्वुफ अथवा सुफीमत, चंद्रबली पांडेय, प० ११५ 
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जाती है ।? उनकी अनन्त शक्ति ओर विविध ऐय्रय ही उपासक को अपनी 
ओर आकर्षित करते हैं। उनका “भगवान्‌? नाम ही षाडगुण्य पर निर्भर है ।* 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय, वीय तथा तेज गुर्णो से युक्त होने के कारण ही 
उपासक भगवान को प्राप्त करना चाहता है। जीव अल्प ऐश्वर्यादि संपन्न ह, 
माया के वशीमूत है अतः अपने कल्याण की कामना करता हुआ वह 
सगवदुपासना में अबृत्त होता ह। उनके अमित बीयं, तेज ओर ऐश्वर्यादि के 
सम्मुख वह नतमस्तक रहता है। श्रद्धापूवक अपनी हीनता प्रद्शित करते 
हुए जीव उस परब्रह्म का दास वनना चाहता है। जो भी हो, इस उपासना 
के मूल में मनोवेज्ञानिक तत्त 'भय' ही किसी न किसी अकार छिपा रहता है । 


वेष्णवोपासकों ने क्रमशः शक्ति के माध्यम को क्षीण करते हुए, प्रेम को 
ही अपना माध्यम बनाया है। ज्ञान, शकक्‍्त्यादि गुण भगवान्‌ के सामान्य 
गुण हैं, उनकी यह सामान्य गरिमा दे। भगवान्‌ का वास्तविक रूप तो 
उनका प्रेमस्वरूप है । प्रेम के द्वारा हो उनको पाया जा सकता है। प्रेम को 
परतत््व मान कर उसी को परमाराध्य माना गया। परंतु प्रेम तो नित्य हे, 
साथ ही दो के बीच अवस्थित रहता है। प्रेम के प्रकाशन के लिये दो की 
सत्ता होना अतीव आवश्यक है। अतणव प्रेम के वास्तविक स्वरूप-साथकों 
को प्रेम-स्वरूप आराध्य के दशन श्रीराधाकृष्ण सें हुए। कृष्ण और श्रीराधा 
परस्पर भोक्ता और भोग्य हैं, वे नित्य ही परस्पर नित्य नवीन प्रेम का 
आस्वादन करते हैं । यही उनकी नित्य ग्रेमलीला है । 


प्रेम का गुण है क्रमशः अद्दय हो जाना । दो को पूर्णतया एक में विलीन 
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) श्रीमस्भागवत में उस परमतत्त्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगव न कहा 
गया है। भगवान्‌” उस तत्त्व की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। 
वदन्ति तत्ततत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्दयम । 
ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ भागवत १. २. »१ 
मुले तु ऋमाद्ेशिष्टचद्योतताय तथा विन्यास:। भगवत्संदर्भ:, जीवगोस्वामी, 
पृु० ४९ 
२ ज्ञानशक्तिबलेश्वर्य वीर्य॑तेजांस्यगेपतः । 
भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेयेगृंणादिभि: ॥ 


विष्णु पुराण, ६, ५. ७९ 
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कर देना ।* जिन दो के बीच प्रेम रहता है, वह युग्म सवंदा एक हो जाने के 
लिये ही छालायित रहता है । परंतु दो के एक हो जाने पर प्रेम क्रीडाशील 
नहीं रह सकता । अतएव प्रेम अपनी क्रीड़ा की बनाये रखने के लिये छपने 
को एक तीसरे रूप में ओर अकट करता है, जिसका कार्य होता है, युग्म को 
ग्रेम की लीला के लिये प्रेरित करना, उन्हें प्रेम की गहन अचेतना में से पुनः 
सावधान कर “अद्वय! को “क्रीड़ा' के लिय दो बनाये रत्नना, उस प्रेमलीला 
का तटस्थ रूप से आस्वादन छेना ओर प्रत्यक समय भोक्ता, भोग्य की अनंत 
लीलकाओं का साक्षी बने रहना। तात्पय यह है कि केलि की एकतारता को 
प्रति पल बढ़ाने वाला ही प्रेम का एक जोर स्वरूप होता हु, जिसके 
बिना प्रेमलीका का चलना असंभव ही हैं। हम कह चुके हैं, रसिकों ने 
श्रीराधाकृप्ण को ही प्रेम का मूल स्वरूप युग्म माना है, अतः उनकी प्रेमछीला 
में प्रेम का यह तीसरा अनिवाय रूप 'सखी'” का ही होता है । सखी प्रेमलीला 
की एक आवश्यक ओर अभीष्ठट तृतीय अभिव्यक्ति है ।' नित्य वृन्दावन में 
होने वाली नित्यलीका बिना सहचरीगण के कथमप्रि नहीं चल सकती ॥7 
प्रेम, लीला के लिये एक चतुर्थ स्वरूप और घारण किये हैं आर वह है, नित्य 
लीला का घाम-रूप । वही चिद्धन तच्च इस समग्र लीला-स्व्ररूप को धारण 
करने के लिये लीलास्थक नित्य वृन्दावन के रूप में अकट है। अतः 
रसिकों ने प्रेम के इन चार पक्षों की एक अन्विति में प्रेमीला को पूर्ण 


माना है ।* 
प्रेम को ही परम तत्त्व मान लेने पर, दिव्य प्रेमलीछा में प्रवेश करने के 


लिये, प्रेमी उपासक का व्याकुल हो उठना नितान्‍्त स्वाभाविक हूँ । जो परम 
तत्त्व है, वही प्राप्तव्य है। इस छीला में अवेश केसे किया जाय ? उसका 
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9. 


' भक्ति का विकास, डा० मुंशीराम शर्मा, पृ० ९९ 

* देखिये, चेतन्य चरितामृत, मध्य खंड, ८ 

? बही । 

 श्रीवृन्दावन चिद्धन कछु छवि बरनिन जाई । 
कृष्ण लछित लोला के काज, धरि रह्यौ जड़ताई ॥ रामसपंचाध्यायी, 
नंददासग्रंथावलो, पृ० २ 

“ सुधर्म बोधिनी, लाड़िलीदास, वृन्दावन, पृ० ६. ७, ८ 





२६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


एकमात्र मार्ग है--सखीभाव की उपासना |? श्री प्रिया-प्रियतम की नित्य 
सखी के रूप में भावना कर, सखियों के मार्ग से ही जब रसिक उपासना 
करता है तो श्रीराधा कृपा कर उसे अपनी सहचरी बना लेती हैं । यही 
सखी भाव की उपासना का चरम फल है । 


सामान्य शाब्दिक अर्थ में सखीभाव मिन्रभाव माना जा सकता है परंतु 
केवल ऐसा नहीं है। उपासना-च्षेत्र में जो सखी और युगल का संबंध है, 
वह समस्त संवंधात्मक मनोभावों का अतिनिधि है। 'सुधर्म बोधिनी' में कहा 
गया है कि सखियां युगल को चार भावों से लाइ लड़ाती हैं। ये हैं, पुत्रव॒त्‌ , 
मित्रवत्‌, पतिवत्‌ और आत्मवत्‌ ।* प्रथम तीनों वात्सश्य, सख्य और मधुर 
भाव हैं, जो इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। आत्मवत्‌ शब्द इसमें बहुत ही 
महत््वपूण हैं । इसमें प्रीति किसी एक भाव में न रहकर आस्मप्रेम की भांति 
सहज ओर अनन्त हो जाती है। प्रस्तुत प्रसंग में वात्सल्य, सख्यादि भाव भी 
सामान्य कोटि के नहीं हैं। ये सब माधुय के ही अंतर्गत आयेंगे । कृष्णदास 
कविराज ने कहा है कि दास्य, सख्य, वात्सल्य ये सब उपासना के क्रमशः 
विकसित भाव हैं परंतु ये सब क्रमश" अपने अगले भाव के साथ समन्वित 
होते चलते हैं। जिस प्रकार आकाशादि पंचभूत के समस्त गुण प्रथिवी तत्त्व 
में समन्वित रहते हैं, उसी प्रकार शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि के गुण 
ओर स्वाद क्रमशः समन्वित होते हुए "माधुर्य” में अवस्थित रहते हैं ।? 


१? सखियनि सरन भाव धरि आवे । 
सोया रस के स्वादहि चाखें॥ 
सुखमंजरीलीला, बयालीसलीला श्रुवदास, पृ० २१६ 
: पुत्र, मित्र, पति, आत्मवतु, उज्ज्वल तत्सुख प्रीति । 
सुधर्म बोधिनी, लाड़िलीदास, वृन्दावन, पृ० २४ 
2 पूर्व पूर्व रसर गुण पर पर हय । 
दुइ तिन गणने पंच पर्यन्त बाडय । 
गुणाधिक्य स्वादाधिक्ये बाडे प्रीति रसे । 
शान्‍्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य गुण मधुर ते बैसे । 
आकाशदेर गुण येमन पर पर भूते । 
दुइ तिन गणने बाड़े पंच प्रथिवी ते । 
श्री चेतन्य-चरितामृत, कृष्णदास कविराज, मध्यलीला, ८ म परिच्छेद 


प्रथम अध्याय २७ 


किशोरदास भी कहते हैं कि “सखीभाव का प्रवेश शांत आदि सभी भावों में 
हो सकता है, परंतु इन भावों का प्रवेश सखीभाव में लेशमातन्न भी संभव 
नहीं है” ।* 

'सुधर्म बोधिनी” में जो पतिवत्‌ भाव है, विशुद्ध सखीभाव में उसे 
कान्ताभाव नहीं समझना चाहिये। श्रीकृष्ण के साथ सखियों का पतिभाव 
कदापि नहीं है । किसी भी स्थिति में संभोगेच्छा सखियों में नहीं है । उनका 
स्वरूप ही 'द्रष्ट' का स्वरूप है। ध्ज की गोपियों में ध्रुवदास जी ने इसी 
संभोगेच्छा के कारण सकामता मानी है और सखियों को उन्होंने इसीलिए 
गोपियों से ऊपर माना है कि उनमें सकामता नहीं है । सखीभाव मधुरभाव 
का भी अतिक्रमण कर आगे पहुंचने वाला भाव है। इन सख्ियों की प्रेम-श्रीति 
का पोषण निजञ्ञ रति द्वारा न होकर श्री राधा और विहारी की परस्पर रति 
द्वारा होता है। वासना-रहित प्रेम का केवछ एक ही उदाहरण प्राप्त हो 
सकता है, और वह है मधुर रस के इस चेत्र में सखीभाव। इसीलिए 
सखी-संप्रदाय के उपासकों ने इनके उपास्य रस को “महा-मधुर-रस' की संज्ञा 
दी है । इस महामधथुर रस के परे ओर कोई भी रस नहीं दे ।* 


सस्त्रेभाव क्यो ? 

भगवान की उपासना के अनेक भाव हो सकते हैं, फिर उपासक एक 
कश्कर पंथ को स्वीकार कर सखीभाव की ओर क्यों अग्रसर होता है, यह 
एक महस्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि उपासक यदि 
पुरुष हो तो उसके लिये सखीभाव एक विपरीत आचरण जेसा प्रतीत होता 
है । इस उपासना को ख्रेण मानने वालों की चर्चा प्राक्घन में की जा चुकी है 
और कहा जा चुका है कि विषय का अपेक्षित अध्ययन और उसके शति 
यथेष्ट जागरूकता का अभाव ही प्रायः ऐसे प्रश्न उत्पन्न करता है । सखीभाव 





* सांति दास्य साख्यादि मधि, सहचरि करत प्रवेस । 


सखीभाव को यह सबे, किचित लहैँ न लेस ॥। 
सिद्धान्त सरोवर, किशोरदास, साखी १०४ 


* गोपिनू के सम भक्त न आहीों, उद्धव विधि तिनकी रज चाहीं । 
तिन मन कछू सकामता आई, ताते बिच अंतर प्रथौ माई ॥ 
आनंदलतालीला, बयालीसलोला, पध्रुवदास, ४० २७२३ 
3 सिद्धांत विचार लीला, बयालीस लीला, श्रुवदास, पृ० ४९ 


२८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


को अंतरंग भाव के रूप में न देख कर एक मात्र बहिरंग वेशभूषा आदि की 
कल्पना ही ऐसे आलोचर्कों द्वारा गरुहीत होती है। जहां तक साधना के 
कष्टकर होने का प्रश्न है वह योग्य गुरुओर साधक की अपनी मनोदज्ञा 
पर निर्भर है। सखीभावोपासकों का तो यह कथन है कि यह उपासना 
अत्यंत सहज ओर सरलतम है, साथ ही इसका निर्वाह कठिनतम भी है, 
यह भी उन्हीं का कथन है। प्रेम-पंथ में यही बात होती है। ब्रज़भाषा के 
गोरवान्वित कवि घनानन्द की रचनाएं इस तथ्य की सुंदर उदाहरण हैं ।* 
फिर उस नित्य वृन्दावन में पहुंचने का मार्ग भी तो एक ही है, उसी पर 
साधक को चलना है। पंथ प्रेम का है, तलवार की धार तो है ही, पर जिन 
पर कृपा हो जाती है, वे इसे सरलता से पार भी कर जाते हैं। उपासक 
ने सखीभाव क्‍यों अपनाया, इसका तात्त्िक विकासदृष्टि से विवेचन तो आगे 
करेंगे, यहाँ उसका सामान्य विकास-क्रम परिलक्षित किया जा रहा है ! 
उपास्य के स्वरूप और तदनुकूछ संबंध भावना ही सखीभाव की पृष्ठभूमि हे, 
जिसका निर्माण भारतीय भक्तिघारा के प्रवाह में क्रमशः संभव हो सका है। 


उपनिषद्‌ में सखाभाव 

वेदों में ही आत्मा और परमात्मा के सखाभाव के उदाहरण हमें प्राप्त 
होते हैं। वेद्िक भक्ति का विवेचन करते हुए डा० मंशीराम शर्मा कहते हैं 
कि “भक्ति साधना में यह सर्वोच्च कोटि की भाव-स्थिति मानी गई है! । उनका 
यह भी कथन है कि जो हृदय विकारों से विहीन, प्रपंच से पृथक और 
राग से रहित हो चुका है, वही प्रभु के सखाभाव को ग्राप्त करता है ॥!* 


उपनिषदों में इस सखाभाव का पर्याप्त विस्तार मिलता है। मुण्डकोप- 
निषद्‌ के तृतीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में सर्वप्रथम मंत्र है :--- 





ब्र्‌ प्जप - न ४ ं 
* अति सुथों सनेह को मारग है, जहां नेकु सयानप वांक नहीं । 
सुजानहित, घनानंद ग्रंथावली, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, २००९, पृ० ८६ 
तथा 
बिछुर मिले मीन पतंग दसा कहा मो जिय की गति को तरसे । 


वही ० ७८ 
“ भक्ति का विकास, डा० मुंशीराम शर्मा, पृ० १६२ 


प्रथम अध्याय २५९ 


द्वा सुपर्णां सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्याद्वत्यनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति ॥ 
अर्थात्‌ एक साथ रहने वाले, परस्पर सखाभाव रखने वाले दो पक्षी 
( जीवात्सा ओर परमात्मा ) एक ही चृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं । उन 
दोनों में से एक तो उस वृक्त के कमरूप फर्लो का स्वाद लेता है, दूसरा न 
खाता हुआ, उन्हें देखता रहता है । 
अवश्य ही परमात्मा जीवात्मा का सुहृद्‌ है । जीवात्मा शरीर में ही 
आसक्त होकर विषयों में निमम्न रहता है । असमर्थतारूप दीनता का अनुभव 
करता हुआ मोहित होकर वह शोक-प्रस्त रहता है। परंतु जब वह परमेश्वर 
को और उसकी महिमा को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह शोकरहित हो 
जाता है । यह बात इससे अगले मंत्र में कही गईं है--- 
समाने वृत्ते पुरुषों निमझोडनीशया शोचति मसुहामानः । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
तात्पर्य यह है कि विशुद्ध रूप में जीवात्मा परमात्मा का सखा है । 
विषयों का भोग करने के कारण जीव बहिमख होकर दुःख प्राप्त करता है । 
यदि वह परमात्मा का सुहृद्‌ रूप से चिन्तन करता हुआ निविषय हो जाय, 
तो वह समस्त ग्लाणियाँ के प्राण परमेश्वर को जानने वारा निरभिमान होकर 
उसके पीत्यर्थ कर्म करता हुआ अन्‍्तर्यामी परमात्मा के साथ क्रीड़ा एवं रमण 
करता है। इसके चौथे मंत्र में यही बताया गया है :-- 
प्राणोद्येष: यः सर्वभूतेर्विभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड़ आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रद्मविदां वरिष्ठः ॥ 
उपनिषदों में बताये हुए इस रूप का पूण प्रस्फुटन हम सखीभाव में 
पाते हैं। सखीभाव का उपासक परमात्मा को अपना सुहृदू, कृपालु समझता 
हुआ, सांसारिक विषयों में निर्विषय होता हुआ, अपने जन्म, कम, देह, लिंग 
आदि का अभिमान छोड़ कर उस परमात्मा परम प्रेम के साथ नित्य 
आत्मकीड़ हो जाता है। सखी का स्वरूप भी इसी प्रकार पूर्ण निर्विषय और 
निष्काम है । 
सखाभाव से सखीभाव का होना उपासना के विकासक्रम में अन्तर्निहित 
है। स्पष्ट है कि उपनिषदों में एक ओर परमात्मा का जो शान्त और निश्चक 
रूप है, वहां जीवात्मा की मान्यता सखाभाव से ही उचित दै। परंतु जहां 


३० कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


“(सो वे सः” द्वारा परमात्मा के रस स्वरूप की ओर इंगित है, वही क्रमशः 
क्ृष्णपरक वेष्णव-साहित्य और दर्शन में विकसित होकर श्री राधाक्ृष्ण के 
रूप में प्रतिष्ठित हुआ है । राधाक्ृष्ण के निव्यविलासमय प्रेमस्वरूप की उन्समुक्त 
उपासना सखाभाव से नहीं हो सकती । नित्य अंतरग दम्पति-छीलार्ओं में 
छोक के उदाहरण से भी देखा जा सकता है कि वह्यां सखा का प्रवेश न 
होकर सखियों का प्रवेश ही संभव होता है । सखीभाव ही उस रसलीला को 
प्राप्त कर सकने वाला एकमात्र भाव है। सखी भी युगल दम्पति की सुहृद्‌ है 
परंतु उसका रूप सखी-रूप ही है। तात्त्विक दृष्टि से देखा जा चुका है कि यह 
सखी रूप, वास्तव में ख्री-रूप नहीं है। यह भावोपलब्धि है, ख्री-पुरुष के 
लिंग-भेद से विवजजित और ऊपर ।' 


समर्पण की साध्यता 

उपासना का मूल भगवान्‌ के प्रति समपंण है। समर्पण का उदाहरण 
नारी है। इस क्षेत्र में पुरुष उसका पअतिदंद्वी नहीं हो सकता। पुरुष में 
अहंकार की भावना स्वाभाविक ही है। पुरुष पोरुष हे, जो महत्त्व के ज्षेत्र में 
आगे बढ़ सकता है, समर्पण के लिये तो अन्ततः नारीत्व ही समथ है। 
भक्ति के क्षेत्र में इसीलिए जहां-जहां भी माधुय और ममता की प्रधानतां 
हुई है, वहां-वहां सर्वत्र नारी-भाव ही अपनाथा गया है । कान्ताभाव की 
उपासना प्रायः सभी देशों में प्रचलित है प्रमस्वरूप परमात्मा के प्रति प्रेम 
द्वारा समर्पण की उत्तरोत्तर भावना ने भक्त को स्त्री-भाव की ओर प्रेरित 
किया है। एक पाश्चवात्य साधक न्यूमेन आग्रहपूर्वक कहते हैं :--- 


“यदि जीव आतव्मानन्द प्राप्त करता हुआ अग्नसर होता चला जाय, तो 
इसे सत्री बनना पड़ेगा । हां, खी, मनुष्यों में चाहे यह कितना ही बड़ा मर्द 
क्यों न हो! ।* 





१ श्रीराधावज्ञभ संप्रदाय : सिद्धांत और साहित्य । 
डा० विजयेन्द्र ल्लातक, प० २१९ 
3 -.][[पञा5 507 45 ॥0 ४० [790 गाशाश छाप 005520॥९55, ॥( 
गरप5 060076 3 9०737. १९५5, 0, गरक्षा।ए ४00 747 96 
8078 7॥7९॥.' 
उद्धृत, मेथिल कोकिल विद्यापति, ब्रजनंदनसहाय, पृ० ४० 


प्रथम अध्याय ३१ 


दाशनिक प्रभाव 

सांख्य के प्रकृति ओर पुरुष की मान्यता ने भी साधक को योषिता-भाव 
को ओर बढ़ाया हैं। केवल परमेश्वर पुरुष है, शेष समस्त संसार प्रकृति-रूप 
है, यह घारणा भी बरूवती होती गई है | शिव-शक्ति की विवेचना ने भी 
नारी-भाव को बढ़ाने में सहयोग दिया है। इससे भी परमात्मा में पतिभाव 
रखने का विचार पुरस्सरित हुआ है । इस भावना का व्यापक प्रतिफलन हम 
भक्ति-प्रतिपादक ग्रंथों तथा अनेक महात्माओं की वाणियों में पाते हैं । 
विष्णुपुराण में कहा गया है कि वासुदेव ही साज्षात्‌ पुरुष हैं, शेष समस्त जगत्‌ 
स्त्री ही है :--- 


स एव वासुदेवो5य साक्षात्पुरुष उच्यते । 
खीप्रायमितरत्सव जगद्बह्म पुरस्सरम्‌ ॥* 


निगनिये महात्मा कबीर भी यही बात कहते हैं :--- 


एक अंड उद्धार ते सब जग गया पसार । 
कहहि कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भतार ४* 


भक्तवर ध्रवदास जी का भी यही कथन है :-- 


एके पुरुष किसोर है, दूजी नाहिन कोइ । 
जाकी इच्छा सहज ही यह कोतुक सब होइ ॥र 


पहले सामान्य नारी-भाव, फिर पत्नी भाव, यह विकास का मनोवेज्ञानिक 
क्रम है परंतु पत्नी-भाव में जो स्वसुख की कामना सहज ही आ जाती है, 
वह साधना के साक्तिक विकास में बाधक हो सकती है। दूसरे पुरुष-रूए 
परमेश्वर के साथ तो पत्नी-भाव की संगति बेठ भी जाती है, परंतु जहां उपास्य 
युगरू-स्वरूप हो, वहाँ पत्नी-भाव ग्रहण करने की ओर प्रायः ग्रवृत्ति नहीं होती । 
वह सबंध की सकामता हटाता है और श्रीराधा के समकक्ष होने का कभी 
विचार भी नहीं करता । ऐसी स्थिति में स्लीभाव सखीभाव के रूप में ही 
रहता है और संपूर्ण सेवा और लीलास्वाद इसी भाव से संपन्न होता है । 


? संकलित ! 
* कबीर का रहस्यवाद, रामकुमार वर्मा । पृ० २६. 
: बृहदु बावन पुराण छीला, बयालीस लीला, पश्रुवदास, पृ० ४५ 


३२ कृष्णभक्ति-काब्य में सखी भाव 


गोपीभाव की उपासना से भक्तों को गोपी-देह की प्राप्ति 

सिद्धान्त-कथन को व्यावहारिक और ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत करने का 
काय पुराणों ने किया है। इसके लिये कथा-शेली का आश्रय लिया गया है । 
ऐसे अनेक पुराण एवं तंत्र-ग्रंथ हैं, जिनमें गोपीभाव की उपासना करने वाले 
अनेक ऋषियों और भक्तों की कथाएं हैं। इन्होंने अपनी साधना के फल- 
स्वरूप कृष्णावतार के समय गोपी-देह प्राप्त की थी। इन्हीं ग्रंथों के आधार 
पर श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीकमणि, नामक अपने ग्रंथ में गोपियों के 
वर्गीकरण में मुनि, पोराणी तथा ओपनिषदी सेद किये हैं ।* श्री रूप एवं 
जीव आदि गोड़ीय गोस्वामियों ने पद्म-पुराण, बृहद्धामन पुराण आदि के अनेक 
उद्धण भी दिये हैं । इससे इन स्थर््तों की प्राचीनता भी सिद्ध होती है। 
श्रीरूप गोस्वामी ने “हरिभक्ति-रसाम्ृतसिथु! से तथा जीव गोस्वामी ने उज्ज्वल 
नीलमणि! की टीका में पाझोत्तर खण्ड के जो छोक उद्छत किये हैं, उनमें 
बताया गया है कि रामावतार के समय दण्डकारण्यवासी ऋषियों ने राम के 
अपूबव सौन्दय को देग्व कर, उनके साथ रमण की कामना की। वे सभी 
स्त्रीत्व को प्राप्त होकर गोकुल में उत्पन्न हुए। काम-संबंध से श्रीकृष्ण को प्राप्त 
कर वे भवसागर से मुक्त हुए। छोक हैं-- 


पुरा महपयः सर्व दण्डक्रारण्यवासिनः । 

दृष्ठा राम हरिं तत्र भोक्‍्तुमेच्छन्सुविग्रहम ॥ 

ते सव सत्रीत्वमापन्ना: समुद्धूताश्र गोकुले । 

हरिं संग्राप्य कामेन ततो भुक्ताः भवार्णवात्‌ ॥* 


ये श्छोक प्राप्त पद्मयुराण के उत्तरखण्ड की अध्याय २४० के १६४, 
१६५ के क्रम में प्राप्त हैं। परन्तु पद्म-पुराण के पाताल-खण्ड के ७२वें अध्याय 
में हमें इस प्रकार के वर्णन बहुत ही विस्तार से श्राप्त हो रहे हैं । यह पूरा 
अध्याय लिखा ही इस दृष्टिकोण से गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसमें 
ऋषियों द्वारा गोपी-देह की प्राप्ति के वर्णन बहुत विस्तृत हैं। यह बात ध्यान 
देन की है कि इनमें आये ऋषियों के नाम प्रायः वे ही हैं, जो नाम उपनिषदों 
में भो पाये जाते हैं । नीचे ऐसे ऋषियों के उदाहरण दिये जा रहे हैं :--- 


की जी की की 


? उज्ज्वल नीलमणि, श्रीरूप गोस्वामी, बंबई, १९३२, पृ० ६५-६६ 
२ उज्ज्वल नीलमणि, पृ० ६४ को टिप्पणी, हरिभक्तिरसामृत सिंघ॒, पर्व ० 
लहरी २, पृ० ९७ 





प्रथम अध्याय श्रे 


उग्रतपा नाम के एक इदृढ़ब्त सुनिथे। उन्होंने वर्षों तक अप़ि-तप 
किया | पंचदशाक्षर मंत्र का जप किया। काम-मंत्र का संपुट छूगाया। 
“ऋष्णाय स्वाहा! यह पद उसके साथ था। पीतांबर धारण किये, मुरलछिका 
लिये, रासोन्मत्त श्याम कृष्ण नवयोवन संपन्न अपनी प्रिया का हाथ पकड़ 
कर खींच रहे हैं, इस प्रकार का ध्यान सो कल्पों तक करते हुए अंत में 
अपना शरीर छोड़ा । वह मुनि सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा के रूप में 
उत्पन्न हुए ।! 

एक दूसरे मुनि सत्यतपा थे । उन्होंने सूखे पत्ते खाकर 'रत्यंत काम बीज! 
से संपुटित कर दकाक्षर मंत्र का जप किया। चित्रवेशधारी हरि का ध्यान 
करते हुए अन्त में अपना शरीर छोड़ा । ये महामुनि सुभद्ध नामक गोप की 
भद्वा नामा कन्या हुए, जिनके प्रष्ठतल में सुंदर व्यजन दिखाई देता है ।* 


१ तदेकाग्रमनाभूत्वा श्वणु देवि वरानने । 

आसीढदुग्रतपा नाम मुनिरेको हढ़व्रतः ॥ १ ॥ 

साभिकोह्मप्रिभक्ष्य्व चचारात्यद्भुतं तप: । 

जजाप परम जाप्य॑ मंत्र पंचदशाक्षरम्‌ ॥ २ ॥। 

काममंत्रेणपुटितं काम कामवरप्रदात्‌ । 

कृष्णायेतिपदं स्वाहा सहितं सिद्धिदं परम्‌ | हे ।। 

दध्यों च श्यामर्ल कृष्णं रासोन्मत्तं वरोत्सुकम्‌ । 

पीतपट्टधरं वेणुं करेणाधरमपितम्‌ ।॥॥ ४ ॥ 

नवयोवनसंपन्नं कर्षन्तं पाणिना प्रियाम्‌ । 

एवं घध्यानपरः कल्पशतान्ते देहमुत्सूजन्‌ ॥ ४ ॥ 

सुनंदनाम गोपस्य कन्याअभूत्स महामुनिः । 

सुनंदेति समाख्याता या वीणां विश्रती करे ॥ ६ ॥ 
पद्म-पुराण, पाताल खण्ड, अध्याय ७२ 

मुनिरन्यः सत्यतपा इतिख्यातो महात्रतः । 

स शुष्कपन्न भुंक्त यः प्रजजाप परं मनुम्‌ ॥ ७ |। 

रत्यंतं कामबीजेन पुटितं च दशाक्षरम्‌ । 

सप्रदष्यों मुनिवरश्चित्रवेषधर हरिम्‌।। ८ ।॥। 

त्यक्त्वा त्यक्त्वा स वें देह तपसा च महामुनि: ॥ ११॥ 

सुभद्रनाम्नो गोपस्य कन्या भद्रेति विश्वुता ॥ १२ ॥ 


रे ऋ० 


शो 


३४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


हरिधामा नामक महामुनि ने घोर तपस्या करते हुए दिन भर में केवल 
एक पत्र का भोजन किया। “विंशत्यण! शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले मंत्र 
का उन्होंने जप किया । तब दुशाक्षर मंत्र का जप किया | सुरम्य वृन्दावन 
में माधवी-मंडप में स्थित श्री कृष्ण का थे ध्यान करते थे । अनेक देहों का 
त्याग करते हुए तीन कलपों के पश्चात्‌ वे मुनि रंग नामक गोप की शुभलक्षणा 
रंगवेणी नाम की कन्या हुए, ये चित्र कम में निषुण हैं ।* 

एक ब्रह्मवादी मुनि जाबालि थे | एक योगी से उन्होंने कृष्णपूजा को 
विधि सीखी । पतिभाव से श्रीकृष्ण की उपासना की । एक पर से खड़े होकर 
उन्होंने अत्यन्त दुष्कर तप किया । परम भाव से उन्हेंने श्रीकृष्ण का ध्यान 
किया जो विचित्र गतिलीला से ध्रज की वीथियों में विचरण करते थे । उनके 
मधुर पदविन्यास से नूपुरों की मधुर ध्वनि होती थी। अधरों से अधरों का 
चुम्बन करते हुए, मनोज्ञ कलालापों से ब्जरामारओं के तन और मन दोनों 
का वे श्रीकृष्ण हरण करने वाले थे, नीवी-बंधन ऋथ कर वे बजयुवतियों का 
सालिंगन करते थे । दिव्य माल्यांबरधारी और दिव्य गंधानुलेपन करने वाले 
वे श्रीकृष्ण अपनी श्यामऊू तनुकांति से तीनों लोकों को जीतने वाले थे । 
इस प्रकार उस जगदुपास्य की उन्होंने उपासना की । अन्त में नो कढपों के 
पश्चात्‌ वे गोकुल में प्रचंड नामक गोप की चिन्रगंधा नाम की कन्या के रूप में 
उत्पन्न हुए । वे अपने अंग की दिव्य विविध गंधों से दर्शों दिशाओं को मुग्ध 
करती थीं ।* 





यस्या: पृष्ठतले दिव्यं व्यजनं परिहृश्यते ॥ १३ ॥ 
पद्म-पुराण, पाताल खण्ड, अध्याय ७२ 

१ हरिधामाभिधानस्तु कश्विदासीन्महामुनि: ॥ १३ ॥ 

सोध्प्यतप्यत्तप: कृच्छ नित्य पत्रैकभोजनम्‌, 

आशुसिद्धिकर मंत्र विशत्यण्ण प्रजप्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 

ततो दशाक्षरं पश्चान्नमोयुक्त स्मरादिकम्, 

दध्यो वृन्दावनेरम्ये माधवी मंडपं प्रभुमु ॥ १६ ॥ 

स मुनिर्च बहुन्देहांस्त्यक्त्वा कल्पत्रयान्तरे ॥ १९ ॥ 

सा रंगनाम्नो गोपस्थ कन्याभृच्छुभलक्षणा, 

रंगवेणीतिविख्याता निपुणा चित्रकर्मणि ॥| २० ॥ 


प्मपुराण, पाताल खंड, अध्याय ७२ 
+ ब्रह्मदादी मुनिः करिचिज्जावालिरिति विश्वुतः ॥ २१॥ 


अथम अध्याय रे 


कुशध्वज नामक ब्रह्मषि के दो सुपुत्र थे, जिनके नाम थे शुचिश्रवा ओर 
सुव॒ण । उन्होंने ऊध्वंपाद हो कर घोर तप किया । हीं हूं स? के पुट से उन्हेंने 


ज्यक्तर 


मंत्र का जप किया। गोकुल में दस वर्ष के बालक कंदप के समान 


रूप वाले श्रीकृष्ण का ध्यान किया | वे दोनों सुवीर नामक गोप की कन्या 
हुए, जिनके हाथों में सारिकाएँ सुशोमित हैं ।* 

जटिल, जड्डपूत ( जंजपूक ), घताशी ओर कबु ये चार निस्पृह ऋषि भी 
अत्यन्त धन्य हैं, जिन्होंने केवल भाव के द्वारा ही श्रीकृष्ण को पतिरूप में 
ग्राप्त किया | उन्होंने जल में खड़े होकर तप किया । तीन कल्प के उपरान्त वे 
शुभलत्षणा रमणियों के रूप में गोकुल में उत्पन्न हुए ।* 





भव 


हट 





पतित्वाचरणे तस्या: क्ृष्णोपासाविधि शुभम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततो5तिदुश्चरं चक्र तपोविस्मयकारकम्‌, 
एकपादस्थित: सुर्य निनिमेषं विलोकयन्‌ ॥। ३६ ॥। 
दघ्यो परमभावेन कृष्णमानंदरूपिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चरंतं ब्रजवीथीयु विचित्रगतिलीलया, 
ललिते: पादविन्यासे: क्षणयन्तं च नृपुरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्यामलाड्ुप्रभापूरेमोहयंत॑ जगत्त्रयम्‌ , 
स एवं बहुदेवेन समुपास्य जगत्पतिम्‌ ॥ ४२॥ 
नवकल्पान्तरे जाता गोक़ुले दिव्यहूपिणी, 
कन्या प्रचंडनाम्नस्तु गोपस्यथातियशस्विन: ॥ ४३ ॥ 
चित्रगंघेति विख्याता कुमारी च शुभानना, 
निजांगगन्बेविविधेमोदयन्ती दिशोदश: ॥| ४४ ॥ 
पद्मपुराण, पाताल खंड, अध्याय ७२ 
मुनि: शुचिश्रवा नाम सुवर्णो नाम चापर: । 
कुशध्वजस्य ॒ब्रह्मषें पुत्रों तो वेदपारगों ॥| ५५ ॥ 
ऊध्वंपादी तपो घोर तेपतुस्त्यक्षरं मनुम्‌ । 
हीं हं स इति कृत्वेव जपंती यत मानसी ॥ ५६ ॥। 
ध्यायन्ती गोकुले कृष्णं बालक॑ दशवाधिकम्‌ । 
कंदपंसमरूपेण तारुण्यललितेन च्‌ ॥ ५७ ॥ 
सुवीरनामगोपस्थ सुते परमशोभने । 


ययोहंस्‍्ते प्रदृश्येते सारिके शुभरागिणि॥ ५९ ॥ 
पद्मपुराण, पाताल खंड, अध्याय ७२ 


जटिलोजंघपुतशच घृताशीकबुरेव च । 


३६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


पूर्व कल्प में दीघतपा मुनि व्यास हुए। उनके पुत्र शुक नाम से प्रसिद्ध 
हैं। शुक ने साधना कर श्रीक्ृष्ण का प्रियात्व प्राप्त किया । श्रीहरि ने उन 
प्रिया-रूप से कहा तुम मेरी प्रियतमा हो, सदेव मेरे ही पास रहो ।' 

श्रेतकेतु का पुत्र वेद्वेदांग में पारण था, सब कुछ त्याग कर उसने भी 
तप किया । वह दो कढुप पश्चात्‌ गोकुल में गोपी रूप में उत्पन्न हुआ ।) 

चंद्रप्रभ नामक एक राजर्षि थे श्रीकृष्ण की कृपा से उनके पुत्र हुआ | 
पुत्र का नाम चित्रध्वज रखा गया | वह बचपन से ही नेष्णव था। राजा ने 
अपने पुत्र को बारह वर्ष का हो जाने पर ब्राह्मणों से अष्टादशाक्षर मंत्र दिलवा 
दिया। मंत्राभिषिक्त जलों से अभिसिक्त होकर उस शिशु ने पिता को प्रेम- 
पूर्वक प्रणाम किया और श्वेत वस्र धारण कर लिये । वह उपासना करने लगा, 
स्वप्न में उसने सुन्दरियों|से निषेवित श्रीकृष्ण का दृशन किया चुम्बनाश्लेषादि 
को देखकर वह सलज्ज आनतमुख हो गया | तब श्रीकृष्ण ने सुन्दरियों को 
आज्ञा दी कि वे उसको आत्मस्वरूपवत्‌ कर ले। ऐसा ही किया गया । श्रीकृष्ण 
मे उसके साथ विहार किया और उसका नाम चित्रकला रखा। चित्रध्वज 
पुनः जब प्रबुद्ध हुआ तो उस आनन्द का स्मरण कर बहुत रोने लगा । कल्प 


चत्वारो मुनयो धन्या इहामुत्र च निःस्पृहा: ॥ ६० ॥ 
केवलेनेवरभावेन प्रपन्ना वल्लवीपतिम्‌ । 
तेपुस्ते सलिले मग्ना जपंतों मनुमेव च ॥ ६१ ॥। 
कल्पत्रयांते जातास्ते गोकुले शुभलक्षणा: ॥ ६४ ॥ 
पद्मपुराण, पाताल खंड, अध्याय ७२ 
यह प्रसंग 'कालिका तंत्र” और 'संमोहन तंत्र” में भी उद्धृत है। 
१ मुनिर्दीघंतपा नाम व्यासोअ्भूत्‌ पूर्वकल्पके॥ ६६ ।। 
तत्पुत्रशुक इत्येव मुनि: ख्यातोवर: सुधी: ॥ ६७ ॥ 
उवाच तं॑ प्रियारूपं लब्धवन्तं शुकं हरि: । 
त्वं मे प्रियतमा भद्दे सदा तिष्ठ ममांतिके ॥ ७५ | 
पद्मपुराण, पाताल खंड, अध्याय ७२ 
२ द्वेतकेतो: सुतः कश्चिद वेदवेदांगपारग: । 
सर्वंमेव परित्यज्य प्रचंड तप आस्थित: ॥। ८७ ॥। 
सो5पि कल्पद्टयेनेव सिद्धोउत्रन जनिमाप्तवान्‌ ॥ ९१ ॥ 
सेयं बालायते पुत्री कृशांगी कुड्मलस्तनी । 
प्मपुराण, पाताल खण्ड, अध्याय ७२ 





प्रथम भध्याय ३७ 


के अन्त में शरीर छोड़कर वह महामुनि वीरगुप्त नामक गोप की 
दुहिता चित्रकछा हुआ, जिनके स्कनन्‍्ध पर सप्तस्वरविभूषिता विप॑ची 


सुशोभित है ।* 


१ आसीचंद्रप्रभो नाम राजर्षिः प्रियदर्शन: । 
तस्य क्ृष्णप्रसादेन पुत्रोभुन्मधुराकृति: ॥ 
चित्रध्वज इति ख्यात: कौमारावधि वेष्णव: । 
स राजा स्वसुतं सोम्यं सुस्थिरं द्वादशाब्दिकम्‌ ॥ 
आदेशयन्‌ दिजानु मंत्र परमष्टादशाक्षरम्‌ । 
अभिषिच्यमानः स शिशुमंन्त्रामृतमयेजंले: ॥। 
तत्क्षणे भूपति प्रेम्णा नत्वोदश्रुप्रकल्पित: । 
तस्मिन्दिने स वे बाल: शुचिवस्त्रधर: शुचि: ॥ 
अथाप परमां विद्यां स्वप्न च समपश्यत । 
आसीलत्क्षप्णप्रतिकृति: पुरतस्तस्य शोभना ॥। 
दक्षसव्यग॒ताम्यां च सुन्दरीमभ्यां निषेविताम्‌ । 
वर्धयन्तीं तयो: काम चुम्बनाइ्लेषणादिभि: ॥ 
हृष्टा चित्रष्वज: कृष्णं ताहग्वेषविलासिनम्‌ । 
अवनम्य शिरस्तस्मे पुरोलज्जितमानसः ॥। 
अथोवाच हरिद॑क्षः पाश्वंगां प्रेयसीं हसन । 
सलज्ज परम चेनं स्वशरीरासनागतम्‌ ॥ 
निर्म्मायात्मसमं दिव्यथुवतीरूपमदभुतम्‌ । 
चिन्तयस्वशरीरेण ह्यभेदं॑ मृगलोचने ॥ 
चित्रघ्वजां त्रपाभंगिस्मितशोभां मनोहराम्‌ । 
प्रम्णा गृहोत्वा करयो: सा तामपहरन्मुदा ॥ 
अथ प्रीत्योपगूढ़ा सा कृष्णेनानन्दमृर्तिना । 
यावत्सुखाम्बुधी पृर्णस्तावदेवावबुध्यतः । 
चित्रध्वजोीं महाप्रमविद्ललः स्मरतत्परः ॥ 
तमेव परमानन्दं॑ मुक्तकण्ठोरुरोद ह। 
कल्पान्ते देहमुत्सृज्य तपसेव महामुनिः ॥ 
वीरगुप्ताभिघानस्य गोपस्य दुहिता शुभा । 
जाता चित्रकलेत्येव यस्याः स्कनन्‍्घे मनोहरा ।। 


३८ कृष्णसक्ति-काव्य में सखीभाव 


इसी प्रकार पुण्यश्रवा मुनि अंत में लवंगा नामक गोपी हुए।* और 
भी अनेक मुनिर्यों के विषय में ऐसे उल्लेख यहां प्राप्त होते हैं । 

प्म-पुराण, पातार खण्ड के ७४ वे अध्याय में अजुन के गोपी 
होने की कथा भी विस्तार से वर्णित है। अर्जुन ने भगवान्‌ से उनकी 
रहस्यलीला के दुशन करने की प्रार्थना की। श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार 
अजुन ने अधिष्ठान्नी देवी की अचना की, तत्कारू उसे दि्व्यलोक की अतीति 
हुई | यहां गोलोक का बड़ा सुन्द्र वर्णन किया गया है। सहस्नों सखियां 
वहां विचरण कर रहीं थीं। अज्जुंचन भी सखी रूप होगया, तभी उसने नित्य- 
वृन्दावन में युगल के दुशन किये । बाद में उसे भी भगवान्‌ के साथ पूर्ण 
संयोग रस का अनुभव हुआ । उस अजुनी नाम की सखी को मदनावेश 
से विहल देखकर हृषीकेश हरि ने बनानन्‍तर में के ज्ञाकर यथाकाम 
रमण किया ४- 

समालोक्याजुनीयाउसोमदुनावेशविह्ला । 

ततस्तां च तथाज्ञात्वा हृषीकेशो5पि सबंवित्‌ । 
तसया: पाणि ग्हीत्वेव सर्वक्रीड़ा चनान्‍्तरे । 
यथाकार्म रहो रेमे महायोगेश्वरो विभुः* ॥ 

इसी खण्ड में भागे ७७ व॑ अध्याय में नारद जी के सखीभाव की 
प्राप्ति की विस्तृत कथा दे । उन्होंने भी श्रीकृष्णहीका के गोलोक घाम को 
देखने की इच्छा प्रकट की । आज्ञानुसार सरोवर में स्नान करने पर उन्हें गोपी- 
रूप सिला और भगवान्‌ के दिव्यकोक का दशन हुआ । गोलोक का अत्यन्त 
दिव्य वर्णन इस अध्याय में भी किया गया दे। सखियों से नारद का 
परिचय भी हुआ दे और अंत में उनके साथ भी भगवान्‌ ने रमण किया। 
श्रीराधा के पूछुने पर श्रीकृष्ण ने बताया कि ये मेरी नारदरूपा श्रकृति हैं। 
बाद में पुनः श्रीकृष्ण की आज्ञा से सरोवर में स्नान कर उन्होंने अपने नारद- 


विपंची हृश्यते नित्यं सप्तस्वरभूषिता ॥। 
पद्मपुराण, पाताल खण्ड, अ० ७२, इलोक ९५ से १२६ तक। 


१ देखिये, वही अध्याय, इलोक १२८ से १५२ तक । 


* श्रद्मयपुराण, पाताल खंड, अध्याय ७४, इलोक १९०, १९१। संपूर्ण अध्याय 
पठनीय है ! 


अथस अध्याय ३९ 


रूप को आाप्त किया ।* श्रीकृष्ण, राधा और ललिता देवी के तात्विक रूप की 
भी व्याख्या यहां विस्तार से की गई है ।* 
इसी के ७७ वें अध्याय में श्रुतियों द्वारा गोपी-देह-प्राप्ति के उद्लेख हैं। 
इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से सत्ीभाव अथवा गोपीभाव धारण का उपदेश दिया 
गया हे । 
यद्द उपदेश है कि श्रीराधाकृष्ण की अहर्निश सेवा सखीभाव से ही 
करनी चाहिये जि 
कृष्णप्रिया सखीभाव॑ समाश्रित्य प्रयत्नतः 
तयोः सेवां प्रकुर्वीव दिवानक्तमतन्द्रितः ।3 
इस ग्रंथ के अनुसार श्रीकृष्ण की स्वयं प्रतिज्ञा है कि में गोपीभाव के 
अतिरिक्त अन्य किसी भाव से प्राप्त नहीं हो सकता ;--- 
सकूदावां प्रपन्नो य उपास्ते स्यक्तसाधनः 
गोपीभावेन देवेश स मामेति न चेतरः ॥४ं 


बृहद्दामन पुराण में भी श्रुतियों की गोपीत्व-प्राप्ति की बात कही गई है। 





* केवल सच्चिदानन्द: स्वयं योषिन्मयं प्रभु: ॥। ४० ॥ 
योषिदानन्द हृदयो दृष्ठा मां प्रान्नवीन्मुहः ॥ 
समागच्छ प्रिये कान्‍्ते भवत्या मां परिरंभय ॥ ४१ ॥ 
रेमे बर्षप्रमाणेने तत्र चेव ढिजोत्तम। 
तदोक्त॑ रमणेशेन तां देवीं राधिकां प्रति ॥ ४२॥ 
इय॑ मे प्रकृतिस्तत्र चासीन्नारद रूपधुत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो निमज्जनादेव नारदोहहमुपागत ॥॥ ५० ॥ 
पह्मपुराण, पाताल खण्ड, अध्याय, ७५ 
* अहं च ललितादेवी राधिकाया च गीयते। 
अहं च वासुदेवाख्यों नित्य कामकलात्मक: । 
सत्यं योषित्स्वरूपो5हं योषिच्वाहंं सनातनी । 
अहं च ललितादेवी पुंरुपाकृष्णविग्रहा। ।! 
पद्मपुराण, पाताल खण्ड, अध्याय, ७५,:इलोक ४४--४६ 
3 पद्मपुराण, पाताल खण्ड, अध्याय ८२, इलोक ४९ 
* पद्मपुराण, पाताल खण्ड, अध्याय ८5२, इलोक ८२ 


३० कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


इसे भी गौड़ीय गोस्वामियों ने अपने अंथों में उद्धत किया है,' श्री भवदास 
जी ने भी 'वृहद्धामन पुराण की भाषा-लीला? में श्रुतिकन्याओं का उल्लेख 
किया है :-- 
और तियनि में गनहु जिन, ये श्रुति कन्या जाहि | 
कियौ. अधीन पिय साँवरो, प्रेम चितवनी जाहि ॥* 
निगर्मों ने कान्ताभाव से श्रीकृष्ण की प्राथना की ओर वे गोपीस्वरूप बने, 
यह भी यहां कहा गया है :--- 


निगमनि सोच विचार के यह ठहराई चित्त । 
भजन ताहि कौ कीजिये, इकरस रहे जु नित्त । 
काम वासना बढ़ी उर, यह उपजी अति आइ । 
खेले ऐसे रूप संग वनिता को तन पाइ ॥ 


महाकूर्म पुराण में सनकादिकों द्वारा भी ख्रीभाव से वासुदेव की उपासना 
का वर्णन मिलता है :-- 


अप्निपुत्रा: महात्सानस्तपसाखीत्वमापिरे । 
भर्तारं च जगद्योनि वसुदेवात्मज विभुम ॥* 
राधाकृष्ण की रासलीला को देखने के लिये शिव द्वारा गोपीवेश घारण 
करने की बात भी पुराण में आई है। पावंती द्वारा अनुमोदित शिव गोपी- 
रूप धारण कर रासस्षेन्न वंशीवट पर पहुँचे । तब श्रीकृष्ण ने कहा--आओ 
गोपीख्चर,” श्रीकृष्ण ने उन्हें पहचान लिया । तभी से शिव गोपी श्वर कहलाये :- 


3 कन्दर्प कोटि लावण्ये त्वयि दृष्टे मनांसि न ! 
कामिनीभावमासाचस्मरक्षब्धान्यसंश्रयम्‌ । 
यथा तज्लोकवासिन्यः कामतत्वेन गोपिकाः: ॥ 
भजन्ति रम्णं मत्वा चिकीर्षाजनिनस्तथा । 
|; श्रीकृष्णवाक्यम्‌ 
दु्लभो दुर्घटरवेव युष्माक सुमनोरथः । 
मयानुमोदितः सम्यक्‌ सत्यो भवितुमहंसि ॥ 
उज्वलनीलमणि, प० ६६, ६७ टीका में उद्धृत 
२ वृहद्वामन पुरान की भाषा लीला, बयालीस लीला, पृ० ४१ 
3 वृहदुबामन पुरान की भाषा लोला, बयालीस लीला, पृ० ४१ 
* हरिभक्ति रसामृत सिघु, पूर्व विभाग, लहरी २, पृ० ९८ पर उद्धृत । 


अथम अध्याय 3१ 


रहस्ये क्रीडन वीक्षय थ्रुत्वा च पावतीरितम । 
वेशात्मानं वंचयित्वा शिब्रो गोपीश्वरो3भवव्‌ ॥१ 
विभिन्न तंत्रों में भी सखी-भाव की साधना का विस्तृत विवरण प्राप्त होता 
है। 'कृष्णयामल' में कहा गया है कि निस्पृद्द सखीभाव द्वारा ही युयरू की 
सेवा का अधिकार प्राप्त होता है :-- 
युग्मपूजाधिकारीस्यात्सखीभावार्थ. निःस्एहः ।* 
सनत्कुमारों ने भी कहा है कि राधाकृष्ण की पूजा में सखीभाव ही 
समर्थ दे असर 
ध्यानाधिकारोज्शक्तस्य सर्चेषां तु च सवंतः । 
राधाकृष्णपूजने वे सखीभावों हि सबकृत्‌ ॥रे 
श्रीनारद के वचन हैं कि राधाकृष्ण की सेवा सखीभाव से ही करनी 
चाहिये ३--- 
विधित्सेत सवसेवामुभयो. कृष्णराधयो: । 
भवेत्सवीभावनो हि सर्वकमणि स प्रभु: ॥ 
संभूय युवतीभावो भावनयव मानसे | 
श्रीसत्यो: कृष्णराधयोः परम धाम चिन्तयेव्‌ ॥४ 
श्रीनारदु के सखीतनु धारण की बात पुनः सम्मोहन तंत्र” में दुहराई 
गई है ;-- 
इमास्ता पुरतो रम्याः उपविष्टा नतश्रुव ! 
वृन्दायुथे हि. भावयेज्ञार्द च सखीतनुम्‌ ॥* 
रास-स्वस्वकार राधाकृष्णदास ने 'गौतमीय तंत्र' से सखीभाव संबंधी 
राधाकृष्ण की पूजा के छोक उद्धत किये हैं ।* “गौत्तमीय तंत्र' के कुछ संस्करणों 
में ये छोक मिलते हैं, परंतु कुछ संस्करणों में ऐसे छोक ठीक इसी रूप में प्रे- 
पूरे नहीं मिलते । इन कछोकों में सखी-भाव की उपासना का पूरा रूप खिल 
रह्दा है । 


* राधा रहस्य प्रकाशिका, संकलयिता हंसदास, वृन्दावन, पृ० १ पर उद्धृत | 
* राधा रहस्य प्रकाशिका में कृष्ण यामल से उद्धृत, पृ० ४ 

> वही, कृष्णयामल से उद्धृत, पृ० ४ 

: वही, कृष्णयामल से उद्धृत, पृ० ४ 

+ बही, सम्मोहन तन्त्र से उद्धत, पृ० ४ 

£ रास सवंस्व, राघाकृष्णदास, प्ृ० २६ 


४२ कृष्णभक्ति-कान्य में सखोभाव 


'रद्रयामल ग्रंथ! भी इस संबंध में द्रष्टच्य है। वहां भी सखीभाव उपासना 
की पद्धति पूर्ण रूप से वर्णित है। इसके अनुसार अपने और गुरु दोनों को 
सखी-रूप में प्रातःकाल उपासना के लिए स्मरण करना चाहिये ;--- 

ततो इृष्ट गुरु ध्यास्वा शिरसा प्रणमेन्मुहः । 
आत्मानं च गुरु चापि सखी रूप॑ पुनःस्मरेत ॥'* 

सखी-भाव के बिना राधाकृष्ण के स्मरण, गुणकीतंन अथवा पूजन में 
अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है :--- 

सखीभाव॑ विना नेव स्मरणे ग़ुणकीतंने । 
पूजने वा तयोदेवि कथंचिद्धिकारिता ॥* 

समस्त यामल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 

'सनत्कुमार संहिता! सखीभाव का महत्वपूर्ण अंथ है | युगल ध्यान, 
वृन्दावन का वर्णन तथा उपासना के अन्य विस्तार इसमें विद्यमान हैं। ब्रह्म 
घंहिता, वृहद्वौतमीय तंत्र, आदि अन्य ऐसे अनेक तंत्र हैं, जिनमें सखीभाव 
की उपासना का दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। 

इन समस्त ग्रंथों का काल-निर्धारण करना अत्यन्त कठिन है, इनमें से 
कुछ तो अवश्य ही भक्तिकाल के जारंभ में निर्मित हुए हैं परंतु इनमें से 
अधिकांश ऐसे भी हैं, जिनका निर्माण सखीभाव की उपासना के प्रचार के 
बाद हुआ है। अनेक ग्रथों में प्रक्तिप्त अंश भी बाद में जोड़े गये हैं। इस बात 
का अनुमान किया जा सकता है कि स्वामी हरिदास जी द्वारा सखीभाव की 
उपासना ग्रचारित होने के पश्चात्‌ भी इस प्रकार के ग्रंथ अधिकाधिक लिखे गये। 
परंतु एक बात स्पष्ट है कि इन ग्रंथों में अभिव्यक्त ससीभाव का रूप बहुत 
कुछ तांत्रिक है, जब कि स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय में तंत्र-पद्धति को कोई 
महत्व नहीं दिया जाता । उनका सखीभाव विधि-विधान से परे केवछ भाव- 
जगत्‌ की वस्तु है। इन ग्रंर्थों के उद्धरणों से हम सखीभाव की साधना के 
विस्तार का अनुमान कर सकते हैं । सखी-संप्रदाय के रूप और इन ग्रंर्थों के 
सखीभाव का अंतर इस ग्रंथ के उपास्य तत्व का विवेचन पढ़कर समझा 
जा सकता है | 


“54248 0«४- 


पिन 


* रुद्रयामल में पावंती जी का कथन, इ्लोक ४ + वही, इलोक सं० ६ 





द्वितीय अध्याय 
सखीभाव की उपासना की पृष्ठभूमि और उपादान 


सखीभाव को ही उपासना का एकमान्न मार्ग मान कर चलने वाले 
संप्रदायों की स्थापना का काल विक्रम की सोलहवों शताब्दी का उत्तराध है । 
वस्तुतः सखी-संप्रदाय के उद्धव का समय सं० १७६० के लगभग मानना 
उपयुक्त होगा, क्योंकि उस समय तक सखीभावोपासना के श्रमुख प्रवर्तक 
स्वामी हरिदास जी इन्दावन आ चुके थे और उनके चारों ओर उपासकों का 
समूह भी एकतन्न होने रूगा था ।? श्री राधावज्लभ संप्रदाय की स्थापना कुछ 
वर्ष उपरान्त अर्थात्‌ सं० १५९१ वि० में हुई | श्री हित हरिवंश जी का 
प्रथम वृन्दावन-आगमन-कार १५९० वि० है और उन्हेंने श्री राधावह्लभ जी 
का प्रथम पाटोत्सव सं० १५९१ वि० में ही किया ।* 


वेष्णव-साहित्य को देखने से ज्ञात होता है कि स्वामी हरिदास और 
श्री हित हरिवंश जी की विलक्षण प्रेममयी उपासना-पद्धति का भ्रभाव बहुत 
शीघ्र ही अन्य संप्रदायों पर दिखाई देने लगा । सखीभाव की विचार-पद्धति 
ने बहुत शीघ्र ही अपनी जड़ें जमा ढीं। इस उपासना के प्रसार में जो 
इतनी झीघ्रता हुई, उसका एक प्रबल कारण यह्द ज्ञात होता दे कि उस 
समय का भक्ति-आन्दोलन कदाचित्‌ ऐकान्तिक प्रेम के निगृढ़तम मर्म को 
हंढ़ने में लगा था और वह उसे सखीभाव के रूप में प्राप्त हुआ। सभी संप्रदायों 
में भक्ति-भावना के इस साभ्य का कारण भरी भक्ति-आन्दोलन की भूमिका में 
देखा जा सकता है । इस भूमिका का ही स्पष्ट दर्शन कराना हमारा रूच्य है । 


भक्ति के विकास पर छिखने वाले विद्वानों ने अपने ग्रंथों और प्रबं॑धों में 
चेंदिक काल से लेकर भक्तिकाल तक का स्वरूप-दर्शन कराया है ।? हम यहां 
इतने विस्तार में जाना आवश्यक नहीं समझते, हमारी दृष्टि में सोलहवीं 





? प्रस्तुत निबंध का द्वितीय भाग, द्वितीय अध्याय देखिये । 

* राधावल्लभसंप्रदाय, सिद्धान्त ओर साहित्य, डॉ० विजयेन्द्र स्लातक पृ०१११ 

3 देखिये, भक्ति का विकास, डॉ० मुंशीराम शर्मा तथा उन्हीं का भारतीय 
साधना ओर सूर साहित्य आदि । 


४४ कृष्णभक्ति-कान्य में सखीभाव 


शताब्दी से पूर्व की चार पांच शताब्िदियों का विभिन्न दृष्टिकोर्णो से अध्ययन 
ही इस भूमिका को स्पष्ट कर सकता है । 

आलोच्य चार-पाँच शताब्दियों में उत्तर भारत की जो राजनीतिक, 
सामाजिक भर धार्मिक दशा थी, उसने सखीभाव के स्वरूप-विकास में 
पर्याप्त योगदान किया है। पृष्ठभूमि के रूप में इन्हीं परिस्थितियों को देखना 
उचित होगा । साथ ही इस काल में जो विभिन्न विचारक, उपासक एवं शाखज्ञ 
हुए हैं, उनकी विचारधाराओं और चिन्तनशेलियों से पुष्ट होकर सखीभाव 
को अपना शास्त्रीय रूप प्राप्त हुआ है । इन तस्‍्वों का अध्ययन भी सखीभाव 
के उपादान-तर्त्वों के रूप में किया जा सकता है । सखीभाव की सिद्धि में जो 
भावात्मक और प्रतिक्रियात्मक अंश हैं, उनके अध्ययन के लिए भी इस काल 
का विशिष्ट परिचय अपेक्षित है । 


जिस युग पर विचार करने हम जा रहे हैं, उस युग का एक निश्चित 
नाम हमारे पास नहीं है | यदि हम हिन्दी-साहित्य के इतिहास के काछ- 
विभाजन पर दृष्टिपात करें, तो हमारा आलोच्य समय वीर-गाथा-काल के साथ 
भक्तिकाल का पूर्वभाग जोड़ने पर आता है। परंतु वीर-गाथा-काल अथवा चारण- 
काल नाम हिन्दी-साहित्य के रचित ग्रंथों अथवा उनके कर्ताओं के नाम के कारण 
भले ही ठीक हो, भारतीय घम-साधनाओं की प्रवृत्ति की सूचना हमें इससे नहीं 
मिलती । कुछ विद्वानों ने अंगरेजी के मिडिल एजेज ( ४७६ ई० से १५७३ ई० 
तक ) के आधार पर इस विस्तृत काल को मध्ययुग कहा है ।? परंतु यह 
मापदंड भी भारतीय जीवन की इस कार की मनोवृत्ति, साधना ओर 
चिन्तन को भली भांति स्पष्ट नहीं करता । जिन लोगों ने भारतीय धर्म-साधना 
एवं तत्संबंघित रचनाओं के आधार पर विचार किया है, उन दिद्वानों ने 
ग्यारहवीं शती के बाद के इस युग को “टीका कारः”' अथवा “निबंध ग्रंथों की 
परंपरा? का युग कहा है। परंतु वेष्णव धर्म की विशेष दृष्टि से देखने पर 
इस युग को हमारी सम्मति में “चतुस्संप्रदायोद्धधफाल”ः कहना अधिक उचित 
होगा। विद्वानों के अनुसार श्री रामानुज का जन्म सं० १०७४ है, मध्व का 


* मध्यकालीन धर्म साधना, डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, प्रयाग, पृ० १० 
* हिन्दी साहित्य, डा० द्विवेदी, १९५५, पृ० १०० 

3 हिन्दी साहित्य की भूमिका, डा० द्विवेदी, प० १२ 

” भागवत संप्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० २०३ 
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जन्‍म सं० १२७६१ और निम्बाक का १२१९ के रूगभग माना जाता है । 
विद्वानों का विश्वास है कि विष्णुस्वामी भी इसी युग की विभूति थे । डा० 
भाण्डारकर इनका समय तेरहवीं शताब्दी का आरंभिक कार मानते हैं।* 
श्री सुशील कुमार दे ने इन चारों संप्रदायों को १२ वीं शताब्दो के आसपास 
उत्थित माना है। हंकराचाय के मायावाद के निराकरण में खड़े होकर 
वेष्णचों के इन चारों संप्रदायों ने उत्साहपू्वक जनता में भक्ति का प्रचार 
किया । इन संप्रदायों द्वारा प्रचारित जीवन-पद्धति ओर साधना के भावों ने 
अपने अपने ढंग से सखीभाव की आधारभूमि निर्मित की है । इसीलिए इस 
काल का विशेष महत्व है। परंतु इन संप्रदायों की भक्ति-पद्धति देखने से 
पूल हम भक्ति-केन्द्र मथुरा-वृन्दावन के विशिष्ट संदर्भ में उत्तर भारत की 
राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे । 


राजनीतिक परिस्थिति 


आचार पं० रामचन्द्र शुक् का विचार है कि भक्ति-आन्दोलन के मूल में 
राजनीतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग है। इस्लाम के आक्रमण और 
राज्य-स्थापना ने हिन्दुओं को हताश कर दिया था और ऐसी जाति के लिए 
भगवान्‌ की शक्ति ओर करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा 
मार्ग ही क्या हो सकता था ।* दूसरी ओर आचाय हजारी प्रसाद जी हिवेदी 
का दावा है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 
बारह आना वसा ही होता, जेसा आज है | दोनों वक्तव्यों में समन्वय की 


१ बही, प्ु० २२१ * वेष्णविज्म शेविज्म आदि, भांडारकर, पृ० ८७ 
3 भागवत संप्रदाय पृ० ३६८ पर टिप्पणी सहित उद्धृत 
४. फंड श्राप 876 466 ६0 9 शंहण०प5 7९फ्राएवी 0 ४४४५४॥9ए5॥॥ 
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“ हिन्दी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी, पृ० ७३ 

£ हिन्दी साहित्य की भूमिका, द्विवेदी जी, पृ० २ 
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गुंजाइश है, फिर चाहे वास्तविक मान्यता रुपये में आधी-आधी हो या बारह 
आने, चार आने । 

महमूद गजनवी के आक्रमण ११ वीं शती के प्रथम चरण में आरंभ 
हुए थे। निस्संदेह उत्तर-भारत के राजनीतिक एवं धामिक जीवन को इन्होंने 
एकबारगी भारी ठेस पहुंचायी थी । मंदिरों को तहस-नहस करके छारखों को 
तलवार की धार उतार कर महमूद ने जिस इस्लामी जोश का आदश 
आक्रमणकारियों के सम्मुख रखा, वह एक प्रकार से विदेशी आक्रान्ताओं और 
शासकों का बहुत समय तक सामान्य आचार बना रहा। महमूद गजनवी 
ने सं० १०७४ में मथुरा के सुप्रसिद्ध केशवदेव के विज्ञाल मंदिर को ध्वस्त 
कर दिया ।* महाराज कूलचन्द्र ने उसकी रक्षा में अपने प्राण दे दिये परंतु 
बे उस दुर्भाग्य को रोक न सके ।* वेष्णबों के इस प्रधान केन्द्र को ध्वस्त कर 
महमूद ने वेष्णवों को अवश्य ही फिर से सोचने के लिए प्रेरित किया होगा । 


उत्तर भारत के राजाओं में एकता का अभाव था। इस प्रदेश में उस 
समय कोई भी ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व संपन्न धार्मिक पुरुष न था, जो राजाओं 
को अपने प्रभाव ज्षेत्र में लाकर एकन्न कर सकता । परिणामतः वीरता द्वोते हुए 
भी निरन्तर पराजर्यों का मुख ही उन राजाओं को देखना पड़ा। शहाबुद्दीन 
गोरी द्वारा तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज की म्रत्यु हुई ओर कुतुब॒दीन 
एबक को भारत का प्रशासन मिला | वि० सं० १२६३ से लेकर सं० १५८३ 
वि० तक दिल्ली को राजधानी बना कर गुलाम वंश (१२६३ से १३४७ वि०), 
खिलजी वश (१३४७ से १३७७ वि०), तुगलरूक वंश (१३७७ चि० से १४७० 
वि०), सेयद्‌ वंश (१४७० से १५०८ वि०) तथा लोदी वंश (१५०८ से १५८३ 
वि० तक) ने शासन किया ।? मथुरा क्षेत्र दिल्ली के साथ ही लगता है, अतः 
इन शासकों का प्रायः मथुरा पर भी अधिकार रहा और समय समय पर वे 
उसका विध्वंस करते रहे । यह इतिहास एक प्रकार से छूटमार, भय, कष्ट, 
ध्वंस और झत्यु से भरा है। अलाउद्दीन ने मथुरा में मंदिरों के स्थानों पर 
मसजिदें बनवा३” । सिकन्द्र छोदी ने विजयपाल द्वारा पुनर्निर्मित केशवदेव 








* ब्रज का इतिहास, श्री कृप्णदत्त वाजपेयी, मथुरा, पृ० १२९ 

* देखिये, जन्मभूमि, लेखक का काव्यग्रंथ, प्रका० मथुरा २०० ९, पृ०४३-४४ 
3 भारतीय इतिहास से संकलित 

* ब्रज का इतिहास, श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, मथुरा, पृ० १३८ 
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के विशाल मंदिरि को पुनः गिरवा दिया। मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिये 
गये। मूर्तियां तोड़ कर कसाइयों को मांस तौलने के लिये दे दी गई । 
हिन्दू अपने बाल और दाढ़ी नहीं मुड़वा सकते थे। किसी भी प्रकार का 
धार्मिक कृत्य करने से वे वंचित कर दिये गये थे, यहां तक कि यमुना-स्नान 
करना भी उनके लिये निषिद्ध था*। हिन्दू-मन्दिरों को नष्ट करना तथा 
भूर्तियों को तोड़ना तो सभी सुलतानों ने एक नियम सा बना लिया थार। 


इन राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव धर्म और जीवन पर पड़ना 
आवश्यक था। धर्म का मूल रूप इस समय आत्म-रज्ञात्मक रहा। विधि- 
विधानों के पालन पर प्रतिबंध होने के कारण प्रतिक्रियास्वरूप उनका 
महत्व बढ़ गया । स्मतियों, निबंध-ग्रथों एवं संप्रदायों ने धार्मिक जनता को 
आचारों में कस दिया । वेष्णव-जीवन में जो अनेक विधि-निषेध हैं, वे इस 
युग के ग्रतिबंधों के आत्मिक विरोध के प्रतीक हैं। मन्द्रि यद्यपि नित्य 
टूटते थे परन्तु जनता की भावना उनके प्रति दृढ़ ही होती जाती थी। 
ताक्ष्प्य यह है कि इस विरोध में धार्मिक जीवन ओर अधिक संगठित हो 
रहा था और उस समय के लिए आकुल था जब उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति 
हो सके । अकबर के राज्यकार में समय मिलते ही मंदिर-स्थापना एवं 
व्यवस्था के रूप में उसने अपने आपको बहुत थोडे ही समय में पूर्ण प्रकट 
कर लिया। हमारा विश्वास है कि हिन्दुओं का मूर्ति-पूजा एवं बाहय 
थाचोारों के प्रति ज्ञो आग्रह था, वह इन अत्याचारों के कारण बढ़ा ही, 
घटा नहीं । 


तत्कालीन राजनीतिक भय ओर निराशा से बचने के लिये भारतीय 
विचार कों और धमंगुरुओं ने सबसे बड़ा कार्य यह किया कि व्यक्ति-व्यक्ति 
के परस्पर संबंध के स्थान पर व्यक्ति ओर भगवान्‌ के संबंध पर अधिक 
बल दिया । इससे हर व्यक्ति अपने आप में सुदृढ़ बना रहा। संसार 
दुःखों से भरा है, इसका अनुभव उस विदेशी प्रभुत्व के काल में पूर्णतया 
होता था । अतः भगवान्‌ के साथ निजी संबंध की भावना ने ऐकांतिक 
प्रेम-घम को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया । उपासक भावन्चेत्र में भगवान्‌ 


* हिस्द्री आफ दि राइज आफ दि मसोहम्मडन पावर इन इण्डिया, ब्रिग्ज, 
भाग १, पृ० १८९ 
' दिल्लञा सलतनत, आशीव लाल श्रीवास्तव, पु० ३६८ 


४८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


के उस दिव्य बेकुंठ धाम का दशन कर सकता था, जिसके समक्ष संसार 
की बड़ी से बड़ी सत्ताएं तुच्छु थीं। ऐसे साधकों के सम्मुख न राज्य का 
लोभ कुछ वस्तु थी, न उसका भय | वे निद्वन्द्र हो अपनी अन्तस्साधनाओं 
की सिद्धि में छूगे थे । इन्हीं साधनाओं में भगवान्‌ से सामीप्य की भावना 
रखने वाले भक्तों के भाव-जगत में सखी भाव की आवश्यक भूमिका पहकवित 
हो रही थी । 

विचित्र बात यह है कि जिस वर्ष (१०७४ सं० ) महमूद गजनवी ने 
मथुरा का प्रसिद्ध कृष्ण-जन्म-भूमि मन्दिर त्तोडा, उसी वर्ष मन्दिरों के 
रक्षक, भक्ति-आन्दोलन के प्रथम आचारय॑ रामानुज का जन्म हुआ । पठान- 
वंश का शासक सिकन्दर लछोदी, जो वेष्णव धर्म के लिए सबसे अधिक 
घातक बादशाह सिद्ध हुआ, उसी के समय के आसपास भारतीय धर्म के 
रक्षक अनेक महात्माओं का जन्म हुआ । सिकन्द्र छोदी ने सं० १५४६ 
से १५७४ तक शासन किया"। इसी के निकट प्रह्मप्रभु वललभाचार्य 
( सं० १७६५ ), और उनके प्रिय शिष्य सूरदास ( १५३५ )१, कुंभनदास 
( १५२७५ ) परमानन्ददास (१५७०)* तथा कृष्णदास ने (१ ७५७२) में जन्म 
लिया। श्री चेतन्य महाप्रभु सं० १५४२ में अवतरित हुए । उनके पार्षद 
श्री सनातन ग्रोस्वामी सं० १५२४८ में” तथा श्री रूप गोस्वामी सं० १७३४१ 
में जन्मे । जीव गोस्वामी का जन्म १५७७ में? हुआ। इसी बीच 
स्वामी हरिदासजी का जन्म सं० १५३५ में हुआ??। श्री हित हरिवंश जी 


* सुल्तानेट आफ देहली, आश्ीर्वादीलाल श्रीवास्तव, पृ० २६७ 
* अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयाल ग्रुप्त, भाग १, पृ० २१२ 
) बही भाग १, प्रृ० २१२ 

* वही भाग १, पृ० २४२ 

+ बही भाग १, प० २२९ 

£ वही भाग १, पृ० २५४ 

* श्री श्री गौड़ीय वेष्णव साहित्य, बंगला ग्रंथ, नवद्वीप, पृ० ३५ 
£ बही १० ४६ 

* वही पृ० ४६ 

१7 बही पृ० ४६ 

?) देखिये, इस ग्रंथ का द्वितीय भाग ह्वितीय अध्याय 
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१५७९ में उत्पन्न हुएः*। हरिराम जी व्यास का जन्म सं० १७०६७ 
है! तथा मीराबाई का जन्म १७५५५ में हुआ) । ये ही नहीं घिकन्दर 
लोदी की जन्म और झूत्यु की तिथियों के बीच भारत के ऐसे और इतने 
महात्माओं का जन्म हुआ, जितने अन्य किसी काल में एक साथ 
शायद ही जन्मे हों। सहज आस्तिक-बुद्धि-संपन्न व्यक्ति को ऐसा लगेगा 
कि भगवान्‌ ने गीता में जो “यदा यदा “हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति! की 
परिस्थिति में 'संभवामि युगे युगे? की प्रतिज्ञा की थी, उसी को पूरा 
करने के लिए वे अपनी अनेक शक्तियों या परिकरों के रूप में इस धम्म- 
ग्लानि के समय अवतरित हुए। यह सत्य दे कि उनके इन भक्तों द्वारा 
साधुओं का पूर्ण परित्राण हुआ और भक्ति की पावन गंगा समस्त देक्ष में 
रूहरा उठी । यदि आज के वेज्ञानिक बुद्धिवादियों की भाषा में कहें तो 
भी कद्द सकते हैं जिस वस्तु का जितना अधिक दमन किया जायगा, 
उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीव्र होगी । भक्तिकाव्य की आत्मा भले ही 
अपने आप में परिस्थिति-निरपेक्ष हो परन्तु यह सत्य है कि उसकी तीजच्रता 
ने भारतीयों के हृदय से एक बार तो समस्त निराशा और भय को दूर कर 
आनन्द का संचार कर दिया। 

प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर इस भक्ति-आन्दोलन के प्रमुख समय 
में दिल्ली का बादशाह था। अन्य शासकों की अपेक्षा उसकी नीति 
भारतीय धरम के प्रति उदार थी*। उसके राज्य-काल में हिन्दू धर्म एवं 
आचार-विचार बहुत कुछ आतंक से मुक्त रहे फलतः इन महापुरुषों 
के नेतृत्व में समस्त घर्मभाव संगठित हो गये और अपने विभिन्न रूपों 
द्वारा जन-कल्याण का माग उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रेम-धर्म पर आधारित 
भाव-साधना की पूर्णतम अभिव्यक्ति 'सखी संप्रदाय” के रूप में हुई, 
जिसका मूल केन्द्र दिव्य प्रेम ही था । 

यह बात ग्रसिद्ध है कि स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने के लिए 
स्वयं सम्राट अकबर वृन्दावन आया था। स्वामी हरिदास जी ने उसे क्ृपाकर 

* गो० हित हरिवंश जी : संप्रदाय और साहित्य, श्री ललिताचरण गो ०,पृ० ३८ 

* भक्त कवि व्यास जी, वासुदेव गोस्वामी, मथुरा, पृ० ९३ 

? उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, श्री परशुराम जी चतुर्वेदी, पृ० ९१ 

” दि रिलीजस पालिसी आफ दि मुगल एम्परसं, श्रीराम शर्मा, १९४०, 

पृ० २७ 
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दिल्य वृन्दावन का दर्शन कराया । अकबर ने भी बिना किसी दुराव के 
स्वामी हरिदास के धर्म-रूप का साज्ञातकार क्रिया और नटनागर के दर्शन 
किये । विहारिनदास जी ने इस संबंध में अनेक स्थानों पर स्पष्ट 
संकेत दिये हैं' । ह 

जो हो, राजनीतिक परिस्थिति की अकवरकालीन ज्ञान्ति ने संग्रदायों 
के संगठन को महत्वपूर्ण अवसर दिया, जिससे भक्ति लोकधर्म की संजीवनी 
शक्ति के रूप में व्यापक प्रसार पा सकी । 
सामाजिक परिस्थिति 

हिन्दू समाज की रचना की विशेषता उसकी वर्ण-व्यवस्था में निहित 
है। प्रारंभ में यह कर्म एवं गुण पर आधारित थी, परन्तु बाद में यह 
जनन्‍्मना' ही हो गई। आलोच्य झताब्दियाँ में जो बलात्‌ धर्म-परिवतंन 
की बाढ़ आई, उसने जातियों और उप-जातियों को और भी संगठित कर 
दिया । रक्षा के कोट को अभेद्य बनाने के लिए अनेक जातिगत आचारों 
को रूढ़ कर दिया गया। स्मृतियां ने जो व्यवस्थाएं दीं, उनका पालन 
आवश्यक हो गया । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए नियम निर्धारित कर 
दिये गये । इन कठोर व्यवस्थाक्षों ने तात्कालिक छाभ भी दिखाया और 
हिन्दू जाति की रक्षा भी इनसे हुई)। समाज-बहिष्कार के भय से 
सहसा किसी को कोई धर्म या समाज-विरोधी कार्य करने का साहस 
न होता था परन्तु धीरे-धीरे इन रूढ़ियों का कुप्रभाव भी दिखाई देने 
लगा । जिन रूढ़ियों ने परकीय धर्म से समाज की रक्षा की थी, वे ही 
अब परस्पर विभाजक बन गई । ऊँच-नीच के भेद और दृढ़ हो गये। 
वर्ण व्यवस्था के रूढ़ ढाँचे के प्रति रूढ़ बुद्धि होने के कारण समाज में 
निर्जीवता-सी आने लगी। 

धार्मिक प्रचारकों ने भगवान्‌ की भवक्‍ित के दो मार्ग सुझाये, निवृत्ति 
मार्ग और भवृत्ति मार्ग । जगत्‌ को छोडकर भगवत्साधघना और जगत में 
रह कर भगवत्साधना। एक कर्म और मन दोनों से निवृत्त थे, दूसरे कर्म 
करते हुए भी मन से निवृत्त थे। कबीर जैसे आत्म-ज्ञानियों ने समाज 





? घर्मरूप अकबर प्रगट तहां न कछू दुराव, 

भीतर बाहर तें लहै नटनागर को भाव ॥साखी, बिहारिनि दासजी सं० १७६ 
* चातुर्वर्ण्य मया सृप्टं गुणकमंविभागश: । श्रीमज्भगवद्गीता, ४-१३ 
_ एन एडवान्ड हिस्ट्री आफ इण्डिया, मजुमदार, राय चौधरी, लन्दन, पृ० ४०३ 
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को प्रवृत्तिगत रूढ़ियों से मुक्त होने का उपदेश दिया। वे सामाजिक 
संबंधों में आडंबर बिलकुल भी पसंद न करते थे अतः पूजा के बाहय मंदिर 
आदि आधार जो अब सामाजिक जीवन के केन्द्र भी बन चुके थे, कबीर 
आदि द्वारा ढोंग ठहराये गये, दूसरी ओर स्मातें पंडित उन व्यवस्थाओं को 
बनाये रखने का प्रस्ताव कर रहे थे। तत्कालीन समाज के मन्‌ को इस 
अन्तःधंघर्ष ने छुब्ध कर रखा था | राजनीतिक पराजय, पीड़ा और भआत्मग्लानि 
से बचने के लिये, सामाजिक अस्तव्यस्तता, रूढ़िवाद्‌ और आदशहीनता से 
छुटकारा पाने के लिये व्याकुल जन-समाज त्राण अथवा शान्ति पाने के लिये 
लछालायित हो उठा था। आवश्यकता थी शान्ति की, जिसके लिये अनेक 
धामिक, सामाजिक आन्दोलन हिन्दू-समाज के अन्दर खड़े हो गये थे । किसी 
ने रूढ़ियों को तोड़ने पर बल दिया, किसी ने उनके पालन पर, किसी ने 
समाज के समक्ष आदश पुरुष खड़ा करने की चेष्टा की, किसी ने उसके सामने 
पूजा-पद्धुति का अस्बार लगाने का यत्र किया | यदि इसी पृष्ठभूमि में देखा 
जाय तो सखीभाव के उपासर्कों ने इस विचित्र ओर भयंकर परिस्थिति की 
नीरसता को पूर्ण सरसता में परिणत कर देने के लिये भगवदुपासना के 
माध्यम से अहैतुक विशुद्ध प्रेम का आदर्श जन-समाज के समक्ष अस्तुत किया । 
इस प्रेम-रूप का दशन करने के लिये एफ बार जो लालायित हो छठता था 
वह प्रत्येक दृष्टि से अभेद्य हो जाता था। इस्काम ओर अन्य कितने भी पक्के 
डसे कहां डिगा सकते थे ? यह अह्ितुक विशुद्ध प्रेम-भावना उस समय 
की आवश्यकता थी, इन उपासकों द्वारा किन्‍हीं अंशों में उसकी पूर्ति हुई। 


सखी भाव के साधकों ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध प्रतिक्रिया के रूप 
में नहीं किया, परंतु उन्होंने उन रूढ़ियों पर से ध्यान हटा कर भाव-शुद्धि 
की ओर मन लगाने का सन्देश अवश्य दिया। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति 
सन्चा प्रेम है, वह यदि शूद्र भी हो तो इन लोगों के लिये किसी भी विप्र से 
बढ़ कर पूज्य है।* 

सखीभाव की उपासना में भगवान के प्रति जो संबंध-भाव है, उसकी 
सत्ता सामाजिक संबंधों के प्रकाश में देखी जा सकती है। प्रेम के जिस विशुद्ध 
रूप को यहां उपास्य बनाया गया है, उसका आरंभिक स्थल यह दृश्य जगत्‌ 
ही हे । जगत्‌ के विक्ृृत प्रेम के दुःखमय अनुभवों ने ही प्रेम के आनन्द्मय 
रूप का दर्शन इन साधर्कों को कराया है। जगत्‌ की परसप.मए [माजिक 
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विश्ज्लकता और विषय-प्रवृत्ति ने इन साधकों को साधना की ओर उन्मुख 
होने की प्रेरणा और तीघच्रता प्रदान की है। इस आधार से सखीभाव के 
साहित्य की विस्तृत विवेचना स्वतंत्र रूप से की जा सकती है, यहाँ केवल 
इंगित मात्र ही किया जा सका है । 
धार्मिक परिस्थितियाँ 

भारत के राजनीतिक संघर्ष का, जिसका अभी हमने कुछ विवरण दिया 
डै, प्रत्यक्ष स्वरूप धार्मिक ही था। शासक ओर शासित का संघ इस्लाम 
और हिन्दूधर्म का संघ५ था। हिन्दू धर्म के अन्दर भी अनेक संप्रदाय थे, 
जिनमें परस्पर वेमनस्य भी था। यहाँ वेष्णव थे, शाक्त थे, शेव थे, बौद्ध धर्म 
के अनेक अवशिष्ट संप्रदाय भी बदले-बिखरे रूपों में चल रहे थे । कुछ सगुण- 
मार्गी थे, दूसरे निगुंण-पंथी, कुछ भक्ति-मार्गी थे, कुछ ज्ञान-मार्गी, कुछ 
कमं-मार्गी, कुछु हठयोगी और कुछ तांबन्रिक । तात्पय यह है कि यहाँ विभिन्न 
विश्वास और साधनाएं फल-फूल रही थीं। इनमें परस्पर संघर्ष भी था और 
कभी-कभी परस्पर निकट आने की भावना भी देखी जाती थी । 


भारत में धर्म और दृशन का महत्वपूर्ण संबंध रहा है। वेष्णवों के अन्दर 
जो चार संप्रदाय उठ खड़े हुए, उनमें साधन की दृष्टि से इतनी भिन्नता नहीं 
थी, जितनी दाशनिक प्रतिपादन की दृष्टि से | सखीभाव का संबंध प्रमुखतः 
वेष्णव-संप्रदायों से ही रहा है, अतः उत्तरी भारत में इन संग्रदार्यों की 
तत्कालीन स्थिति का विवेचन यहाँ आवश्यक होगा । 


कहा जा चुका है कि दक्षिण के चार विद्वान आचार्यों द्वारा १२वीं शताब्दी 
के आसपास चार वेष्णव संप्रदायों की प्रतिष्ठा हुई । इनमें रामानुज का प्रधान 
प्रभाव-क्षेत्र दक्षिण ही रहा। नाभा जी के अनुसार इन्हीं की परंपरा में स्वामी 
रामानंद जी हुए ।* कबीर कहते हैं कि द्वाविड़ में उत्पन्न भक्ति को थे द्वी 
उत्तर भारत में छाये । यह बात रामानन्दीय भक्ति के संबंध में ही सत्य हो 
सकती है, भक्ति के व्यापक क्षेत्र के लिये नहीं, वस्तुतः भक्ति के अन्य तीन 
संप्रदा्यों का आरंभ से ही उत्तर भारत से संबंध रहा है। माध्व संप्रदाय का 
प्रचार चषेत्र उड़ीसा और बंगाऊ रहा है, विष्णु स्वामी संप्रदाय का संबंध 
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब से रहा है, कांकरौली और कामवन में 





? भक्तमाल, नाभा जी, रूपकला संस्करण पृ० २८७, २८८ 
* भक्ति द्वाविड़ ऊपजी लाये रामानन्द, सत्य कबीर की साखी, १५.१ 


द्वितीय अध्याय १३ 


विष्णु स्वामी के मर्ठों की चर्चा फकुंहर ने भी की है ।? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत 
ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन आदि को नाभा जी ने विष्णु स्वामी मतावलम्बी 
बताया है फिर भी आज विष्णु स्वामी सम्प्रदाय के अध्ययन के लिये पर्याप्त 
सामग्री उपलब्ध नहीं है । यद्द माना जाता है कि वच्चभाचाय जी विष्णुस्वामी 
संप्रदाय के अनुयायी थे परंतु उनके संप्रदाय में से भी भाज् विष्णुस्वामी 
संप्रदाय की मूलधारा का पता चलाना अत्यन्त कठिन है। वेष्णवाचार्यों में 
अन्तिम श्री निम्बाक के संबंध में कहा जाता है कि उनका संबंध भी आरंभ से 
ही उत्तरभारत से रहा है । किंवदन्ती है कि वे ब्रज के एक स्थान “निम्बग्माम! 
( आाजकल नीमगांव ) में आकर रहे थे तथा राधाकृष्ण की उपासना का 
प्रथम श्रेय भी उन्हीं को है । यदि यह सत्य हो तो उत्तर भारत के वेष्णव 
घर्म का उस समय का रूप-दर्शन हर्मे इस संप्रदाय के साहित्य-विवेचन 
से हो सकता है। कुछ व्यक्ति सखी संप्रदाय को भी निम्बाक संप्रदाय की ही 
एक शाखा मानते हैं और उनका विचार है कि सख्ीभाव की उपासना 
निम्बाक संप्रदाय में पहले से ही चली आ रही है । परंतु हमारा निष्कर्ष 
उपयुक्त तर्थ्यों के विपरीत है। श्री निम्बाक न तो राधाक्ृष्ण के ग्रथम उपासक 
ही थे और न सखीभाव की उपासना इस संप्रदाय में स्वामी हरिदास के 
प्रादुर्भाव से पूर्व विद्यमान थी । इस इृष्टि से निम्बाक संग्रदाय पर विस्तार से 
विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। आगे हम इस संप्रदाय के 
ऐतिहा और साहित्य पर विचार करेंगे । 


निम्बाक $ 
निम्बाक संप्रदाय 
श्री निम्बाक का समय 


निम्बाक संप्रदाय के श्रद्धालु अनुयायी श्री निम्बाकाचायय का आविर्भाव- 
काल द्वापर के अन्त में मानते हैं, जबकि आधुनिक शोधकर्ताओं ने 


? एन आउटलाइन अफ़ रिलिजस लिटरेचर आफ इष्डिया, जे० एन० 
फकुहर, पृ० ३०४ 

/ नाभा जी, भक्तमाल, रूप पृ० १७८ 

3 स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय और उसका वाणी साहित्य, डॉँ० गोपाल 
दत्त शर्मा, ( अप्र० ) प्र० ४३ 

” युगल शतक, भूमिका, श्री ब्रजवज्ञम शरण जी, वृन्दावन, पृ० १ 
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गरेजी अनुवाद, रा० ए० सोसाइटी द्वारा प्रक' र १ पृ.२ 
/ भीडारकर, पु० ८७ 
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द्वितीय अध्याय ७ 


श्री रामानुजाचारय के भाष्य की छाया स्पष्ट हे ।* अपना भाष्य लिखते समय 
निम्बाक रामानुज से अवश्य ही परिचित थे । यही नहीं रामानुज के शक्तितत्व 
के अनुरूप ही निम्बाक ने भी शक्तितत्व का विवेचन किया है ।'* श्री बलदेव 
उपाध्याय निम्बाक संग्रदाय को वेष्णव-संग्रदाय में प्राचीनतम मानते हुए भी* 
निम्बार्काचाय को यादव ( उन्हीं के अनुसार ११वीं शताब्दी का अन्तिम 
भाग )* से १७० वर्ष पश्चात्‌ उत्पन्न साना है १? इससे भी भाण्डारकर द्वारा 
निश्चिः समय ही उपयुक्त ठहरता है। यही समय अधिकांश विद्वानों की 
दंष्टि में मान्य है । 


श्री निम्बाक के ग्रंथ 

किसी भी विचारधारा और उसके ऐंतिहाय का प्रतिपादन तत्संबंधी गंथों के 
आधार पर होता है, अतः सर्वप्रथम इस संप्रदाय के प्रामाणिक अ्रं्थों के संबंध 
में विचार करना ही अधिक समीचीन होगा । 

वेष्णव संप्रदायों के अध्येता ज्ञानते हैं कि प्रामाणिक आधार प्राप्त न होने 
पर भी प्रायः संप्रदायों के उत्साही प्रचारक विद्वानों द्वारा प्राचीन विद्वानों के न 
जाने कितने ग्रंथ खोज लिये जाते हैं (रच लिये जाते हैं)। रामानुज, रामानंद, 
मध्व, विष्णुस्वामी, निम्बाक सभी के संप्रदायों के संबंध में यद्दी बात है। 
रामानन्द संग्रदाय के संबंध में शुकु जी का कथन हैे'“'“कुछ नये ग्रंथ रचे 
जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किये गये हैं, जसे ब्रह्मसूत्रों पर आनन्द 
भाष्य और भगवद्गीवा भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता 





3 “निम्बार्काचार्य का समय” नामक लेख, ले० श्री सुदर्शन सिंह चक्र, उषा, 
मासिक, १९५२ अक्टूबर ह 

* इस परब्रह्मय श्रीकृष्ण की विविध शक्तियों के संबंध में निम्बार्क ने अपने 
प्रसिद्ध बरह्मसूत्र के भाष्य वेदान्त पारिजात सौरभ नामक ग्रंथ में जो 
कुछ लिखा है, वह एक प्रकार से रामानुजाचार्य के विवेचन: के ही 
अनुरूप है“'वे रामानुजाचाय के बाद हुए थे । 
श्रीराधा का क्रम विकास, श्री शशिभूषणदास गुप्त, पु० १5०, १८१ 

3 यह संप्रदाय वेष्णव संप्रदारयों में प्राच्नीनत्रम प्रतीत होता है। भागवत 
संप्रदाय, पृ० ३१६ 

४ भागवत संप्रदाय, श्री बलदेव उपाधष्योय, पृ० ३३८, 

+ वही, प्ृू० ३३९ 


५ ध करष्णभक्ति-काब्य में सखी भाव 


है |” किष्णुस्वामी के संबंध में डा० स्नातक कहते हैं, “जो कुछ ग्रंथ उपरब्ध 
होते हैं, वे भी असंदिग्ध रूप से विष्णुस्वामी रचित प्रतीत नहीं होते ।””* 
यही स्थिति सवंत्र है । इसीलिये इस प्रसंग में सावधानी से निम्बाक संप्रदाय 
के ग्रंथों के अनुशीलन और उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा की आवश्यकता 
है। यहां विशुद्ध रूप से दाशंनिक ग्रंथों पर विचार करना उतना आवश्यक 
नहीं है, जितना संप्रदाय के भक्ति-भावना संबंधी ग्रंथों की आलोचना की 
आवश्यकता है । 

श्री बलदेव जी उपाध्याय ने अपने ग्रंथ भागवत-संप्रदाय में श्रीनिम्बाक के 
«७ प्राप्त और ३ अप्राप्त ग्रंथों का उद्बेख किया है। प्राप्त अंथ हैं :-- 

१. दशछोकी, इसी का नाम वेदान्त कामधेनु भी है । 

२, पारिजात सौरभ, ब्रह्मसूत्र का नितान्त अल्पकाय भाष्य । 

३. श्रीकृष्णस्तवराज़ । 

४. मन्त्ररहस्य षोडशी । और 

७, प्रपन्न कल्पवच्धी । 

उनके श्षप्राप्त अंथ हैं...१. प्रपत्ति चिन्तामणि, २. सदाचार प्रकाश 
ओर ३. गीता वाक्यार्थ ।3 

वि० स० १९८९ में प्रकाशित "श्रीब्रह्मसूत्रमः की भूमिका में निम्बाक 
संप्रदाय के उत्साद्दी प्रचारक श्री कल्याणदास ने उपयुक्त सात नाम दिये हैं 
परंतु श्रीकृष्णस्तवराज के स्थान पर वहां 'प्रातःस्तवम्‌! और जोड़ दिया गया 
है। यहां सूचना दी गई है कि इनमें से केवल वेदान्त पारिजात सौरभ, 
दशछोकी और रहस्य षोडशी ही प्राप्त हैं, शेष अंथ अश्नाप्त हैं ।* निम्बाव 
संग्रदाय के वर्तमान दविद्वान्‌ श्री बजवद्यम शरण जी ने वि० सं० २००९ में 
प्रकाशित 'थुगल शतक! की भूमिका में श्रीनिम्बाक के अलब्ध अंथ श्री उपाध्याय 
जी के अनुसार ही माने हैं, परंतु उन्होंने भी कृष्णस्तवराज की जगह श्रीकृष्ण 
आतःस्मरण स्तोत्र ही रखा है। (सं० १९८९ तक अंथ अलूब्ध था, अब 
प्राप्त हो गया ) हम इन्हीं अंथों की थोड़ी विशद्‌ समीक्षा करना चाहते हैं । 





* हिन्दी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी, १९५ ७, प्ृ० १४४ 

* राधावज्लभ संप्रदाय, सिद्धान्त और साहित्य, डा० स्नातक, पृ० ४८ 
3 श्री भागवत संप्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० ३१८, ३८९ 

श्री ब्रह्मसूत्रम, प्र० कल्याणदासजी, वृन्दावन, भूमिका पृ० ७ 


ट्वितीय अध्याय ७ 


'वेदान्त पारिजात सोरभ” श्री निम्बाक का दाशनिक ग्रंथ है, वह निम्बाक कृत 
है, ऐसा सभी विद्वानों का विश्वास है अतः निम्बाक के अन्य ग्रंथों की तुलनात्मक 
समीक्षा के लिये इस अंथ को आधार बनाया जा सकता है। 


श्रोकृष्णस्तवराज 

श्रीकृष्णस्तवराज को श्री निम्बाक कृत ग्रंथ सर्वप्रथम पं० किशोरदास जी 
ने बताया था परंतु आगे चल कर ग्रंथ के तृतीय संस्करण में उन्होंने स्वयं 
अपनी भूल मान छी । उन्होंने लिखा है। “मैंने इस तत्वसुधा ( श्रीकृष्ण- 
स्तवराज की व्याख्या के प्रथम 'छोक की अवतरणिका तथा $म और रश्य 
संस्करण की भूमिका में एकमान्न वर्धमान में देखी हुई उक्त व्याख्या के 
अनुसार ही इसको आशद्याचाय श्री भगवन्निम्बाक महामुनीन्द्र विरचित लिखा 
था और इस रेय संस्करण की भूमिका में भी ऐसा ही रहने दिया है। इधर 
इस स्तवराज का अधिकाधिक अनुशीलन, इसमें प्रतिपादित सूच्तम विवेचन 
तथा आधद्याचायचरण विरचित सूत्र वाक्यार्थ के साथ इसके विषयों का तुलना- 
त्मक मिलान और मनन करने से स्वयम्‌ में इस सिद्धान्त पर उपनीत हुआ 
हैँ कि यह “स्तवराज' श्रीआय्याचार्य विरखित नहीं दै।”* अभी हाल में निम्बाक 
संप्रदाय के प्रमुख पत्र 'सर्वश्वर' ने इसी ग्रंथ को अनुमान से श्री विलासाचारय- 
कृत बता दिया है। इस ग्रंथ को कहीं न कहीं 'फिट” कर लेने का आाग्रष्ट ही 
सर्वर का यह उल्लेख ज्ञात होता है, अन्यथा प्रमार्णों का इस संबंध में 


अभाव ही है। 


प्रपन्न कल्पवल्ो 

“्रपन्न कल्पवच्ली” २७ छोकों का एक छोटा सा संकलन है । इसमें ५ 
छोक गुरु द्वारा भगवच्छुरणागति मंत्र-परहण के विषय में हैं। २ कछोक गुरु 
और भगवान्‌ के साथ संबंध स्थापन के प्रमाण स्वरूप, रे छोक गीता के, १ 
छोक नारद पांचरात्र का, २ श्छोक वाल्मीकीय रामायण के, १ श्रेताश्वतर 
उपनिषद्‌ का एवं झोष शरणागति मंत्र हैं। वर्तमान प्राप्त “नारद पांचरात्र' 
ग्रंथ को विद्वानों ने बहुत बाद की रचना माना है ।' यद्द ग्रंथ १शवीं शताब्दी 
की रचना प्रतीत नहीं होता । अतएवं यह संकलन बाद में ही किसी समय 


* सविशेष निविशेष कृष्णस्तवराज, पं० किशोरदास, भूमिका, प० ४, *. 
* श्री सर्वेश्वर, वृन्दावन धामांक, वृन्दावन, पृ० १९६ 


पट क्ृष्णभक्ति-काब्य में. सखी भाव 


हुआ श्रतीत होता है । इस ग्रंथ का निम्बाक कृत होने का कोई साधक प्रमाण 
भी उपलब्ध नहीं है । इस ग्रंथ पर सुन्दर भद्टाचाय कृत 'अपन्न सुरतरु मंजरी 
सोरभ” नाम की व्याख्या का अनुवाद शुकदेव नारायण सिंह द्वारा मूल सहित 
सं० २००६ में प्रकाशित किया गया है। 


मन्त्र रहस्य पोडशी . 

इस ग्रंथ में मूल के केवल १६ छोक ही हैं । पं० रामचन्द्र दास के अनुसार 
इसमें अथववेदीय गोपाल अष्टादशाक्षर मंत्र के पांच पर्दों का विस्तृत विवरण 
है।' इस ग्रंथ के प्रकाशन का उद्देश्य भूमिका-लेखक ने बताया है कि कुछ 
दिनों से इस संप्रदाय में श्री मगवज्निग्बाक महामुनीन्द्रोपदिष्ट इस मूल मन्त्र 
की दीक्षा की अनादि प्राचीन अणाली लुप्तप्राथ हो जाने से एक वंशगोपाल 
नामक कल्पित मंत्र की कल्पना डाकोर जी की छुपी “'खक्खड़ी सुक्तावली” 
में की गईं है, उसी का आश्रय लेकर वंशगोपाल मंत्र की दीक्षा की रीति इस 
सम्रदाय के अधिकाँश रमते साधुओं में प्रचलित हो गई है,' उन्हीं को 
मंत्र का ठीक स्वरूप-ज्ञान कराने के लिये ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है। परंतु 
इस गअंथ की प्रामाणिकता के संबंध में कहीं भी कुंछु नहीं लिखा गया है। 
ऐसा कोई आधार हमारे पास नहीं है, जिससे इस गअ्ंथ को असंदिग्ध रूप से 
निम्बाक कृत माना जा सके । 


द्शस्छोकी अथवा वेदान्त कामधेन 


श्री निम्बाक के इस ग्रंथ के आधार पर ही उन्हें राधाकृष्ण की उपासना 
का प्रथम प्रचारक माना जाता है। निम्बाक संप्रदाय की भक्ति के स्वरूप के 
लिये भी इसी ग्रंथ को प्रमाण -रूप में मानने की परंपरा इस संग्रदाय में है 
खतः यह ग्ंथ समीक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जहाँ तक पंथ 
के कर्ता का प्रश्न है, ग्रंथ के अपने स्वरूप से तो यह ज्ञात नहीं होता कि 
इस का कर्ता कौन है । संप्रदाय के बाहर भी अन्य ऐसा कोई प्रमाण नहीं 
मिलता कि इसके कर्ता श्री निभ्बाक ही हैं । 

दशछोकी का प्राचीनतम प्रामाणिक प्राप्त उल्लेख डा० आफ्रेक्ट द्वारा 
संपादित "केटेलोगस केटेलोगोरम' में मिलता है। इसका सम्पादन काल 
१९४८ वि० है। इसके भाग १ पृ० २९६,२९७ पर निम्बार्काचार्य ( व्यक्ति 


तथा ' श्री मंत्र रहस्य घोडशी, वृन्दावन, १९६३ भूमिका पृ० १, २, ३ 


द्वितीय अध्याय ७९, 


अथवा संप्रदाय ? ) के ग्रंथों के नाम दिये हैं। ये नाम हें--१. क्ृष्णस्तवराज, 
२. गुरु परम्परा ३. दशशछोकी या सिद्धान्त रल्ल ७, मध्व सुखमर्दन (१ ) ७५. 
वेदान्त तत्ववोध ६. वेदान्त पारिज्ञात सोरभ, ७, वेदान्त सिद्धान्त भ्रदीप 
ओर ८, स्वघर्माध्वबोध । ये सभी ग्रंथ निम्बाक कृत नहीं माने जाते और न 
हैं ही। संप्रदाय के व्यक्ति भी इनमें से केवल दुशश'छोकी को ही निम्बाक कृत 
मानते हैं, शेष ग्रर्थों को नहीं। परंतु “दशछोकी” को किस आधार पर वे 
निम्बाक की रचना मानते हैं, इसका कोई पुष्ट प्रमाण उनके पास भी सवंधा 
नहीं है। यहां पर 'दशछोकी” का दूसरा नाम “सिद्धान्त रत्न” भी दिया हैं, 
जो प्रचछित नहीं है । इसी केटेलोग के प्रथम भाग में पृ० २४७८ पर ओर 
द्वितीय भाग में पएू० २०५ पर पुनः दशकछछोकी' या सिद्धान्त रत्न! को 
निम्बाक के नाम पर दिया है । इस पर “वेदान्त रल मंजूपा” ( पुरुषोत्तमाचाय 
कृत ) और हरिव्यास मुनि की टीकाएं ( हिन्दी में ) बताई गई हैं । इन 
प्रतियों का समय आदि इसमें नहीं दिया गया है । 


इस “केटेलोगस केटेलोगोरम” की सभी सूचनाएं यदि सत्य होतीं तो 
दशशछोकी के संबंध में भी संदेह नहीं रहता परंतु अनेक स्थानों पर जो भूले 
इस सूची में मिल जाती हैं, उनके कारण हम क्रिसी निश्चित निष्कष पर नहीं 
पहुँच पाते । एक ही ग्रंथ और एक ही व्यक्ति के परस्पर विरोधी परिचय भी 
इस सम्पादन में प्राप्त होते हैं । प्रथम भाग पृ० १२६, १२७ एवं १३२ पर 
केशव भट्ट और “क्रम दोपिका' के . संबंध में ऐसी भूले देखी जा सकती हैं । 
अतः दशशछोकी या सिद्धान्त रत्न निम्बाक की असंदिग्ध रचना है, ऐसी धारणा 
इस ग्रंथ से नहीं बनती । हाँ, यह संभव है कि उस समय तक यह प्रंथ श्री 
निम्बाक के नाम से प्रचलित हो गया हो । 

एक बात और है कि इस ग्रंथ की जिस टीका को हरिब्यास देव कृत 
बताया गया है, वह टीका, अंथ के अनुसार, हिन्दी में न होकर संस्कृत में 
मिलती है । इस संस्कृत-टीका का नाम “सिद्धान्त रत्बांजलि” हैं। इस दीका 
के संबंध में निबार्क संप्रदाय के विद्वान पं० किशोरदास जी का कथन है कि 
यह ग्रंथ विवादग्रस्त है।* इसलिये भो उक्त संपादन पर इस संबंध में 
पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता । 

इस ग्रंथ का विषय-वस्तु की दृष्टि से परीक्षण करना भी आवश्यक है। 








श्री आचाये परम्परा परिचय, पं० किशोरदास, वृन्दावन, पृ० १५ 


६० कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


रचनाकार की किसी प्रामाणिक कृति को आधार मान कर अन्य रचनाओं में 
उसका साम्य देखा जा सकता है । इस दृष्टि से यदि दशशछछोकी की तुरूना 
वेदान्त पारिजात सौरभ से की जाय, तो भी निराश होना पड़ता है । 


धवेदान्त पारिजात सौरभ! अथवा उनके किसी अन्य ग्रंथ में इष्टदेव राधा 
या कृष्ण का नाम नहीं जाया है । 'वेदान्त पारिजात सोरभ' में परत्रह्म के 
जो अनेक नाम हैं, उनमें रमाकान्त पुरुषोत्तम ही प्रधान रूप से व्यवहृत है ।* 
एकाधघ स्थल पर वासुदेव शब्द का अयोग भी दै' परंतु कृष्ण नाम 
बिलकुल भी नहीं है। इधर 'दशशछोकी? में कृष्ण ही नहीं राधा का नाम भी 
है और दोनों का प्रायः वही स्वरूप है, जो हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल के 
अधिक निकट है । कोई कहे कि “सौरभ” दशन-पंथ है, अतः उसमें उपास्य 
का नाम लेना उचित नहीं समझा गया तब उन महानुभाववों को श्री 
निवासाचाय कृत 'वेदान्त कौस्तुम टीका' में निस्संकोच रूप से श्रीकृष्ण के 
नाम का प्रयोग देखना चाहिये। परन्तु श्री राधा का नास इस ग्रन्थ में भी 
नहीं है। राधा-भक्ति के उदाहरण तो इस संग्रदाय में बहुत दूर तक नहीं 
मिलते । सोरभ एवं अन्य समस्त ग्रंथों के साथ 'दशशछोकी” की यह मौलिक 
भिन्नता भी 'दुशछोकी” को परवर्ती रचना सिद्ध करती है। 


श्री पुरुषोत्तमाचाय कृत दशशछोकी की विस्तृत व्याख्या वेदान्त रत्न मंजूषा, 
छुपी हुई प्राप्त है । उसमें दशछोकी में प्रयुक्त राधा शब्द के विभिन्न अर्थों को 
देखकर और भी आश्रय होता है। वहां 'अंगे तु” आदि छोक के प्रसंग में 
राधा का ही अर्थ लूबमी, रुक्मिणी आदि किया गया है | राधा का लक्षमी 
आदि के लिये प्रयोग राधा की प्रधानता सूचित न कर लक्ष्मी आदि की ही 
प्रधानता सूचित करता दे । 


संप्रदाय के श्रद्धालु भक्त चाहे जो कहें, वतमान काल के जिन विचारकों 

ने इस ग्रन्थ के संबंध में जो अपनी सम्मतियाँ दी हैं, उनके अनुसार भी यह 
रचना बहुत ही आधुनिक है। विद्वद्दर डॉ० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने 
अपने ग्रंथ 'हिन्दी साहित्य” में इस रचना के निर्माण-काल के संबंध में लिखा 


श्री ब्रह्मसूत्रम, वृन्दावन, १९८९ वि० पृ० १ आदि * वही, पृ० १८ 

* अंग इत्यादिना । वसयमुक्तलक्षणस्याघटघटनापदुतराचिन्त्यानन्तविचित्र 
शक्तिमतो भगवतः श्रीकृष्णस्य वामांग्रेनुह्पसौभगां लक्ष्मी रुक्मिण्याख्यां 
सदास्मरेम । वेदांत रज्ञ मंजुषा, पृू० २४२ 


द्वितीय अध्याय ६१ 


है---“१९वीं शताब्दी में रस रूपोपासना ने संप्रदाय को बहुत अधिक 
प्रभावित किया, और महावाणी नामक रस अंथ का निर्माण हुआ और 
निम्बार्काचाय के नाम से दशशछोकी (सिद्धान्त रल्न ) नामक अंथ की भी रचना 
हुई ।”” श्री द्विवेदी जी के अनुसार तो यद्द रचना १९वीं शताब्दी की ठह्दरती 
है, फिर इसे निम्बाक कृत मानते चछा जाना कहां तक युक्तिसंगत है, इस 
पर विद्वजन विचार कर सकते हैं । 

जो विद्वान्‌ आग्रहपूवक इस १० छोकों की रचना को निम्बाक कृत मानते 
ही हैं और इस संप्रदाय से सखी-संप्रदाय का संबंध भी जोड़ते हैं, वे सखीभाव 
की उपासना का बीज भी इसी रचना में मानते हैं !* इस संबंध में आगे 
विस्तृत विवेचन करेंगे, यहां भक्तिभाव के साधक श्री सुदृ्शन सिंह जी का ही 
उद्धरण भ्रस्तुत करते हैं। उनका कथन है “अवश्य ही दशशछोकी में श्रीराधा- 
कृष्णकी वन्दुना हे पर उससे मधुर भाव या सखीभाव-संप्रदाय को पोषण मिले, 
ऐसा कोई बीज उसमें नहीं है ।”3 


आतःस्तव 


श्री निम्बार्काचाय के नाम से संबंधित 'प्रातःस्तव” का उल्लेख अभी हवाल 
में ही होना आरंभ हुआ है। रसोपासना की दृष्टि से यह रचना “दशझछोकी! 
से भी अधिक मधुर भाव का पोषण करती है परंतु जब 'दशछोकी'” ही श्री 
निम्बाक के मूल ग्रंथों के साथ मेल नहीं खाती, तब इसकी तो चर्चा ही दूर 
है। यह रचना सखीभाव के पूर्ण प्रचार के पश्चात्‌ लिखी गई ज्ञात होती है । 

श्री निम्बाक के ग्रंथों के उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि उनका 'वेदान्त पारिजात सौरभ” ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ 
हो सकता है | अतः वे युगल उपासना के आदि प्रचारक न होकर द्वेताद्वैत- 
दशनवादी और चेधी भक्ति के पोषक द्वी माने जा सकते हैं। श्री हजारी 
प्रसाद जी द्विवेदी का भी यही मत है।।' 

मधुर भक्ति के वास्तविक स्रोतों को हू ढ़ने के लिये हमें इस संप्रदाय के 


) हिन्दी साहित्य, डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, सं० १९५२ पृु०१९८०, १९९ 

* स्वामी हरिदास का संप्रदाय और उसका वाणी साहित्य, डॉ० गोपालदत्त 
शर्मा ( अप्रकाशित ) प्रृ० ४३ 

3 उषा, मासिक, अक्तूबर, १९५२ में निबन्ध, 

” हिन्दी साहित्य, द्विवेदी जी, पृ० १९८, १९९ 
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अन्य ग्रंथों को भी देखना चाहिये। इस संप्रदाय के प्रमुख भक्ति-अंथों की 
समीक्षा इसी दरष्टि से आगे की जा रही है । 


लघुस्तवराज 
श्री निवासाचार्य श्रीनिम्बाक के दिष्य माने जाते हैं। 'लघुस्तवराज! इन्हीं 
की रचना बताई जाती है। परंतु इस रचना के नाम से ही ज्ञात होता है 
कि इस का नामकरण ही निम्बाकं के स्तवराज के अनुकरण पर हुआ है। 
श्रीकृष्णस्तवराज को जब संप्रदाय के विद्वान्‌ ही निम्बाक कृत नहीं मानते तो 
इसका भी श्री निवासाचाय कृत होना संभव नहीं दिखाई देता । 'वेदान्त 
कौस्तुभ' के अतिरिक्त और कोई इनका पंथ प्राप्त नहीं है ।* 


श्री निम्बाक विक्रानित 

यह ग्ंथ निम्बा्क के द्वितीय शिष्य जौदुम्बराचाय की रचना कहा 
जाता है। पहली बात तो यह है कि ओऔदुम्बराचाय कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति नहीं ज्ञात होते । दूसरे इस रचना में जो अनेक असंभव घटनाएं ऐतिहा 
रूप में लिखी गई हैं, वे भी ै इसकी अप्रामाणिकता सिद्ध करती हैं। उदाहरण 
के लिये इसमें लेखक अपने लिये कहता है कि उसकी उत्पत्ति गूलर के फूल 
से हुई है,' तो इस रचना को प्रामाणिक मानने का कोई कारण ही नहीं 
रह जाता । ह 


अन्य श्रन्थ । 

'त्री आचाय परंपरा परिचय” नामक पुस्तिका से हमें निम्बाक संप्रदाय के 
आचार्यों के नाम और उनके ग्रंथों की सूची प्राप्त होती है । श्री पुरुषोत्तमाचार्य 
जो परंपरा में निम्बाक से चोथे हैं, उनके पश्चात्‌ ३०वें आचार्य केशव 
काश्मीरि भट्ट ही महत्वपूर्ण ग्रर्थों के निर्माता हैं, ऐसा जान पढ़ता है। परंतु 
उनके ग्रंथों का विवेचन करने से पूव किन्हीं सदानन्द भद्दार्य प्रणीत 
“निम्बार्काष्टोत्त शतनाम! नामक अंथ की चर्चा आवश्यक जान पड़ती है । 
इसमें विस्तार से श्रीनिम्बाक का ग्रुणगान किया है। जब हमने इस ग्रंथ को 
ध्यान से देखा तो ज्ञात हुआ कि यह अंथ पूरी तरह से श्रीवल्लभाचाय जी के 
सुपुत्र विद्वलनाथ जी द्वारा रचित 'सर्वोत्तम स्तोत्र” की प्रायः दूसरी प्रति है । 
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उक्त दोनों ग्रंथ बहुत थोड़े परिवर्तत से आद्योपानन्‍्त एक हैं और खबसे बड़ी 
आश्रय की बात यह है कि इस पर श्री हरिव्यास देव कृत, 'प्रेम विवद्धिनी! 

टीका भी मिलती है। यह पंथ अपने मूल रूप में लेखक के पास मुद्वित तथा 

हस्तलिखित दोनों रूपों में सुरक्षित है और निश्चित रूप से विद्वलनाथ जी की 
ही सर्वमान्य रचना है ।* अतः यह बात निश्चय रूप से कही जा सकती है कि. 
“निम्बार्काशेत्तरशतनाम! और उसकी टीका दोनों ही मूल रूप में निम्बाक संप्रदाय 
के ग्रंथ नहीं हैं, अपितु दोनों ही अग्रामाणिक रचनार्भो के सुंद्र उदाहरण हैं । 

इस ग्रन्थ की नकल में छोरकों का क्रम भी बिलकुल वही है, यद्यपि छोकों की 

संख्या बदली हुई है। एक विशेष बात यह और है कि रचना में जो विशेषण 

प्रयुक्त किये गये हैं, वे श्री वल्नभाचार्य जी के लिये तो ठीक हैं, परंतु निम्वार्का- 

नुयायियों के अनुसार ही श्री निम्बाक के लिये वे ठीक नहीं हैं । नीचे हम कुछ 
कछोक दोनों से उद्धुत कर रहे हैं, जिनका मिलान विज्ञ पाठक स्वयं कर लें । 


सर्वोत्तम स्तोत्र 
- श्रीभागवत पीयूषसमुद्रमथनमक्त मः । 
तत्सारभूतू रासखीमावपूरित विग्रहः ॥ १६ ॥ 
सान्निध्यमान्रदत्त श्रीकृष्ण प्रेमाविमुक्तिदः । 
रासलीलेकतात्पय क्ृरपयेतत्कथाप्रदः ॥ १७ ॥ 
स्वकीतिवर्धनस्तत्र.. सूत्रभाष्यप्रद्शंकः । 
मायावादाखंयतूलाभित्रह्म वाद निरूपकः ॥ ३१ ॥ 
निम्बाकांशेत्त रशतनाम 
श्रीभागवत तात्पय समुद्रमथने क्षमः । 
वेदान्तसारवाक्‌ सिन्धुर्तापिताखिल सेवकः ॥ ११ ॥ 
सामीप्यभक्तदत्त. श्रीकृष्णप्रेमाखिलेश्टदः । 
कृष्णक्रीडारती नित्य दययतत्कथाप्रदः ॥ १२ ॥ 
स्वकीर्ति. गीताभाषेन्दुवदभाष्यप्रद्शकः । 
मायावादाख्यतूलापिः कृष्णवाक्य निरूपकः ॥ ३६९ ॥ 
निम्बाक संप्रदाय के भक्त श्री निम्बाक को श्री शंकराचार्य से पूर्ववर्ती 
मानते हैं, फिर वे शंकर के मायावाद (?) के तूछ के लिये अपस्‍्ि के समान केसे 
हो गये ? वस्तुतः यह ऐसी नकल है, जो नहीं होनी चाहिये परंतु संप्रदाय के 
मोह में आकर जो सभी जगह की जाती है । संपूर्ण ग्रंथ इसी प्रकार उद्धरणीय है। 


$ देखिये केटेलोगस, केटेलोगोरम्‌' डा० आफ्रेक्ट, भाग २, १० १६८ तथा अन्य ग्रंथ 
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क्रम-दीपिका 

केशव काश्मीरि भट्ट निम्बाक संप्रदाय के प्रभावशाली आचाय॑ थे । उनके 
बनाये अनेक दुशन अंथ संप्रदाय के सिद्धान्त के लिये महत्वपूण हैं। उनके 
दर्शन-प्रथों के अतिरिक्त-पूजा-पद्धति का एक ग्रंथ 'क्रम-दीपिका' माना जाता है । 
इस क्रम-दीपिका ग्रंथ का प्रकाशन चोखम्बा संस्कृत सीरीज्ञ, बनारस से हो 
चुका दे । यह आठ पटलों में प्रकाशित है और इस पर श्री गोविन्द भद्दाचार्य 
कृत टीका भी संलझ्न है । 

परंतु यह क्रम-दीपिका अन्थ हमें ज्यों का त्यों “नारद पांचरातन्र' के 
कलेवर में भी प्राप्त है । ऐसा ज्ञात होता है कि क्रम-दीपिका स्वतंत्र ग्रंथ न 
होकर “नारद पांचरान्र” का ही एक भाग है। हम कह चुके हैं कि वर्तमान 
प्राप्त नारद पांचरात्र को प्राचीनता में हमें भो संदेह है परंतु यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह ग्रंथ श्री केशव काश्मीरि भट्ट के समय में भी था या 
नहीं । जो हो, क्रम-दीपिका में सांप्रदायिक नियमानुसार गुरू-वन्दना आदि 
का अभाव देखकर यही शंका होती है कि यह अंथ किसी दूसरे ग्रंथ का 
भाग तो नहीं है। 


सिद्धान्त रलाअलि 


श्री हरिव्यास जी लिखित प्ंथों की संख्या “आचाय॑ परंपरा परिचय! में ७ 
बताई गई दै। ये ग्रंथ हैं'**१. सिद्धान्त रक्ाअ्अलि, दश'छोकी की बृहद्‌ टीका, 
२. निम्बाकाष्टोत्तशतनाम स्तोन्न की प्रेम विवर्दिनी नाम की टीका । ३. 
तत्वाथ पंचक । ४. मह्दावाणी और ५. पंच संस्कार निरूपणम्‌ ।' 

इनमें से निःबार्काश्रोत्तशतनाम का जाली ग्रंथ होना हम पिछले पृष्ठ में 
सिद्ध कर चुके हैं अतः उसकी यह टीका भी उसो कोटि में मानी जायगी । 
इनके अन्य प्ंथों में दो ही विशेष महत्वपूर्ण हैं, “सिद्धान्त रत्ाज्षक्तिः और 
महावाणी । “महावाणी? रस-पंथ है, जिसके संबंध में विस्तृत विवेचन हम 
आगे अंथ के द्वितीय भाग में करेंगे । यहां 'सिद्धान्त रत्नाज्षल्ति? पर ही थोड़ा 
विचार किया ज्ञाता है । 

सिद्धान्त रत्नाअलि? सिद्धान्त-प्ंथ है और महावाणी रस-ग्रंथ । महावाणी 
में उपासना का चरम लक्षय सखीभाव की प्राप्ति है पर तु सिद्धान्त रत्राजअलि 
में स्ीभाव की चर्चा भी नहीं है। दोनों ग्रंथों में भक्ति के दो क्षेत्र अलग- 
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अलग दिखाई देते हैं। इस ग्रंथ के रस-विवेचन पर श्री रूप गोस्वामी के 
भक्ति रसाम्त सिंचु और उज्ज्वल नीलमणि की छाया स्पष्ट है। इस पंथ के 
परवर्ती होने के प्रमाण इस ग्रंथ के भन्द्र ही मिल जाते हैं। इसमें लिखा गया 
है कि 'गुरुओं का निरूपण करते हैं, जिनमें १२ आचाय हैं, १८ भट्ट हैं और 
दास, देव आदि अनेक हैं ।” आचार्य-परंपरा के ही अनुसार १२ आचार्य 
देवाचार्य तक होते हैं और १८ भट्ट श्रीभट्ट तक। देव तो हरिव्यास जी ही 
सर्वप्रथम गिने जाते हैं और दासों की परंपरा तो परवर्ती है ही । तब अनेक 
दास-देवों से परिचित ग्रंथ का लेखक अवश्य ही हरिव्यास देव जी से बहु 
परवर्ती कोई व्यक्ति है । 

यहां तक हमने निंबाक संप्रदाय के कुछु उन विशिष्ट ग्रंथों की समीक्षा 
की है, जिन पर निंबाक संप्रदाय का भक्ति-भाव प्रतिष्ठित है परंतु इनमें 
से अधिकांश ग्रंथ संदिग्ध हैं। इस संप्रदाय में ही नहीं अन्यन्न भी ऐसी 
काट-छांट बहुत हुईं दै कि स्वमतानुकूल ग्रंथों का पूर्वजों के नाम पर निर्माण 
किया गया है और स्वमत-विरोधी तथ्यों को नाच कर फेंक देने का प्रयलल 
किया गया है। भक्तमाल की प्रियादास जो कृत प्रसिद्ध टीका में से निम्बाक 
संप्रदाय के अनुयायियों ने श्री केशव भट्ट जी के ४ कवित्तों को उनकी हीनता 
का द्योतक मान कर निकार दिया है। श्री रूपकछा जी ने अपने संस्करण 


में इस बात पर स्पष्ट नोट दिया है।' 


वास्तव में निम्बा्क संप्रदाय भी अन्य वेष्णव संप्रदायों की भांति एक 
दुर्शन-प्रधान संप्रदाय ही था। इनकी भक्ति का रूप अधिकतर आचार-प्रधान 
ही रहा है पूजा में तन्त्र-सन्त्रादि का प्रयोग, मुद्राओं का धारण, ब्त, 
उपवास, तीर्थ आदि की मर्यादाओं को मानते हुए ये भी चले थे। श्री 
निबाक संप्रदाय में वेधी भक्ति का रूप ही प्राचीन है। श्रीकृष्ण की रागानुगा 
मार्ग से उपासना इस संप्रदाय में बहुत परवर्ती है । श्रीराधा की उपासना 
इस संप्रदाय में सखीभाव की उपासना के प्रवर्तन के आस-पास के समय में 





१ अथान्वितो गुरुनिरूप्यते द्वादशाचार्या: भट्टास्त्वष्टादशविधा:-दास देवादय- 
कस्त्वनेकधा:, ये कछो भविष्यस्ति तेम्यो यत्सकमंशिक्षितं मुलविटप-हृष्टान्तेन 
कृष्णाय निवेदयेत्‌ । सिद्धान्तरत्नाजलि, हंसदास, ४८, पृ० २८१ 

२ श्री केशव भट्ट के अनुयायियों ने कवित्त ८रे३ से ८5३६ तक के चार 
कवित्त निकाल दिये हैँ । भक्तमाल, रूपकला संस्करण, प० ५६८ 
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ही प्रारंभ हुई होगी, ऐसा प्रतीत द्वोता है । इस संप्रदाय में सखीभाव की 
उपासना का प्रचार स्वामी हरिदास जी के समय में ही हुआ है । 

सांप्रदायिक क्षेत्रों से बाहर जो विद्वान ओर भक्त थे, उनकी रचनाओं में 
विशेष रूप से सखीभाव-संबंधी सामग्री संकलित हो रही थी । उनके ही 
ग्रंथ इस भाव की भूमिका भ्रस्तुत कर रहे थे । ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, जिनका 
निश्चित रचना-काल तो नहीं दिया जा सकता परंतु वे इसी समय की 
रचनाएं हैं। इसमें से बहुत से साहित्य को १६वीं ऋताब्दी के वेष्णवाचार्यो 
ने अपना आधार बनाया है। ऐसे ग्रर्थों का हम निम्नलिखित वर्गीकरण कर 
सकते हैं :--- 

१, भक्तिग्रंथ ( इनमें पुराण भी सम्मिलित हैं। ) 

२. तंत्र-प्रथ 

३. साहित्यिक ग्रंथ 

४. काम-शास्त्र 


दर्शन, भक्ति, तंत्र, साहित्य और कामशाखत्र इन सभी ने, भक्तिकाल में 
पूर्ण विकास धारण करने वाली, माघुय भाव को भक्ति पर आंशिक प्रभाव 
डाला है। अनेक पुराणों, उप-पुराणों एवं महापुराणों की रचना इसी युग में 
हुई और उन्होंने भक्ति भाव को सर्वाधिक प्रश्रय दिया | विभिन्न संहिताएं, 
उपसंहिताएं और बृहत्‌ संहिताएं इसी काल में रची गईं, जिन्होंने भक्ति के 
साधन-प्रकार को सुदृढ़ किया । हम देखेंगे कि सखीभाव का स्वरूप अनेक 
अंशों में इन साधनाओं का आधार केकर विकसित हुआ है। साहित्य में 
तो राधाकृष्ण पनपे ही हैं, उससे जिस लीला-मेद्‌ का निर्माण हुआ है, 
वही भक्तिकाल का उपजीव्य है। एक विशिष्ट प्रेम तक््च को लेकर साहित्य 
के माध्यम से ही राघा-कृष्ण का आविर्भाव साधना-च्षेत्र में हुआ है, ऐसी 


विद्वानों की दृढ़ धारणा है । काम-शास्त्र का आंशिक आधार भी इन छीलाओं 
में महत्वपूर्ण हे । 


उपयुक्त ग्रंथों को आधार बना कर समीभाव के उपादान तत्वों पर 
हम आगे विचार करने जा रहे हैं। हमारी दृष्टि में इन ग्रंथों के आधार पर 
भक्ति के जो दो प्रमुख परंतु सूच्म भेद 'कान्ता-भावः और 'सखीभाव” उत्थित 
हुए, उनकी संक्षिप्त विकास की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत करना चाहते हैं । 
इस युग की भक्ति का आधार है--भगवान का लीलातत्व । बिना लीलातत्व 
को समझे, इस भाव के स्वरूप को हृदयंगम करना संभव नहीं है, अतः 
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लीलातत्व पर विचार करना आवश्यक है। तत्पश्चात्‌ तंत्र, साहित्य और 
कामशास्त्र संबंधी ग्रंथों की समालोचना कर उनमें सखीभाव के आधारभूत 
अंशों पर विचार किया जायगा। यही सब सखीभाव की पृष्ठभूमि और 
उपादान-तत्व हैं । 


माधुयं भाव की भक्ति 
प्रथम शत्रवाह् 


अपने इश्टदेव के प्रति उपासक की रति ही भक्ति है। यही रति उपासक 
के विभिन्न भावों का रूप धारण कर विविध होती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य 
ओर माधुय भाव इस एक ही रति के विभिन्न रूप हैं। परन्तु रतिभाव का 
सम्पूर्ण आस्वादन माधुयभाव के अन्तर्गत ही सम्भव है । लोक में जो प्रबलतम 
आकषंण काम पर आधारित रति के रूप में पति-पत्नी के सम्बन्ध में देखा 
जाता है, वह लोक की अत्यधिक आकर्षक वस्तु है। इसी छोकिक काम को 
दिव्य रूपान्तरित कर उसे उसी तीघच्ता से प्रभु में नियोजित किया जाता है । 
भावुक मन ने सचेत्र ही इस माधचुय के भाव को अपनी उपासना की चरमा- 
चस्था में स्वीकृत किया है। विश्व के सभी घर्मों में माघुय भाव का यह स्वरूप 
पाया जाता है । पुराने केथोलिक ईसाई भक्तों की साधना में भी यही माघुय 
भाव है । आचार्य रामचन्द्रजी शुरु ने लिखा है--“जिस प्रकार सूफी ईश्वर 
की भावना प्रियतम के रूप में करते थे, उसी प्रकार स्पेन, इटली आदि देशों 
के भक्त भी । जिस प्रकार सूफी हाल की दशा में उस माशूक से भीतर ही 
भीतर मिला करते थे, उसी प्रकार पुराने ईसाई भक्त-साधक भी दुलहने 
बनकर उस दूल्हे से मिलने के लिये अपने अन्तदंश में कई खण्डों के रज्ञ-महल 
तयार किया करते थे । ईश्वर की पति-रूप में उपासना करने वाली सेफो, सेंट 
टेरेसा आदि कई भक्तिन योरोप में हुई हैं* । 


माधुय भाव के 'मादन” और “माघुय” ये दो भेद भी कुछ विद्वानों ने किये 
हैं। श्री चन्द्रबली पाण्डेय के अनुसार ईश्वर को पत्नी मान कर पति भाव से 
की जानेवाली भक्ति को 'मादन”! और उन्हें पति मान कर कान्ताभाव से की 
जानेवाली उपासना को 'माधचुय” भाव कहा जाता है" । सूफियों में अधिकांश 
मादन भाव की उपासना है तथा भारतीय भर्क्तों में प्रायः माधुयंभाव की ही 


? जायसी ग्रन्थावली, आचार पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १५८ 
* तसब्वुफ अथवा सुफीमत, श्री चन्द्रबली पाण्डेय, पृ० ११४५ 
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उपासना पाई जाती है। माधुय भावोपासकों में वेष्णवों का स्थान सब से 
आगे आता है । 

यो तो श्री कृष्ण के परम नयनाभिराम रूप के आलबनत्व में प्रतिष्ठित 
होने पर ही माधुर्य भक्ति का पूर्ण रूप प्रस्फुटित हुआ है किन्तु मानव चित्त 
की यह स्वाभाविक भगवत्सम्बन्धी रति आदि काल से ही इस सम्बन्ध की 
स्थापना के लिये छालायित रही है। वेदिक काल में उपासकों को प्रभु का 
आत्मीय रूप स्पष्ट दिखाई दिया था ओर उन्होंने उस प्रभु से माता, पिता, 
पुन्न, बन्चु आदि के अनेक सम्बन्ध स्थापित किये थे। इन उपास्य सम्बन्धों 
में ही माघुय भाव अथवा कान्तासक्ति के उदाहरण हमें वेदों में श्राप्त हो 


जाते हैं । 


ऋग्वेद के एक मन्त्र में उपासक द्वारा अपनी तृत्तियों को प्रभु में विलीन 
कर देने के लिये, पति-पत्नी के बीच में रहने वाली भावना को उदाहरण के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है :--- 
अच्छा म इन्द्र मतयः स्वविंदः सप्रोचीविश्वा उषतीरनूषत । 
परिष्वजन्ते जनयो यथा पत्ति मयनशुन्ध्युमघवानमूतये । 
अर्थात्‌ सुख का ज्ञान रखनेवाली, एक ही मार्ग में बढ़ने वाली प्रभ्न-प्राप्त 
की कामना से संयुक्त मेरी समस्त बुद्धियाँ आज प्रभु की सेवा में लगी हुई हैं 
और जेसे ख्त्रियाँ अपने पति का आलिद्गन करती हैं, बसे ही मेरी बुद्धियाँ 
ऐश्वयशाली पवित्र प्रभु का स्वरक्षा के लिये आलिड्जन करती हैं । 
एक और मन्त्र में यही कामना प्रकट की गई है। 
सनायुवो नमसा नव्यो अरकेचेसूयवो मतयो दुस्य ददुः ॥ 
पति न पत्नीरुशती रुशन्त स्पृशन्ति त्वां शव सावस्मनीषा:* । 
अर्थात्‌, हे दशंनीय देव, सनातनत्व की अभिलाषिणी और तुम्हारे अन्दर 
बस जाने की कामना करनेवाली मेरी बुद्धियाँ नवीन स्तोन्नों और नमन के 
द्वारा तुम्हारी ओर दौड़ रही हैं । हे स्वंशक्तिसम्पन्न प्रभु, ये बुद्धियाँ तुम्हारा 
वेसा ही स्पर्श करना चाहती हैं, जेसे कामनाशील पत्नी कामना युक्त पति का 
स्पश करती है । 





2 * वही, १. ६२. ११ 


2 इन दोनों मन्‍्त्रों के अथ डा० मुंशी रामजी शर्मा के अनुसार दिये गये 
है । देखिये उनका ग्रन्थ, भक्ति का विकास, पृ० १६३ 
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इन वेदिक मन्त्रों में निश्चित ही माधुय भाव की तीघ्रता व्यक्षित होती 
है। ये तन्‍मयता के सुन्दर उदाहरण हैं । 

उपनिषदों में देवविषयक पति-पत्नी-भाव के उदाहरण भरे पड़े हैं। इन 
ग्रन्थों में ऋषियों ने काम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए जगत्‌ की उत्पत्ति 
उसी काम से मानी है? । उपासक पुरुष की उपास्य आत्मा के साथ काम की 
यही तीच्र अनुभूति निम्नलिखित मन्त्र में अभिव्यक्त की गई है :-- 

'तद्यथा प्रियया ख्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किल्लन वेद्‌ नान्तरमेवमेवाय 
पुरुषः प्राज्ञनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य किल्वन वेद नानतरम्‌ ।! 

--जिस प्रकार प्रिया से आलिड्लन पाने पर व्यक्ति को न बाहर का ज्ञान 
रहता है, न अन्तर का, उसी प्रकार पुरुष परमात्मा से संयुक्त होकर न बाहर 
का ज्ञान रखता है, न अन्तर का । 


उपनिषदों में मधुविद्या आदि के प्रकरणों में इन भावों के अनेक संकेत 
मिलते हैं । उपनिषद्रूपी गायों का साररूपी दुग्ध गीतामस्त है।ड 
श्रीमद्भगवद्वीता में पिता, पुत्र, सखा आदि के साथ ही उपासना के भावों में 
प्रिया-प्रिय के संबंध-भाव को भी स्थान दिया गया है :--- 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय काय असादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोहुम्‌ ॥४ 
--हे प्रणम्य, हे स्तुत्य, में अपने शरीर को आपके समर्पित कर प्रसन्न होने 
के लिये प्रार्थना करता हूँ । हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र को, सखा सखा को, 
और प्रिय प्रिया को सहन करता है, उसी प्रकार ज्ञाप भी योग्य हें । 
वेद ओर उपनिषदों में माचुय॑ भाव का बीज मिलता है परंतु पुराणों में 
उस भाव का साकार रूप भी खड़ा किया गया है। श्रीमद्धागवत में बृन्नासुर 
द्वारा की गई प्रभ्ु-प्राथना में प्रिय-प्रिया की ग्रीति का भी दृष्टान्त मिलता है :- 
अजातपक्षा इव मातर खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः चुधार्ताः । 


प्रिय प्रियेवाध्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदक्षते स्वाम ॥* 
अर्थात्‌ , जिस प्रकार अजातपतक्ष खगशावक माता को देखने के लिये 





$ तेत्तिरीय० २, ६. * बृहदारण्यकोपनिषदु ४. ३. २१ 
3 सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा ग्रोपालनन्दनः । 

पार्थों वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध॑ गीतामृतं महत्‌ ॥ महाभारत, भीष्म पे 
४ श्रीमद्भगवद्गीता ११.४ + श्रीमद्भागवत ६.११.२६ 
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उत्सुक रहते हैं, जिस अकार हुधातं वत्स मातृस्तन्य के लिये लाछायित 
रहता है, जिस प्रकार प्रिया-प्रिय के आलिंगन के लिये विषण्ण रहती है, उसी 
प्रकार हे अरविन्दाक्ष, मेरा मन भी सदेव आपके प्रति उत्सुक रहे । 


ऐसे स्थल भागवत में अनेक हैं परंतु श्रीमद्धागवत की विशेषता इस 
पति-पत्नी भाव को गोपी-भक्ति के रूप में साकार खड़ा कर देने में है । 
भागवतकार ने गोपिकाओं के प्रेम का ही भाव-विभोर होकर गान किया है । 
यह निश्चित रूप से वेष्णव-घर्म के लिये एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रेम के 
इस साकार रूप से लोक में मानो प्रेम का संवध केवछ उदाहरण न रह कर 
वास्तविकता में परिणत होने लगा; अप्रस्तुत न रहकर प्रस्तुत होने लगा ॥ 
रतिभाव की पूर्ण परिणति हम श्रीमद्धागवत के रास-पंचाध्यायी-प्रपंग में 
देखते हैं । 

शरद की शावरी में मुरली बजा कर गोपियों को बंशीवट पर बुरा कर 
जब श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिये लोक-धर् का उपदेश दिया, तब 
गोपियों ने श्रीकृष्ण की जो प्रार्थना की, उसमें केवछ लछोकिक नायक के प्रति 
कामना मात्र नहीं है अपितु वह स्पष्ट ही भक्ति का रूप है और कान्ताभक्ति 
का सुंदर उदाहरण है। गोपियों के इस निवेदन में भक्त की भावना और 
कान्ताओं की आसक्ति युगपत्‌ अभिव्यक्त हुई है। गोपियां कहती हैं :-- 

“हे धर्मविद ! आपने जो कहा कि पति, पुत्र और बंघुओं की सेवा करना 
ही ख्रियों का परम धर्म है, वह उपदेश आपके ही विषय में रहे, क्योंकि 
समस्त देहधारियों के प्रियतम बंधु और आत्मा तो आप ही हैं ।”* 

“है अम्बुजाज्ञ ! जिस समय लक्ष्मी जी को विष्णुरूप में कभी-कभी 
आनन्दित करने वाले आपके चरणों को हमने स्पश किया है और बनवासी 
तपस्वियों के प्रिय आपने हमें आनन्दित किया है, तभी से हमारे लिये 
अन्यतन्न ठहरना कठिन हो गया है।”* 





? यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरज्ज स्त्री्णां स्वधर्म इति धमंविदा त्वयोक्तम्‌ । 

अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीज्े प्रष्ठो भवांस्तनुभृतां किछ बन्धुरात्मा ॥। 
श्रीमड्भागवत १०.२९.३२ 

* यह्म॑म्बुजाक्ष तव पादतले रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य । 
अस्प्राक्ष तत्प्रभृति नान्‍्यसमक्षमद्भ स्थानुं त्वयाभिरमता बत पारयाम:ः ॥ 
श्रीमद्धनागवत १०.२९.३६ 
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“देवताओं की रक्षा करने वाले आप आदि पुरुष परमात्मा ही बरजमण्डल 
का भय और दुःख दूर करने के लिये प्रकट हुए हैं ।” ' 

इन गोपियों ने अपना पति श्रीकृष्ण को ही माना था। वे श्रीकृष्ण की 
परम प्रेयली थीं । महारास के प्रसंग में उनका यह चिर प्रेयसीत्व स्पष्ट 
हो जाता है। ये सभी भगवान्‌ की हाक्तिरूपा थीं, ऐसा भागवतकार का 
संकेत ज्ञात होता है ।* 

प्रेम-रस-माघुरी का प्रस्फुटन भागव्रत में पूण रूप से हुआ है। अन्य 
पुराणों पर भी भागवत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने में आता द्ै। स्कन्द 
पुराण में प्रभास क्षेत्र में आई षोडश सहस्र गोपियों के संबंध में कहा गया है 
कि वे श्रीकृष्णस्वरूषिणी हैं । उन्हीं की कलाएं हैं, उन्हीं की शक्तियां हैं ।* 
अन्य पुराणों में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं । भागवत ने कान्ताभक्ति के रूप में 
गोपियों को आदर्श बनाया, वह साधना क्षेत्र के लिये सतत उदाहरण बन 
कर प्रतिष्ठित हो गया । भक्ति सूत्र में यथा घज-गोपिकानाम? के रूप में इसी 
बात की घोषणा की गई है ।* यह भी द्रष्टव्य है कि ये गोपियां परकीया थीं 
अतः आगे चलकर चेतन्य, सहजिया आदि संग्रदायों में परकीया भाव की 
उपासना भी यहीं से प्रेरणा लेकर चली। इस दृष्टि से भागवत का वेष्णव 
संप्रदायों पर पूर्ण प्रभाव है । 

दक्षिण के साधकों में कई आव्वार भक्त कान्ताभाव के उपासक हुए हैं ! 
आँदाल ने कहा है--''*'अब में पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ, और स्वामी कृष्ण के 
अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकतीं ।! * श्रो० हूपर ने इन 
भक्तों की भावना को भागवत के अनुकूछ ही ठहराया है * 

हमारे अलोच्य काल में भक्ति-साधना इन्हीं संस्कारों को लेकर पन्नलित हो 
रही थी । सगुण ओर निगुंण दोनों प्रकार के भक्त प्रेमाभक्ति के माध्यम से उपासना 
करते थे । ईश्वर के सगुण-रूप में ग़हीत होने पर ही संबंध-भाव की वास्तविक 





) श्रीमज्ागवत १०.२९.४१ * श्रोमज्भजागवत १०.३२.१० 

३ तस्थेता: शक्तयो देवि ! घोडशेव प्रकीतिता: । 
चन्द्ररूपी मतः कृष्ण: कलारूपास्तु ताः स्मृता: ॥ स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड, 
श्रीकृष्णसन्दर्भ पृ० ४३९ पर उद्धृत 

४ नारद भक्तिसूत्र सं० २१ 

+ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ १७८ 

£ हाइम्स आफ आलवार्‌स, जे० एस० एम० हुपर, पृ० १८ 
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अभिव्यक्ति हो सकती है, निर्गुण मत में तो वह भाव मात्र ही रह जाता है। 
फिर भी कबीर आदि ने आत्मा ओर परमात्मा के मिलन के जो अंतरंग 
प्रेम-चित्र खींचे हैं, वे कानताभाव के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कबीर के ऐसे पदों 
को रूपक भी कहा जा सकता है परंतु क्या संयोग की कामना-कल्पना और क्या 
विरह की घड़ियोँ में अकल्पनीय व्यथा का निवेदन ये दोनों ही पक्ष अनन्यता- 
पूवक कान्तात्व की सचाई के साथ ही प्रकट हुए हैं। इन रूपकों में कबीर 
का साधना-पक्त भी साथ ही छगा हुआ है, जिससे कबीर आदि का भ्रस्तुत 
भी स्पष्ट रहता है। सगुणवादियों के यहां रूपक अथवा समसोक्तियों की 
आवश्यकता नहीं होती । परंतु अग्रस्तुत के रूप में भी इन संत कवियों में 
माघुय भाव तीच्र रूप में व्यक्त हुआ है। कुछ विद्वान्‌ इस माधुयभाव को 
सूफी साधकों का प्रभाव मानते हैं, परंतु वास्तव में यह वेष्णवों की भावना के 
ही अधिक निकट है ।? कबीर की कान्तासक्ति की अनन्य भावना देखिये :--- 
में अबला पिउ पिउ करूं, निर्गुन मेरा पीव । 
शून्य सनेही राम बिन, देखूं जोर न जीव ॥* 
वियोग की तड़पन में इस तीघच्रता को देखिये :--- 
तलफे बिन बालम मोर जिया । 
दिन नहिं चेन रात नहिं निर्दिया, तकफ तलूफ के भोर किया । 
तन मन मोर रहँट अस डोले, सून सेज पर जनम छिया ॥ 
नेन थकित भये पन्थ न सूझे, साँई बेदरदी सुध न लिया। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया) ॥ 
कबीर को अपने प्रियवम की सेज का स्मरण आनन्दकारक है, क्योंकि 
वही उसका परमानन्द के साथ विछास का स्थल है :--- 
अविनासी की सेज पर, केलि करें आनन्द । 
कहे कबीर वा सेज पर, विरूसत परमानन्दं ॥ 
कबीर की रचनाएं शशज्जार रस के उदाहरण में अस्तुत की जा सकती हैं, 








) “इनमें सूफियों के प्रेम की पीर की अपेक्षा वेष्णव-सगुण-भक्ति के माघुय॑ 
भाव का ही प्रधान प्रभाव मानना चाहिये।” 'संतमत में सगुणवाद 
के तत्व” नामक निवंध, लेखक श्री डा० देवकीनन्दन श्रीवास्तव, 'कबीर- 
सन्देश”, काशी, मार्गशीर्ष, २०११, पृ० १४.१५ 

२ सत्य कबीर की साखी, वे० प्रेस, १९७७, पु० २७ 

3 कबीर वचनामृत पृ० १४१ . वही पृ. १४१ 
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परन्तु उनका आध्यात्मिक अर्थ उनके साथ ही लगा है। इसीलिये उनकी 
कविता में श्क्भार रस के स्थान पर शान्‍्त रस ही भ्रस्फुटित रहता है। एक 
उदाहरण पर्याप्त है :--- 
ए. अंखिया अलसानी, पिया हो सेज चलो। 
खम्भ पकरि पतड्नः अस डोले, बोले मधुरी बानी ॥ 
फूलन सेज ब्िछाइ जो राख्यो, पिया बिना कुम्हछानी । 
धीरे पाँव घरों पलेंगा पर, जागत ननद जिठानी ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, लोक लाज बिछुलानी' । 
सन्त साहित्य में होली और भावना के रूप में कान्‍्ता भाव का प्रचुर 
प्रयोग हुआ है, यद्यपि उनमें पीछे आध्यात्मिक रूपकों की योजना बराबर 
प्रबल रूप में विद्यमान रहती है । 
सूफी साधना तो इसी भाव को लेकर चली है। वहाँ कान्ता के 
स्थान पर चाहे आशिक हो, पर बात वही दे । यों कान्ताभाव पर घटित 
होनेवाले अनेक सड्लेत हमें जायसी के 'पद्मावत” में मिलते हैं । 
जायसी आदि से भी पहले सूफियों की सुहरवर्दी शाखा के अन्तर्गत एक 
ऐसा भी सम्प्रदाय था, जिसके अनुयायी कान्ताभाव से ही साधना करते थे । 
इसके प्रवर्दक का नाम मूसा सुहाग था, जो पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे । 
इन्हीं सुहाग के नाम से इस सम्प्रदाय का नाम 'सुहगिया? सम्प्रदाय पड़ा। 
इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को 'सदा सुद्ाग” कहा करते हैं। 'सदा सुहाग!” 
नाम से भी सम्प्रदाय के कान्तातत्व की पुष्टि होती है । कानताभाव की परम्परा 
में यह सम्प्रदाय ऐतिहासिक विक्रास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । श्री परशुरामजी 
चतुवंदी ने इस सम्प्रदाय का परिचय 'सूफी काब्य संग्रह” की भूमिका में दिया 
ह्ठे। सुहाग साहब की झुत्यु का समय सं० १५०६ बताया गया है । 
साधना का यह क्रम सूफियों में बराबर चलता रहा है। इन अन्तर 
साधकों ने अपने मन्तच्य को लौकिक आवरण में रखा है । बाद का अधिकांश 
सूफी-साहित्य इसी रतिभाव को लेकर निर्मित हुआ है । 
कान्ताभाव का स्वाभाविक रूप मीराबाई की साधना में देखने को 
मिलता है। उसने बचपन से ही गिरिघर गोपाल को अपना पति मान लिया 
था। साधना की दृष्टि से मीराबाई निर्गुण और सग्रुण के बीच खड़ी मालूम 


जज आल अल पे 


? कबीर ग्रन्थावडी, पद १६६. 
* सुफीकाव्यसंग्रह, श्री परशुरामजी चतुर्वेदी, भूमिका पृ० ४२, प्रयाग १९५१ 


७४ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


होती है ! स्वयं स्री होने के कारण उनकी साधना में कान्ताभाव का रूप इन 
दोनों क्षेत्रों में सहज रूप में भ्रस्फुटित हो सका है। मीरा के पदों में अनुभूति 
तत्व की सघनता है। श्री द्विवेदी जी ने निगुंण ओर सगुण मार्ग के पढों में 
तीत्रता को मापते हुए मीरा की अनुभूति के विषय में लिखा है “बस्तुतः 
अध्यंतरित, अनभिज्ञानसिद्ध, सहज आत्मसमपंण का वेग जितना सग्रुण मार्ग 
के भजनों में है, उतना निगुण मार्ग के भजनों में नहीं है ।” वे आगे लिखते 
हैं “माधुर्य भाव के अन्यान्य भक्त-कवियों की भाँति मीरा का प्रेम-निवेदन 
और विरह-व्याकुलता अभिमानाश्रित और अध्यंतरित नहीं है, बल्कि सहज 
और साज्षात्‌ सम्बन्धित है। इसीछिये इन पदों में जिस श्रेणी की अनुभूति 
प्राप्ति होती है, वह अन्यत्र दुलंभ है ।” 

सगुण धारा के भक्तों, निगुण धारा के सनन्‍्तों तथा सूफियों आदि सभी की 
साधनों का केन्द्रबिन्दु इन शताब्दियों में प्रेम-तत्व ही रहा है। इस प्रेम-तत्व 
की श्रेष्ठटम अभिव्यक्ति माथुयभाव में हुई है। कान्ताभाव को ही इसके लिये 
प्रायः स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार कान्ताभाव के तत्वों को लेकर 
सोलहवीं शताब्दी का आरम्भ हुआ । 


इस समय के अनेक सम्प्रदार्यों ने कानताभाव से उपासना की, परन्तु 
इसी के साथ माधु्य भाव का एक दूसरा रूप भी पलन्नवित हो रहा था, 
जिसमें कान्ताभाव के अतिरिक्त एक विशेष दिशा को अपनाया गया था। 
माधुय भाव का यह विशिष्ट भाव ही बाद में सखीभाव के नाम से अभिहित 
किया गया है । 

सखी भाव का उपास्य-तत्व युगल रूप है। यह युगल रूप हमारे धार्मिक 
साहित्य में उतना ही पुराना है, जितने ईश्वर के अन्य कोई रूप हो सकते हैं । 
आगे माधुय भाव के अन्तर्गत इस द्वितीय प्रवाह की चर्चा हम करेंगे, जो 
कान्ताभाव से तत्वतः भिन्न है और जो सखीभाव की आधारभूमि है । 


द्वितीय प्रवाह 


परबह्म का मिथुन रूप भारत के लिये अनादि है। वेदों के युग से लेकर 
परवर्ती सभी साधनों का अन्तिम सोपान इसी मिथुन तत्व की उपासना में 
प्रविष्ट होता है। भारत के सभी घमं-मर्तों में यह युगल तत्व प्रतिष्ठित है । 
एक बन्नीय विद्वान का कथन है। “यह आदि युगल विश्वास शेव नहीं है, 


? हिन्दी साहित्य, डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, पृ० १९५ 


द्वितीय अध्याय ७ 


जाक्त नहीं है, वेष्णव नहीं है, सौर-गाणपत्य नहीं है। यह वेदान्त नहीं है, 
सांख्य नहीं है, तन्त्र नहीं है। यह हिन्दू भी नहीं है, बोरु-जेन भी नहीं है, 
यह भारतवर्ष में सर्वत्र है, प्रायः सभी मर्तों में है, इसीलिये हम कहेंगे कि 
यह दुर्शन सम्प्रदाय-निरपेक्ष रूप से भारतवर्ष का है? ॥” 


इस मिथुन तत्व का उद्धव शक्ति ओर शक्तिमान्‌ की भावना से हुआ 
है । जगत के प्रत्येक पदार्थ में उसक्री अपनी एक शक्ति होती है । अभि और 
दाहकत्व, दुग्ध भौर धावल्य आदि इसके उदाहरण हैं। पारमाथिक रूप में 
जगत के कारण परब्रह्म की भी इसी प्रकार समस्त शक्तियों की कारणभूता 
कोई मूल दाक्ति है। इस शक्ति से ही शक्तिमान्‌ क्रियाशील है। शक्ति की 
अलग से जितनी चर्चा हुई है, उसने शक्ति को शक्तिमान्‌ू से अछग एक 
विशेष रूपमें भी प्रतिष्ठित किया है, परन्तु वहाँ भी इन दोनों में कोई भेद नहीं 
है। प्रथक प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः वे एक हैं। एक ही में दो, परन्तु उनकी 
सर्वथा अद्वयता, यही शक्ति-शक्तिमान्‌ का परस्पर सम्बन्ध है। । 

हमारे यहाँ भगवान्‌ की कह्पना प्रारम्भ में पुरुष रूपमें ग्रहीत हुई 
थी । मानव के समच जो भी सर्वश्रेष्ठ हे, वही उसका इष्ट है। तात्विक दृष्टि 
से सर्वश्रेष्ठ इश्च्षेत्र के पहुँचकर महत्‌ और महत्तम हो जाता है। शक्ति- 
समन्वित भगवान्‌ का रूप ही हमारे लिये » छतम रूप था? । 


परतत्व को स्थित्यंतर में नारी रूप में भी स्वीकृत किया गया है। कुछ 
विद्वान विश्व-प्रपन्च के लिये केवछ मातृसत्ता को ही आवश्यक मानते हें” । 
भगवान्‌ के नारी-रूप की कल्पना, हो सकता है, मातृसत्ता-प्रधान युग को देन 
हो। जो हो भारत की धर्म साधनाओं का इतिहास इस तथ्य का साज्ञी है 
कि जिन्होंने शक्ति को ही परात्पर तत्व माना है, वे भी किसी न किसी स्थिति 
में शक्तिमान्‌ को भी मानते हैं। युगल रूप ही वास्तव में इस विश्व-प्रपंच का 
कारण हो सकता है। केवलर एक रूप की सत्ता प्रधान भले ही हो, पर दूसरी 
सत्ता का विद्यमान रहना भी आवश्यक है। यह जगत्‌ ख््री-पुरुष तत्व से 


3 श्री राधा का क्रमविकास, श्री शशिभूषणदास गुप्त वाराणसी, पएृ० ७२ 

* देखिये, 'उपनिषद्‌ में युगल स्वरूप” नामक लेख, ले० अक्षयकुमार वन्द्यो०, 
कल्याण, वेदान्ताडू: । 

3 योगदर्शन १, २४ में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। 

४ कल्याण, वेदान्तांक, पृ० ४२३ पर उद्धृत हबंट्ट स्पेन्सर की पंक्तियां । 


७६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


उत्पन्न हुआ है और इसका स्वरूप भी खत्री-पुंसात्मक है ।* इसके बिना विश्व 


की सत्ता और गतिशीलता का कारण और नियम भी हमारी वेज्ञानिक 
तुला पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाता । 


जो कुछु इस विश्व-अ्रपंच में हो रहा है, यह सब उसी शिव-शक्ति अथवा 
प्रकृति-पुरुष का लीला-विछास है। शिव और शक्ति जब समान रूप से 
क्रियाशील होते हैं, तभी जगत्‌ का सजन होता है | शक्तिमान्‌ के बिना दाक्ति 
को आधार ही प्राप्त नहीं हो पाता ओर शक्ति के बिना शिव केवल “शव! 
ही रहते हैं ।* वे दोनों परस्पर सापेक्य ओर एक दूसरे के अधीन हैं। दोनों 
दो रूप हैं परंतु अभिन्न हैं ।* 


वेदों में परत्रह्म ओर उनकी शक्ति का पूर्ण विकास प्रत्यक्ष गोचर है। 
श्रीसूक्त, एथ्वीसूक्त आदि में देवी का स्वतंत्र जननी रूप वर्णित है परंतु वहीं 
श्री ओर विष्णु का संबंध भी अलछज्षित नहीं है। विद्वानों का कथन है-- 
“यह श्रीसूक्त केवल देवी का सूक्त नहीं है, इसमें विष्णु और श्री इन दोनों के 
मिथुन चिह् वर्तमान हैं। इन दोनों के शुरू से ही अन्योन्याश्रित होने के 
कारण इनमें से किन्हीं के संबंध सें सृक्त अन्योन्य प्रतिपादक हैं ।” * 
शक्ति-शक्तिमान्‌ का स्वाभाविक स्वरूप पति-पत्नी के संबंध से अभिव्यक्त 
होता है। वेदों में ही हमें भगवान्‌ के स्वरूप के इन दो अह्य विभागों में 
पति-पत्नी के रूप की स्पष्ट कल्पना देखने को मिलती है। पुरुष-सूक्त में श्रो 
और लच्ष्मी को विष्णु की पत्नी बताया गया है :--- 
श्रीश्र रूच्मीश्र ते पत्न्यौ । 
उपनिषदों में यह मिथुन तत्व विस्तार से वर्णित है। पुरुष ब्रह्म ने 
आत्म-रमण की कामना से द्वितीय की इच्छा की और इस प्रकार वह एक से 
दो होकर पति-पत्नी हो गये । बृहदारण्यक, छान्‍्दोग्य आदि में सृष्टि-विस्तार 
* शक्ति-शक्तिमदुत्यं तु शाक्त शेवमिदं जगत ३६ 
स््रीपुंसप्रभवं विश्व सत्रीपुंसात्मममेव च । ३७ शिवपुराण, वायुसंहिता 
उत्तर० अ० ४, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई 
* देवी भागवत कवच १, ९ 
3 शक्तिशक्तिमतोमेंद॑ वदन्ति परमार्थतः । 
अभेदं चानुपश्यन्ति योग्रिनस्तत्त्वचिन्तका: ॥ कुमंपुराण 
श्री राधा का क्रविकास, श्री शशिभूषण दास गुप्त, पृ० १८ 


द्वितीय अध्याय ७७ 


के इस मूल मिथुन तत्व का आधारभूत विवेचन है ।' भगवान और उनकी 
माया का भी यहां युगल रूप वर्णित है। माया को यहां प्रकृति और मायी 
को महेश्वर कहा गया है । 


# न] + 
उपनिषदों के इस मिथुन तत्व में वष्णव, तंत्र, आदि सभी साधनाओं का 
आधार खोजा जा सकता है। प्रायः सर्वत्र इसी अद्वय युगल की नित्य 
लीलामयता की सिद्धि का प्रयत्न है और इसी में चरम सुख माना गया है ।* 


आगे चलकर वेष्णव साहित्य में भगवान्‌ की शक्तियों का विशद विवेचन 
हआ है। पांचरात्र मत में भगवान्‌ ओर उनकी शक्तियों का पूर्ण एकत्व 
देखा जाता है। इस समय तक भगवान्‌ और उनकी शक्तियों में कान्त- 
कान्‍्ता का संबंध पूर्णतया स्थिर हो चुका था। “जयाख्य संहिता? में कहा 
गया है कि “सूर्य के साथ रश्मियों और समुद्र के साथ ऊर्मियों के समान 
ही अपने समग्र देश्वर्य प्रभाव से कमला विष्णु के साथ नित्य अवस्थित हैं ।” 


सूर्यस्य रश्मयो यद्वदूमयश्नाग्जुघेरिव । 
सर्वेश्चर्यप्रभावेण कमला श्रीपतेस्तथा ॥* 
पांचरात्र संहिताओं में भगवान्‌ की इन झाक्तियों का विस्तार हुआ है। 
मं इन्हें भगवान्‌ की क्रिया-शक्ति, कहीं भूति-शक्ति कहा गया है ।* कहीं ये 
ही भोक्त-शक्ति और कतृ-शक्ति बताई गई हैं तथा अन्य अनेक भेद किये गये 
हैं। परंतु लौट-फिर कर विशेषणों के समवाय से पांचरात्र में शक्ति भगवान्‌ 
की पत्नी के रूप में ही प्रतिष्ठित हुई है | 'विहगेन्द संहिता! के अनुसार श्री, भू. 
और लीलछा भगवान्‌ की ये तीन शक्तियां बताई गई हैं ।* यहां द्वष्टच्य यह 
है कि पाँचरात्र संहिताओँं में वर्णित भगवान्‌ की ये शक्तियां वष्णव संप्रदायों 





: देखिये, बृहदारण्यकोपनिषदु १, ४, ३ ओर छान्दौोग्य उपनिषद्‌ ६, २, १ 
२ भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्‌ । 
तस्यावयवरभूतैस्तु व्याप्तं स्वर्मिदं जगतु ॥ इवेताइवतरोपनिषदु । ४, १० 
० देखिये, उपनिषद्‌ में युगल का स्वरूप, लेख, ले० श्री अक्षयकुमार वन्द्यो० 
कल्याण, उपनिषदंक, २००५ 
४ ज्याख्य संहिता, ६, ७८ 
५ अहिबुंध्न्य संहिता ३, २१ तथा सात संहिता १३, ४८९ 
& बिहगेन्द्र संहिता, अ० २ 


७८ करष्णभक्ति-काब्य में सवीभाव 


की उपासना में विष्णुपत्नी-रूप में गृहीत हुई हैं। श्री रामानुजाचाय ने विष्णु 
के साथ श्री, भू और लीला इन तीन देवियों की शतिष्ठा की थी? । 


शाक्त तंत्रों में यह मिथुन तत्व ही साधना का केन्द्र बना है। शव तनत्रों 
में भी यही मिथुन तत्व विद्यमान है। काश्मीरी शेंव संप्रदाय के प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन में सामरस्‍्य का सिद्धान्त इसी मिथुन के आत्मरमण की उपासना का 
पोषक है । तंत्रों का बौछ्ूध संस्करण भी शून्यता और करुणा अथवा ग्रज्ञोपाय 
की युगनद्ध स्थिति में ही महाखुख मान कर उसकी उपासना पर बल 
देता है। युगनद्ध की यह स्थिति शेव ओर शार्तों के अद्वय मिथुन तत्व के 
ही अनुरूप है ।* 

सिद्धों, कापालिकों ओर नाथों में किसी न किसी प्रकार शिव-शक्ति 
की साधना ही प्रचलित है। इन सभी साधनाओं में उसी एक मिथुन तत्व 
को विभिन्न प्रकार से वर्णित किया गया है। कौलों की साधना में इसी 
मिथुन तत्व को 'कुछः और “अकुल? नाम से पुकारा जाता है। यहां 'कुल! 
का अर्थ है जक्ति और अकुछ का शिव । इन दोनों का समरस ही कौलज्ञान 
है३। गोरख पंथियों अथवा उनके अनुयायी अन्य संग्रदार्यों ने इस मिथुन 
को सूर्य और चन्द्र के नाम से भी गृह्वीत किया है। यहां सूर्य है रजस्‌ और 
चन्द्रमा है रेतस, सूय शक्ति है और चन्द्रमा शिव है। गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह 
के अनुसार इन दोनों के संगम से ही परम पद्‌ की प्राप्ति द्वोती है ।* 


सहजिया बौद्धों की क्रम-परिणति बंगाल के सहजिया वेष्णव-संप्रदात्र में 
हुई है। प्रज्ञा ( नारी-तत्व ) और ( पुरुष-तत्व ) का स्थान इनके यहाँ 
राधा और कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है) आरोप साधना द्वारा प्रत्येक खत्री 
राधा और प्रत्येक पुरुष अपने में कृष्ण तत्व का अनुभव करता है और तब 
दोनों के सम्मिलन में उसी मिथुन का सम्मिलन माना जाता है ।* 





? श्री राधा का क्रमविकास, श्री शशिभुषणदास गुप्त, पु० ८४, ८५ 
* देखिये, युगनद्ध, अध्याय ३, प्रो० हरबर्ट वान मुन्थर, चोखम्भा काशी । 
* बिन्दु: शिवो रजो शक्तिविन्दुरिन्दु रजो रवि: । 

उभयो सजद्भमादेव प्राप्यते परम पदम्‌ ॥ गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह, पु० ४१ 
: कुल॑ शक्तिरिव प्रोक्तमकुर्ल शिव उच्यते । 

कुले कुलस्थ सम्बन्ध: कौलमित्यभिधीयते ॥ सौभाग्य भास्कर । प्रृ० ५३ 
+ (7च्त्पाट 762095$ ८पा5, दशिभूषण दास गुप्ता 


द्वितीय अध्याय ७९, 


उपयुक्त सभी साधनाओं और वेष्णव-साधनाओं में मूल अन्तर यही है 
कि ये घट के अन्दर ही शिव ओर शक्ति की स्थिति मान कर किसी न किसी 
प्रकार काया साधना द्वारा ही उस जानन्द्‌ पद को प्राप्त करना चाहते हैं, 
जब कि वेष्णवों में मिथुन तत्व राधा-कृष्ण के रूप में साकार होता है और 
उपासक उसकी उपासना प्रेम भाव से करता द्वे। इसीलिये योग- 
साधनाओं में ज्ञान और गुद्यता अधिक है जब कि चेष्णवों में प्रकट प्रेम ही 
उनकी साधना का केन्द्र-बिन्दु है । 

वष्णव-सिद्धान्तों का मूल ख्रोत पुराण-साहित्य है। पुराण-काछ में 
भगवान्‌ ओर उनकी शक्तियों को केवल प्रतीक या तत्वात्मक शक्तिमान्र न 
मानकर उनके साकार रूप का ही वर्णन प्रायः किया गया है। अवतारवाद 
का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है । पीछे इसका विवेचन विस्तार से किया जा 
चुका है । किण्णु पुराण में कहा गया है कि संसार के स्वामी अनेक अवतार 


अहण करते हैं ओर उनके साथ ही श्री या रलचमी भी अवतरित होती हैं। 
वामनावतार में लचमी कमल से उत्पन्न हुईं, परशुराम के समय पृथ्वी बनीं 


ओर राम के साथ सीता तथा कृष्ण के साथ वही भगवान की शक्ति रुक्मिणी 
होकर अवतरित हुई ' । 

पुरार्णों में श्रीकृष्ण और गोपियों की कथा का अनेक श्रकार से विस्तार 
किया गया है । एक दृष्टि से गोपियां जीवस्थानीया हैं । गोपी और कृष्ण का 
मिलन आत्मा ओर परमात्मा का मिलन माना जाता है | भक्तों के आदर्श 
के रूप में प्रतिष्ठित ग्ोपीतत्व की यह व्याख्या माचुयंभाव के प्रथम प्रवाह से 
संबंधित है, जिसका विवरण हम पांछे दे चुके हैं । 

गोपियों और भगवान्‌ का दूसरा वास्तविक रूप है गोपियों का श्रीकृष्ण 
की नित्यकान्ता होना । जिस प्रकार भगवान्‌ की अन्य शक्तियों के बीच 
पति-पत्नी भाव है, उसी प्रकार गोपियां भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नित्य 
प्रियाये हैं। उन्हें स्थान स्थान पर रचमी का अंश कहा भी गया है।ः 
गोपियों के वर्गीकरण में श्री रूप गोस्वामी ने नित्य-प्रिया भोपियों को साधन- 
सिद्धा गोपियों से भिन्न माना है। ये गोपियां ही वस्तुतः परत्रह्म श्रीकृष्ण के 
नित्यरूप के साथ नित्य लीला-विहारिणी हैं । 
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जे विष्णु पुराण १, ९, १४४ 
: ए हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचर, ले० एफ० ई० के, १९२०, पृ० ७९ 
2 विस्तार के लिये देखिये इस प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय । 





&० क्ष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


श्रीकृष्ण की उपासना पूछ ब्रह्म के रूप में गहीत होने पर भी भारतीय 
धर्मंसाधनाओं के अनुसार उसमें वह संपूर्णता उस समय तक न आ सकी, 
जब तक कि श्रीकृष्ण के साथ श्री राधा का दुशन साधकों को नहीं हुआ । 
सहस्नों गोपियों ओर श्रीकृष्ण के मध्य प्रेम का वह स्वरूप स्पष्ट प्रकटित नहीं 
हो सकता था, जो अनिवायतः दो के बीच उत्पन्न होता है। श्रीमद्भागवत में 
गोपियों के बीच एक गोपी-विशेष का जो महत्व है, वह इसी तथ्य को लेकर 
है। शक्ति ओर शक्तिमान के रू की सहज समन्वित कल्पना युगल पर 
आधारित है और इसी प्रकार प्रेम तत्व भी स्वाभाविक रीति से दो के मध्य 
ही प्रकटित होता है अतः श्रीमती राधा का प्राकव्य इसी हेतु प्रेम-माधुय के 
संपूर्ण प्रकाशन के लिए हुआ था । अपनी आह्यादिनी शक्ति से समन्वित 
श्रीकृष्ण शीघ्र ही भारतीय घमं के सनातन आराध्य युगल तत्व के स्थान 
पर अधिष्ठित हो गये । शक्ति-शक्तिमान्‌ का पूर्ण विवेचन उनके स्वरूप में 
ज्यों का स्यों स्थित हो गया अतः राधाकृष्ण एक ओर तो दाशंनिक दृष्टि से 
तत्व के रूप में अतिष्ठित हुए साथ ही दूसरी ओर प्रेम तत्व की संपूर्ण 
अभिव्यक्ति भी उनके स्वरूप में सिद्ध हुई । 


बेष्णव संप्रदायों में राधा का स्थान उपासक या जीव का स्थान नहीं 
है। सभी वेष्णव संग्रदायों में विशुद्ध राधाभाव कभी जीव के लिए संभव 
नहीं माना गया है ।* वे श्रीकृष्ण की नित्य कान्‍्ता हैं अतः उन्हीं के समान 
उपास्या हैं। उपासना-म्रंथों में कहा गया है कि जो राधा के बिना कृष्ण 
की आराधना करता है, वह पातकी है ।* 


एक बार राधा के श्री कृष्ण की निष्य-प्रिया के रूप में प्रतिष्ठित हो 
जाने पर उन्हें पूव की विष्णु-शक्तियों से मिला दिया गया। वे लक्ष्मी, 
सरस्वती भोर दुर्गा की कोटि में रखी गईं।* पांचरात्न ही क्या, मत्स्यपुराण, 
पद्म-पुराण, वाराह-पुराण आदि-पुराण आदि ग्रंथों में जहां राधा का उन्लेख है, 
वहां भी वे रचमी की अवतार अथवा अन्य देवियों की कोटि में ही वर्णित हैं ।* 





? श्री राघा का क्रमविकास, श्री शशिभूषणदास गुप्त, पृु० २३७ 
२ गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजोः समचंयेत । 
जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेःपातकी शिवे । गोपालसहस्रनाम । 
3 लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा साविन्नी राधिका परा | नारद पाञ््चरात्र 
* श्री राधा का क्रमविकास, श्री शशिभूषण दास गुप्त, पृ० १११, ११२ 


द्वितीय अध्याय < १ 


पुराण और तंत्रों में राधा कृष्ण आद्य प्रकृति-पुरुष के रूप में भी चित्रित हैं', 
इन्हें ही शक्ति रूपा, माया रूपा ओर समस्त सृष्टि एवं ब्रह्मादि के देहधारण 
का आदि कारण बताया गया है ।* 


राधा को परदेवता मानने का यह क्रम पुराणों में देखा जा सकता है । 
क्रमशः राधा की सर्वोच्च सत्ता स्वीकृत हुई है । इस दाशंनिक सर्वोच्चता की 
स्वीकृति ने राधा-कृष्ण की प्रेमलीका को भोी उच्चातिउच्च स्थान भ्रदान 


किया है | 


राधा-कृष्ण के प्रेम-माधुयमय स्वरूप का विकास हमारे सम्प्रदायोद्धवधकाल 
में ही शीघ्रता से सम्पन्न हुआ है। इसमें वेष्णव सम्प्रदायों के सहयोग के 
साथ ही साहित्य, पुराण ओर विभिन्न तन्त्र-ग्रन्थों का भी पर्यापध सहयोग 


रहा है । 


एक बात यहाँ और स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि माघुय-भाव की 
भक्ति का आधार केवल इतना ही नहीं है कि उपास्य का स्वरूप युगल स्वरूप 
है । युगल स्वरूप की उपासना दास्यादि भावों से भी हो सकती है। ऐसी 
स्थिति में युगल उपासना होते हुए भी भक्ति दास्यादि रसों की ही होगी, 
मधुर रस की नहीं । मधुर रस की उपासना के लिए एकमात्र सखीमाव ही 
उपासक का भाव होना चाहिए । मनोवचेज्ञानिक दृष्टि से अथवा लछोक-व्यवहार की 
दृष्टि से भी यही सत्य है कि किसी दम्पति की रसलीछाओं तक दासादि 
की गति नहीं होती । पति की यदि कोई दूसरी पत्नी भी हो, तब भी उसका 
प्रवेश रस-लीला में रसवर्द्धक नहीं हो सकता। वहाँ एकमान्न सखी का ही 
प्रवेश सम्भव है। वही अपनी सखी के सुख में सुखी हो सकती है और उससे 
अपने आपको धन्य मान सकती है। इसी प्रकार मधुर भक्ति के क्षेत्र में प्रिया- 
प्रियतम के केलि-कुड्स में केवल सखियों का प्रवेश ही सम्भव है। वास्तव में 
सखीभाव की उपासना ही युगल-केलि का वास्तविक रसास्वादन करा 
सकती है । 





) ब्रह्मवेब्ते पुराण, कृष्ण-जन्मखण्ड १५, ६६ 
* ब्रह्माविष्णुशिवादीनां देहधारणकारणम्‌ । 
चराचरं जगत्सव॑ यन्मायापरिरम्भितम । 
पद्मपुराण, पातालखण्ड, ७७, १ 
६ क० 


८२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


श्रीरामानुजाचायजी के स्तोत्रों में माधुय भाव की भक्ति के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं परन्तु वहाँ लचमीनारायण का युगल स्वरूप होते हुए भी उपासकका 
लचय सखी तत्व की अवतारणा नहीं है अतएव मधुर रस का विशुद्ध स्वरूप 
वहाँ प्रस्फुटित नहीं हो पाता | रामानुज सम्प्रदाय में छक्ष्मी या श्री को पूण 
मान्यता है और इस सम्प्रदाय का नाम भी श्री सम्प्रदाय है। उनके यहाँ श्री 
के साथ भू और लीछा की अचना भी विष्णु-पत्नी के रूप में होती है । परन्तु 
श्री का विशिष्ट स्थान होते हुए भी इस सम्प्रदाय में, रामानुजादि के दाशंनिक 
अन्धों में, श्री या लच्मी का उल्लेख या दाशनिक विवेचन बहुत ही कम है । 
चस्तुतः इस सम्प्रदाय में उपासक छक्ष्मी को माता मान कर ही चलता है । 
चहाँ लच्मी का स्वरूप ही ऐसा है कि एक ओर लच्मी नारायण की प्रेममयी 
पत्नी हैं तो दूसरी ओर वह जीवों पर अनन्त करुणा रखने वालरी माता हैं । 
प्रारम्भ में इस सम्प्रदाय में रूच्मी को जीव कोटि में ही स्वीकृत क्रिया गया 
था, यद्यपि परवर्ती आचाय॑ उन्हें विष्णु के समान ही मानते हैं' । निष्क७ यह 
है कि रामानुज सम्प्रदायानुयायी रच्मी और नारायण के परस्पर पूर्ण मिथुन 
भाव को मानते हुए भी उनमें मातृभाव ही रखते हैं। अतः इस सम्प्रदाय में 
शेष-शेषी भाव अर्थात्‌ क्रिंकर या दास्य भाव की ही स्थिति सानी जा सकती 
है?। श्री यामुनाचाय के ग्रन्थ “श्री स्तोन्न रत्न! में मधुर भाव की झलक भ्राप्त 
होती है परन्तु वहाँ भी उपासक का भाव प्रधानतः दास्यभाव ही है, ऐसा 
प्रतीत होता है । 

श्री मध्वाचाय के माध्व या ब्राह्य सम्प्रदाय में भी लक्ष्मी-नारायण की ही 
उपासना है। मध्वमत में श्री हरि ही परात्पर तत्व हैं? । इस सम्प्रदाय के 
तात्विक विवेचन में भी रूच्मी को श्री विष्णु के समकक्त स्थान प्राप्त नहीं है। 
रूच्मी की शक्ति को विष्णु की शक्ति से अनेक अंशों में न्‍्यून माना गया है 
परन्तु अनादिकाल से रूच्मी का भगवान्‌ से सम्बन्ध होने के कारण लक्ष्मी भी 
नित्यमुक्ता हैं” । लक्ष्मी की स्थिति यहाँ भी बहुत कुछ रामानुज सम्प्रदाय के 





? 'ए हिस्ट्री आफ इण्डियन फिछसफी” एस० एन० दासगुप्त ८, पु० ८5९ 

* तदेतत्‌ सुद््ममिथुन परस्पर विचिह्नितम्‌ । 
आदावन्योन्यमिश्रत्वादन्योन्यप्रतिपादकम्‌ ॥। गद्यत्रयथ का वकटभाप्य 

3 भागवत सम्प्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० २१७ 

* श्रीमन्मध्वमते हरि: परतर : सत्यं जगतु तत्वत:॥*'' भागवतसंप्रदाय, प्‌. २२ ३ 

“ मध्व सिद्धान्त सार, सु० २१५ 


द्विवीय अध्याय ८३ 


ही अनुसार है, वे पूर्णया भगवत्‌ कोटि में नहीं मानी गई हैं। क्रमशः इस 
सम्प्रदाय में भी मधुर रस की उपासना का विकास हुआ हैं ओर लच्मी- 
नारायण अथवा राधा-कृष्ण आत्म-मिथुन के रूप में यहाँ चित्रित हुए हैं परन्तु 
दाशनिक विवेचन में भगवान्‌ के वाह्य लीका-विलास को ही उनका आत्म- 
रमण माना गया है? । 





3४ 
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चित्र सं० ३ 
श्री विष्णुस्वामी जी का, सम्प्रदाय में प्रचलित, चित्र 
रुद्र सम्प्रदाय के आचार्य विष्णुस्वामी के ग्रन्थों का प्रामाणिक परिक्षान 
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? मध्व सिद्धान्त सार सृ० २७ 
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हमें नहीं है। कहते हैं, उनके सम्प्रदाय का पुनरुद्धार श्री वल्लभाचाय ने किया 
है अतः माधुय भाव की भक्ति का वल्लभ सम्प्रदायी स्वरूप ही हमें प्राप्त होता 
है, जो स्वयं १६ वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है । 


माचुय भाव की भक्ति के सम्बन्ध में निम्बाक सम्प्रदाय का नाम महत्वपूर्ण 
माना जाता है। हमारी दृष्टि में, राधाकृष्ण की उपासना का जो स्वरूप 
निम्बाक के नाम से प्रचलित होना बताया जाता है, वह निश्चित रूप से 
परपर्ती है। श्री निम्बार्कांचायं को जो उपासना-पद्धुति परम्परा से प्राप्त हुई 
थी, उसका स्वरूप भी मध्च और रामानुज से मिलता ज्ुलता था। कहते हैं 
कि उन्हें नारद जी ने श्री, भू ओर लीला सहित श्री कृष्ण की उपासना का 
उपदेश दिया था। श्री बलदेव जी उपाध्याय लिखते हैं “सुनते हैं कि इनके 
उपनयन संस्कार के समय स्वयं देवषिं नारद ने उपस्थित होकर इन्हें गोपाल 
मन्त्र की दीक्षा दी और श्री, भू, लीला सहित श्रीकृष्णोपासना का उपदेश 
दिया? ।” सम्भवतः परवर्ती काल में श्री, भू और लीला आदि देवियाँ ही 
रुक्मिणी, सत्यभामा और श्री राधा के रूप में परिवर्तित हो गईं। परन्तु यह 
बहुत बाद में हुआ क्योंकि इस सम्प्रदाय के एक विशिष्ट लेखक श्री पुरुषोत्तम 
प्रसाद ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना “अचिरादि पद्धति! में श्री, लीला और भू 
पति के रूप में ही श्रीकृष्ण का स्मरण किया है । 

ऊपर जिन सम्प्रदायों का विवेचन किया गया है, वे रकचमी और नारायण 
की उपासना से क्रमशः सीता-राम और राधाकृष्ण की उपासना की ओर बढ़ 
रहे थे । सम्प्रदायों के आरम्भमिक काल में वेष्णवों में जो विभिन्न आचार-विधान 
और विशद द्वंताद्वेतववादी दाशनिकता थी, उसके स्थान पर प्रेमाभक्ति 
का ग्रसार हो रहा था और माघुय भक्ति के इस पुरस्सरण में सर्वाधिक योग 
मिल रहा था विभिन्न पुराणों ओर संहिताओं का, जिनका विवेचन आगे हम 
प्रसड्रानुसार करेगे । 

माधुयभाव की भक्ति के विकास में सम्प्रदायों के प्रसार-प्रचार के साथ ही 
अन्य धार्मिक साहित्य का जो महत्वपूर्ण योगदान हे, उसकी ओर भी थोड़ा 
इंड्रित कर देना आवश्यक जान पड़ता है। विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं की 


” भागवत सम्प्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० ३१४ 
* श्रीकृष्णंमुक्तिदं वन्‍्दे श्रीलोलाभूपति हरिम्‌ 
अचिरादिकमार्गे हि श्रुतिसृत्रे: प्रकाशइयते । मड्भलाचरण 'अचिरादि पद्धति !? 
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चर्चा हम अलग से साहित्य अन्थ और सखीभाव” शीषक के लिये छोड़कर 
यहाँ केवल धार्मिक ग्रन्थों पर ही विचार करेंगे । 

सम्प्रदायोद्धथदकालः ११ वीं से १५ वीं शताब्दीः के आरम्भ में ही लीला- 
शुक या विल्वमड्जल रचित ग्रन्थ 'कृष्ण-कर्णार्ुत! देखने को मिलता दै। श्री 
चेतन्य महाप्रभ्ु से बहुत समय पूर्व से ही इस अन्थ का दुच्धिण भारत में 
प्रचार था, वहीं से वे इसे ओर “ब्रह्म संहिता? को अपने साथ छाये थे ।* 


'ऋष्ण कर्णाम्ृत! ग्रन्थ को विद्वान साहित्यिक रचना-मात्र नहीं मानते | 
अबल धर्मानुराग की सुदृढ़ पीठिका पर इस अन्थ की रचना हुई है, विद्वानों 
की ऐसी मान्यता है। इस ग्रन्थ में दार्शनिक ऊहापोह भी नहीं है अपितु 
भगवान्‌ के सौन्दय माधुर्य का गद्गद्‌ चित्त से गाया हुआ गान है। कर्णार्ृत 
के श्रीकृष्ण वेशुवादुनतत्पर गोपीसहस्राबृत किशोराक्ृति हैं । उन्हें कामावतारांकुर 
और श्शट्भार-रस सवस्व कहा गया है। वे प्रजवधूनयनांजनरज्ित हैं, बल्चवी- 
कुचकुंकुम-पंकिलकर्ता और राधापयोधरोत्सब्नशायी हैं। ग्रन्थकर्ता कवि की 
कामना है कि व्रज्ञांगना के साथ अनजड्ञकेलि करते हुए श्रीकृष्ण चिरकाल 
विराजमान रहें' । निश्चित ही इस ग्रन्थ में उपासना का जो भाव है वह मधुर 
भाव है तथा राधाकृष्ण की युगल उपासना के क्रम-विकास में इसका महत्व- 
पूण स्थान है। श्री राधाकृष्ण की प्रेमहीला से सम्बन्धित एक छोक इस ग्रन्थ 
के दक्षिण भारतीय संस्करण के आधार से पादटिप्पणी में उद्ष्त किया 
जा रहा है? । 


जयदेव के गीतगोविन्द की रचना १२ वीं शताब्दी में हुई थी । इस ग्रन्थ 








च््दॉ 


ब्रह्मसंहिता कण,मृत दुई पुथि पाइया। 
महा यत्न करि ताहा आनिला सज्े छाइया ॥ 
चेतन्य चरितामृत । मध्य छीला ९ म परिच्छेद 

- देवास्त्रिलोकी सोभाग्य कस्तूरीमंकुराकुंर: । 
जीयादब्रजांगनानंग केलिलालितविश्रम: )।। कृष्ण कर्णामृत । इलोक १०३ 
3 राधाराधितविश्रमादुभुत रसं लालित्य रत्नाकरं, 

साधारण्व पदव्यतीत सहज स्मेराननाम्भोरुहम्‌ । 
आलम्ब हरिनीठगर्वंगरुतां स्व॑स्व निर्वापण्णं, 

वाल वेणविक विमुग्धमधुरं मूर्घाभिषिक्त महः ॥ 

कृष्ण कर्णामृत', तृतीय शतकम्, २ 


$ है। 
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की मूल प्ररणा अनेक विद्वान्‌ धार्मिक न मानकर साहित्यिक मानते हैं? । इस 
प्रसज्ञ में हमारा कथन है कि विद्वानों को 'यदि विलासकलासु कुतृहलम' के साथ 
ही 'हरिस्मरणे सरसो मनः” को भी महत्व देना चाहिये। अवश्य ही गीत 
गोविन्द! की रचना के पीछे उस युग का प्रबल धर्मानुराग छिपा हुआ है। 
परन्तु विद्वानों की घारणा के अनुसार हम इस ग्रन्थ का विवेचन 'साहित्य! 
सम्बन्धी शीषक में ही करेंगे । 


इस काल के उपनिषद्‌-गअन्थ 


उपनिषद्‌-ग्रन्थ भारतीयों के अति ग्राचीन काल के ज्ञान के समुच्चय हैं । 
आजकल प्राप्त होने वाले उपनिषदों की संख्या पर्याप है ओर उनके अन्दर 
प्राप्त विभिनज्नताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि ये सभो उपनिषद्‌ 
समान रूप से प्राचीन नहीं हैं । कालक्रम की दृष्टि से विद्वार्नों ने उपनिषदों को 
चार वर्गों में विभाजित किया है । १. सबसे पुराने ईसवी सन्‌ से ६०० वर्ष 
पहले के हैं, ये गद्य में लिखे गये हैं । इनमें बृहदारण्यक, छान्‍्दोग्य, तेत्तिरीय 
आदि हैं । २. दूसरी श्रेणी में कठ, ईश, श्रेताश्वतर, मुण्डक आदि हैं, जो पद्म 
में हैं। इनका सिद्धान्त विकासोन्मुख न होकर विकसित हे । ३. तीसरी श्रेणी 
के हैं प्रश्न, मेत्रायगीय और माण्ड्क्य आदि । इनकी भाषा पुनः गद्यमयी 
हो गई है परन्तु अपरिष्कृत नहीं हे और ४७. चौथी श्रेणी में परकालीन उप- 
निषद्‌ हैं । संभवतया इनकी संख्या दो सो के रगभग है । 

वेष्णव-उपनिषदों की रचना के निश्चित समय के सम्बन्ध में कुछ कहना 
बड़ा कठिन है परन्तु अभी तक प्राप्त प्रमाणों क आधार पर राधा और कृष्ण 
सम्बन्धी उपनिषद्‌ परवर्ती माने जाते हैं । इनमें से अधिकांश का रचनाकाल 
'सम्प्रदायोद्ववकाल” होना ही अधिक सम्भव है | ऐसे उपनिषदों को इस कार 
का मानने का कारण यह है कि इनमें से अनेक में पुराण और उपपुराणों 
तक का उल्लेख है, फिर भाषा ओर विषय की दृष्टि से भी ये अर्वाचीन ही 
प्रतीत होते हैं । 


च्फे 
वष्णव-माधुय-भाव की भक्ति को दाशनिक आधारशिला देने बाले उप- 





* श्री राधा का क्रम विकास, श्री शशिभूषण दास गुप्त, पृ० १४१ 
३ उपनिषदों में ओदाय॑ | निवन्ध ले3 ड [० पी० के० आचार्य, कल्याण, 
उपनिषदंक, पृ० ८७ 


द्वितीय अध्याय ८७ 


निषद्‌ राम और सीता तथा राधा और क्ृष्ण-सम्बन्धी हैं । गोपाल पूर्वतापनीय 
और उत्तर तापनीयोपनिषद्‌ में कृष्ण के मथुर रूप का सुन्दर चित्रण है ओर उनकी 
मधुर लीलाओं की ओर भी सद्छेत है? । गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ को राधा 
सम्बन्धी विवरण-प्राप्ति का प्राचोनतम स्थल माना जाता है! । इसमें कृष्ण की 
रूक्सिणी आदि पटरानियों के भी वर्णन हैं। राधिकातापनीयोपनिषद्‌ और 
राधिकोपनिषद्‌ आदि तो ब्रज की मधुर भाव की लीलाओं का स्पष्ट सद्ठेत देते 
हें । यहाँ एक स्थरू पर कहा गया है---'क़ृष्ण चन्द्र एकान्त में प्रेमाद्र होकर 
जिनकी चरण-रज़ अपने मस्तक पर घारण करते हैं, प्रेम के कारण हाथ से 
गिरी वंशी और बिथुरी हुई अलर्को का भी कृष्ण को ध्यान नहीं है, तथा 
श्रीकृष्ण सभी प्रकार से जिनके वशीभूत हैं, उन श्री राधिका को हम नमस्कार 
करती हैं?? । अतएवं भाव के विकासक्रम को रृष्टि में रखते हुए इन उपनिषदों 
का यही रचनाकार उपयुक्त जान पड़ता है। साथ ही यह अनुमान भी किया 
जा सकता है कि १६ वीं शताब्दी की मधुर रस की प्रबल भक्ति-भावना 
की नींव रखने में ये ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण कारय कर रहे थे । अन्य उपनिषद्‌- 
ग्रन्थों में क्ष्णोपनिषद्‌, पुरुषार्थथोधिनी उपनिषद्‌ आदि द्वश्टव्य हैं । 


इस काल के पुराण-्रन्थ 


पुराणों की अष्टादृश संख्या असिद्ध है परन्तु ये मूल अष्टादश पुराण कोन- 
कौन है, इस सम्बन्ध में प्राप्त उल्लेखों में पर्याप्त मतभेद है । ११ वीं शताब्दी 
तक पुराणों की रचना हो चुकी थी। सं० १०८७ में छिखे भारत-सम्बन्धी 





: देखिय्रे, गोपाल पुर्वंतापनीयोपनिषद्‌, पहचम उपनिषद्‌, ९ से १७ तक । 
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छप्) 3. र. एथआपपाकआ, 0, 237. 
3 राधिकोपषिद्‌ ७. 
/ एन आउट लाइन आफ रिलिजस लिटरेचर आफ इण्डिया, फर्कुहर, 
पृ० २३२१ 


<८ क्ृष्णभक्ति-काब्य में सखीभाव 


उ्रन्थ में अछबरूनी ने अठारह पुराणों के नाम गिनाये हैं, जिनमें भागवत भी 
एक है? । 


कालान्तर में भी पुराणों की रचना होती रही ओर आज हमारे धार्मिक 
साहित्य में परवर्ती पुराण-ग्रन्थों की संख्या भी कम नहीं है । 


सम्प्रदायोद्धवकाल के पुराणों में वेष्णव-भक्ति की दृष्टि से ब्रह्म-वेबर्त-पुराण 
का अत्यधिक महत्व है | अनेक विद्वान इस पुराण को और भी बाद की रचना 
मानते हैं, जिसके लिये उनका तक है कि राधाक्ृष्ण सम्वन्धी उल्लेख होने 
पर भी इस पुराण का गौड़ीय गोस्वामियों ने उपयोग अथवा उल्लेख क्यों 
नहीं किया ? यह प्रश्न महत्वपूण अवश्य है परन्तु ओर भी ऐसे अनेक ग्रन्थ हैं, 
जिनका उल्लेख गोड़ीय गोस्वामियों ने नहीं किया है, जब कि उनके सम- 
कालीन अन्य व्यक्तियों ने किया है। सम्भव है, कुछु ही समय पूर्व रचे गये ये 
पुराण सवंत्न समान रूप से उस समय तक प्रचलित न हो पाये हों । 


बृहद्वामन पुराण, बुद्न्नारदपुराण, महाकृस पुराण, देवी भामवत, महा 
भागवत जादि अनेक पुराण-गअन्थ ऐसे हैं, जिनकी रचना इसी काल की 
जान पड़ती है | पद्म-पुराण के पाताल खण्ड की रचना का समय यही सम्प्र- 
दायोद्धवकाल ज्ञात होता है। इसी प्रकार स्कन्द-पुराण का वेष्णव-खण्ड भी 
इसी काल की कृति जान पड़ती दै। इन सभी पुराणों में हमारे परिचित 
श्रीराधाकृष्णात्मक युगलतत्व विद्यमान हैं । उन्ही की लीका ओर महत्व से इन 
पुराण ग्रन्थों का अन्तस्‌ स्निग्ध हो रहा है । 


साधुय भाव की भक्ति के लिये युगल का स्वरूप जितना आवश्यक है, 
युगल की छीछा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह लीलातत्व भी भारतीय 
युगल मान्यता के उद्धव के साथ ही पूर्ण रूप से सम्बद्ध है। लीला के वेष्णव- 
स्वरूप को समझे बिना माघधुय भक्ति का समझना सम्भव नहीं है। सखी भाव 
को समझने के लिये तो उस लीला को विशेष रूप से हृदयड्गम करना होगा । 
इसी दृष्टि से अब हम भारतीय धर्म साधना के लीला तत्व का विचार करते 
हुए वेष्णवों के लीलातत्व की विशेषताओं का निवंचन करेंगे । 


? एन आउट लाइन आफ रिलिजस लिटरेचर आफ इण्डिया, फकुंहर, 


-.. पृ० २३२ 


द्वितीय अध्याय «९ 


लीलातत्व 

“लीला? शब्द का सामान्य अथ है क्रीड़ा या खेल । छोक में भी लीला का 
प्रयोजन लीला के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । क्रीड़ा का उदय ही उस 
समय होता है, जब मनुष्य अपने अन्य समस्त व्यापारों से निदृत्त होकर 
केवछ जानन्दकामी हो, अपने अल्हड़पन में अनासक्त चित्त से यों ही कुछ 
क्रिया करने लगता है | इसमें बाह्य उद्देश्य का अभाव परन्तु क्रीड़ा या खेल ही 
अभीष्सित रहता है । बालक की क्रोड़ामय निर्लिप्त सनोवृत्ति लीला का सुन्दर 
उदाहरण है। भगवान्‌ की लीला भी बाह्य उद्देश्य से सवंथा रहित स्वानन्द- 
रूपिणी होती है। आचार्य वज्नम ने अणुभाष्य में बताया दे कि भगवान्‌ को 
लीला का लीला को छोड़ कर अन्य कोई प्रयोजन नहीं है! । श्रीमद्धागवत में 
श्रीकृष्ण की रासछीला को बालक द्वारा अपने ही प्रतिविम्ब के साथ खेलने के 
समान बताया गया है । 


भगवान के रूप और शक्तियां अनन्त हैं । उसी प्रकार उनकी लीला 
भी अनन्त हैं? । भक्तों का कथन है कि भगवान्‌ की लीला का पार नहीं पाया 
जा सकता । यह ठीक भी है! अनन्त और असीम की सत्ता का ज्ञान सीमित 
और शान्त को हो भी केसे सकता है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उसकी लीला 
का पार नहीं पा सकते, फिर भी यदि प्रभु कृपा करे तो जीव को उसकी 
लीला का आनन्द प्राप्त हो सकता है*। उपासक का रूचय भगवान्‌ की छीला 


की प्राप्ति ही है । 


* न हि छीलाया किचित्‌ प्रयोजनमस्ति । लीलाया एवं प्रयोजनत्वातु । 
अणुभाष्य २.१.३३ 
* रेमे रमेशो ब्नजसुन्दरीभियंथाभंक: स्वप्रतिबिम्बविश्रम: 
श्रीम:द्भागवत १०.३३.१७ 
* जित तित देखों तुम परिपुरन, आदि अनन्त अखण्ड । 
लीला प्रगट देव पुरुषोत्तम, व्यापक कोटि ब्रह्मण्ड। सूर सारावछी, 
मथुरा, छे० 5८रे । 
“ सिव विरञ्च सनकादि महामुनि, सेस सुरेस दिनेस । 
इन सबहिन मिलि पार न पायो, द्वारावती नरेस । सूर सारावछी, 
छ०ण फ८ड़ 
५ यमेबेप वृणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा विवृुते तनुं स्वाम्‌ 
मुन्डक, ३.२. ३ 


५९० कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


प्रत्यक्ष और परोक्ष में जो कुछ भी सत्तावान है, वह सब ब्रह्म का ही 
प्रतिखू्प है, अंश है? । वह सब भगवान्‌ की छीका का एक भाग मात्र है । 
अतः जगत की प्रत्येक क्रिया भगवान्‌ की ही लीला है । 


भगवान्‌ की लीला अनन्तविध है, अतः उपासकों ने अपनी अपनी पहुँच 
और स्थिति के भ्रनुसार उसके विभिन्न रूपों को देखा भौर अनुभव किया है । 
विभिन्न पत्तों को भिन्न दृष्टियों से देखे जाने के कारण भक्तों ने लीला के वर्णन 
भी भिन्न रूप से क्रिये हैं। यों भी विभिन्न व्यक्ति क्षेत्रों के अनुसार लीला के 
भिन्न रूप होते हैं। भगवान्‌ की शक्तियां अनन्त हैं, अतः उन शक्तियों के 
माध्यम का क्रमशः निवारण करते हुए जहाँ भगवान्‌ का विशुद्ध प्रेम माधुय- 
मय रूप प्रकाशित होता है, वही भगवान की अन्तरह्ल लीला है| सवंसामान्य 
रूप से प्रत्येक लीला में भगवान्‌ के आनन्दांश की प्राप्ति भक्त को होती हे, 
परन्तु जहाँ भगवान्‌ स्वयं रस-रूप होकर भी रस की याचना करते हैं, प्रेम के 
भिखारी बनते हैं, वही भगवान्‌ की लीका का परमानन्दुमय रूप है । आनन्द 
की साधारण कोटियों के प्रकाशन और उसके सम्पूर्ण रूप की अभिव्यक्ति के 
कारण ही लीलाओं के अनेक भेदोपभेद होते हैं । 


लीला-भेद्‌ 

भगवान्‌ की लीछा के अमुखतया दो भेद माने जाते हैं । इनमें से एक को 
बहिरड़् लीला और दूसरी को अन्तरड्ग छीछा कहते हैं'। माया शक्ति के साथ 
सर्जनेच्छा का आश्रय कर जो नित्य लोछा-क्रम है, उसी का नाम बहिरज्ञ 
लीला है । इस लीला का भौतिक क्षेत्र दृश्यमान जगत्‌ है । स्वरूपभूता शक्तियों 
के साथ परब्रह्म की अद्देतुक आनन्द्सयी लीला अन्तरड्ड लीला है । कहा गया है 
कि एक ही विष्णु अपने दो रूपों से सृष्टि का सश्लाऊन ओर नित्यविहार लीला 
सम्पन्न करता है? । इन दोनों के लीलाओं के स्वरूप, कारण और महत्व में 
पर्याप्त अन्तर है, अतः दोनों को अलग-अलग देखना चाहिये। 





3 ब्रह्मेवेदं सवंम--नृसिह तापिनी ३०-७-३. 
* भागवत सम्प्रदाय, श्री बलदव उपाध्याय, प्र० १६९ 
* आुणुतेऋं प्रवक्ष्यामि जिष्णो: रूप॑ द्विधामतम । 
नित्यविहार एकेन चान्येन सृष्टि एव हि। आदिपुराण १०.१६ 


द्वितीय अध्याय ९१ 


बहिरक्ञ लोला 

उपनिषद्‌ कहते हैं, परब्रह्म ने एक से अनेक होने की कामना की “'**एकोड 
हं बहुस्याम् ।!” एक से अनेक हो गये । यह ब्रह्माण्ड रच गया । केसे रचा ? 
शिव ने शक्ति का आश्रय लिया । दोनों के सझ्डद्द से जगत उत्पन्न हुआ? । दृश्य 
जगत्‌ वास्तव में शक्ति-शक्तिमान्‌ का ही रूप है। शक्ति और शक्तिमान ये दो 
ही पदार्थ हैं, जिनसे जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है" । यह जगत्‌ रत्री-पुंसात्मक है । 
शक्तिमान्‌ शिव अथवा परत्रह्म हैं और शक्ति उनकी माया हैं | इन्हें ही प्रकृति 
और पुरुष भी कहा जाता है। पुराण का कथन है कि जगत्‌ में जितने भी 
पुरुष हैं, वे सभी शझ्डर हैं और जितनी भी ख़ियाँ हैं, वे सभी महेश्वरी हैं? । 


मिथुनात्मक जगत्‌ सत्र इसी युग्म के कारण क्रियाशील है । जन्म-मरण, 
दिवा-रात्रि, जड़-चेतन, प्राण-रयि सर्वत्र यही युग्म हैं। इस समस्त विराट की 
क्रिया उसी परमेश्वर का नित्य छीला-विलास है । वैज्ञानिक अनुसन्धाताओं के 
अनुसार इस जगत्‌ के अत्येक कण में आकर्षण-विकर्षण का केन्द्र है। प्रत्येक 
अणु युग्म है, मिथुन से युक्त है। यह विलछास प्रभु की ही लीला है। 


परब्रह्म की इस विश्वदीला में भी आनन्द दे | मिथुनात्मक संसार आकर्षण 
युक्त है । आनन्द का विभु रूप तो ईश्वर है परन्तु जगत्‌ भी उसी का जअड्ड है । 
कहा गया है, समस्त जीव उसी आनन्द से उत्पन्न होते हैं, उसी के कारण वे 
जीवित रहते हैं ओर अन्त में उसी में सन्निविष्ट हो जाते हैं. । साधारणतया 








) तन्त्रालोक, अभिनव गुप्त, ३-६७ 
* शक्तिश्व शक्तिमांड्चेव पदार्थद्रयमुच्यते । 

शक्तयोञ्स्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वर: ॥ शिवपुराण, ५.६९.६. 
3 शक्तिशक्तिमदुत्यं तु शाक्तरावमिद जगतु | ३६ 

स्त्रीपुसप्रभवं विश्व स्त्रीपुंसात्मममेव च । ३७ 

परमात्मा शिव प्रोक्त: शिवा मायेति कथ्यते | ३८. 

पुरुष: परमेशान: प्रकृति: परमेश्व॒री | ४० 

शद्धुरः पुरुषा: सर्वे स्त्रिय: सर्वा महेश्वरी | ५४ 

शिवपुराण, वायु संहिता, उत्तर खण्ड, अ० ४ 

४ आनन्दो ब्रह्मति व्यजानातु । आनन्दाद्धयव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 

आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनर्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तत्तिरीय ० ३.६- 


९२ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


जीव जगत्‌ के स्वल्पानन्द में ही लिप्त रह जाते हैं, परमानन्द की ओर 
नहीं देखते । 


भगवान्‌ की बहिरज्ञ लीला अपने बाह्य रूप में नित्य नहीं है। जब वे 
चाहते हैं, सृष्टि को अपने में लय कर लेते हैं । शक्ति शक्तिमान्‌ में विीन हो 
जाती है| सृष्टि का यह क्रम विनाशोत्पत्ति-संयुक्त है? । 


अन्तरक्ष लीला 


साधारणतया वेष्णव, शेव, शाक्त आदि सभी दर्शन इस जगत्‌ को देख 
कर ही प्रभु की छीला को देखते हैं। शिव-शक्ति का नित्य-विछास वे इस 
चराचर में देख कर सन्तुष्ट हो जाते हैं। यदि वे अन्तरज्ञ लीला की बात भी 
कहते हैं तो जगत्‌ की लीला के आध्यात्मिक अर्थ को लेकर ही। बाघ्तव में 
जगत्‌ की वास्तविकता से परे वे जिस अन्तरज्ञः छीछा तक दृष्टि दौड़ाते हैं, वह 
भी जगत्‌ के कारण रूप में ही उनको दिखाई देती है। ऋषियों ने देव की 
निगूढ़ आत्म-शक्ति को निखिल के कारण रूपमें देखा है| श्वेताश्वतर-उपनिपद्‌ 
में कहा गया है कि ध्यानयोग में स्थित होकर उन ऋषियों ने परमात्मा की 
नियूढ़ और अचिन्ध्य दाक्ति का साज्ञात्कार किया । वह अकेला ही काल से 
लेकर आत्मा तक सम्पू्ण कारणों पर अधिष्ठित है* । 


अन्तरड्ग लीला प्रत्यक्ष से परे परोक्ष की लीला है, परन्तु उसे भी शक्ति 
के माध्यम से देखा जाना यह शक्तिवादु का अनिवाय परिणाम है । वेष्णवों क 
अनेक सम्प्रदाय भी अन्तरबञ्न लीला को स्वरूपभूता शक्ति के माध्यम से देखते हैं 
परन्तु यह दृष्टि क्रमशः समाप्त होकर पूर्ण अद्वितुकी लीला में पयंवसित हो जाती 
है। शक्ति के माध्यम से देखी जाने वाली अन्तरज्ञ लीला सखीभावोपासकों 
की प्रेमलीला नहीं है। साधारण दार्शनिक मान्यताओं से भिन्न उसकी अन्त- 
रड्ज लीला की मान्यता केवल मात्र प्रेम के पारमार्थिक पिद्धान्तों पर आधारित 
है। इसका विवेचन ग्रन्थ के निश्यविहार के अंश में देखना चाहिये । 





बन 


* तत्सवं प्राक्ृतं ज्ञेयं विनाशोत्पत्तिसंयुतम्‌ । स्वच्छंद तन्त्र। १०,१२.६५. 
२ ते ध्यानयोगानुगता अपस्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वगुणनिगुढ़ाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्येक । 
बेताइवतर उपनिषद्‌। १.३. 


"ली है स्थ्् 
“जी अल. 


422 जब, है 


द्वितीय अध्याय ९३ 


पौराणिक अवतारवाद ओर लीलातत्व 


लीला वास्तव में पौराणिक तत्व है। परन्तु इसका मूल रूप उपनिषदों 
में प्राप्त होता है। सूचम विचार के द्वारा ऋषियों ने जगत्‌ के माध्यम से 
उस परोक्ष सत्ता के विलास को जान लिया था । पुराणों ने ब्रह्म और उसकी 
शक्ति के इस तत्व को साकार जोर मांसल रूप ग्रदान किया। 


निगुंण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में उपासकों के समक्ष आया 
तब विष्णु और रूचमी का आधिदविक रूप मानवीय मांसल रूप में दृष्टिगोचर 
हुआ । अवतारवाद सगुण साधना का मुझ आधार है । आधिदविक विष्णु 
लोक-कल्याण के लिये पृथ्वी पर अवतरित हुए। इस लोक-कल्याण के भी दो 
पक्ष हैं'**१. साधुओं का परित्राण और २. दुष्कृर्तों का विनाश” । यह वस्तुतः 
लोकदृष्टि ही है । इसे भगवान की बाह्य लीला के क्षेत्र में ही रखा जा सकता है । 

भगवान्‌ अपने श्रत्येक पूर्ण अवतार में धाम, छीला-परिकर सहित अवतरित 
होते हैं। शक्ति ओर शक्तिमान्‌ का नित्य सम्बन्ध है, अतः भगवान्‌ अपनी 
शक्तियों के साथ ही लोक में भ्रत्यक्ष होते हैं । प्रत्येक अवतार के साथ ही 
उनकी शक्ति का पूजन भी सत्र होता है। अवतारों का घराधाम पर किया 
गया कार्याद्श उनकी लीला ही है, जिसका बहिरड्ग हेतु है--धमं-संस्थापना । 


पुराणों में अवतारों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टियों से हुआ है। छोक- 
कल्याण के लिये अवतरित दशावतार पुराणों में सवंत्र प्रसिद्ध हैं। मत्स्य, 
कूम, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध ओर कल्कि ये दशाव- 
तार हैं । लीला के पूर्णल्व एवं अंशत्व के आधार पर पुनः आनुपातिक दृष्टि से 
इन अचतारों को वर्गीकृत किया गया है। श्रीमद्भधागवत के अनुसार भगवान्‌ के 
तीन रूप हैं'*'स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप। दशावतारों में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्वयं रूप माना गया है। मत्स्य, वाराह आदि 
तदेकात्म रूप हैं। ये भगवद्गप होते हुए भी अवतार के समय रूप और 
आकार में भिन्न होते हैं। आवेश रूप अचबतारों की श्रेणी अलग है। ज्ञान, 
शक्ति आदि द्वारा विभिन्न विशिष्ट जीवों के रुप में रहने वाले भगवान्‌ उन 
रूपों में आवेश रूप होते हैं। नारद, शेष, सनकादिक इनके उदाहरण हैं । 


 परित्राणाय साघुनां विनाशाय च दुष्कृतां । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥। गीता । ४.७. 
२ भागवत सम्प्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० १७३.१७४. 


५९४ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार अवतारों के ये तीन भेद और 
हैं। पुरुषावतार निखिल सृष्टि के कारणभूत बह्म को प्रथम पुरुष, समस्त 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त उसके अन्तर्यामी स्वरूप को द्वितीय पुरुष और समस्त 
प्राणियों के हृद्यस्थ अन्तर्यामी ब्रह्म को तृतीय पुरुष कहा गया है। ग्रुणावतार 
सत्‌ , रज, तम गुणों से विशिष्ट विष्णु, बह्मा और महेश हैं । लीलावतार लोक 
में लीला विशिष्ट के हेतु अवतरित चोबीस रूप हैं। सनकादि, शूकर, नारद, 
नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, प्रथु, मत्स्य, कमठ, धन्वन्तरि, 
मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, रास, बलराम, कृष्ण, छुद्ध और 
कढ्कि आदि नाम श्रीमद्धागवत के प्रथमस्कंघ अध्याय ३ में गिनाये गये हैं । 
अन्य पुराणों में इन अवतारों को और भी उलटफेर के साथ गिनाया गया है । 


यहाँ लीलावतार देवतियंडनरादि में विभिन्न रूपों में भगवान्‌ का दशन 
है। सम्पूर्ण कोकों की रचना वे ही करते हैं। देवता, पशु पक्षियों आदि की 
योनियों में लीलावतार घारण कर वे ही विश्व का पोषण करते हैं? । कहा गया 
है कि भगवान्‌ की लीला अमोघ है| वे लीला से ही इस संसार की रचना, 
पालन और संहार करते हैं । परन्तु इसमें वे लिप्त नहीं होते" । स्पष्ट है कि 
भगवान्‌ की छोक-पालन-रक्षण की अवतारों के माध्यम से होने वाली ये 
विभिन्न लीलाएं, उनकी बाह्य लीलाएं ही हैं । भगवान्‌ अपनी वेष्णवी माया के 
कारण इस सब विश्व की रचना आदि की छीलाएं करते हुए भी प्रक्रट रूप 
जगत्‌ के वशीभूत नहीं होते । अर्थात्‌ इस जगत्‌ के परोक्ष में उनकी अन्तरब्ड 
लीला भी हैं, जो इन बाह्य लीलाओं से परे हैं। भगवान्‌ की बाह्य लीला का 
गुणगान करने से, उनके कथा-श्रवण से अन्तः करण का मेल कटता है और 
भगवान में नेष्टिकी भक्ति हो जाती है । 





+ तया विलसितेष्वेपु ग्रुणेषु गुणवानिव । 
अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजुम्भित: ॥ ३१ ॥। 
असी गुणमयेभविभृतसुद्मेन्द्रियात्मभि: । 
स्वनिर्मितिषु निर्विष्टो भंक्तभूतेपु तदगुणान्‌ ॥ ३३ ॥ 
भावयत्येष सत्वेन लोकान्व लोकभावन: । 
लीछावतारानुरतो देवतियंडः नरादियु ॥ ३४ ॥ 
श्रीमदृुभागवत । १.२. 
* स॒ वा इदं विश्वममोघछील: यृजत्यवत्यत्ति न सज्जततेडस्मिनु । 
श्रीमद्भागवत १.३.३६ 


द्वितीय अध्याय ९७ 


स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का माधुयमण्डित रूप लीला की संपूर्णता को 
प्रकाशित करने वाला है। भारतीय धर्म साहित्य में हम श्रीकृष्ण का परब्रह्म 
के रूप में महत्वपूर्ण स्थान क्रमशः बढ़ता हुआ देखते हैं। गीत-गोविन्दकार 
ने उन्हें दशावतारों में भी नहीं गिनाया है, क्यों कि वे अवतारी हैं । क्रमशः 
परब्रह्म के पूर्णतम रूप में अधिष्ठित हो जाने पर श्रीकृष्ण की छोकातीत अन्त- 
रड्ऱ लीलाओं को लीलाओं का वास्तविक रूप समझा गया । उन्हों अन्तरद्जः 
लीलाओं के प्रकाशन के लिये श्रीकृष्ण का अवतार हुआ, ऐसा भक्त-आचायों 


को मान्य हुआ । 


वेष्णवों का लीला-दश्कोण 

सगुणमतवादी वेष्णवों की साधना के प्रधान आलम्बन राम और कृष्ण रहे 
हैं। इनमें श्रीकृष्ण को विशेष प्राधान्य मिला है। वेष्णवों में प्रायः सभी ने 
श्रीकृष्ण के दो रूप माने हैं--१. गोलोकस्थ अदतारी रूप २. बजस्थ अवतार 
रूप । इन दोनों अवतारों में प्रथम नित्यविहार का रूप है शोर दूसरा जगत्प्र- 
वृत्ति रूप' । गोलोक की लीलाओं को भन्तरड्ड लीला तथा अचवतारकालीन 
सामान्य लीकाओं को बाह्य लीछा कहते हैं। अवतार समय की कुछ 
लीलाओं को श्रीकृष्ण की स्वधामवत्‌ अन्तरड्गरलीला भी कहा जाता हे 

बाह्य छीछा को जगत्‌ के माध्यम से भी वष्णवों ने देखा है । समस्त संखार, 
उसका गतिचक्र श्रीकृष्ण की आरती है। सूरदास जी ने आरती के ही रूपक 
से इस विश्वलीछा का सुन्दर परिचय दिया है)। विश्वक्लीका प्रभु की प्रत्यक्ष 
लीला है । 





ष्बी 


गीतगोविन्द, प्रारम्भिक अष्टपदी । 
' अहं वहामीह गति तदीया, रूपद्वर्थ नित्यमतोड्स्यविः्णो: । 
एकेन नित्यं नियतो विहारस्तथा द्वितीयेन जगत्प्रवृत्ति ॥ हंसविकास उ० ४७ 


ढँ 


5 हरि ज्ू की आरती बनी । 
अति विचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी । 
कच्छप अध आसन अनृप अति, डांडी सहस फनी । 
मही सराव, सप्त सागर धृत, बाती सेल घनी । 
रवि ससि ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी । 
उड़त फूल उड़गन नभ अन्तर अज्षन घटा घनी । 


९६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


इसी विश्व-लीला को गति देने के लिये अवतार होते हैं । अतः उन 
अवतारों की लीला भी बाह्य लीला है । परन्तु श्रीकृष्णावतार बाह्य लीलाओं के 
साथ ही अन्तरद्ज लीला का आनन्द प्रकट करने के लिये भी हुआ था । आनन्द 
की अनुभूति ही जिन छलीलाओं का एकमात्र निष्कर्ष है, वे ही श्रीकृष्ण की 
अन्तर्ग लीलाएं हैं । 


श्रीकृष्ण की लीलाओं को ज्षेत्र के अनुसार तीन रूपों में बाँठा गया है। ये 
हैं, द्वारिका-लीला, मथुरा-लीछा, और ब्रज-लीला | इनमें लीला का बाह्य तत्व 
क्रमशः घटता जाता है। अतः सबसे सूचम लीला ब्रजलीला मानी जाती है । 
व्रजलीला में बाह्य, सख्य, श्ज्ञार आदि विनोद हैं । इन सबसमें श््गार-छीला 
भक्ति-रस की दृष्टि से अन्यतम है। च्ज-लीलाओं का हृदय वृन्दावन की 
शद्भार-लीलाएं हैं । परमानन्द के नित्य विछास का यह प्रृथ्वी पर अवतरण 
है । इसका निष्काम भाव से गान ओर उसकी प्राप्ति वेष्णवों का चरम रचय 
है। लीलाओं के इस आनन्द की प्राप्ति ब्रह्मानन्द से भी ऊपर है। 
श्री वल्लभाचाय जी का कथन दे कि बह्यानन्द से निकालकर भजनानन्द में 
योजित करना ही लीलकाओं का भ्रमुख हेतु है? । 


वष्णवों ने भी भगवान्‌ की शक्ति के विभिन्न रूपों को स्वीकृत किया है । 
सर्व प्रथम वे माया शक्ति को मानते हैं, जो ब्रह्म के साथ मिलकर वाह्य छीला 
का सम्पादन करती है। माया-शक्ति जड़ और बहिरबड्रग शक्ति है । दूसरी 
स्वरूप-शक्ति है, यह चिच्छुक्ति अन्तरड्रग है? । स्वरूप शक्ति के तीन भेद हैं। 
भगवान के सच्चिदानन्द गुणों के अनुसार यह सन्धिनी, संवित्‌ ओर हादिनी- 
तीन रूप की मानी जाती है। हादिनी भगवान्‌ की दाक्ति का पूर्णतम रूप 





नारदादि सनकादि प्रजापति, सुर नर अयुर अनी । 
काल कर्म गुन और अन्त नहिं, प्रभु-इच्छा-रचनी । 
यह प्रताप दीपक सु निरन्तर, लोक सकल भमजनी । 


'सूरदास” सब प्रगट ध्यान में, अति विचित्र सजनी । 
सूर सागर, ना० प्र० सभा, पृ० १२३ 
3 ब्रह्मानन्दात्समुद्धत्य भजनानन्दयाजन । 
लीलाया युज्यते सम्यक सा तुर्ये विनिरूप्यते । 
सुबोधिनी टीका । रास प्रकरण का आरम्भ । 
२ थ्रागवत सम्प्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० १६९ 
3 बही पु० १६९ 
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है। वे ही श्रीराधा हैं। श्रोराधा ओर कृष्ण की नित्य अन्तरड्ड लीछा हो रस- 
रूप श्रीकृष्ण की आनन्दलीला है, जिसका कोई भी बाद्य प्रयोजन नहीं है । 
बाह्य लीला में जो रमते हैं, वे क्रमशः अन्तरड्ग लीला में प्रवेश पाने का 

यत्न करते हैं। अन्तरड्ड लीला पूर्णानन्द लीछा है। जब इस लीला में भक्त 
का प्रवेश हो जाता है, तब वह अपने जीव के नीचातिनीच रूप को छोड़ कर 
लीला-आनन्द का भागी होने के लिये साधना करता जाता है। वह लीलार्शो 
को छोड़ और कुछ नहीं गाता ! उन्हीं का चिन्तन और ध्यान करता है और 
अन्त में उन्हीं को प्राप्त करता है। महात्मा सूर ने जिस समय से लीलाभेद 
के इस तत्व को जाना, उस दिन से वे विनय की सामान्य भक्ति को छोड़, 
उससे ऊपर उठ, लीला-गान में मत्त हो गये । 

श्रीवज्ञम गुरु तस्व सुनायौ, लीला भेद बतायो | 

ता दिन तें हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द ॥' 


लीला का अच्यात्म पक्ष ओर उसका सहज-सम्वरूप 

जो लोग ज्ञान-मार्ग के प्रतिपादक हैं, उन्हें लीलाओं के सहज स्वरूप को 
समझने में कठिनाई होती है । श्रीकृष्ण-लीकाओं के आध्यात्मिक अथवा प्रती- 
कार्थ लेकर ही वे उनको समझने का यत्न करते हैं । उनकी दृष्टि में छीलाएँ 
वास्तव में किन्हीं आध्यात्मिक क्रियाओं के रूपक मात्र हैं । लीलाओं के वास्त- 
ववाद पर उनका विश्वास नहीं जमता है । 

आज के बुद्धिवादी युग में विशेष रूप से क्ृष्णलीलाओं की ऐसी ही 
परिभाषाओं को पसन्द किया जाता है। उन विद्वानों की दृष्टि में गोपियाँ 
आत्मा हैं, श्रीकृष्ण परमास्मा हैं | श्रीकृष्ण और गोपियों का मिलन परमात्मा 
और आत्मा का मिलन है। रास अनेक मुक्त आत्माओं की परमात्मा के प्रति 
सर्वस्वापणमय प्रीति है। चीर-हरण लीला का प्रतीकार्थ भी ग्रसिद्ध है) | 





१ सुर सारावली, सं० श्री प्रभुदयाल मीतल, मथुरा, छंद ११०२.११०३. 
प॥6 66९०एल अंश्णीटा2९ पाता जिएड पल बैहहणज 80 
एज डशातंड (0: [6 0ए2०-३७०पााँ ० ४९ $फाटाल शिृआऑऑ, 
छाशा०७5 (6 प्राशा5ड ०गात्लाएलए उध्झाटइशां पीर इशाशा( 
#0॥737 $0फ. 


हगाणाए 06 म्रातड छऐ9ए एि. शैक्राणीभ [.8], (879ए75 933 
पञाए075प्ट00, ?. <<॥।. 


डे 40077 0९0 म्ला005. ४9 ऐ. 'द्यागीधवा' 27, (एथाएपः 
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गोपियाँ आत्मा हैं, वख्र आत्मा के आवरण हैं उन्हें उतारे बिना परमात्मा का 
थास्तविक साज्ञात्कार सम्भव नहीं है। श्रीकृष्ण ने जान-बुझकर गोपियों के 
वीर चुरा लिये थे और उन्हें समपंण की अन्तिम सीमा का पाठ पढ़ाया था । 
प्रतीकार्थ की यह प्रवृत्ति यहाँ तक है कि श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं के भी ऐसे 
ही अर्थ लगाये यये हैं । श्रीकृष्ण गोपियों का माखन चुराते हैं, अर्थात्‌ उनके 
सुकृतों को एकन्न करते जाते हैं । आदि । 
हरि-लीला की यह व्याख्या श्रीकृष्णलीलारओं को संदेह की दृष्टि से देसे 
जाने वाले रूप की अपेक्षा अनेक अंशों में सन्‍्तोषजनक और महत्वपूर्ण है । 
इससे चित्त का परिष्कार भी होता है, परन्तु सगुणमतवादी वेष्णवों की दृष्टि 
से हरि-लीला का यह अर्थ कदापि युक्तियुक्त नहीं है। यह आध्यात्मिक व्याख्या 
ज्ञानमार्गी कबीर आदि निगुनियां सन्तों के पदों के लिये उपयुक्त और उचित 
है परन्तु सगुणमतवादियों की लीछा को कोरे ज्ञानमार्ग के प्रतिपादन की दृष्टि _. 
से देखा जाना उपयुक्त नहीं है। न तो श्रीकृष्ण की समस्त लीलाओं के प्रती- 
कार्थ निकालना सम्भव है और न आवश्यक ही है' । वस्तुतः यह प्रयास भक्तों 
की सहज निष्ठा से मेल भी नहीं खाता । 
वेष्णवों ने लीला को सहज यथार्थ रूप में ही देखा है। “लोकवत्तलीला- 
केवल्यम? सूत्र के अनुसार लीला का लोकानुकूल वर्णन और ध्यान ही उनकी 
पद्धति है। अवतारवाद का मूल आधार तत्व को साकार रूप में देखना ही 
है। लीछा भी उसो आधार पर फलती फूलती है। उसे पुनः तत्व के रूप में 
निराकार बना देना सग्ुणमतवाद के अनुकूल नहीं है । वेष्णव साधकों ने जो 
कुछु छीला का वर्णन किया है, वह उन्होंने अपने भाव-नेत्रों से प्रत्यक्ष देगा 
है। ज्ञानमार्ग से जानने की अवस्था तक ही वे सीमित नहीं रहे हैं । 
जो विद्वानू छीलाओं का छाक्षणिक रूप लेने की ओर थ्रवृत्त होते हैं 
उसका एक कारण यह भी है कि श्रीकृष्ण की छोक के समान दिखाई देनेवाली 
* श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ने अपने ग्रन्थ महाकवि सुरदास के प्रतीक-योजना 
प्रकरण में लीला के दोनों रूप लिये हैं। “जो लाक्षणिक अ्थ॑ मानते हैं, 
उन्हें भी सुविधा है कि वे ऐसा कर सकते हैं परन्तु इसकी आवश्यकता 
नहीं है कि काव्य की स्वाभाविक गति में विक्षेप करने वाले किसी न 
किसी लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण हीकर ।! 


महाकवि सूरदास, पृ० १२८ 
ह ब्रह्मसूत्र २.१.३३ 
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आद्वार-लीलाओं का कोई समाधान उनके पास नहीं है भोर प्रतीकार्थ के रूप 
में वे आरोप द्वारा अन्य अथ निकाछ कर अनेक आरोपों से बच जाते हैं । 
परन्तु वेष्णव-दष्टि इन लीलाओं को काम-क्रीड़ा मानती हुई भी उन्हें छौकिक 
काम से युक्त नहीं मानती । उसकी बुद्धि को साधना द्वारा यह सहज विश्वास 
हो जाता है कि राधा कृष्ण के बीच जो सम्बन्ध है, वह लोकिक कामापन्न नहीं 
है, अपितु दिव्य प्रेम ही है। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति जब उस प्रेम- 
लीला पर नाक-भौं सिकोड़ता है, तब वेष्णव उस लीला के गान में आनन्द 
की उपलब्धि करता है। लीला उसके लिये वास्तविक रूप में होती है, परन्तु 
लोक के काम से वह तत्वतः भिन्न होती है । यही वह बिन्दु है, जहाँ अन्य 
साधारण जन लीला के विषय में भटक कर आन्‍्त धारणा बना लेते हैं ओर 
वेष्णव साधक उन्हें आनन्द की अन्तिम सीमा मानकर उनकी उपासना में 
प्रवृत्त होता है 


अन्तरड्ज लीला का जो स्वरूप हमने ऊपर स्पष्ट किया है, वह अवतार- 
कालीन होने के कारण काल-विशेष में रहने वाली है। परन्तु वह लीला जिस 
मूलभूत लीला का अवतार है, वह नित्यलीछा अनाअ्न्त है। श्रीकृष्ण के 
मूलधाम के नाम के साथ ही उस नित्य लीला का नाम जुड़ा रहता है। कोई 
उसे भोलोक लीला, कोई चन्द्रपुर लीला, आदि नामों से पुकारते हैं। इस 
नित्य लीला की पूर्णता नित्य वृन्दावन के नित्य विहार में सम्भव हुई है। 
यही लीला सखी भाव के उपासकों की उपासन! का लच्य है, जिसकी प्रृष्ठभूमि 
ओऔपनिषद्कि, पौराणिक और अनेक वष्णव सम्प्रदा्यों की लीला-भावना में 
सन्निहित है । 

सखीभाव की उपास्य-लीला की एक विशेषता इस बात में है कि वह 
शक्ति-शक्तिमान्‌ के आधार पर नहीं टिकी है अपितु एक ही 'रस” के दो रूप 
वहाँ नित्य प्रेम सम्बन्ध से नित्य क्रीड़ाशील हैं । शक्तिवाद की कठोरता या 
उसकी प्रयोजनीयता वहाँ नहीं रद्दी है । प्रेम की स्निग्घता और आनन्द यही 
इस लीला के तत्व हैं? । 


प्रेरणा स्रोत के रूप में तन्त्र-साधन। 
सखीभाव की साधना में श्रीराधा का प्रधान्य होने के कारण अनेक 
विद्वान उसे शक्तिवादी मान बेठते हैं । ज्ञाक्तों की साधना-पद्धति तान्त्रिक है, 


_* लोला के स्वरूप के लिये आगे नित्यविहार-प्रसज् देखें । 
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सखीभाव की साधना-पद्धति को भी दूर से तान्त्रिक ही समझ लिया जाता 
है। यही कारण है कि रास लीला को कुछ विद्वानों ने वाम मार्गियों की चक्र- 
पूजा की नकर माना है? । राधा-प्राधान्य को शक्ति-प्राधान्य मान कर कुछ 
विद्वानों ने सखीभावोपासक राधावज्ञभ सम्प्रदाय को शज्ञाक्त-सम्प्रदाय घोषित 
भी कर दिया है'। विदेशियों को ही नहीं कतिपय एतद्देशीय विद्वानों को भी 
इन सम्प्रदा्यों को तान्त्रिक मानने का अ्रम हुआ है) । बच्भाल के वेष्णव साधक 
चण्डीदास, नित्यानन्द, वीरभद्र आदि की मान्यता तान्त्रिकों में होने के कारण, 
विद्वान यह कहने का साहस करते हैं कि ये रस-साधक वेष्णव भी 
तान्त्रिक थे” । 

सखीभाव के सिद्धान्त और उपासना पर तंत्र-स।धना का क्‍या प्रभाव है, 
यह देखने से पूव-तंत्र का थोड़ा स्वरूप जान लेना आवश्यक है, तभी 
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ज्ञाक्त और वेष्णव तंत्रों का सखी भाव पर कितना प्रभाव है, इसका अनुमान 
लगाया जा सकता है । 
'तन्त्र” का अर्थ ज्ञान-विस्तार करने वाला शास्त्र है। त्राण करने वाला भी 
तन्त्र कहा जाता है? । तन्‍त्रों में देवता के स्वरूप, गुण, कर्म आदि के चिन्तन के 
अनन्तर, तद्विषयक मंत्रों का उद्धार कर, उन मन्त्रों को यंत्र में संयोज्ञित कर, 
देवता का ध्यान तथा उपासना, उनके पांचों अंग पटल, पद्धति, कवच, नाम- 
सहखर ओर स्तोत्र सुब्यवस्थित रूप में दिखाये जाते हैं'। बस्तुतः ज्ञान के उपरान्त 
उपासना की विभिन्न क्रियाओं और विधानों का विस्तृत नियमन करने वाले 
ग्रन्थों को ही तंत्र कहा जाता है। यह उपासना के साधन के पर्याय के रूप 
में भी व्यवह्वत होता है? । तंत्रों को आगम भी कहा जाता है । 


वेदिक साहित्य में विष्णु, रुद् ओर शक्ति की उपासना के साचय मिलते 
हैं । तभी से इन तीनों की उपासना अनवच्छिन्न रूप से अद्यावधि अलग-अलग 
भी होती आई हैं। सोर, गाणपत्य आदि संप्रदाय भी प्राचीन काल में 
बलशाली थे परन्तु बाद में उनका बसा प्रभाव नहीं रहा। धामिक साधना में 
स्वंदा ये तीनों देवता ओर उनके संप्रदाय प्रधान स्थान पाते रहे हैं। समस्त 
धार्मिक साहित्य प्रमुख रूप से इन तीनों संग्रदार्यों में बँटा है ।-उपनिषद्‌, 
चुराण आदि वेष्णव, शव ओर श्ााक्त तीनों विचार धाराओं से अरूग-अरूग 
सम्बन्ध रखते हैं । इसी प्रकार तीनों सम्प्रदायों के तन्‍त्र भी अलग-अलग हैं । 


तन्त्र-उपासना वास्तव में शाक्तों की अपनी वस्तु ज्ञात होती है परन्तु 
जिस प्रकार अन्य पद्धतियों में शाक्तों ने साझा किया है, उसी प्रकार शेव और 
वष्णवों ने भी तंत्र-पद्धति को अपनी उपासना के लिये आंशिक रूप में अपनाया 
है। यही कारण द्वै कि अनेक वेष्णव तंत्र अन्थ भी हमें प्राप्त होते हैं, इतना 
अवश्य दे कि कालान्तर में जब शाक्तों के वामाचार में अनेक प्रकार की 


माने ने मेकक-०००-« “अप >मनल पर जज अननब-. >काननमहामशकरमछ, 





?(क) तन्‍यते विस्तायंते ज्ञानमनेन इति तंत्रम्‌ । 
(ख) तनोति विपुलानर्थान्‌ तंत्र मंत्र समन्वितम्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मातु तन्त्रमित्यमिधीयते ॥ 
'कामिक आगम! से भारतीय दर्शन, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० ४५४ पर 
उद्धृत । 
ह वही, पृ० ५३० । 
3 हिन्दृइज्म पास्ट एण्ड प्रेजेण्ट, जे० मरे मिशेल, लन्दन, पृ० १४१ । 
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हीनताएँ हो गईं, उस समय भी वेष्णव तंत्र उनसे प्रायः दूर ही रहे । तंत्रों में 
बौद्ध तन्‍त्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 


2 
शचबव-तनन्‍्त्र 
शैव-तन्त्रों में दार्शनिक दृष्टि से हूत, अद्वेंत और द्वताद्वेत तीनों भेद 
मिलते हैं, जब कि शाक्‍त तंत्र प्रायः अद्वेतवादी ही हैं। शवों में शा, पाशुपत, 
कालद्मन और कापालिक साधनामत प्राचीन हैं, पाशुपत मत वाले लकुछीश 


भी कहलाते हैं | वीर शेंव मत के अनुयायी अपने को लिंगायत भी कहते हैं । 
काश्मीर का दोव दर्शन प्रत्यभिज्ञा, स्पन्दु या त्रिक्‌ दशन के नाम से प्रसिद्ध है। 


कामेश्वर और कामेश्वरी का सामरस्य रूप शेव दृशन के आनन्द॒वाद की 
भूमिका है। शिव-शक्ति की समरसता अथवा सामंजस्य की स्थिति इस सृष्टि 
की उत्पत्ति धारण और आनन्द का कारण है। शिव ओर शिवा का यह संबंध 
अन्योन्याश्रय है, परन्तु शिव ही प्रधान हैं ।* 


प्रत्येक सम्प्रदाय में उपासक की साधना का स्वाभाविक रूप उसके 
उपास्य के स्वरूप पर निर्भर करता है। जिससे उपास्य देव प्रसन्न हों वही 
साधना का स्वाभाविक मार्ग समझा जा सकता है। श्मशानवासी, मदिरापायी, 
रुण्डमालधारी शिव की उपासना में जब उपास्यानुकूल आचारों का उपयोग 
होने रूगा तो सिद्धान्त के स्वांग सुन्दर होते हुए भी पद्धति में निरंकुशता का 
समावेश हुआ । यह आचार वेष्णवों के सुकोमल प्रेम माधुयंभाव का पूर्ण 
विरोधी है। विभिन्‍न प्रकार की श्मशान-साधनाएँ और योग सिद्धियाँ शेव- 
शाक्तों की अपनी निजी वस्तु हैं । 
शाक्त-तंत्र 
शक्ति की उपासना का मूल रूप अवश्य ही बहुत सात्विक रहा होगा । 
मातृ-हृद्य की कोमलता ही प्रारंभ में शक्ति-रूप में प्रतिष्ठित हुई होगी । 
शाक्तों के मूल सिद्धान्त पूर्ण तत्व-विवेचक और दार्शनिक हैं! परन्तु शाक्त- 
संप्रदाय में भी पद्धति की प्रधानता ही प्रमुख है | तत्व के प्रतीक रूप में जिन 
यंत्रों की कल्पना की गई थी, वे क्रमशः भौतिक रूप में परिणत होकर मूल 
लच्ष्य से गिरते गये । प्रारम्भिक तत्व विवेचन की भावना कालान्‍न्तर में घृणित 
चारों में परिवर्तित हो गई । तान्त्रिक आचारों में प्रसिद्ध कौलाचार की 


* भारतीय दर्शन, श्री बलदेव उपाध्याय, पु० ५७७। 
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स्थिति ऐसी ही है । पू् कोल श्रोचक्र के भीतर योनि की पूजा करते थे, जब 
कि उत्तर कोल सुन्दर तरुणी की प्रत्यक्ष योनि के पूजक हो गये ।* 

बात यह है कि इन तनत्रों की भाषा प्रतीकाव्मक थी। प्रतीकात्मक भाषा 
ओर प्रतीक-साधना धीरे-धीरे उसके वास्तविक अर्थ से हट कर ऊपर की सतह 
पर आ गई, जिससे निद्य कर्मो को करने में भी छोग नहीं हिचके । पंच मकारों 
की उपासना का वास्तविक अथ तो कुछ ओर ही था, परन्तु धीरे-धीरे वह 
मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मेधुन तक ही सीमित रह गया । 


शाक्तों की उपासना गुह्य और रहस्यमयी है, इस उपासना के प्रभाव से 
लोक में आचार-हीनता को भी बहुत कुछ प्रश्नय मिला-संभवतः इसी आचार- 
दृष्टि के अभाव के कारण शाक्त उपासक वेष्णवों के निकट बहुत ही बदनाम 
रहे हें । जिस काल की चर्चा हमने की है, उसमें तंत्रों का प्रयोग टोनॉ-टोटकों 
में सीमित रह गया था। उच्चाटन, मारण, वशीकरण की तामसी क्रियाओं 
की साधना ही बहुत कुछ बलरूवती हो गई थी । उस समय के तांत्रिकों के 
समक्ष न तो मुक्ति का उत्कृष्ट आदर्श था, न अभ्युद्य की मंगल-भावना | 
भक्तिकाल के साधकों ने ऐसे शाकतों का प्रबल विरोध किया है। कबीरदास ने 
शाक्तों को जी भर कर कोसा है ओर उनसे सदा दूर रहने की चेतावनी दी 
है। वे कहते हैं कि शाक्त ओर श्वान दोनों भाई-भाई हैं, दोनों की नींद और 
भौंकना एक जेसा ही है। और भी अधिक स्पष्ट होकर वे शारक्तों को सूअरों 
से भी बुरा बताते हैं। सूभर गांव को साफ तो रखता है, पर ज्ञाक्त तो 
'सुमरणी? की नाव पर बेठकर भी ड्ूबता ही है।) सखी-भाव के उपासक 
श्रीहरिरास व्यास बिहारिनदास" आदि ने भी शाक्‍तों की इन्हीं शब्दों में 


? भारतीय दर्शन, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० ५३६। 
२ साकत सुनहा दूनों भाई । 
एक नींद एके भौंकत जाई । कबीर ग्रन्थावली, प० १७। 
3 साकत से सूकर भला, सूचा राखे गाँव । 
बूड़ा साकत बापुड़ा, वेसि सुमरणी नांव । कबीर ग्रन्थावली, पृ० १७। 
साकत सूकर कूकरा, इनकी मति है एक । 
कोटि जतन परबोधिये, तऊन छोडें टेक। भक्त कवि व्यास जी, 
मथुरा । पृ० ४१७ । 
“ साकत के घर पाहुनो, भूलि भक्त जिन जाउ । 
विहारीदास बिपतो भली, बरु मांस स्वान को खाउ ॥ विहारिनदास की 
साखी, सं० ५१॥। 


हु 
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भर्सना की है। ये सभी शाक्तों को श्वान-शुकर ओर ग्लेच्छों के समान मानते 
हैं। उन्हें अस्पृश्य ओर अदशनीय समझते हैं। उनकी दृष्टि में शाक्तों के 
सिद्धान्त और आधार घृणित हैं, ज्ञाक्तों के प्रति वष्णवों में प्रतिक्रिया की 
भावना ही सर्वत्र प्रखर है । ऐसी स्थिति में शाक्तों का सखीभाव के संप्रदायों 
पर कोई प्रध्यक्ष प्रभाव स्वीकार करना उचित न होगा । यदि यह कहा जाय 
कि युगल तत्व की मान्यता और गुझमता दोनों में समान है तो युगल तत्व 
के विवेचन में हम कह चुके हैं कि यह किसी एक संप्रदाय-विशेष की वस्तु न 
होकर संपूर्ण भारतीय साधनाओं में संब्याप्त है । जहां तक गुह्मयता की भावना 
की बात है, वह शाक्तों में भले ही उनके समाज बहिष्कृत कर्मों के कारण रही 
हो, वेष्णबवों की गोपनीयता उनकी सुकोमल भाव-साधना की एकान्त निष्ठा के 
कारण ही है। शक्ति की कठोरता और प्रेम की स्निग्धता में जो अन्तर है, 
वही अन्तर ज्ञाक्तों की तंत्र-साधना ओर सखी भावोपासकों की प्रेम-साधना 
में है। अतः हम ज्ञाक्त तंत्रों को सखीभाव की साधना के प्रेरणा-स्रोत के रूप 
में नहीं मान सकते। साधारणतया वेष्णवों पर झाक्त-प्रभाव मानने को जो 
विद्वान उत्सुक दिखाई पड़ते हैं, वह उनकी सखीभाव के प्रेमतत्व के प्रति 
अनभिज्ञता का ही परिणाम है। 


बोद्ध तंत्र 


विद्वानों ने ६०० ई० से १२०० ई० तक के काल को तांन्रिक काल' की 
संज्ञा दी है । इस काल में सभी वदिक-अवेदिक, शेव-वेष्णव अथवा बौद्ध और 
जैन सम्प्रदायों तक में तन्त्र-साधना का पूर्ण प्रचार था ।* हमारा अनुमान है 
कि केवल १२०० ई० तक ही नहीं तन्त्र का प्रभाव १५ वीं शताब्दी तक 


3 बास्तव में ६०० से १२०० ई० तक का काल ही ऐसा रहा है कि 
भारतीय धामिक संस्कृति में सहसा तांत्रिक साधनाओं का प्रादुर्भाव होता है 
और वे इतनी व्यापक हो जाती हैं कि सभी सम्प्रदाय चाहे वेंदिक हों या अवेदिक, 
चाहे वे वैष्णव हों या शैव, चाहे वे बौद्ध हों या जेन सभी तांत्रिक सृष्टि तत्व, 
तांत्रिक देव-मंडल, तांत्रिक यन्त्र-विधान, तांत्रिक मंत्र-साधना, तांत्रिक आचार- 
विधान तथा हठयोगी साधनाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नय देने 
लगते हैं । इसी कारण इस समस्त काल को ही विद्वानों ने तांत्रिक काछ के नाम 
से अभिहित किया है ।” 


सिद्धसाहित्य, डा० धर्मवीर भारती, इलाहाबाद, १९५५, प्र० ११३ । 
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प्रभावी रूप में फेला रहा है। इससे बहुत पूर्व ही अन्य सम्प्रदायों के 
प्रभाव के कारण गौतम बुद्ध का सरल और सीधा सागंभी उन्हीं के अनुयाय्रियों 
द्वारा गुठ्म साधनों का पोषक बन गया था । 

बोद्ध धर्म में तान्त्रिक साधनाओं के प्रविष्ट करने का श्रेय जनश्रुति योगा- 
चार मत के विद्वान्‌ आसंग को देती है परन्तु अन्य दिद्वानों की दृष्टि में माध्य- 
मिक मत के प्रसिद रासायनिक श्री पर्वत-निवासी नागाजुन बोद धर्म में 
तान्त्रिक साधनों के आरम्भ कर्ता थे ।* जनेक बोद्ध तान्न्रिक तो बुद्ध के द्वारा 
ही तान्त्रिक साधना का प्रचार होना बताते हैं ।* 

युगल तत्व शिवशक्ति के सामरस्य का सिद्धान्त यहां भ्रज्ञोपाय की संयुक्ति 
द्वारा प्रकट किया गया है। युगनद्ध युगल का ही एक दूसरा रूप है। 
शून्यता और करुणा को बोद्ध तांब्रिकों ने रत्री-पुरुष के रूप में चित्रित किया 
है। शून्यता और करुणा अथवा श्रज्ञोपाय का युगनदूध मंथुन अथवा 
कामकलछा का ग्रतीक है। यह सिद्धान्त पू्ेवर्णित युगछ का ही रूप है । 

बोद्ध तांब्रिकों में भी कामाचार ने घर किया । बिहारों के भिक्तु-भिक्षुणियां 
लच्य-भ्रष्ट होकर प्रत्यक्ष कामपूजा में रत द्वो गये । महामुद्रा की साधना के 
बिना किसी प्रकार की सिद्धि संभव नहीं मानी गई । वद्धयानी आचाय॑ उस 
स्री को महामुद्रा कहते थे, जिसके संसग्ग से सिद्धि प्राप्त की जाती थी । वह 
ख्री जितनी नीचातिनीच जाति की होती थी, उतनी ही झज्ञीघ्र सिद्धिदा मानो 
जाती थी । 


शक्ति-साधनाओं का श्रधान केन्द्र बड्राल था। बोद्धों का तन्त्रवाद भी 
भारत में बदड्भाल में ही विशेषकर फलछा-फूछा । वजच्नयानी बोद-संप्रदाय का 
अंतिम रूप बौद्ध सहजयानियों में परिवर्तित हुआ । इन छोगों ने बंगाल के 


नतततन-.3200-- ०० जज «मर वकमकायान-, 








” आब्स्कयोर रिलिजस्‌ कल्टस, शशिभूषण दासगुप्त वृ० १७। 
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वेष्णव धर्म को अपने ढंग से प्रभावित किया है, यह सत्य है। गौड़ीय वेष्णवों 
में शक्तिवादु का जो परिष्कृत रूप है, उसपर इन तांत्रिकों का अप्रत्यक्ष प्रभाव 
ज्ञात होता है। प्रायः अनेक बंगाली वेष्णव-विद्वा न्‌ वेष्णव धर्म पर शाक्त 
प्रभाव मान लेते हैं, इसका कारण भी यही है। परंतु वेष्णव धर्म ने बौद्ध 
सहजियाओं को अधिकाधिक प्रभावित किया है। बौद्धों का यह सहजिया 
संप्रदाय क्रमशः परिवर्तित होकर वेष्णव सहजिया बन गया । इन्होंने अपने 
उपास्य युग्म को राधा-कृष्ण के ही रूप में देखा। राधा-कृष्ण को ही शक्ति- 
शक्तिमान्‌ मान कर इन्होंने प्रत्येक पुरुष को कृष्ण और प्रत्येक सत्री को राधा 
माना | परंतु यह संप्रदाय वेष्णवों में भी अपने ढंग का अकेला है। इस पर 
बंगाल के वेष्णवमत के प्रेम-घर्म का महत्वपूर्ण अभाव माना जाता हैः । 


वेष्णव तन्त्र 


चोर के ०७» + 
वष्णव तंत्र अथवा आगम भी अत्यंत प्राचीन हैं। इनमें सर्वप्रधान गणना 
न के 
पांचरात्र आगम की होती है। वेखानस भी प्राचीन वैष्णव आगम है। 


पांचरात्र संग्रदाय का साहित्य विषुल है। कहते हैं कि इस मत के प्रति- 
पादक दो सो से ऊपर अंथ हैं, परंतु अभी तक उनमें से बहुत कम का अका- 
इन हुआ है । 


पांचरात्र संहिताओं का परवर्ती वेष्णव धर्म के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ 

है। श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति और उसके उपादानों को प्रधानतः पांचरा।न्रा- 
जे + ( ७ 

गर्मो से ही संकलित किया था। भगवान्‌ के चतुब्यूंह की धारणा भी पांचरात्र 
मत से संबंध रखती है। ब्यूह, विभव, अर्चादे अवतारों की मान्यता भी 
इन्हीं अंथों पर जाधारित है' । ब्रह्म, जीव और सृष्टि के तत्वविवेचन का बहु 
बड़ा भाग रामानुजाचाय ने यहीं से संकलित किया था । उन्होंने पांचरात्रमत 
की पूजा-पद्धति को आग्रहपूवक दक्षिण के मन्दिरों में स्थान दिलाया था) | 


पूजा के पंचक्राल, अभिगमन, उपादान, इज्या, अध्याय और योग का संबंध 
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इन्हीं अंथों से है। शरणागति के षड़प्रकार वेष्णव संग्रदार्यों में समान रूप से 
मान्य हैं, उनका मूल भी यहीं हैं? । तात्पर्य यह है कि परवर्ती वेष्णव धर्म का 
जो स्वरूप क्रमशः विकसित हुआ है, उसमें पांचरात्र मत की बहुत बड़ी 
देन है । 

दक्षिण का भक्ति-खोत जब आचार्यों द्वारा उत्त भारत में आया, तब 
यहां भी उसी प्रकार संहिता-अन्थों का निर्माण हुआ । संप्रदायोद्धव-काल में 
रचे गये, पूजा-पद्धति से संबंध रखने वाले ऐसे ग्रन्थों की संख्या भी पर्याप्त 
है। इनमें प्रायः विष्णु संबंधी यंत्र, उनके मंत्र आदि की चर्चा एवं उनकी 
विधियों का उल्लेख है। तंत्र अथवा संहिता ग्रंथों की यह परंपरा बहुत दिनों 
तक चलती रही है । कौन सा ग्रन्थ किस समय का है, यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता, परंतु अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके उद्धरण १६ वीं शत्ती 
के अनेक वेष्णवों ने अपने अन्थों में दिये हैं। इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवरण 
निम्नलिखित है । 

'ब्रह्म-संहिता! का उल्लेख “चेतन्य चरिताम्रत' में हुआ है। वहां कहा गया 
है कि इस ग्रन्थ को श्री चतन्य दक्षिण यात्रा से ही लाये थे' । इसमें श्रीकृष्ण 
के नाम, रूप, धाम आदि का बहुत ही सुन्दर वर्णन है तथा मंत्र एवं उपासना- 
पद्धति का भी उन्लेख है । 

वेष्णवों में श्री राधा को ह्वादिनी शक्ति के रूप में देखा जाता है, वह भी 
शक्तिवाद का ही एक अप्रत्यक्ष प्रभाव है परंतु हरिदासी संग्रदाय के सखी- 
भावोपासको ने राधाकृष्ण का सम्बन्ध शक्ति-शक्तिमान्‌ का न मान कर सहज 
प्रेम सम्बन्ध के आधार पर अपनी उपासना को ग्रतिष्ठित किया है। 


वेष्णव तंत्रों में जो वस्तु-विषय है, उसके दो भाग क्रिये जा सकते हैं । 
एक पक्ष में उपासना-पद्धति की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन, मन्त्र तन्त्र की 
विधि, उनकी महत्ता आदि के विवरण हैं । दूसरी ओर ध्यान के रूप में बृन्दा- 
वन, सखीजन, श्रीराधा एवं कृष्ण के साहित्यिक स्वरूप के चित्रण हैं। पहला 
तन्त्रों का उपासना पक्ष है, तो दूसरा तन्त्रों का भाव-पत्त है। दम कह सकते 
हैं कि तन्‍्त्रों की उपासना-पद्धति से सखीभाव की उपासना-पद्धति का कोई 


* भागवत सम्प्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, प्र० १३१-१३२ । 
* ब्रह्मसंहिता कर्णामृत दुइ पुथि पाइया । 
महायत्न करि ताहा, आनिला संगे लाइया । चेतन्य चरितामृत । 
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भी सम्बन्ध नहीं है, परंतु उपास्य के स्वरूप-वर्णन के ज्ेत्र में दोनों में प्रभूत 
साम्य है। वणनों में जब तन्त्रवादी यन्त्रों की भांति यहां भी सखियों के स्थान 
और दिशाएं निश्चित करने लगते हैं, तब तो जवश्य ही अन्तराय उपस्थित 
होता है अन्यथा सामान्य दृष्टि से दोनों एक ही ज्ञान पड़ते हैं। यह साम्य है 
भी स्वाभाविक । श्रीकृष्ण, राधा, खख्लीजन ओर उनके धाम का जो रूप युर्गों से 
ढलता आ रहा था, वह सत्र पीठिका के रूप में समान था| इनके कोमलूतम 
भाव-चित्र और श्री राधाकृष्ण के लीछा-विछास बहुत कुछ सखीभाव के 
उपास्य के स्वरूप से मिलते-जुलते हैं। परन्तु पुनः ध्यान रखना चाहिये कि 
जिस प्रेम तत्व को आधार बना कर सखीभावोपासक चले हैं, वह उस रूप में 
इन तनत्र-ग्रन्थों में नहीं है । 


जिन विद्वानों ने सखीभावोपासक सम्प्रदार्यों में शक्तिवाद या तन्न्र-प्रभाव 
देखा है ओर जो राधा-प्राधान्य को शक्तिवाद कहते हैं, उनसे निवेदन है कि 
सखी भावोपासना में राधा शक्ति-स्वरूपिणी नहीं भ्रम-स्वरूपिणी हैं अतः इसे 
शक्तिवाद न कह कर प्रमवाद कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । 


उपासक की सख्रीत्व प्राप्त करने की लालप्ा में खत्रीतव्व देख कर कुछ लोग 
शक्तिवाद की गन्ध सूंघते हैं। शंव-शाक्त दर्शनों में उपासक का जो प्राप्तब्य 
सा5हं है, वह धारणा सखीभाव में नहीं आ सकती । वह प्रिया या प्रियतम 
नहीं होना चाहता अपितु सदा सदा के लिये उनकी सखी ही बनना चाहता 
है, यह एक तात्विक भेद है । 


श्री राधा के 'श्यामा! नाम की ओर इंगित करते हुए एक विद्वान ने 
बताया कि यह तन्त्र का पारिभाषिक शब्द है परन्तु पर्याप्त विचार करने पर 
हम इसी निष्कषे पर उपनीत हुए हैं कि सखीभावोपासकों में यह शब्द पारि- 
भाषिक न होकर साहित्यिक अभिव्यक्तियों का ही व्यज्ञषक है । हमारा मत है 
कि प्रेम तत्व पर आए्त सखीभाव तात्विक दृष्टि से तन्त्र पद्धति से सर्वथा 
भिन्न उपासना है। 


गर्ग-संहिता! इस कार का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसमें श्री कृष्ण 
लीला के अनेक अंशों को वेष्णव-उपासना की दृष्टि से पूर्ण किया गया है । 
आलबंदार संहिता, दृहत्सदाशिव संहिता, बृहद्‌ बह्म संहिता आदि ग्रंथों की 
भी वेष्णव भक्ति को बड़ी देन है। सनत्कुमार संहिता ने सखीभाव का भी 
सुन्दर चित्र खड़ा किया है। इसमें श्रीधाम वृन्दावन का वर्णन ध्येय रूप में 
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चर + च्दैै 
हुआ है । वाराह संहिता भी वेष्णव तनन्‍्त्र का विवरण देती है। श्री कृष्ण 
यामल, गोतमीय तन्त्र, सुन्दरी तन्त्र भादि आगम ग्रन्थों ने श्रीकृष्ण तथा 
श्रीरास विषयक साहित्य को समान रूप से प्रभावित किया है? । 


गोतमीय तनन्‍्त्र! सें सखियों के ध्यान, उनके स्वरूप एवं स्थानादि # 
विस्तृत विवरण दिये गये हैं । श्री घ्रुवदासजी ने सखियों के नाम यहीं से लिये 
हैं" । उनके समय तक अवश्य ही इस ग्रंथ की रचना हो चुकी थी । 'रासो- 
ज्लास! तन्त्र बाद का प्रतीत होता है। इसमें भी गोप, गोपिकाओं के सुन्दर 
वर्णन हैं । “ऊर्ध्वाग्नाय तन्त्र' में श्री राधा को सारभूत तत्व माना गया है? । 
यामल तन्‍्त्रों की संख्या भी इस साहित्य में पर्याप्त है, जिनमें रुद्र यामरू, 
कृष्ण यामर विशेष प्रसिद्ध हैं । अनेक पुराणों में तन्त्र क्रियाओं के विस्तृत 
प्रयोग लिखे हैं । तात्पर्य यह है कि गणना में, और महत्व में वेष्णव तन्त्रों की 
संख्या और देन विचारणीय है । 


सखीभावोपासना ओर तन्‍त्र ग्रंथ 


शेच, शाक्त और बौद्ध तन्‍्त्रों में सख्ीभाव की उपासना के उपास्य स्वरूप- 
युगल तत्व के बीज देखे जा सकते हैं। हम केवक इतना ही साम्य दोनों में 
मान सकते हैं | परन्तु हम इसे किसी का किसी पर प्रभाव मानने को प्रस्तुत 
नहीं हैं । पहला कारण तो यही है कि मिथुन तत्व की यह मान्यता सावव॑त्रिक 
है, दूसरे इन सब की युगल मान्यता की आधछ्वति शक्तिवाद है, जब कि सखी- 
भाव केवल प्रेम के सुकोमल रूप को लेकर चला है । 


वैष्णव तन्‍्त्रों का अवश्य ही वेष्णव धर्म से सीधा सम्बन्ध है। हमारी 
दृष्टि में प्रायः सभी प्राचीन चेष्णव सम्प्रदाय वेष्णव तन्त्रवाद के अनुयायी हैं । 
सभी की उपासना में तन्‍्त्रों की पद्धति, मन्त्र, यन्त्र, अंगन्यास, करन्यास, 
ध्यान आदि के विधि विधान हैं। उत्तर भारत के निम्बाक सम्प्रदाय का अधि- 
काँश साहित्य बेष्णवों के तांन्रिक आधार का समर्थन करता है । अन्य संप्रदायों 
में भी बहुत अंशों में यह विशेषता पाई जाती है । 

3 रामभक्ति में रसिक संप्रदाय ग्रन्थ का भूमिका भाग, 

ले० श्री गोपीनाथ जी कविराज, पु० ७ 
* बयालीस लीला, वृन्दावन, पृ० १६९ | द 
3 देखिये ऊर्घ्वाम्नाय तन्‍्त्र का राधा सहस्ननाम | 
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साहित्य-अंथ ओर सखीभाव 

श्रीकृष्ण का स्वरूप-विकास भारतीय धार्मिक्र साहित्य के माध्यम से हुआ 
'ह, ऐसी मान्यता अब प्रायः व्यापक रूप से गृहीत हो चुकी है । वेदों से लेकर 
भक्तिकाल तक श्रीकृष्ण के विकास की विभिन्न स्थितियां अन्वेषकों ने सामने 
रखी हरे । परन्तु श्री राधा का विकास धर्मक्षेत्र से न होकर विशुद्ध साहित्य के 
क्षेत्र से हुआ है, ऐसा विद्वानों का मत है! । 

सखीभाव के उपास्य राधाकृष्ण अथवा नित्यविहारी का जो स्वरूप है, 
दाशनिक आधार पर प्रतिष्ठित होते हुए भी उनके छीला-विलास का स्रोत 
पूर्णतः साहित्यिक है, इसमें भी कोई अत्युक्ति नहीं है । 


सखीभाव की उपासना-वस्तु प्रमलीछा हैं। छीलछा का वह महा मधुर रस 
पारमार्थिक दृष्टि से पूणतया दिव्य होते हुए भी स्वरूप और भक्रिया में बहुत 
कुछ काब्यगत शब्भार रस के निकट है। अतः साहित्य-पन्थों की विषुल राशि 
में उसके महत्वपूण अंश श्यज्गार-रस से ही सखीभमाव के काव्य का सम्बन्ध 
निश्चित होता है। 

साहित्य-्ग्रन्थों की दो निश्चित कोटियां हैं। पारिभाषिक दृष्टि से इन्हें 
लक्षण और लक्ष्य ग्रन्थ कहा जाता है। प्रारम्भ में हम छक्षण-प्रंथों से ग्राप्त 
सखीतत्व के सूत्रों का दिग्द्शंन करायेंगे। 


लक्षण-अ्थो में सखी 
भरत के असिद्ध रस-निष्पत्ति से सम्बन्धित सूत्र के अनुसार 'सखोी' का 
अन्तर्भाव श्यज्ञार रस के सहायकों में होता है। अन्यत्र नाव्यशाख में कहा 
गया है कि “ऋतु माल्यादि अलड्जारों से, प्रियजन की गान एवं काच्य सेवाओं 
द्वारा, तथा उपवन में गमन, विहार आदि से शब्डार रस का समुद्धव होता 
है” । श्ज्जार रस की इस योजना में प्रियजन अथवा सखी का महत्वपूर्ण 
स्थान है ! 

ऐसा ज्ञात होता है कि लक्षण-प्रन्थों में प्रथमतः दूती को ही विशेष रूप 

) देखिये, श्री राधा का क्रम विकास श्री शशिभूषण दासगुप्त, 
पृ० १०० आदि 
२ ऋतुमाल्याथलंकारे:  प्रियजनगन्धर्वकाव्यसेवाधि: उपवनगमनविहार: 
श्वज्जार रस: समुद्भवति । भरत नाव्य शास्त्र, ६.४७. 
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से नायक-नायिका के संयोग का हेतु माना गया था। प्राचीन समय में पत्र- 
ग्रेषण की आज जेसी सुविधा तो थी नहीं, इसलिये पत्रादि भेजने के लिये 
व्यक्तियों से ही काम लिया जाता था। खियां इस काय में विशेष सहायिका 
हो सकती थीं, क्योंकि उनका प्रवेश अन्तःपुर त्तक में हो सकता था। सवबं- 
साधारण रीति से प्राप्त हो जाने वाली दूतियों में प्रतिवेश्या, सखी, दासी, 
कुमारी, दासशिल्पिका, धाय, पाखंडिनी आदि होती थीं। भरत नाव्य-शाख्र में 
ये दूती-सेद कहे गये हैं? । साहित्य-दषण में सर्वप्रथम स्थान सखी को दिया 
गया है | अन्य दूतियां हैं नदी, दासी, धाय की लड़की, पडोसिन, बालिका, 
परिवाजिकाएं, घोविन आदि' । इस समय बोद्ध विहारों में रहने वाली परि- 
च्राजिकाएं दौत्यकर्म करने छगी थीं, ऐसा अनुमान है। साहित्य-दर्पण की 
प्रत्रजिता इस तथ्य की ओर संकेत करती है । 


प्रेमी-प्रेमिकारओ की दूतियों में कुछ विशेष गशुर्णो का होना आवश्यक है । 
वे प्रोत्साहन में कुशल, मधुर वचन बोलने वाली, सुशोभिता, मन्त्र देने में 
चतुरा हों । ये दूतियों के गुण हैं)। एक अन्य लक्षणकार का कथन है कि वे 
कला-कौ शल में उत्साह रखने वाली हों, उनमें भक्ति हो, हृदय के भार्वो को 
समझने में कुशल हों, स्मृतिवती हों, वचन-मधुरा हों, रहस्य-पंडिता ओर 
वाणी-चतुरा हो” । दूती के इन गुर्णों में सवंप्रधान गुण है अपनी स्वामिनी के 
प्रति भक्ति। यदि भक्ति न हुई, अन्य सब गुण उसमें हों तो यह हो सकता 
दै कि दूती नायक को फुसछा कर स्वयं उसके साथ रति-रमण करे । साहित्य 








? प्रतिवेश्या सखी दासी कुमारी दारशिल्पिका । 
धात्री पाखण्डिनी चेव दृत्यास्त्वीक्षणिका तथा । 
नाव्यशास्त्र २१.१०. 
* दृत्य: सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी । 
बाला प्रव्नजिता कारू: शिल्पिन्याद्रा: स्वयं तथा । 
साहित्य-दपंण ३. १२८५. ९ 
3 प्रोत्साहनेषु कुशला मधुरकथा दक्षिणा च कालज्ञा: । 
लसहा संवृतमंत्रा दूतीत्येभिगुंणे: कार्या । नाव्यगास्त्र २५. १२ 
* कलाकोशलमुत्साहो भक्तिश्वित्तज्ञतास्मृतिः 
माधुय नमविज्ञानं वाग्मिता चेति तदुगुणा । 
साहित्य-दपंण, ३. १२९, ३०. 
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में ऐसे अनेक प्रसड़' हमें प्राप्त होते हैं। एक छोक पाद टिप्पणी में देखिये! ॥ 
इसीलिये दूती के विशेष गुणों में ये गुण भी सम्मिलित किये गये हैं कि न 
तो वह जड़ हो, न रूपवती हो, न घनिक हो, न आतुर हो' । इस सब में 
प्रमुख बात यह है कि दूती स्वयं कामातुरा न हो और अपनी स्वामिनी अथवा 
स्वामी के प्रति उसकी सहज भक्ति हो । 


यों तो दौत्यकम थोड़े से पारिश्रमिक के बल पर किसी से भी कराया जा 
सकता है परन्तु इस कार्य को सखी जितने सुन्दर ढड्ढ से कर सकती है, 
उतना अन्य कोई नहीं। मित्रता का सम्बन्ध संसार में निर्मेठ और निःस्वार्थ 
माना जाता है। मिन्न सदेव अपनी मित्र की हितचिन्तिका होती है। केवल 
थोड़े से द्वव्य के लिये काय करना, दूसरी ओर, मित्र के लिये हृदय में सम्पूर्ण 
अनुराग रख कर कार्य करना इन दानों में बहुत अन्तर है। समवयस्का होने 
के कारण सखी अपनी सखी के समस्त मनोभारों को भली भांति समझती है, 
अतएव केवल दौत्यकम में ही नहीं शद्भार की अन्य समस्त साधनाओं में 
उसका प्रमुख हाथ रहता है । 


सखी का कायब्यापार बहुत विस्तृत है। आगे चल कर हम इसके अनेक 
उदाहरण देखेंगे । प्रारम्भ से ही साथ साथ खेलने वाली सखी नायिका के प्रति 
अत्यधिक अनुरक्त होती है । शखी प्रायः समवयस्का होते हुए भी रसज्ञा एवं 
रतिचतुरा होनी चाहिये । अपनी सखी की कामदशा को जान कर वही नायक 
से उसका मिलन कराने का यत्न करती है । दोनों के पूर्वानुराग की अवस्था में 
मिलन की प्रार्थना के लिये वह नायक के पास जाकर उससे अपनी सखी की 
दशा का सुन्दर ढड़ से वर्णन करती है। साहित्य-दर्पणकार ने अपने ग्रन्थ में 





* निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतर्ट निम्डष्टरागोल्धरो । 
नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तनवी तवेयं तनुः 
मिथ्यावादिनि दृति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीस्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ । 
साहित्य-दपंण, सं० शालग्राम शास्त्री 
४० ६२ पर उद्धृत । 
* न जड़ें रूपवन्तं च नाथंवन्तं न चातुरप्‌ 
दूतं वापिहि दूतीं वा बुधः कुर्यात्‌ कदाचन ! नाट्यशास्त्र २५. ११ 
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स्वरचित छोक में, सखी द्वारा दशा-निवेदन का यह प्रसंग उपस्थित 
किया है :-- 
श्वासान्मुञ्नति भूतले विछुठति त्वन्मागमालोकते, 
दीधघ रोदिति विक्षिपत्यत इतः क्षार्मा भ्ुुजावन्लरीम । 
किंच प्राणसमान कांज्षितवती स्वप्नेडपि ते संगम, 
निद्रां वांछुति न प्रयच्छुति पुनदंग्धो विधिस्तामपि' । 
अर्थात्‌ तुम्हारे वियोग में वह सुन्द्री लम्बी-लम्बी सांस लेती है, प्रृथ्वी पर 
छोटती है, तुम्हारी राह देखती है, देर तक रोती है, दुबंछ भ्रुजलूताओं को 
पृथ्वी पर इधर उधर पटकती है, और तो क्या, हे प्राण-समान ! स्वप्न में ही 
तुम्हारा संगम प्राप्त करने की इच्छा कर वह सोना चाहती है परन्तु दुर्देव उसे 
निद्रा भी नहीं देता । 
अनेक बार सखी नायक को; फिर नायिक्रा को मिलन के लिये मनाती 
है। दोनों में यदि कुछु कलह हो जाय तो वही उसे ज्ञान्त करती दे । नायिका 
को प्रियतम के पास केसे जाना चाहिये, कसा व्यवहार करना चाहिये आदि 
सभी बातों का ज्ञान सखी ही उसे कराती है। सखी-शिक्षा के अभाव में पति 
के अन्य नायिका-संसर्ग के श्रथम अवसर पर वाला की केसी अवस्था होती है, 
किस प्रकार वह अनेक र॒व्यनुभावों को सूचित करने में असमर्थ सिद्ध होती है, 
इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है :-- 


सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेश विना, 
नो जानाति सविश्रमांगवलूनावक्रोक्तिसंसूचनम्‌ । 
स्वच्छेरच्छुकपोलमूलगलितें:. पयस्तनेत्रोत्पला, 
बाला केवलमेव रोदिति लुठल्कोलालकेरश्रुनि:' । 
अर्थात्‌ वह सुन्द्री पति के प्रथम अपराध के समय सखी द्वारा शिक्षित 
न होने के कारण सविलास अंगवरून ( मुंह फेरना आदि ) और वक्रोक्ति द्वारा 
अपनी ईर्ष्या को सूचन करना भी नहीं जानती | केवल चंचल कुन्तलों से 
संपृक्त, सुन्दर कपो्ों के ऊपर गिरते हुए मोतियों के समान स्वच्छ आंसुओं से 
व्याकुछ कमलनेन्नी वह बाला केवल रोदन करती है । 
उपयुक्त छोक 'अमरुक शतक? का है, जिसे काव्यप्रकाशकार ने विरहो- 


$ साहित्य-दर्पण, सं० शालग्राम शास्त्री, पृ० १२८ पर उद्धृत । 
* अमरुशतकम्‌ २९ 
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७ 


व्कंठिता और साहित्यद्पंणकार ने मरूदु मान के उदाहरण में प्रस्तुत 
किया है? । 

सखी-शिक्ता के विभिन्न चेत्रों को छोड़कर हम सखी के एक ओर विशिष्ट 
अधिकार की ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हैं। सखी का यह अधिकार है नायिका 
के अत्यन्त गोपनीय रहस्यों को जानना। सखी के अतिरिक्त और किसी के 
सम्मुख नायिका अपना अनुभव और हृदय खोल कर नहीं रखती और सखी 
से वह कुछ छिपाती नहीं । तात्पय यह है कि अड्भार रस के संयोग झोर 
वियोग दोनों पक्षों में सखी का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हम लक्ष्य अ्रन्थों को 
लेकर भी सखी और श्शज्जार-सासग्री का विवेचन करेंगें। 


साहित्य-प्रथों में श्टज्ञार[लीला ओर सखी 

संस्कृत के श्द्वार-साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन है। ईसवी सन्‌ के 
आस-पास तक संस्कृत में कविता या तो धार्मिक उद्देश्य से लिखी जाती थी 
या जाध्यात्मिक उद्देश्य से, ऐसा विद्वानों का कथन है) । द्विवेदी जी का कथन 
है कि 'सन्‌ ईसवी के आस पास कविता केवऊर रस-सृष्टि के उद्देश्य से लिखी 
जाने लगी और इस क्षेत्र में संस्कृत के कवियों ने कमाल किया । कालिदास के 
अमर काव्य रस-जगत्‌ की अनमोल संपत्ति हैं। बाद में माघ, भारवि और 
श्रीहष्ष की मनोहारिणी रचनाओं ने संस्कृत-साहित्य को अधिक सम्ठद्धू किया । 
सेकड़ों कवियों के प्रबन्ध काव्यों और उद्धट रचनाओं से संस्कृत का साहित्य 
बेजोड़ हो गया है! ।४* 

काव्य के नवरसों में श्टड्गार रसराज दै। वह अन्य रसों से अधिक प्रह्माद- 
जनक एवं मधुर हे” । अतएवं उसी रस का साहित्य प्रधान और विशेष भी 
है। पुनः हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सखीभाव की उपास्य प्रेमलीलछा 
स्वरूप में लोकिक श्टज्गार छीछा के समान ही है। अतः स्वरूप-दृष्टि से दोनों का 
मनोवेज्ञानिक साम्य है । सेंद इतना ही है कि सखीभाव के कवियों ने नायक- 





3 काव्यप्रकाश ४. ३४, साहित्यदर्पण ३. ४८ 
१ साहित्यदपंण ३. ११८ 
3 हिन्दी साहित्य की भूमिका पृ० १५७ 
४ हिन्दी साहित्य की भूमिका, श्री हजारी प्रसाद जी हिवेदी, पृ० १५७ 
5 आुद्भार एव मधुरः परः प्रह्नादनो रसः । 
तन्‍्मयं काव्यमाश्रित्य माचुय प्रतितिश्टति । 
घ्वन्यालोक, द्वितीय उद्योत, का० ७ 
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नायिकाओं के प्राकृत प्रेम को सर्वेथा निस्स्वाथ भर अलोकिक अप्राकृत प्रेम के 
रूप में उपस्थित किया है, जिसकी परिपाटी सूक्ष्म और विलक्षण है । 

महाकवि कालिदास के शज्भार अन्थ 'अभिज्ञान शाकुन्तलूम! में नायक 
नायिकाओं के मिलन में सखियों का स्थान महत्वपूर्ण है। अनुसूया और 
प्रियंवदा दोनों ही शकुन्तका की सखियां हैं । राजा दुष्ियन्त और शकुन्तला के 
बीच जो प्रथम वार्तालाप होता है, उसकी भूमिका इन सखियों ने ही बनाई 
है | शकुन्तला के रूप-योवन की प्रारम्भिक चर्चा भी सखियों ने ही छेड़ी है । 
दोनों के मिलन की पूर्ण स्वीकृति इन सखियों पर ही निर्भर रही है। सखियां 
भी झकुन्तला के हृदय को जानने वाली हैं, साथ ही वे चतुरा हैं। राजा द्वारा 
शकुन्तका की एकान्त-प्राप्ति से पूर्व उन्होंने राजा से अपनी सखी के भविष्य 
के सम्बन्ध में भी जिज्ञासा की तथा राजा ने उनका समाधान किया | तभी 
एकान्त-मिलून का उपयुक्त अवसर जान कर दोनों सखियां मिलन-स्थान से 
विनिगंत हो गईं । 


चतुर्थ अंक के विष्कभक में अनुसूया और प्रियंवदा शकुन्तका के भविष्य 
के सम्बन्ध में चिन्तित हैं। अनुसूथा का कथन है कि यद्यपि गान्धव 
विधि से शकुन्तछा का विवाह सम्पन्न हो गया है फिर भी चिन्ता तो 
है ही कि कहीं अपने अन्तःपुर में जाकर राजा यहां के बृन्तान्त को विस्म्ृत 
न कर दें । यही कथा के विकास की पूव सूचना भी है। आगे भी शकुन्तला 
से वियोग के समय उन सखियों की दज्ञा चिन्तनीय हो जाती है । पुनर्मिकन 
की आज्ञा में वे कठिनता से शकुन्तछा को विदा कर पाती हैं। स्पष्ट है कि 
कालिदास के इस ग्रन्थ में दुष्यंत ओर शकुन्तला की प्रणयलीछा में अधिक 
महत्वपूर्ण स्थान सखियों का है । 


सुक्तक ग्रन्थों में प्रायः भावपूर्ण मार्मिक पद्मों का संकलन किया जाता है । 
गाथा सप्ततती, अमरुक शतक आदि शड्वार रस के ऐसे ही संग्रह-ग्रन्थ हैं, 
जिनमें रस-दृष्टि से सुन्दर से सुन्दर उदाहरण भरे पड़े हैं । 


इन छुन्दों में हमें नायक-नायिकाओं की कीड़ा के संयोजन में सखी द्वारा 
विश्वासपूर्वक किये गये, दोनों के अनुकूलछ कार्यों के अनेक चित्र मिलते हैं । 
नायिका अपनी कामपीड़ा भी सखी से ही खुल कर कह सकती है। गाथा 
सप्तशती (गाहा सत्तसई) की एक प्रोषितभतृंका नायिका वर्षा-काल में प्रफन्नित 
कदम्ब को देख कर अपनी पीड़ा एक सखी से कहती है :--- 


१९६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


सहि, दुग्मेति कलूम्बाइ जह मे तह ण सेस कुसमाइ ।! 
“सखि, कदम्बपुष्प मुझे जिस तरह पीड़ा देते हैं, दूसरे कोई फूल उतनी 
पीड़ा नहीं देते ।” 


नायिका ने मान के कारण प्रिय का निरादर किया, वह चला गया | 
नायिका सखी के पास आई, सखी ने कहा यह मान तुम्हें न करना चाहिये 
कै 
था । वह तुम्हारे परों पड़ा तब भी तुमने नहीं माना । उसने तुमसे मधुर वचन 
कहे परन्तु तुमने उससे कटुता से ही बातें कों । जब वह गया तब भी तुमने 
उसका रास्ता न रोका :--- 


परअपडिओ पा गणिओं पिअ॑ भणन्तो वि अप्पिज भणिओ | 
वच्चन्तोी विण रुद्ों भण कस्स क एक ओ माणो। 


“गाहा सत्तसई! में सखी इस प्रकार से इन प्रेमलीलाओं में मिली हुई है, 
कि उसे निकाल देने से प्रेम का विस्तार सम्भव ही नहीं है । 


अमरुक़ शतक का भी यही हाल है। सखी की सम्बन्ध-भावना की दृष्टि 

से यह ग्रन्थ बहुत ही महत्वपू्ण है । प्रथम परिचय से लेकर संभोग के एकान्त 

क्षणों तक नायक-नायिका की सवंदा सहायता करने वाली सम्ी स्चंन्र विशिष्ट 
0 च् 

स्थान ग्रहण किये हुए है । दुर्जय मान के कारण नायक के रुष्ट होकर चले जाने 

पर जैसा भाव उपयुक्त गाहा सत्तसई के छुन्द में अभिव्यक्त किया गया है, 


वेसा ही अमरुक हातक में भी है। वहाँ कवि कहता है, “नायक के चरण- 


पतन प्रमाण होने पर भी नायिका ने तिरस्कार किया। वह दुखी हुआ, 


नायिका के मुँह से 'कितव” आदि झाब्द सुनकर रुष्ट प्रियतम को लौटकर जाते 
देख, छाती पर हाथ रख कर, उस कामिनी ने गहरी सांस ली और आंसू भरी 
दृष्टि से सखी की ओर देखा ।”) अर्थात्‌ अब क्या हो, यह सखी ही उसे मार्ग- 
निदंश करे । 


्क्ना बनी 3 रण. ० 


१ गाहा सत्तसई २।७७ । 
२ बही ५॥३२ । 
3 चरणपतनप्रत्याख्यानात्प्रसादपराडमुखे, 
निभृतकितवाचारेत्युक्त्वा रुपा परुषीकृते । 
ब्रजति रमणे निःश्वस्योच्चें: स्तनस्थितहस्तया, 
नयनसलिलच्छन्ना दृष्टि: सखीपु निवेशिता 
अमरझक शतक, २० । सा० दर्पण में भी उद्धत सं० ३३२६७ 
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ऐसी ही एक और “प्रणयकलहान्तरिता? अपनी सखी से कहती है, “वह 
कठिन-हृदय शय्या को छोड़कर हठपूर्वक चछा गया है। मेंने तो केवल क्रीड़ा 
के लिये कोप किया था । अब मेरा मन पुनः पुनः उसी प्रियतम की आकांत्षा 
करता है, हे सखि, मुझे बताओ, में क्या करूं १””* 


मानिनी के दुजंय मान करने पर नायक की दशा को देख कर 
सखियां व्याकुल हो जाती हैं | वे भी नायक के दुःख में दुखी हो, भोजन नहीं 
करतीं, निरंतर रोते रहने से उनके नेत्र सूज गये हैं, वे ही क्या, पंजरगत शुक 
भी तो अपने प्रसन्न चचन भूल गया है। ऐसी दुशा में इन सबकी ओर से 
नायिका की प्रधान सरी ही जाकर उसका मान-विमोचन कराने का प्रयत्न 
करती है ।* 


काम-क्रीड़ा में मान का महत्वपूर्ण स्थान है । परन्तु वह मान दुजय मान! 
न हो कि जिससे 'रस-भंग” हो जाय । रूदु मान की शिक्षा मुग्धा नायिका को 
सखियां ही देती हैं । सखी कहती है, “हे मुग्धे, तुम्हारी सरलता में ही सब 
समय निकला जा रहा है । मान धारण करो, धीरज रखो । अपनी सरलता को 
थोड़ा दूर करो। इस प्रकार सखियों द्वारा प्रतिबोधित उस भीतानना ने सखियों 
से कहा--“सखियो, तनिक धीरे कहो, कहीं मेरे हृदय में बेठा भेरा प्राणेश्वर 
तुम्हारी बातें न सुन ले ।”) 





१ कृथमपि सखि क्रीड़ाकोपाद्व्रजेति मयोदिते, 
कठिनहृदय: शब्यां त्यक्त्वा बलादुगंत एवं सः । 
इति सरभसं ध्वस्तप्रेम्णि व्यपेतधृणे स्पूहां, 
पुनरपि हतकब्रीडं चेत: करोति करोमि किम्‌ । 
अमरुशतकम्‌ १५। 


* लिखन्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयितो, 
निराहारा: सख्य: सततरुदितोच्छून नयना: 
परित्यक्तं सर्व हसितपठितं पंजरशुके: । 
स्तवावस्था चेयं विसृज कठिने मानमघुना । 
वही ७ आगे पृ० पर । 
३ मुख्धे मुग्यतयेव नेतुमखिल: काल: किमारम्यते, 
मान धत्स्व धुति बधान ऋजुतां दूरे कुरु प्रयसि । 


११८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


इस प्रकार कहीं सखियों के साथ नायिका का झरूदु परिहास, कहीं सखियों 
द्वारा बताये मार्ग पर चलने में असफल नायिका द्वारा भावोत्तेजना के कारण 
अपनी असमर्थता का प्रकाशन, कहीं शद्भार-क्रीड़ा के निमित्त आवश्यक 
अवसर लाने का प्रयत्न,' कहीं अवसर प्राप्त कराकर वहां से चले जाना,* 
रति-सुख के उपरान्त कहीं नायिका द्वारा सखियों को उसका हाल बताना, 
इत्यादि सभी क्षेत्रों में ऐसा लगता है कि सखियां ही समस्त प्रेमक्रीडा की 





सख्येवं प्रतिवोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना, 
नीचे: शंस ह॒ृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वर: श्रोप्पति | 
वही, ७० 
? तद्ठवत्राभिमुखं मुख विनमितं दृष्टि: क्ृता पादयो- 
स्तस्यालापकुतृहलाकुलतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । 
पाणिम्यां च तिरस्कृत: सपुलक: स्वेदोद्गमो गण्डयो: 
सख्य: कि करवाणि यान्ति शतधा यत्कंचुके संवय: । 


वही, ११ 
*९ चपलह॒दये कि स्वातंत्र्यात्रथा गृहमागत- 
इचरणपतित: प्रमाद्रांद्रं: प्रिय: समुपक्षितः । 
तदिदमधुना यावज्जीव॑ निरस्तसुखोदया 
रुदितशरणा दुर्जातानां सहस्व रुपां फलप्‌ 
वही, ५६ 


3 त्वं मुग्वाक्षि विनेव कंचुलिकया धत्से मनोहारिणीं, 
लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्वीटिकासंस्पशि । 
शय्योपान्त निविष्ट सस्मितसखो नेत्रोत्सवानन्दितों, 
निर्यात: शनकेरलीकवचनोपन्यासमालीजन: ॥ 
वही, २७ और देखिये ३७ 


४ क्ान्‍्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं वन्धना- का 


द्वासो विश्लथमेखलागुणधुतं करिचित्नितम्बे स्थितम््‌ । 
प्तावत्सखि वेझि सांप्रतमहं तस्यांगसंगे पुन: 
कोथ्यं कास्मि रद नु वा कथमिति स्वत्वापि में न स्मृति: । 
वही, १०१५ 
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संयोजिका हैं । अनेक बार तो प्रिय स्वयं सखी का वेश घारण कर नायिका से 
मिलने में समर्थ होता है ।* 

सखी की इस सम्बन्ध-भावना को पूण्ण निष्काम प्रेम की भूमिका में रख 
कर इन्हीं रूपों को सखी-भाव के साहित्य में देखा जा सकता है। 


भारतीय प्रेम-कविता की इस भावमयी दीघ धारा में क्रमशः हम राधा- 
कृष्ण के नायक-नायिका रूप में दशन पाते हैं। गाहा सत्तसई" ओर वेणी 
संहार) में राधाकृष्ण सम्बन्धी कविता मिलती है दूसरी ओर ध्वन्यालोकों और 
वक्रोक्ति जीवित” जेसे प्रामाणिक लक्षण-प्रंथों में भी राधाक्ृष्ण सम्बन्धी एकाघ 
श्लोक प्राप्त होते हैं । 


लोकिक प्रेम-कविता में सामान्य रीति से उद्छत इन राधाक्ृष्ण-लीला 
सरबन्धी पद्मों का साहित्य के साथ पूर्ण लगाव है । सम्भव है कि उस समय 
तक उनमें धर्म-देवता का भाव नहीं आ पाया था । इसीलिये कहा जाता है 
कि राधा-कृष्ण की लछीलाओं का विकास भी साहित्य के माध्यम से हुआ है। 
आगे चलकर राधा-कृष्ण में दंवत भाव आने पर भरी उनकी स्वरूपलीला 
साहित्य-च्षेत्र से दूर नहीं गई परन्तु विशेष बात यह है कि भारतीय कविता 
के सम्पूण छोकिक साहित्य की विशेषताएं राधा-कृष्ण सम्बन्धी साहित्य की 
अड्गभूत वस्तु वन गई | कभी-कभी पाठक को राका-कृष्ण की प्रसलछीला में जो 
अश्लीरूता की गन्ध आती है, हम उनसे कहेंगे कि वे टसझ्ी परम्परा के 
छोकिक साहित्य को देखें। वह लोकिक प्रेम-कविता ही राधाकृष्ण-लीला- 
साहित्य की पृष्ठभूमि है । 

अब हम बारहवीं शती के साहित्य पर दइष्टिपाद ऋरते हैं। यह समय 
मीतगोविन्द की रचना का समय है। राधा और कृष्ण की मधुर लीलाओं का 
यह गीति-अंथ है। नायक-नायिका का सुरति-विछास और उनका केलि- 
कुतूहल यहां देखते ही बनता है । उसी समय बज्ञारू के सेन राजाओं के दर- 
बार में अनेक कवियों द्वारा राधाकृष्ण सम्बन्धी कविताओं की रचना की ज्ञा 





? कान्‍्ते सागसि शापिते प्रियसखीवेध विवायागते, 
भ्रान्त्यालिग्य मया रहस्यमुदितं तत्संगमाकांक्षया । आदि । 
। वही, ४९ 
“3,7 " के उद्धरण देख 'श्रीरावा का क्रम विकास' में पृ० ११८स १२० तक। 


१२० कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


रही थी । 'सदुक्ति कर्णास्नत! और “कवीन्द्-वचन-समुच्चय” में ऐसे अनेक पद्यों 
का संकलन किया गया है । श्री रूप गोस्वामी ने पद्मावली में ऐसी रचनाओं 
का सुष्ठ संग्रह किया है । 

गीतगो विन्द काव्य में मंगलाचरण के तत्कारू पश्चात्‌ श्री राधा के सन्मुख 
उनकी सहचरी आती है ओर वासन्ती कुसुमाकर के समान अवयर्वों वाले 
चृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण के कन्दपज्वर की कहानी कहती है ।* सखी श्री राधा 
को कृष्ण के पास चलने के लिये प्रेरित करती है। उसने वृन्दावन के वसनन्‍्त 
का सरस वणन किया ओर बताया कि अनेक नारी-परिरम्भण करते हुए भी 
सखियों के समक्ष श्रीकृष्ण राधा का नाम ही पुकार रहे हैं ।* श्री राधा विहार 
के लिये गई । 

गीतगोविन्द सें श्रीकृष्ण का विहार सभी ब्रज्ांगनाओं के साथ माना गया 
है, अचश्य ही राधा उनमें विशिष्ट हैं। राधा को कृष्ण का अन्य नारियों के 
साथ विहार अच्छा नहीं छगता | वे रुष्ट हो जाती हैं ओर अपनी सखी से 
अपनी इच्छा बताती हैं ।? उधर श्रीकृष्ण भी राधा के बिना दुखी हैं। दोनों 
को मिलाने का भार पुनः सखियों पर ही पड़ता है। दोनों का प्रथम समागम 
हुआ । इसी अकार का मिलन और वियोग इस ग्रन्थ की कथा को विकसित 
करता चलता है। दोनों के हृदय में काम की तीत्रता दुशंनीय है । राधा और 
कृष्ण की इस व्याकुलता को सखी ही जानती हैं। वे ही दोनों के सम्मिलन 
का पुनः पुनः आयोजन करती हैं। दोनों के सुख में ही उनका भी सुख है। 
वे प्रिया प्रियतम को पयक पर विराजमान कर, उनका रतिसमय जान कर्ण- 
कण्डूय के ब्याज से भवन के बाहर चली जाती हैं। वे इन्हीं का दर्शन कर 
तृप्त होती हैं ।* 

गीतगो विन्द के शब्द, भाषा, भाव और होली का पूर्णतया अनुसरण पर- 
वर्ती वेष्णव कवियों ने किया है, क्तः गीतगोविन्द का स्थान साहित्य की दृष्टि 
से भी बेजोड़ है। गीतगोविन्द में जिस प्रेम-तत्व का विवेचन है, वह अनेक 
नारियों के बीच होने के कारण अपने ऐकान्तिक रूप में प्रस्फुटित नहीं हो 





) ग्रेतगोविन्द, प्रथम सर्ग २ । 
* गीतगोविन्द, प्रथम सर्ग ४ । 

3 गीतगोविन्द, द्वितीय सर्म॑। 

* गीतगोविन्द, एकादश सर्ग २ । 
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पाया है। सखी का निष्काम भाव भी यहां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो 
सका है । फिर भी लीला में सखियों की पूर्ण प्रधानता है और ऐसा लगता दे 
कि सखियों के भाव के अतिरिक्त और किसी भाव से लीला का आनन्द 
नहीं लिया जा सकता। यही वातावरण सखीभाव की भूमिका प्रस्तुत कर 


रहा था। 


'सदुक्ति कर्णाम्ततः और “कवीन्द्र-वचन-समुच्चय” का नामोबलेख हम पीछे 
कर चुके हैं । इनमें और रूप गोस्वामी की 'पद्मावली?” में जो छुंद संकलित हैं, 
उनमें सखी का महत्व देखा जा सकता है। पद्मावली में यद्यपि बंगाली कवियों 
के श्लोक ही अधिक मात्रा में संकलित हैं, फिर भी कुछ अन्य प्रदेशों के कवियों 
की रचनाओं को भी इस संग्रह में स्थान प्राप्त हो गया है। वस्तुतः इन संक- 
लनों में १६ वीं शताब्दी के पूर्व के उस युग की सम्पूर्ण चेतना की एक 
झांकी मिल जाती है, जो उत्तर भारतीय भक्ति-आन्दोलन की पृष्ठभूमि है । 

पद्मावली में राधा कृष्ण की लीला में सखी सर्वत्र उनकी सहचरी है । 
यदि संग्रह में शीषकों पर ही ध्यान दिया जाय तो ज्ञात होगा कि लीला का 
अधिकांश प्रायः सखी के माध्यम से ही सम्पन्न हुआ है। अथान्य चतुर सखी 
वितक, अथ श्रीराधां प्रति सखी प्रश्न, अथ श्रीराधां प्रति सखी नर्माश्वासः, अथ 
श्रीराधां प्रति सखी-वाक्यम, अथ क्रीड़ानन्तरं जानतीनाँ सखीनां नमोक्तिः 
आदि शीषकों में सखी का महत्व स्पष्ट हे । 

श्री राधा के पूर्वानुराग से सम्बन्धित श्री जयन्त के एक श्लोक में राधा 
स्वयं अपने अज्लराग को अपनी सखी से बताती हैं । थे कहती हैं--'हे सखि, 
अकस्मात्‌ मार्ग में जाते हुए यमुना तट पर मुझे नवजरूधर श्यामल तनु 
दिखाई दे गये। उस दृग्भंगी के कारण न जाने क्यों मेरा चित्त चन्लल हो 
गया है । किसी गृह-कार्य में मन नहीं रगता ।”? श्री संजय कविशेखर के 
एक श्लोक में श्री राधा सखी से कहती हैं, “हे सहचरी, जब से यदुनन्दन चन्द्र 
लोचनगोचरीभूत हुए हैं, तब से मलयानिल ओर अनल में मुझसे भेद नहीं 


'क०--नणय- का “--नीनाननना- निभा िननननाा- 7 ण ियियणएग-थपएखत7५७0०77००-०-+०नननननण नल न--ननन+-मनमल अमन ....3>3333>>म+कनन, 
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) अकस्मादेकस्मिन पथि सखि मया यामुनतटं, 
व्रजन्त्या दृष्टोई्यं नवजलधरव्यामलतनुः । 
स ह्ग्भंग्या कि वा कुरुत न हि जाने तत इदं, 
मनो मे व्यालो्ल क्तचन गृहकृत्ये न वलते ॥ 
पद्यावलो, सं० श्रीमतु पुरीदास वंगाक्षर, पृ० २० 


१२२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


किया जाता ।”” श्री राधा विरह में बावली जेंसी हो जाती हैं, तब सखियां 
ही उन्हें धेय बंधाती हैं । वे कहती हैं, “यद्यपि रात्रि मेघों से भरी है, सम्पूर्ण 
जगत्‌ तिमिरगर्भ में लीन है । तुम्हारी अवस्था अभी नयी है, फिर भी हे 
सुमुखि, घेय धारण करो । ब्रज में स्वन्न निद्वा-प्रसार होने पर भी कृष्ण रात्रि 
में इधर आ निकलते हैं ।?' सखी ही श्री राधा की दुझा श्रीकृष्ण के पास 
निवेदन करने जाती है। गोवद्धेनाचाय के एक पद्य में सखी कहती है कि 
“गीत के गायन में, वंशी-नाद में या विपंची-वादन में अथवा पंजर-शुक को 
पढ़ाने में राधा तुम्हारे ही सन्देशाक्षरों को दुहराती हैं” |? श्री राधा के अभि- 
सार में, राधा की सुरत-क्रीड़ार्भों में सबंन्न सखियों का पूरा हाथ है । 


कालक्रमानुसार राधा-क्ृष्ण-प्रमकविता की धारा संस्कृत से निकल कर 
अन्य भाषाओं के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई । विद्यापति ने मेथिली में और चंडीदास 
ने बंगला में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। विद्यापति का जन्म समय सं० 
१७३७ वि० ( १३०० शक ) माना जाता हैं और चण्डीदास का जन्म सं० 
१४४४ वि० ( १३०९ शक )* है। अनुमान क्रिया जाता है कि ये दोनों सम- 
कालीन थे और परस्पर एक दूसरे से परिचित भी थे। इस सम्बन्ध के कुछ 
पद भी प्राप्त होते हैं, जिनमें “चण्डीदास शुनि, विद्यापति गुन, द्रशने मेल 


3 यदवधि यदुनन्दनाननेन्दु' । सहचरि, लोचनगोचरी बभूव । 
तदवधि मलयानिलेश्नले व”, सहजविचारपराडइुमुखं मनो मे ॥ 
वही, ए० २१ । 
२ निशा जलूदसंकुछा तिमिरगर्भलीनं जगद- 
वयस्तव नव॑ं नव॑ वपुरपुर्वकीलामयम्‌ । 
अल सुमुखि निद्रया त्रजगृहेर्शप नक्‍तंचरी, 
कदंव वनदेवता नक्तमाल रीलय्युति : स्व विद्या विनोदक़ृत । 
वही, पृ० २३॥ 
* गायति गीते शंसति बंशे, वादयति सा विपंचीषु । 
पाठ्यति पंज्रशु्क तब सन्देशाक्षरं राधा । 


* श्रीक्री गौड़ीय वष्णव साहित्य, सं० आ्रो हरिदासदास, नवद्वीप, पृ० ३० । 
वही; एु० २९. 
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अनुराग”, तथा “मने विद्यापति चण्डीदास तथि, रूपनरायन संगे, दुहुँ आलिंगन 
करल तखन, मासल प्रेम तरंगे? आदि पंक्तियाँ द्ृष्टव्य हैं ।* 


विद्यापत्ति और चण्डीदास की क्ृष्ण-सम्बन्धी कविता किसी प्रकार संस्कृत- 
कविता से हीन नहीं है । अपितु चण्डीदास के पदों में राधा के प्रेम की जेसी 
तीत्रता देखने में आती है, वेंसी गीतगोविन्द्‌ में भी नहीं है । विद्यापति की 
राधा रूप की अपू् सृष्टि है, वेसा ही अपूर्च उनका हृदय है। पर इस राधा- 
हृदय में विछास की प्रगह्मता है। चण्डीदास की राधा प्रमोन्मादिनी है, 
उसका प्रेम अत्यन्त गम्भीर और मार्मिक है ।* 


यहां भी लीछा लीला-सहचरी सखियों पर आधारित है। विद्यापति- 
पदावली के शीषंकों में सखी-शिक्षा, सखी-संभाषण आदि तो स्पष्ट ही सखियों 
से सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु लीला के अन्य जितने भी पद हैं, उनमें भी प्राय: 
सखियों के माध्यम से ही लीला का वर्णन हुआ है। श्री राधा का नख-शिख 
सखी ही आकर कृष्ण को सुनाती है'**“हे कृष्ण, तुम्हारी दुहाई है, वह अत्यंत 
अपूर्व है शरीर की दुबली है, परन्तु उसके पयोधर अत्यन्त पुष्ट हैं। ऐसा 
लगता है कि सोने की छतिका पर पवव॑त उग आये हों”'*“आदि ।* 

श्री राधा ने कृष्ण को देखा | उन्होंने भी सखियों से कहा । “सखि, मेंने 
भी एक अपूव रूप देखा है, देखोगी तो स्वप्न की बात मानोगी । राधा ने 
रूपकातिशयोक्ति से रूप का वर्णन किया । “हे क्रीड़ाशील सखि, मने तुम से 
कह दिया है, उसने मेरा चित्त हर लिया ह, अब तुम कुछ करो |” 


दूती का काय सखी को करना पड़ता है। कृष्ण की सखी राधा से कहती 
है,'**“सखि, कहा नहीं जाता, कृष्ण राधा-राधा कह कर अपने तन मन को 








3 वही पृ० ३० । 

दोनों की तुलना देखिये, सुरसाहित्य, श्री द्विवेदीजी पु० ९८ से १०८ तक । 

3 दीन पयोधर दूबरि गता । मेरे उपजल कनकलता । 

ए कान्ह, ए कान्ह, तोरि दृह्ाई, अति अपूरब देख साई । आदि 

विद्यापति पदावली, कुमुद विद्यालंकार २०११, 
पद० सं० १० पृु० २१। 

* ए सखि पेखल एक अपरूप, सुनइत मानबि सपन सरूप*“'आदि 

विद्यापति पदा० ३६ | वही, पृ० ६० । 
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भुला रहे हैं ।””* राधा की सखी श्रीकृष्ण से कहती है, “हे मनमोहन ! तुमसे 
क्या कहूं । वह मुग्धा रमणी तुम्हारे लिये रोती है। रात दिन तुम्हारा नाम 
जपती है । शरीर काँपता है- उठ उठ कर गिर पड़ती है । रात अधिक होने पर 
छरूड्जा खोकर रो उठती है। सखियां उसे बहुत समझाती हैं, धीरज देती हैं 
पर वह उतनी ही और जलने लगती है। जब तक उपाय खोजा जाता है, तब 
तक रात ही बीत जाती है ।”?* 

सखियों के विशिष्ट महत्व को दृष्टि से सखी-शिक्षा का अंश महत्वपूण 
है। श्रीकृष्ण से मिलने के लिये जाती हुई राधा से सखियां कहती हैं, “हे 
सखि, आज हम तुम्हें जो उपदेश दे रही हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण और 
असाधारण है । पहले तुम शय्या के एक ओर बेठना । जब प्रिय तुग्हारा मुंह 
देखने लगे तब अपनी ग्रीवा दूसरी ओर मोड़ लेना | प्रिय स्पश करने लगे तो 
मना करना | प्रिय बातें करे तो तुम मोन रहना। जब्र हम तुम्हारे हाथ को 
उसके हाथ में सोंप दें, तब कांप कर उलटी हो, हमें ही पकड़ने का यत्न 
करना । रस की रीति तो यही है । शेष पाठ तुम्हें गुरु बनकर कामदेव स्वयं 
ही पढ़ा देगा ।”? राधा बहुत घबराती हैं। सखियां उन्हें पुनः आश्वासन देती 





3 सुनु सुनु ए साख कहए न होए । 

राहि राहि कए तन मन खोए | आदि । विद्यापति-पदावली, ४६ । 

वही पृ० सं० ८०१ 

* सुनु मनमोहन कि कहब तोय । 

मुमृुधिनि रमणी तुअ लूंगि रोय । 

निसि दिन जागि जपय तुअ नाम । 

थर थर कांपि परए सोइ ठाम । 

जामिनि आधि अधिक जब होइ । 

विगलित लाज उठए तब रोइ। 

सखिगन जत परबोधय जाय । 

तापिनी ताप ततहि तत ताय । 

कह कविसेखर ताक उपाय ! 

रचइत तबहि रयनि बहि जाय । 

वही, ५२ पृ० ८९ । 

3 सुनु सुनु ए सखि वचन विसेस । आजु हम देव तोहे उपदेस । 

पहिलहि बैठक सयनक सीम, हेरइत पिया मुख मोडबि गीम । 
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हैं-“डरती क्‍्योंहो, हम तो तुम्हारे साथ चलेगी ही । माधव तुम्हारा अंगस्पश 
नहीं कर पायेंगे । इस रात में, पुष्पित वन में कामदेव बाण लेकर खिर्यों को 
खोज-खोज कर मारता है। इसलिये जच्छा है कि कुंज के भीतर चलो । वहां 
महाबली कृष्ण रहते हैं। यह कह कर सखी बाला को कृष्ण के पास ले आईं 
ओर वज्नभ की सुख-अभिलाषा पूण हो गई ॥”? 

विद्यापति की सखियां राधा को ही नहीं, कृष्ण को भी शिक्षा देती हैं । 
उन्हें नायिका का कोमल स्वभाव और रति-रहस्य के निगृढ़ मर्म बताती हैं 
सखियाँ राधा को हाथ पकड़ कर मिलन-मन्दिर में ले जाती हैं । रति-विशारद 
विद्यापति ने राधा-कृष्ण के मिलन का विशद्‌ वर्णन किया है। रति के उपरान्त 
राधा का सखियों से वार्तालाप हुआ, जिसमें उन्होंने अपना समस्त अनुभव 
सखियों को सुनाया । मान, बसंत ओर विरह के पर्दों में भी सखियों का ही 
प्रेरकत्व और संयोजकस्व दिखाई देता है । 

प्रेमलीला का स्वरूप संस्कृतेतर भाषाओं की कविता में अधिकाधिक स्पष्ट 
होता जा रहा था। उसी अनुपात में प्रेम-बेचित्य के साथ ही सखी का अधिकार 
भी बढ़ता जा रहा था। विद्यापति की सखियां नायक-नायिका के आरभिक 
सुरति-प्रसंगों तक में सम्मिलित रहती हैं । इन सखियों में नायक अथवा 
नायिका के प्रति भक्ति भी है और स्वयं की भोग-लालसा भी आड़े नहीं 
आती । 

चण्डीदास के क़ृष्ण-कीतं॑न में राधा प्रेम की गम्भीर मूत्ति हैं। वे सखियों 
से आकुल होकर पूछ॒ती हैं, “सखि किसने मुझे श्याम का नाम सुना दिया । 
जेसे ही यह नाम कान के अन्दर गया, इसने मेरे मर्म को छू लिया है, मेरे 
प्राणों को आकुल कर दिया है'***"* सखि, अब में उसे केसे प्राप्त करूँ ?” 





परसइत दुहु कर बारबि पानि | मौन रहिब पहु करइत बानि । 

जब हम सौंपत करे कर आधि | साधस धरबि उलटि मोहे कांपि । 
विद्यापति कह इह रस ठाठ । भए गुरु काम सिखाओब पाठ । 

वही, ६४ | ११७ । 

3 विद्यापति पदावली, पद सं० ६६, १० ११७ 
२ विद्यापति पदावली, पद सं० ७० पु० १२५॥ 
3 सइ, केवा शुनाइल द्याम नाम । 

कानेर भितर दिया मरये पशिल गो, आकुल करिल मोर प्रान । 

ना जानि कतेक मथु इयाम नामे आछे गो, वदन छाँडिते नाहि पारे । 





१२६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


सखियाँ दोनों के प्रेम को देखती हैं, ऐसी प्रीति उन्होंने कभी देखी सुनी 
नथी। पभ्राणग्रार्णों में बंघे हुए थे। दोनों विरह के भय से रो रहे थे। क्षण 
भर भी न देखने से मरण बन आता है ।* 

मिलन की घड़ी भी आई तो राधा मिलने न जा सकी | वह इस कथा को 
अपनी सखी से ही कह सकती है | वह कहती है, “हे सखी, ओर तुम से कया 
कहूँ । अनेक पुण्य फले तब तो प्रिय मिलने आया। ऐसी घोर रात्रि, मेघ- 
घटायें, न जाने किस मार्ग से वह आया । बाहर भआंगन में खड़ा वह भीग रहा 
था । उसे देख कर मेरा हृदय फटा जा रहा था”*"*आदि ।* 

चण्डीदास की प्रेम-कविता में जिस प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, वह 
विद्यापति की अपेक्षा गम्भीर है। सचमुच वह भक्ति के अधिक निकट है । 
उसमें विलास का सामान्य चाँचल्य नहीं है । सखियों द्वारा ही इस प्रेम को 
प्रकाश और मार्ग मिलता है । 

उक्त विवेचन से राधाक्ृष्ण की शइंगार-लीलछा में सखी का महत्वपूर्ण स्थान 
स्पष्ट हो जाता है। प्रायः ऐसी मान्यता है कि जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास 
साहित्यिक थे, भक्त नहीं । हमने भी साहित्य के असंग में द्वी इनकी कविता 
को रख कर देखा है । परन्तु इस साहित्य में जो प्रेम-तत्व झांक रहा है, वह 
क्रमशः दिव्यता-ग्रहण करने की ओर अग्रसर है । इस साहित्य के रूप में 
भक्ति की आत्मा इस सीमा तक समाई कि परवर्ती वेष्णवों के लिये यह 
साहित्य साधना-उपासना का साहित्य बन गया। यहाँ साहित्य भक्ति की 
आत्मा का आवरण सम्हाले हुए है । 

भारतीय प्रेंम-कविता का प्रस्तुत प्रेम-तत्व १६ वीं शताब्दी में विभिन्‍न 
रूपों में प्रस्फुटित हुआ। जिन संप्रदार्यों ने बज की पौराणिक भूमिका पर 
राधा-कृष्ण को लिया, उन्हें संयोग, वियोग, समाज-भय, अभिसार आदि सभी 
प्रसंग स्वीकृत करने पड़े । काल ओर स्थान के सम्बन्धों के बिना प्रेम की 
अभिव्यक्ति वहाँ हो भी नहीं सकती थी । क्रष्णोपासक सम्प्रदायों के प्रेम-तत्व 








जपिते जपिते नाम अवश करिल गो, केमने पाइब सइ तारे । 
सुरसाहित्य पु० १०२ । 
+ एमन पिरीति कभू देखि नाइ सुनि, परान वाँधा आपन आपनि । 
दुहुँ कोडे दुहुँ कांदे विच्छेद भाविया, तिल आध ना देखिये याय जे मरिया । 
वही, १०२ । 
+ विद्यापति पदावली, पृ० १०३ । 
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का इस प्रेम तत्व से कोई विशेष पार्थक्य नहीं हैं। सखी-संप्रदाय में अवश्य ही 
इस प्रेमतत्व को पुनः खराद पर चढ़ाया गया है ओर चमकते रत्न की कटीली 
नोकों को तराश कर उसे ऐसा रूप दिया है, जिसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं रह 
गई है। जो इस साहित्य में सुन्दर है, उसे ज्यों का त्यों ले लिया गया है, 
जहां सुधार की गुझ्ाइश है, वहां उसे संवारा गया है। 
प्रेम और रूप की चिर नूतनता की एक अत्यन्त सुन्दर परिभाषा 
विद्यापति ने दी है, जो सखीभाव के साधर्कों क्री आस्था के अत्यन्त निकट है । 
वे अपना अनुभव इस पद में रखते हैं-- 
सखि रे, कि पूछुसि अनुभव मोर । 
सोइ पिरीति अनुराम बाखानिते, तिले तिले नूतन होय । 
जनम अवधि हम रूप निहारिक, नयन न तिरपित भेल'*' 
आदि । 
रूप की कसौटी है उसकी प्रतिक्षण नूतनता और प्रेम की कसौटी है, 
जन्म भर देखते रहने पर भी रूप के प्रति अतृष्ति बनी रहना । 


चण्डीदास भी यही कहते हैं--- 
नितुई नूतन पिरीति दूजन तिले तिले बाड़ि जाय । 


ठांइ नांइ पाय, तथापि बाढ़य परिनामे नाहि थाय ।* 
यही भेम और रूप तत्व है सखीभाव-भावितों का । स्वामी हरिदास जी 
का कथन भी इनके साथ मिलाइये'** 
प्रेम--तुम्हारी रीक्षि पलुअ नहिं छागति ॥ऐ 
रूप--प्यारी जू जब जब देखों तेरी मुख, नयो-नयो रागत.। 
ऐसी अम होत में कबहूं देखी न री, दुति को दुति लेखन कागतर | 
ओर, 
यह कोन बात ज्ञु अबहिं और, अबहिं और, अबहिं और ।* 
रूप ओर प्रेम की यह लीला कितनी विचित्र है, नित्य दोनों का आलिंगन- 
मिलन है, पर काम की शान्ति नहीं होती-- 





? बही, पु० ३९७ 
२ श्री गौडीय वेष्णव साहित्य, नवद्वीप, प्र० ३३ । 
3 क्रेलिमाल, पद ८५ । 
४ बहीं, पद ३४। 
हे; ५४। 
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कहत काम की श्ञान्ति न होइ, न होइ, त्रपित रहों निसदिन जागत ।* 

यद्यपि कवियों ने लौकिक ग्रेम को भी आस्वाद में इतना ही नूतन माना 
हे---निरंतर भोग से मन नहीं भरता । कहा गया है प्रियजन को सेकड़ों वार 
चुम्बन करते हैं, हजारों बार आलिंगन करते हैं, रुक-रुक कर बार-बार रमण 
किया जाता है फिर भी पुनरुक्त प्रतीत नहीं होता' यह बात सत्य होते हुए 
भी काल से सीमित है परन्तु परम देवता राधाकृष्ण की अप्राकृत प्रेम-क्रीड़ा में 
यह नित्य नूतनता सर्वथा यथावत्‌ रहती है । इसो की उपासना सखीभाव की 
उपासना है। 

पीछे देखा जा चुका है कि नायक-नायिका की सुरत-क्रोढ़ा में आरम्भ से 
लेकर अन्त तक सखियों का ही हाथ है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई उस 
रहस्य को न॒तो जान सकता है, न निकुज-च्षेत्र में पहुँच सकता है। साहित्य 
में सखी का यह कार्य लौकिक प्रेम-पद्धति में केसा भी माना जाय, पर रखिक 
भक्तों के अनुसार परम इष्ट राधा एवं श्याम की श्यद्ञर-क्रीड़ाओं में सखियों का 
अतीव महत्वपूर्ण स्थान माना गया है ॥ ये सखियां ही उनकी लीला-विस्तारिणी 
हैं, उस रस की अधिकारिणी हैं । 

लोकिक नायक-नायिकाओं की क्रीड़ा में सखी को जो अनेक काय जगत 
के बन्‍्धन के कारण करने होते हैं ओर जो प्रेम के लिये भारस्वरूप भी होते हैं, 
सखी भाव-भा वितों ने उनका दिव्यीकरण किया है । 

चण्डीदास ने प्रेम में जो अवस्था दिखाई है कि 'तिर आधा ना देखिये 
जाय मरिया? आधा पल न देखने से भी दोनों मर जाते हैं । यह प्रीति विलक्षण 
है, न कभी देखी है न सुनी है, फिर भी ऐसे कवियों की रचनाओं में 
घटनात्मक विरह के पद भरे पड़े हैं। इसका अर्थ है कि प्रेम की तीत्र अनुभूति 
के उस तत्व को समझ .कर भी उसका निर्वाह ये कवि नहीं कर पाये हैं । 
सखीभाव-भाविततों ने अपनी साधना एवं साहित्य में इसका पूर्ण पालन किया 
है और प्रेम के स्थूल विरह-पक्त को उन्होंने बिककुछ ही छोड़ दिया है। मिलन 


3 बही ३४: 
* चुम्बिज्जइ सअहुत्तं अवरुन्धिज्जइ सहस्सहुन्तम्मि । 
विरमिअ पुणो रमिज्जइ पिओं जणो णात्थि पुरुत्तम । 
संस्कृत छाया 
चुम्ब्यति शतकृत्वोवरुष्यते सहस्रकत्वे । 


विरम्य पुना रम्यते प्रियजनो नास्ति पुनरुक्तयः । 
ध्वन्यालोक, सं० नगेन्द्र ८४ । 
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में भी तनिक अंचल-प८-ओट होते ही वे प्राणों का जाना अनुभव करते हैं, 
अतः स्थूल विरह घटित ही नहीं हो पाता ! 

प्रेम के इस सुकोमछ और अखण्ड रूप का साक्षात्कार कर लेने के कारण 
सखी भाव-भावितों ने राधा-हरि के नित्य समवयस्क रूप को ही देखा है । 
उसी के अनुसार नित्य निष्काम सखियां हैं, जो स्वामी-श्यामा की श्रीति से 
ही निरन्तर सन्तुष्ट रहती हैं। उनमें सक्रामता किंचिन्मात्र भी नहीं। श्रीराधा- 
कृष्ण को ये सखियां कभी विग्रह के मार्ग पर नहीं ले जा सकतीं। उनमें 
वामता तो नाम-मान्र के लिये भी नहीं है। वस्तुतः वे विशुद्ध प्रेमस्वरूपिणी हैं। 

इन्हीं सखियों की, उस नित्य केलि के ऐकान्तिक आनन्द तक, पहुँच है । 
उपासक भी इन्हीं का अनुगमन कर नित्य छीला के धाम में अ्रविष्ट होता है । 
लीला के उस धाम में अन्य कोई मार्ग नहीं पहुँच पाता ।* 


कामशास्त्रीय प्रभाव का आधार 


भारतीय जीवन में परम्परा से चार पुरुषार्थ माने गये हैं---ध मं, अर्थ, काम 
और मोक्ष । प्रथम तीन साधनों का लक्ष्य चतुर्थ की प्राप्ति है। इन सबके 
सम्बन्ध में अलग-अलग शास्त्रों का निर्माण हुआ है, जो जीवन को तत्तद्‌ 
क्षेत्रों में एक. निश्चित और नियमित दिशा प्रदर्शित करते हैं। हमारे यहाँ 
काम जैसे महत्वपूर्ण जीवनांश को अछूता नहीं छोड़ा गया है अपितु उसको 
भी, तत्वदर्शी निष्काम ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर छोक-कल्याण 
के लिये नियमबद्ध किया है। काम की महत्ता इसी से जानी जा सकती है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में अपने को धर्माविरुद्ध काम बताया है ।*? 





* ऐसी जीय होत जी जीय सों जीय मिले, 
तन सों तन समाइ लयों तो देखों कहा हो, प्यारी । 
तोही सों हिलगि आँखिनि सों आख, 
मिली रहें, जीवत कौ यहै लहा हो, प्यारी । 
मोकों इतो साज कहां री प्यारी, हों अति दीन, 
तुब भुवछेप जाय न सहा हो, प्यारी । 
श्री हरिदास के स्वामी स्थामा कहत राखिले, 
बाँह बल, हों बपुरा कामदहा हो,-प्यारी। केलिमाल, ३५ । 
* विशेष विवरण के लिये चतुर्थ अध्याय देखिये । 
: धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोउस्मि भरतर्पभ !। श्रीमदुभगवदुगीता ७११ ॥ 


६ कृ० 
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कामशास्त्र का साहित्य से निकट का सम्बन्ध है। समस्त श्द्भार-काव्य 
का वास्तविक ढांचा तो काम-शास्त्र ही है। आड्वार रस सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थों 
में एवं कामशास्त्र में बहुत निकट का सम्बन्ध दिखाई देता है। साहित्य में 
भावों और मनोरागों की ओर विशेष लच्य करके रस-परिपाक की ओर ध्यान 
रखा जाता है, तो कामझास्त्र में उन मनोदशाओं के आधार पर होने वाली 
विभिन्न चेष्टाओं एवं उनसे सम्बन्धित विषयों पर विचार होता है | यह बात 
स्पष्ट है कि हिन्दी के भक्ति-साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण अंश शड्भार रस का 
साहित्य है अतः उसकी पृष्ठभूमि में पूण प्रवेश के लिये भी कामशञासत्र का 
अध्ययन अपेक्षित है । इस अध्ययन से पहले इतना ध्यान रखना अनिवाय 
डे कि कामशाख लौकिक काम-विषयों से सम्बन्ध रखता है और सखीभाव का 
साहित्य अप्राकृत काम से । लोकिक काम की मूल वृत्तियों को जान कर 
भक्तों ने किस प्रकार उसे अप्राकृत रूप दिया है, यह भी जाना जा सकता है। 
सृष्टि का कारण और आदितत्व ऋषियों ने काम को ही माना है। यद्यपि 
वहां 'काम' शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में हुआ है । ऋग्वेद में कहा 
गया है :-- 
कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ | 
सतो बन्धुमसति निरविंदन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ।'* 
जगत्‌ का निर्माण काम से ही हुआ। सर्वग्रथम प्रभु ने कामना की ** 
सो5कामयत्‌"* और तभी वह एक से बहुत हो गया ।* 
यह अखिल जड़-चेतनमय जगत दुंद्वात्मक है। दूंद्ध का अन्योन्‍्य 
आकर्षण ही काम है। कविकुलगुरु कालिदास ने इस काम को तरु-पशुओं में 
भी वेसे ही स्पष्ट रूप में देखा हे, जेसा मनुष्य में । कुमार-सम्भव के तीसरे 
सर्ग में छतातरुओं के श्लेष पर उन्होंने लिखा है :-- 
पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फरत्‌ प्रबालोप्ठ मनोहराभ्यः । 
लतावधूभ्यस्तरवो5प्यवापुविनम्रशाखा मुजबन्ध नानि ।४ 
लता-वघुओं के पुष्पस्तबक स्तन हैं, एवं प्रवाल जेसे मनोहर ओष्ठ हैं, 
यृक्ष उनका अपनी जझ्ाखाओं से आलिंगन कर रहे हैं । 


कम 


3 ऋग्ेद १०. १२९.४। 
२ तेत्तिरीय २.६ 

3 छान्‍्दोग्य ६.२.३ । 

४ कुमार संभव, ३.३९। 
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पशु-पक्तियों के सुन्दर शअड्रगर-चित्र भी इस प्रसंग में भरे पड़े हैं ।* काम 
का यही व्यापक्र रूप सभी स्त्री-पुरुषों में व्याप्त हे। कई आधुनिक मनो- 
वेज्ञानिकों ने भी मानवीय प्रकृति का मूल तत्व काम को ही माना है। तत्वों 
की सत्ता अविरोधी होती है । वह एक तथ्य होता है । जब वह तथ्य है तो 
उसका प्रकाशन भी होता है। काम का प्रकाशन अच्छे या बुरे दोनों रूपों में 
हो सकता है । काम-शास्त्र का उद्देश्य है कि उसे योग्य दिशा प्रदान की जाय । 
इसीलिये कामशास्त्र की रचना हुई है। 
कामशास्त्र एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक शास्त्र है। इसकी परम्परा भी 
उतनी ही आरम्भिक मानी जाती है, जितनी सृष्टि । प्रजापति ने जगत्‌ की 
रचना की है ओर उसी ने कामशास्त्र का भी प्रथम प्रणयन किया है।* 
उन्होंने शत-सहख्र अध्यायों में त्रिवर्ग-साधन की रचना की । उसमें से मनु 
ने धर्मशासत्र, बृहस्पति ने अथशास्त्र और महादेवानुचर ननन्‍दी ने कामसूत्र को 
अलग किया ।) तत्पश्चात्‌ उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने नन्दिकेश्वर के १००० 
अध्यायों को पांच सी अध्यायों में संक्षिप्त किया ।* उसका संत्षेप बच्नु के पुत्र 
पांचाल ने १५० अध्यायों में किया । तब उसके विभिन्न खण्डों की रचना 
अलग-अलग हुई | दत्तक ने वेशिकअधिकरण अलग किया ।* चारायण, 
सुवर्णनाभ, घोटकमुख, गोनर्दीय, गोणिकापुनत्र और कुछुमार ने अलग-अलग 
अधिकरणों का संकलन किया।” उस समय कामशाखत्र बहुत बिखर गया । तब 
अत्यन्त संक्षेप में वात्स्यायन ने कामसूत्र छिखा। यशोधर की टीका में इन्हें 
मन्ननाग भी कहा गया है । कुछ छोग वात्स्यायन ओर अर्थशाख के रचयिता 
कौरिल्य को एक ही व्यक्ति मानते हैं ।' जो हो, वात्स्यायन का यह कामसूत्र 
भारतीय साहित्य में इस क्षेत्र का पूण प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और बाद 





१ मधुद्विरिफ, ददो रसात्‌ आदि छंद । वही ३.३६ । 
* क्रामसुत्र, वात्स्यायन १.१.५ । 

” कामसूत्र १.१.६,७,८।। 

“ कामसूत्र १.१.९। 

* कामसुत्र १ १.१० । 

थ कामसूत्र १.१.११। 

> कामसूत्र १.१.१२। 

“ कामसूत्र जयमंगला टीका प्रथस सूत्र । 

” आचाय॑ चाणक्य, सत्यकेतु विद्यालंकार, भूमिका ०६। 
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में इसी की व्याख्या, दीका अथवा अंशों के व्याख्यान में अनेक काम-सम्वन्धी 
ग्रन्थ लिखे जाते रहे । 

पण्डित कोक्क ने कामसूत्र का अनुवाद 'रति-रहस्थ” नाम से किया है।* 
वह इतना प्रसिद्ध हुआ कि रचना के नाम को छोड़कर इस विषय्र के अन्धों 
का नाम ही कोकशाख हो गया। उनके अतिरिक्त बौद्ध विद्वान्‌ पद्मश्री ने 
नागर-सर्वस्व, ज्योतिरीख्वर ने पंचसायक, कल्याणमज्ञ ने अनंगरंग आदि अनेक 
ग्रन्थ लिखे | च्जसाषा के काव्यभाषा बन जाने पर काम-सम्बन्धी सेकड़ों बज- 
भाषा के ग्रंथ लिखे गये, जो यत्र तत्र बड़ी संख्या सें उपलब्ध होते हैं । इनमें 
भी अनेक ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं परन्तु पश्चाद्वर्ती ग्रंथों में न तो विषय-प्रतिपादन 
की गम्भीर शास्त्रीय दृष्टि है, न उसका संपूर्ण क्षेत्र ही लिया गया है। किन्हीं 
विशिष्ट अंशों को इच्छानुसार ढड़ा से जधिकाधिक अश्लील बनाकर प्रस्तुत 
किया गया है। यह स्थिति आज भी ज्यों की स्यों है। शाख्रोय प्र॑र्थों में काम- 
सम्बन्धी विवेचन पूर्ण वेज्ञानिक एवं तात्विक है। कामशासत्र के अनुष्ठान का 
फल लौकिक सुखोपभोग कर धर्म का माग प्रशस्त करना जोर उसके द्वारा 
लोक-परलोक में आनन्द ग्राप्त करना बताया गया है ।* 


कामसूत्र में काम का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि आत्मा से 
संयुक्त हुए मन से अधिष्ठित श्रोन्न, त्वक, चक्ष, जिह्ला भोर घ्राण की अपने- 
अपने विषय में अनुकूल प्रवृत्ति को काम कहते हैं । यह काम का सामान्य 
रूप है। काम का विशेष रूप इन्द्रियों के संप्रयोग ओर उनके फल की प्रतीति 
होता है । अपने सीमित अर्थ में काम प्रिया-प्रिय अथवा खत्री और पुरुष के 
मिलन की बृत्ति है ।* 





) कामसूत्र, माधवाचार्यक्ृत भूमिका, बम्बई, पृ० ४६। 
* कामसूत्र १.२.३९। 
३ श्रोत्रत्वक्चक्षुजिद्धात्राणानामात्मसंयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु 
विपयेप्वानुकूलत: प्रवृत्ति: काम: । 
कामसूत्र १. २, ११ 
” स्पर्शावशेषविषयात्वस्याभिमानिकसुखानुविद्धा फलचरत्यथ॑प्रतीति- 
प्राधान्यात्काम: 


कामसूत्र १.२ १२ 
४ अध्यात्मयोग और चित्त विकलन, पटना, पु० १०५ । 
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कामशाख्र काम के दो अंगों पर प्रकाश डालता है। ये कहलाते हेँ---तन्न्र 
ओर अवाप । मिलन की चेष्टाएं तन्‍्त्र और उसके उपायों को अवाप कहा 
जाता है ।' इन्हीं के विभिन्न अंगों को छेकर कामसूत्र में सात अधिकरण रखे 


गये हैं । 

कामसूत्र का द्वितीय अधिकरण सांप्रयोगिक है। इसमें रतावस्थापन, 
आलिड्गनन-विचार, चुम्बन-विकल्प, नखरद-जाति प्रकरण, दुशनच्छेद्य विधि, 
देशोपचार, संवेशन-प्रकार आदि अध्याय हैं। मानव-जीवन की रति-संबंधी 
एक-एक अंधि इन महर्षियों ने खोलकर सामने रख दी है। अतः इनके द्वारा 
वर्णित आधार पर साहित्य-रचनाओं को सहज रीति से परखा जा सकता 
है। साहित्यकार यदि कामशाखत्र जानता है, तब तो वह व्यावहारिक 
दृष्टि से नायक-नायिका के सफल चित्रांकन कर ही सकता है, यदि वह इससे 
परिचित न भी हो तब भी यदि उसके अनुभव में सचाई है, तो भी वे 
कामसूत्र के अनुसार ही होंगे । 

भक्त-कवियों ने कामशास्र पढ़े थे या नहीं हमें इस सम्बन्ध में विचार 
नहीं करना है परन्तु इतना अवश्य है कि उन्होंने राधाक्ृष्ण की प्रेमलीला में 
काम के जो विभिन्न रूप दिखाये हैं, वे कामशाखानुकूल हैं। दोनों की यह एकता 
भक्त-कवियों द्वारा भारतीय प्रेम-साहित्य की सरणि अपनाने के कारण हुई 
ज्ञात होती है। जो लोग भक्तिकाव्य में अश्लीलता देखते हैं, कामसूत्र आदि 
की पृष्ठभूमि में देखने पर उन्हें वह बात साधारण ही प्रतीत होगी । 

भक्तकवियों ने श्री राधाकृष्ण के आलिंगन, चुम्बन, परिरंभण का जी 
खोलकर वर्णन किया है। इस साहित्य पर आलोचर्को ने मनमाने आरोप 
लमाये भी हैं । इन जारोपों का समाधान आधुनिक मनोवेज्ञानिकों की दृष्टि में 
तो यही हो सकता है कि अचेतन मन में ज्ञो वासनाएं दुबी रह जाती हैं, वे 
ही राधा-कृष्ण के माध्यम से भक्तिकाव्य में प्रकट हुई हैं । मनोवेज्ञानिक दृष्टि से 
इस धारणा को किसी सीमा तक ठीक माना जा सकता है परन्तु इसका अर्थ 
यही निकलता है कि इन भक्तों ने इस उपासना के माध्यम से लोक्िक वास- 
नाओं का उपभोग किया हैं। यह बात भरक्तों के चरित्र को देखने से दीक 
ज्ञात नहीं होती। अनेक भक्त इनमें से ऐसे भी थे, जो मृहस्थ थे अथवा 
गृहस्थ का उपभोग कर चुके थे। श्री हरिवंश जी, हरिराम जी व्यास आदि 
महात्मा इसके उदाहरण हैं | स्वामी हरिदास जी का भी बाल्यावस्था में विवाह 








? कामसूत्र १.१.२३ की जयमंगला टीका । 
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हुआ था, ऐसी मान्यता है । यह न भी हो, क्‍योंकि अनेक महात्मा इस क्षेत्र 
में नेंष्ठिक ब्रह्मचय लेकर आये थे, उनकी साधना भी उच्चकोटि की आदश 
साधना रही है। अतः वासनाओं के इस रूप में प्रकट होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता । 

इस बात को दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है। लोकिक काम से बचने 

के लिये, सृष्टि एवं स्वयं के मूल रूप में विद्यमान प्रेम ( काम का विशुद्ध रूप ) 
जो भगवान्‌ का ही स्वरूप है, उसके नित्य चिन्तन के द्वारा मन को पवित्र 
बनाकर नित्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, यही सखीभाव के रसिक- 
भक्तों की विचार-पदति है। श्रीकृष्ण साज्ञान्मन्मथमन्मथ हैं, कामावतारांकुर 
हैं। उनके हृदय में रहते लौकिक काम केसे रह सकता है, एक दृग्ध होकर ही 
दूसरा दिव्य काम जी उठता दे । 

काम मानव की मूल बृत्ति है ।* यह अत्यन्त वेगवती है । स्वभावज होने 

के कारण यह्द अपने रास्ते बहती है। संस्कार न होने से इससे अनेक ऐसे 
कार्य हो जाते हैं, जो हानिकर होते हैं। समाज उनके लिये नियम बनाता 
है। आवश्यकता होती है, काम-वृत्ति को किसी ओर मोड़ देने की । काम को 
अपनी स्वाभाविक दिशा से हटाने के लिये निरोध आदि कितने हो उपाय किये 
जाते हैं, परन्तु उसमें सफलता संदिग्ध ही रहती है। जा वस्तु तत्व रूप से 
है, वह मर केसे सकती है। अतः उसी काम को लौकिक क्षेत्र से हटा कर 
अलोकिक क्षेत्र में डाल दिया जाता है। बृत्ति को अपना उच्चतर विषय मिल 
जाता है और उसमें उसका लगना सहज भी होता है। यही शुभ-नियुक्ति 
अथवा 'सब्लाइमेशन” है । वासना के जो दो शुभ और अशुभ रूप बताये 
गये हैं, उनमें अशुभ लोकिक दै, परिणाम में कष्टकारक है, उसे जीत कर शुभ 
में उसकी नियुक्ति करनी चाहिये, यही सर्वदा मंगलमूल है ।* 

काम-भाव से श्रीकृष्ण को गोपियों ने भजा था। गोपीभाव के अन्य भरक्तों 

ने भी कामानुगा भक्तिस्वीकृत की । कामरूपानुगामिनी यह भक्ति संभोगेच्छामयी 
और तद्भावेच्छामयी होती है |? संभोगेच्छामयी भक्ति में भक्त स्वयं रिरंसा 
.._* अध्यात्मयोग और चित्तविकलन, पटना, पृ० ११७ । 

* द्विविधो वासनाव्यूह: शुभस्चेवागुभवच ते“शुभाशुभाग्यां मार्गाम्यां 
वहंती वासना सरित्‌ पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया श॒ुभे पथि। अशुभेष 
समाविष्टं शुभेष्वेवावतारय । योगवासिष्ट, मुमुक्षु प्रकरण, सर्ग १। 

3 हरिभक्तिरसामृतसिन्धु १.२.८१,८२,८३ । 
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रखता है परंतु तद्भावेच्छामयी भक्ति में भक्त उस मधुरमूर्ति की माधुरी की 
ओर देख कर तथा छीछा को श्रवण कर ही संतुष्ट होता है। इन दोनों में 
प्रथम में सकामता है एवं द्वितीय में काम होने पर भी निष्कामता है। प्रथम 
में श्रीकृष्ण के प्रति कान्ताभाव है ओर द्वितीय में राधाक्ृष्ण के प्रति सखीत्व । 
निस्संदेह सखीत्व भाव-दृष्टि से अधिक सूचम और सात्विक है प्रिया-प्रियतम 
की नित्य रति में निष्काम होकर उसका संयोजन आदि करना यही सखी का 
कार्य है । सखी भाव की उपासना अश्नाकृत काम की उपासना है। 

इस सम्बन्ध में हमारा निष्कर्ष यह है कि सखीभाव के साहित्य में राधा- 
कृष्ण की जो शड्जार लीलाएं हैं, उनमें कामशाखत्र के अनुसार काम की प्रायः 
समस्त दुशाओं का चित्रण होता है परन्तु इस साहित्य के काम-स्वरूप को 
सामान्य काम से सम्बन्धित न मान कर दिव्य काम का स्वरूप मानना 
चाहिये। बाह्य रूप को समझने के लिये कामशाखर का आश्रय अवश्य ही 
अपेक्षित है। प्रभाव के रूप में कामशाख्र का अध्ययन इसीलिये आवश्यक 
भी हे। 


शक, ०००5५ “पह इस, 


तृतीय अध्याय 
गोपी तत्व के विविध रूप और सरी तत्व 


सखीभाव : दो भूमिकाएँ 

गोपीभाव ओर सखीभाव की संतज्षिप्त परिचयारमक चर्चा हम प्रथम अध्याय 
में कर चुके हैं, सखीभाव के सम्बन्ध में दो घारणायें प्रमुख हैं । अलग-अलग 
खमझने के लिये हम इन्हें 'गोपीभाव” और 'सखी भाव” कह सकते हैं। साधारण- 
तया गोपीभाव की साधना को भी सखीभाव की साधना कह दिया जाता है। 
साथ ही सखीभाव की अपनी एक विशिष्ट उपासना भी है। दोनों साधनाओं 
में सूचम भेद है, अतः हस भेद को विस्तार से समझना आवश्यक है । 

गोपीभाव के पर्याय के रूप में ग्रहीत सखीभाव का क्षेत्र अधिक व्यापक 
ड्े। सखीभाव के द्वितीय निजी रूप से यह कहीं अधिक प्राचीन और अनेक 
संप्रदायों में प्रचलित है। क़ृष्णभक्त-संप्रदायों सें प्रायः सखी और गोपी को 
एक ही तत्व माना जाता है। श्रीमाधव गोड़ेश्वर संप्रदाय, वल्‍ह्लभ सम्प्रदाय 
ओर निम्बार्क संप्रदाय आदि में सखी और गोपी में कोई भेद नहीं माना जाता 
अतः ये सम्प्रदाय गोपी और सखी दोनों शब्दों का एक ही प्रसंग में बेधडक 
प्रयोग करते हैं। राधावहलभ सम्प्रदाय इन दोनों में उपासना दृष्टि से एक 
हलकी रेखा खींच रखता है, यद्यपि वहां भी दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत कुछ 
समान अर्थों में होता है। अवश्य ही स्वामी हरिदास के सखी-सम्प्रदाय में 
सखी के लिये गोपी शब्द कदापि प्रयुक्त नहीं होता, वहां दोनों का भेद स्पष्ट 
रखा गया है। इस भेद के स्पष्टीकरण में सर्वप्रथम गोपी-तत्व का स्वरूप- 
निर्देश आवश्यक होगा । 


“गोपी” दब्द 


है न चर + 
गो! शब्द के अनेक अर्थ हैं। स्वर्ग, पशु, गाय, बेर, वाणी, इन्द्रियां, चच्र, 
दिशा, नेत्र, किरण, भूमि, जल इत्यादि सभी गो! शब्द से अभिद्तित होते हैं ।' 
गो! का ख्वंसामान्य अर्थ गौ ही है, अतएवं गोप शब्द के अनेक अर्थ 





! स्वगेंपुपशुवाग्बजदिद्नेत्रइ्नणिभुजले । लक्षहृष्टचा स्त्रियां पूंसि गौ: । 
अमरकोश, तृतीयकाण्ड, नानार्थवर्ग २५। 
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होते हुए भी* साधारण अर्थ , गायों का पाछुक या पति है। गोप शब्द अहीर 
जाति-विशेष के लिये भी प्रयुक्त होता था । इस जाति का मुख्य व्यवसाय 
गोचारण ही था । गोप शब्द का स्त्रीलिंग गोपी है। श्रीकृष्ण गोप थे, उनसे 
अनन्य प्रेम करने वाली गोकुछ की ये गोपांगनाय गोपी थीं । इन्हीं गोपिकाओं 
का अनुसरण करते हुए भावसाधन करना वेष्णव उपासक की आराधना का 
एक महत्वपूर्ण अज्ग है । 

क्रमशः उपासना और दहन क्षेत्र में गृृहीत होने पर इन सभी शब्दों की 
सूच्म व्याख्यायें होने छगीं। क्ृष्ण, राधा ओर गोपी इन सभी की अनेकविध 
परिभाषायें हुई। वेदों में विष्णु को गोप कहा गया है,” यह खूयय का पर्याय 
है ।” गोपी का अर्थ इस सम्बन्ध से किरण होता है। श्रीकृष्ण और गोपियों के 
सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये सूय और क्रिरण का यह अथंगत उदाइरण 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। “गुप! धातु रक्षण अर्थ में भी श्रयुक्त होती है। गोपी 
का अर्थ हुआ छिपाये रखनेवाली” । जो कृष्ण-वशीकरणयोग-प्रेम की रक्षा 
करती हैं, उन्हें गोपी कहते हैं ।* 

दर्शन-चेत्र में गोपियों को इन्द्रियों की बृत्ति कहा जाता है। भक्त के भाव 
को स्पष्ट करने वाली इस परिभाषा के कर्ता का कथन है कि इन्द्रियों के लिये 
अत्यधिक आकर्षक होने के कारण वह मूल तत्व “कृष्ण” इस नाम से पुकारा 
जाता है और इन्द्रियों की वृत्ति को गोपी कहा जाता है।” तात्पय यह है कि 


१ अहीर, गन्धरस या अनेक गांवों के ठेकेदार को भी गोप कहते हैं । 
अमरकोश, द्वि० खण्ड ७ 
२ ० डे 
अमरकोश, वव्यवर्ग, ५७ । 


3 किण्णुगोपा अदाम्यः ऋग्वेद ३.३.२९ 

४ दी हायर हिन्दृइज्म इन रिलेशन ट्रु क्रिश्चिय/नटी, टी० ई० स्लेटर, 
लन्दन १९०२ पु० ४१ । द 

५ (१) गोपनादुच्यते गोपी । पद्मपुराण, पाताल खण्ड तथा बृहदु ब्रह्मसंहिता 
२५.५० (२) गोपायति सकलमिदं गोपायति परं पुमांसमिति गोपी, 
नारद पांचरात्र, ३.२.१६, क्रमदीपिका २.१५ । 

£ श्रीमद्वेष्णवसिद्धान्त-रत्नसं ग्रह, वृन्दावन, पृ० ९७ । 

७ गवाम्‌ इन्द्रियाणां पालन पूष्टिवाँ तदृवृत्तिभिरेव क्रियते । पुष्पेषु भ्रमर्य इव 


१३८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


इस गोपी शब्द के विद्वानों और भक्तों ने आवश्यकतानुसार अनेक अर्थ किये 
हैं परन्तु मूठ रूप में कृष्णाववार के समय उनकी अनन्य प्रेमिका ब्ज- 
सुन्दरियों के लिये ही इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 


गोपो तत्व 


किसी भी सिद्धि के पीछे भारतीय संस्कार जन्मजन्मांतर की साधना का 
होना मानता है। गीता में भी कहा गया है कि अनेक जन्मों की संसिद्धि से 
ही परा गति को प्राप्त किया जा सकता है।? गोपिकाओं के सम्बन्ध में भी 
ऐसी ही मान्यता होना स्वाभाविक है। अपने पूर्व जन्मों में गोपियों ने न 
जाने कितने तप किये होंगे, जो उन्हें श्रीकृष्ण की मित्रता ग्राप्त हुई । पद्मपुराण 
के अनुसार हम देखते हैं कि द॒ण्डकारण्यवासी मुनियों को श्रीराम से भविष्य 
में गोपी होने का वरदान प्राप्त हुआ था।' बृहद्वामनपुराण के अनुसार 
श्रुतियोँ ओर ऋचाओं को तपस्या करने के कारण गोपीदेह की प्राप्ति हुई 
थी ।* पीछे ऐसे अनेक उदाहरण हम पुरार्णों से प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनमें तप 
द्वारा अनेक महामुनिजनों ने गोपीदेह को प्राप्त किया था। तात्पय यह है कि 
अनेक साधनाओं के पश्चात्‌ साधकों को गोपीत्व की ग्राप्ति हुई। यह जीव- 
कोटि का ही क्रमशः उत्थान माना जा सकता है। 

गोपियों के सम्बन्ध में दूसरी मान्यता सिद्ध कोटि की है। श्रीकृष्ण अपने 
नित्यधाम से अवतार लेकर प्रथ्वी पर अवतरित हुण। पूर्णावतार अपने पूर्ण 





विषयेष प्रवृत्ता इन्द्रियवृत्तयस्तद्रसं गृहीत्वा तेनेंव इन्द्रियाणां तृप्तिं पुष्टि च 
कुवैन्ति | अन्यथा तेषां वेपर्यापत्ते:। क्षीणत्वसम्भावनोत्पद्यते । अतो वृत्तय 
एवं गोप्य:। देखिये कल्याण, भक्ति अंक, प्र० ४०२, डा० मंगलदेव 
शास्त्री का लेख । 

) अनेकजन्मसं,सेद्धस्ततों याति परां गतिम्‌ । 
श्रीमद्भगवदगीता ७।४५ । 


* उज्ज्वल नीलमण,, प१० ६५ जीवगोस्वामी और विश्नाथ चत्रवर्ती की 
टीकाओं में उद्धत । 


3 उज्ज्बल नीलमणि, पृ० ६६ तथा, 
गोप्यस्तु श्रतयों ज्ेया,, ऋषिजा गोपकन्यका । 
देवकन्याइच राजेन्द्र | न मानुप्य: कर्थंचन ॥। 
परदमपुराण, पातालखंड ७३॥३२ । 
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परिकर के साथ होता है । गोपियां भी क्ृष्ण के नित्य परिकर में हैं, गोलोक से 
वे लीला के हेतु अवतरित हुई हैं । इस रूप में वे आप्तकाम और नित्य हैं ।* 
कहीं तो सीधे गोपियों को श्रीकृष्ण का अंशविस्तार कहा गया है, कहीं राधा 
को श्रीकृष्ण की आत्मा बताकर गोपियों को राधा का अंशविस्तार कहा गया 
है।? स्वयं श्रीकृष्ण ने अपने को ललिता-रूप कहा है।।ं 


श्रीकृष्ण साज्षात्‌ परब्रह्म हैं ।/ गोपिकाय श्रीकृष्ण की शक्तियां हैं।* 
श्रीकृष्ण को चन्द्रमा मानकर गोपियों को उनकी कला कहा गया है।* 
जहाँ श्रीकृष्ण को पुरुष माना गाया दै, वहां गोपियों को जनस्तत्व समूहक 
प्रकृति कहा गया है। वे श्रीकृष्ण की इच्छा-शक्ति या रुचि भी कही 
गई हैं। गोपाल-तापिनी-उपनिषद्‌ में वे अविद्या-कला-प्रेरक रूप में संस्मृत 


? कामास्तु वांछितास्तस्थ गावो गोपाइच गोपिका । 
नित्या सर्वे विहाशद्या आप्तकामस्ततस्त्वयम ॥। 
स्कन्दपुराए, वेष्णव खण्ड, १२३ 
२ आत्मा तु राधिका तस्य तयेव रमणादसौ । 
स्कन्दपुराण वेष्णव खण्ड, १।२२ 
3 तस्या एवांश विस्तारा सर्वा श्रोकृष्णनायथिका । 
नित्यसंभोग एवास्ति तस्यः साम्मुख्ययोगतः । 
स्कन्दपुराण, वे० ख०, २।१२ 
” अहं च ऊलितादेवी तुर्यातीता च निष्फछा । 
पद्मपुराण, पातालखंड, ७५॥३५ 


“ क्ृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ । 
श्रीम:द्धागवत १।॥३।२८ 


£ या शक्तयः सामाख्याता, गोपीरूपेण ता: पुनः । 
सख्यो भुत्वा राधिकायाः कृष्णचन्द्रमुपासते | कृष्णयामल । 
५ तस्येताः शक्तयो देवी षोडशैव प्रकीतिताः । 
चन्द्रहूपी मत:कृष्णः कलारूपास्तु ता:स्मृता ॥ 
स्कन्दपुराण, प्रभास खण्ड । 
£ गोपीति प्रकृति विद्याज्जनस्तत्वसमूहकः । 
गोतमीय तन्त्र २१८ ( हस्त ० ) 
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हैं।* गोपियों को श्रीकृष्ण की सिद्धशक्तियों के रूप॑ में देखा जाना प्रायः 
सावंन्निक ही है । उनका यह स्वरूप नित्य या सिद्ध दे । 

श्री रूप गोस्वामी ने उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर गोपियों को साधन- 
सिद्धा और नित्य-खिद्धा आदि रूपों में स्वीक्रत क्रिया भी है।* 

तत्वविचार की दृष्टि से ग्रोषियों को साधारण मानुषी मानने की भूल 
कोई भी नहीं करता । लीला-दृश्टि से वे श्रीकृष्ण-छीला की आवश्यक परिकर 
हैं। फिर भी द्वापरकालीन छीछा के कारण गोपियाों को विभिन्‍न रूपों में 
देखने का कारण तत्वानुसंधान की दृष्टि ही है। इन विविध मतसेदों ने 
उपासना की विविधता को जन्म दिया है। 

कुछ विद्वान रासलीछा की योगपरक व्याख्या करते हैं | अनाहत नाद ही 
भगवान श्रीकृष्ण की वंशीध्वनि है। अनेक नाडियां ही गोपिकाय् हैं, कुण्ड- 
लिनी श्री राधा हैं और मस्तिष्क का सहख-दुरू-कमल ही वृन्दावन है, जहाँ 
आत्मा ओर परमात्मा का सुखमय मिलन होता है ।* 

श्रीकृष्ण-लीला की व्याख्या कुछ विद्वान ज्योतिष तत्व के रूप में करते 
हैं। वे कृष्ण को सूर्य का प्रतिबिम्ब और गोपियों को तारिकायें मानते है 

श्री राधा के आविर्भाव के पूर्व श्रीकृष्ण के रसिक-रूप के साथ सर्वत्र 
ग्रोपियों का ही नास भाता है । महासारत-रचना के समय श्रीकृष्ण गोपी- 
जनप्रिय रूप में प्रसिद्ध थे। द्वौपदी ने अपनी विपत्ति के समय श्रीकृष्ण को 
इसी संबोधन-विशेष से पुकारा था ।” स्वयं श्रीमद्भागवत में जहां श्रीराधा 
का नामोल्लेख नहीं हुआ है, वहाँ गोपियों का प्रेमिकाओं के ख्ूप में उत्कृष्ट 
चित्रण हुआ है। 





) ब्राह्मण: पापकर्षकी गोभूमिवेदविदितों विदिता ग्रोपीजनाविद्याकलाप्रेरक- 
स्तन्माया चेति सकल परंब्रह्मेव तत्‌ । 
गोपाल-तापिनी-उपनिषदु १५ 
 ताख्रिधा साधनपरा, देव्यो नित्यप्रियास्तथा । 
उज्ज्वल नी ० हरि० ४० 
” सूर और उनका साहित्य, डा० हरवंशछाल पु० ३१४। 
: श्री राधा का क्रमविकास, शिक्भूषण दासगुप्त, पृ० १०१ । 
/ गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्णमोपीजनप्रिय । 
कौरवे: परिभूर्ता मां कि न जानासि केशव । 
महाभारत, सभा० ६७ 


तृतीय अध्याय १४१९ 


दाशनिक ओर पौराणिक दृष्टि से ग्ोपियों को हम कुछ भी मानें और 
किसी तत्व का अवतार कहें, वेष्णवों की दृष्टि में तो वे श्रीकृष्ण की नित्य 
कान्ताए हैं | तत्व उनके लिये साकार रूप में है । गोपियां श्रीकृष्ण की जन्म- 
जन्म की भ्रेयसी हैं । वे अहेतुक प्रेम की मूर्ति हैं । तत्वतः वे प्रेमस्वरूपिणी हैं, 
वेष्णवोपासकों ने गोपियों को इसी रूप में देखा है । संभवतः गोपियों के इस 
सान्द्रप्रेम का विस्तार से वर्णन प्रथम बार भागवत में हुआ है। 


श्रीमदभागवत में गोपी-प्रेम 
श्रीकृष्ण का गोपियों से सम्बन्ध निश्चित रूप से ग्रेम-सम्बन्ध था। 
गोपियों के काम जोर प्रेम में अन्तर नहीं है ।* गोपियों के समस्त कर्म केंचल- 
मात्र कृष्णसुखेच्छा से प्रेरित होते थे, स्वीय भोगेच्छा से नहीं। गोपियां समर्पण 
की प्रतिमूति थीं । अपने पति, पुत्र, ग्रृह इत्यादि के कार्यों में व्यस्त रहने पर 
भी वे सदेव श्रीकृष्ण की चिन्ता में ही मग्न रहती थीं |) उनकी वृत्तियां पूर्णतः 
श्रीकृष्णममय थीं । वे तो देह-धघारण भी श्रीकृष्ण के लिये ही करती थीं ४ 


गोपियों के प्रेम की परीक्षा का अवसर भी आया। श्रीकृष्ण ने शरद 
पूणिसा की निशीय में वंशीवट पर मुरली बजाई ।' गोपियों के प्राण बज्ञ उठे । 
वे रुक न सकीं, उलटे, सीधे वस्त्र पहिने अद्ध॒रात्रि में ही बन की ओर दोड़ 
चलीं। श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ अत्यंत निष्ठुर व्यवहार किया परन्तु 
गोपियां श्रीकृष्ण के स्वरूप को समझती थीं । वे जानती थीं कि पति, पुत्र और 


? अनेकजन्मसिद्धानां गोपीनां पतिरेव वा। 
नन्‍्दनन्दन इत्युक्तत्निलोक्यानन्दवर्धन: | गौतमीयमस्त्र २२४ हस्त 

* प्रेमेब गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम । 
इत्युद्धबयादयो ध्प्येतं वांछन्ति भगवत्व्रिया: । 
गौतमीय तन्त्र । हरिभक्ति रसामृत सिंधु पृ० ९३ पर उद्धत गोतमीय तंत्र 
के हस्त० तथा नागरी एवं बंगाक्षरों में प्रकाशित संस्करणों में यह 
इलोक प्राप्त नहीं है। गोपी प्रम पृ० १७ पर यह गौतमीय तंत्र से ही 
उद्धृत लिखा गया है । 

* श्रीम:्भागवत १०३१११५। 

“ निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासत्ते । 
ताभ्यः परं न मे पार्थ निमुढप्रमभाजनम्‌ । गोपी-प्रेम में उद्धत पृ० १५ 
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बन्घु-बान्धवों के प्रिय बन्धु और आत्मा श्रीकृष्ण ही हैं ।* गोपियां परीक्षा में 
उत्तीण हुईं। रास प्रारम्भ हुआ । पुनः श्रीकृष्ण ने उनकी परीक्षा छी । वहां 
भी गोपियाँ सफल हुई । 


गोपियों के इस अलोकिक समर्पण ओर प्रेम ने श्रीकृष्ण को वशीभूत कर 
लिया । श्रीकृष्ण ने गोपियों से प्रार्थना की कि, “हे गोपियो, तुमने कठिन 
गृह-शड्भुलाओं को तोड़ कर मुझसे श्रेम किया है, उसका मूल्य में देवायु में 
भी नहीं चुका सकता | तुम ही अपनी उदारता से मुझे उक्रण कर देना ।”* 

श्रीकृष्ण स्वयं जिससे उऋण न हो सकें, वह प्रेम अवश्य ही अकथनीय 
है, अमेय है। श्रीकृष्ण ने भी गोपियों को अपने अंग-संग का आनन्द दिया। 
निरानन्द को प्राप्ति के लिये योगी जन्म-जन्मान्तर तक अनेक ब्रत, तप आदि 
करते हैं, परन्तु गोपियों ने सच्चिदानन्द के रस-संदोह रास को अपने प्रेम के 
बल से प्राप्त क्रिया । 


श्रीमद्भागवत सें गोपियों के व्यक्तित्व को कोई दाशनिक बाद अथवा 
प्रतीक का रूप नहीं बताया गया है। श्रीमद्भागवत में अवश्य ही जनेक 
अशों में आध्यात्मिक वातावरण बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु 
उसमें छीलानन्द की भावना सर्वत्र प्रवल रही है | श्रीकृष्ण की अवतार-भावना 
और परव्ह्मत्व ने इस वातावरण को जन्म दिया है परन्तु गोपियाँ साधारण 
गोपस्रियां अथवा गोपकन्यायें ही हैं। श्रीकृष्ण और गोपियों के इस बृहद 
लीलागान में गोषियों के अनेक स्वरूप, काय, अचस्था आदि के भेद दिखाई 
देते हैँ परन्तु उन सबका संद्धान्तिक वर्गीकरण भागवतकार ने नहीं क्रिया 
श्रीमद्भागवत को आधार बनाकर यह कार्य तो भक्ति-सम्प्रदायों के परवर्ती 
आचायों ने किया और उन्होंने ही इस गोपी-भाव के रूप को भिन्‍न संप्रदायगत 
चशिप्टय प्रदान किया | 

श्रीमदूभागवत में रासक्रीड़ा क अन्त में कहा गया है कि भक्तों पर 


यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरंगरत्रीणां स्वधर्म इति धरमंविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमंतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रष्ठी भवांस्तनभ्नतां किल बन्धुरात्मा | 


श्रीमद्भागवत १०॥२१९।३२ 
न पारये5हं निरवच्संयुजां स्वसाधुकृत्यं विवुधायुषापि व: । 


या माभजन्‌ दुजरगेहशूद्धुलां संवृश्चच तद्: प्रतियातु साधुना । 
श्रीमदभाग० १०३२॥२२ 


तृतीय अध्याय १४४ 


अनुग्रह् के लिये मनुष्य-देह घारण कर भगवान्‌ इस प्रकार की क्रीड़ा करते डे 
जिसका स्मरण कर वे तत्पर हो सके ।* 


यहां स्पष्ट ही लीला का स्मरण कर उपासना का कथन किया शया है । 
परवर्ती ग्रन्थों में भागवत के अनुसार उपासना का आददश गोपियाँ ही 
बन गई । नारद-भक्ति-सूत्र में प्रेमाभक्ति के उदाहरण के लिये कहा गया है 
कि यह गोपियों के समान होनी चाहिये ।* शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र में भी 
गोपिकार्ओं के अनुराग का उदाहरण दिया गया है ।) क्रमशः पुराण-गन्थों में 
गोपिकाओं का व्यक्तित्व विकसित होता गया ओर अन्त में सम्प्रदार्यों का 
अनुसरण कर गोपीभाव कृष्ण-भक्ति का प्रधान साधन-भाव बन गया। 


एक विशिष्ट गोपी : राधा 

राधा भी गोप-कन्या हैं ।'* पुराणों में उनके माता-पिता आदि का विस्तार 
से वर्णन हुआ है। श्रीमज्भागवत में राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया 
गया है, फिर भी भागवत के पश्चाद्‌वर्ती युग में गोपिकारओं में राधा को 
असाधारण महत्ता ग्राप्त होती चली गई ओर क्रमशः वे गोपियों के साथ की 
उपासक-कोटि से निकल कर उपास्य के आसन पर समासीन होती दिखाई 
देती हैं। श्रीराधा के स्वरूप-विकास के इस महत्व का कारण, जेसा हम कह 
चुके हैं, राधा-कृष्ण के रूप में उस भारतीय युगल तत्व की प्रतिष्ठा थी, जो 
भारतीय धर्म में स्वाभाविक और सावंत्रिक है। पुरुष-प्रकृति, शिव-शक्ति, 
शक्ति-शक्तिमान्‌ , विष्णु-लच्ष्मी के समान ही राधा-कृष्ण भी अद्वय युगल भाव 
को प्राप्त हुए । विशेषता यह हुईं कि जहां सनातन युगल तत्व सृष्टि के मूल 
परम तत्व के रूप में उपास्य था, वहाँ राधा-कृष्ण वह सब होकर भी प्रमोपास्य 
थे | इसीलिये राधाकृष्ण की उपासना इतनी अधिक प्रसरणश्ीला हो सकी । 

राधा की प्रधानता होने से गरोपियों का श्रीकृष्ण के साथ का निजी 


१ अनुग्रहस्यभक्तानां मानुष॑ देहमास्थित: । 
भजते ताहझशी क्रीडां यां स्मृत्वातत्परो भवेतु ॥ 
बही, १०३३॥३७ 
3 नारद भ० सु० २१ । 
) झ्ाण्डि० भ० सू० १४। 
“व षभानुसुता गोपी मुलप्रकृतिरीश्वरी'*' राधिकोपनिषदु । 
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अधिकार वैसा न रह गया, क्योंकि राधा-कृष्ण तो एक ही तत्व हो गये ।* 
गोपियों को राधा-कृष्ण के इस तात्विक रूप में स्थान है, परन्तु श्री राधा-कृष्ण 
की आत्मा हैं, तो गोपियां आत्मांश का विस्तार हैं । गोपियों को श्री राधा 
की कायब्यूहरूपा कहा गया है ।* आगे चल कर गोडीय गोस्वामियों ने तो 
गोपियों के रमण और उनकी संतुष्टि को राधा के आधार पर ही माना ॥ 
चैतन्य-चरिताम्त के अनुसार राधा का स्वरूप क्रृष्ण-प्रेमनछता का है और 
सखीगण उस लता की पत्र-पुष्प हैं। क्ष्णलीलाम्रत में यदि लता को सींचा 
जाय तो पन्नवादि स्वयं प्रफुन्लित और सुखी होते हैं ।* इस प्रकार हम देखते हैं 
कि आड्वार भक्तों का जो सीधा कान्ताभावयुक्त योपी रूप था, वह क्रमशः 
सहचरीत्व तक ही सीमित होता गया । उपासना की दृष्टि से इसे सखी भाव 
की ओर विकास ही कहा जायगा। 


ब्रज की गोपिकाएं 


उपासना-चेत्र में गोलोक-लीला और ब्रजलीला की बात कही जाती है । 
इन्हें अगोचर और गोचर अथवा वास्तवी” और व्यावहारिकी नाम भी दिये 


१ यः कृष्ण: सापि राधा या राधा कृष्ण एव सः । 
ब्रह्मसंहिता, यु० त० स०, पृ० १७१ । 
२ आत्मारामस्य कृष्णस्य ल्लुवमात्मास्ति राधिका । 
तस्या एवांशविस्तारा: सर्व्वा: श्रीकृष्णनायिका: । 
ब्रह्माण्डपुराण, राधास्तव । 


3 एतस्या एब कायब्यूहरूपा गोप्यो महिष्यः । 
श्रीरचेति । युग्मतक्त्वसमीक्षा, पृ० १८२ 


० राधार स्वरूप कृष्ण प्रेमकल्पलता । सखीगण हय तार पद्चव-पुष्प-पाता । 
कृष्णलीलामृते यदि लता के सिचय। निज सेक हइते पल्नवाद्येर कोटि सुख हय । 
चेतन्यचरिताम्ृत म० ८ ॥ 
५ लीलेव द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी । 
वास्तवी तत्स्वयंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी । 
आद्या विना द्वितीया न द्वितीया नाथगा क्ृचितु । 
आवयोगर्गोचरेयं तु तल्‍लीला वह्दारिको । 
यत्र मूरादयों लोका भरुवि भाशुरमण्डलो । 
स्कन्दपुराण, वेष्णव खण्ड मार्गशीर्ष १२४५-२७ । 
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गये हैं। गोपी-भाव-प्रधान संप्रदाय्यों में प्रायः इन दोनों अ्रकार की लीलाओं 
में विशेष भेद नहीं किया जाता है | दोनों अन्योन्याश्रित हैं । 


वेष्णव पुराणों को देखने से ज्ञात होता है कि इनमें गोपियों का जो परिचय 
दिया गया है, वह अनेक अं्शों में परस्पर भिन्न है और उसमें स्वरूप-भेद्‌ भी 
पर्याप्त है। गोपियाँ के नाम भी इनमें अलग-अलग मिलते हैं । यदि किसी 
प्रकार इन ग्रन्थों के रचना-काछ का ठीक तारतम्य प्राप्त हो जाय, जो कठिन 
ही है, तो गोपियों के स्वरूप-विकास को समुचित रूप से समझा जा सकता 
है । यहां हम साधारणतया पुराण-तन्त्र आदि ग्रन्थों के आधार पर बज-गोपियों 
का सामान्य परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं । 


संख्या ओर नाम 


श्रीमदह्लागवत पुराण में श्री राधा का नाम नहीं है परंतु गोपियों की 
कथाओं से दशम-स्कंध का पूर्वार् भरा है । गोपियों का महत्व-कथन भागवत्त- 
कार का उद्देश्य जान पड़ता है। परंतु श्रीमद्भागवत में गोपियों की विस्तृत 
चर्चा होने पर भी वहां किसी गोपी का नाम नहीं लिखा गया है। गोपी, 
ब्रजस्री, गोपवधू जेसे सामान्य शब्दों से ही उनका निर्देश किया गया है। 
गोपियों के अलग-अलग नाम, उनके प्रथक्‌ स्वरूप, काय और सेवाओं का 
परिचय श्रीमद्भधागवत में हमें नहीं मिकता । गोपियों की सामूहिक साधना ही 
भागवत में अभिव्यक्त हुई है। रास-पंचाध्यायी में एक गोपी-विशेष को लेकर 
श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये थे, ऐसा लिखा है, परन्तु वहां इस गोपी-शिरोमणि 
का भी नाम नहीं है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रारम्भ में ब्रज- 
सीमन्तिनियों के भ्रेम को उपासना के ज्षेत्र में स्वीकृत किया गया था, तब 
उसमें उतना स्वरूप-विस्तार न था। 


ब्रह्मवेवर्त पुराण में, जो क्ृष्णलीका सम्बन्धी महत्वपूर्ण पुराण है, गोपियों 
की चर्चा विस्तार से की गई है। इस पुराण के प्रकृति खण्ड के अध्याय ४५ 
में मोलोक में सुदामा द्वारा राधा को भारत में आकर गोपकन्या होने का 


नीीथती२तणतभब+-नललकीी *न्‍क्‍क्‍क्‍क्‍स्‍5:ऋ सकती 5 
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यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुरमण्डलो । 
स्कन्दपुराण, वेष्णक खण्ड, मार्गंशीष॑० १ २५,२६,२७ ! 
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शाप दिया गया है।) वही वाराहकहूप में आकर गोकुल में वृषभानु- 
कन्या हुई ।* 

इस पुराण में गोपियों की संख्या अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से बताई 
गई है। कहीं छत्तीस लक्ष कोटि गोपी-गोप बताये गये हैं,' कहीं शतकोटि 
गोपियां, कहीं छुत्तीस शत कोटि संख्या केवल ग्रोपिकाओं की ही गिनाई गई 
है ।” वास्तव में वेष्णवों के ग्रंथों में गोपियों की संख्या कोटि-कोटिशः (असंख्य) 
कही गई है ।? उनकी कोई भी गणना नहीं है । कहा गया है कि नभ के 
तारे ओर घूछ के कण गिने जा सकते हैं, परन्तु गोषियों की संख्या नहीं गिनी 
जा सकती ।” यह बात सामान्यतया समस्त वेष्णब संप्रदायों के विषय में 
भी सत्य है। जहां कहीं संख्या गिनाई गईं है, वह अपरिमितता की ही कोई 
विशेष संज्ञा है । 

इन गोषियों में से कुछ को प्रधान गोपी बताया गया है। इनकी संख्या 
कहीं आठ, कहीं सोलह, कहीं चोंसठ और कहीं सोलह हजार है। गोपियों 
अथवा कृष्णवज्लभा महिषियों की आठ संख्या का आधार सम्भवतः आठ 





3 शशाप तां सुदामा च त्वमितों गच्छ भारतम्‌ । 
भव गोपी गोपकन्या मुख्याभिः स्वामिरेव च ॥ 
ब्रह्म वेब, प्रकृति०ण, ४९.३०,३१ । 
* राधा जगाम वाराहे गोकुलं भारते सती । 
वृषभानोइच वेश्यस्थ सा च कन्या वभूव ह ।. वही, ४९.३६। 
3 बटत्रिशल्लक्षकोट्यइच गोप्यो गोपाइच तत्समा: । 
वही, ४९५२ 
/ तस्था वयस्या: सुन्दर्यों गोपीनां शतकोटय: । 
ब्रह्मवेव्त पुराण | कृष्ण जन्म० २।२४ 
+ जगाम सार्ध गोपीभिन्निषह्ििशतकोटिशि: । 


वही, २।३८ 
3 बहिदेंशस्थिता: काश्चित्कीटिश: कोटिश: सदा । 


वही, २।५७ 
> रजकन उड्भगन बुँदधन, आवत गिनती माहि । 
हत जोइ थोरी सोई, सखियनि संख्या नाहि। 


शुवदास, सभामंडलछीला, वयालीसछीला पृ० १४९ 
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भ्रकृतियों से सम्बन्धित है । गीता में प्रकृति के आठ प्रकार कहे गये हैं ।* श्री 
रामानुजाचाय ने श्री भाष्य में अष्टधा ग्रकृति बताई है | सोलह संख्या का 
आधार संभवतः सोलह कलाओं से सम्बन्ध रखता है। इस सोलह के सम्बन्ध से 
ही ३२, ६४ या १६००० तक की संख्या को गृहीत किया गया ज्ञात होता है । 
६४ कलाओं के साथ शाख की ६४ कलाओं का सम्बन्ध भी समझना चाहिये । 
ब्रह्मवेवर्त पुराण में एक स्थान पर है२ गोपियों के नाम गिना कर उनमें से 
प्रत्येक के यूथ में अनेक सहस्न गोपियों का कथन किया गया है। रास-क्रीड़ा 
का यह प्रसंग इस दृष्टि से रोचक है । इन बत्तीस प्रमुख गोपियों के नाम हैं, 
सुशीला, चन्द्रमुखी, माधवो, कदम्बमाला, कुन्ती, यमुना, जान्हवी, पह्मसुखी, 
सावित्री, पारिजाता, स्वयंप्रभा, सुधासुखी, शुभा, पद्मा, गौरीपझा, स्वमंगला, 
कालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, भारती, अपर्णा, रति, गंगा, अम्बिका, 
सती, नन्दिनी, सुन्दरी, क्ृृष्णप्रिया, मधुमती, चम्पा और चन्दना, इनके साथ 
क्रमशः ५६०००, १६०००, ११०००, १३००० 


न्‍ १००००, १७०००, ९५०००, 
९५०००, 3५०७०००, १००००, ७०००. १8०००, 43०००, १४०००, १७3०००, 
१६०००, १६०००, १३०००, १६०००, १३०००, १००००, १४०००, 
१००००, १७०००, १६०००, १३०००, १००००, १३०००, १६०००, 
१६०००, १३००० और १६००० गोपियां रासकीड़ा के लिये गईं ।* यह 
संख्या ४२१००० होती है । हम इस संख्या का कोई तारतम्य अथवा शासत्रोय 
आधार नहीं पाते । सम्भवतया यह पुराणकार की अपनी असंख्य की संख्या- 
वाचक गणना ही है। यहां प्रारम्भ में गोपियों की संख्या त्रयस्रिशद्‌ बताई 


गई है । अलग से यहीं एक स्थान पर चन्द्रावडी का नाम भी आया है ।* 





3 श्रीमदभगवदुगीता ७४ 
२ अपरे च आथवंणिकाः: अष्छठटो प्रकृतयः | घोडश विकारा:''' 
रामानुजाचार्य, श्रीभाष्य ४॥७ । 


3 ० कृष्ण जर अध् २ २ 
ब्रह्मववर्त पुराण, कृष्ण जन्मखण्ड, अध्याय २८ । इलोक २६ से ४१ तक 
देखिये । 


४ धयर्तरिशद्वयस्थाइव ताः सुशीरादयः स्मृताः । 
राधिकाया: प्रियतमः गोपीनोां प्रवरा ययु: ॥ 
वही, २८।१ 
ह काश्चित्तत्राययुः शीत्र यत्र चद्रावली मुदा । 
वही, २८।४५ 
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इनके अतिरिक्त अन्यत्र शशिकला, गायत्री, सुमुखी, सुखा, पद्मालया, तुरूसी, 
बसुंधरा, शेव्या, रोहिणी, रत्नमाछा आदि गोपिकराओं का भी उल्लेख है । 

उपयेक्त नार्मों में से कुछ नाम तो ग़ुणात्मक हैं तथा कुछ कमला, दुर्गा, 
भारती आदि असिद्ध देवांगनाएं अथवा शाक्तियां हैं। वस्तुतः गोपियों के ये 
नाम मूलतः क्ृष्णलीला में से निस्सरित न होकर अन्य पौराणिक सूत्रों से ही 
ग्रहीत कर लिये प्रतीत होते हैं । हम देखते हैं कि ब्जभाषा-साहित्य में वर्णित 
गोपियों के नाम इन नामों से प्रायः बहुत अंशों में भिन्न हैं । ब्रह्मवेवर्त पुराण 
में हम यह भी देखते हैं कि इन्हीं गोपियों के अर्धाश से रुक्मिणी आदि 
पटरानियों के अवतार की बात कही गई है।* यह प्रवृत्ति भी परवर्ती ब्रजभाषा 
साहित्य में नहीं मिलती । 

पद्मपुराण में भी गोपीयूथों के विभिन्न विस्तारों का परिचय प्राप्त होता 
है। यहां भी गोपियों की संख्या अनंत है परन्तु उनमें श्रीकृष्ण की आद्या 
प्रकृति होने के कारण श्री राधा को प्रधान माना गया है ।* एक दूसरे स्थल 
पर राधा ओर चन्द्रावकी इन दो को प्रधान माना है । राधिका की अष्ट 
प्रकृतियां कह कर अष्ट कोणों में छलितादि प्रधान अष्ट गोपियों का उल्लेख 
किया गया है । वहां इन प्रधान गोपियों का स्थान निद्िष्ट करते हुए बताया 
गया है कि सम्मुख ललिता देवी, वायुकोण में श्यामला, उत्तर में धन्या, 
ईशानकोण में हरिप्रिया, पूव॑ में विशाखा, अप्लिकोण में शेष्या, दक्षिण में 


कर कक हें 
पद्मा तथा नक्रत्य में चन्द्रावडी स्थित हैं। इन सभी को भ्रष्ट प्रकृति कहा 
गया है ।* 





१ अधशिनेव तुलसी लद्मणा राजकन्यकाः । 

सावित्री वेदमाता च नाम्ना नाग्नजिती सती ॥ 

वसुंधरा सत्यभामा शेव्या देवी सरस्वती! 

रोहिणी मित्रविदा च भविता राजकन्यका ।' 

सूर्यपत्नी रत्नमाला कलया च जमत्प्रभो: । 

स्वाहांशेन सुशीला च रुक्मिण्याद्या: स्त्रियों नव । वही ६.१४३.१४५ 
* तत्प्रिया प्रकृतस्त्वाद्या राधिका कृष्णवल्लभा । 

पह्मपुराण, पाताल० वृन्दा० ६९११७ 

3 प्रधानप्रकृतिस्त्वाद्या राधा चन्द्रावडी समा । वही ६९८ 
: प्रत्यंगरभसावेशाः प्रधाना: क्ृष्णवल्लभा: । 

ललिता था: प्रकृत्यंशा मृलप्रकृतिराधिका: ॥ 


तृतीय अध्याय १४९ 


उपयुक्त गोपियों के साथ आठ नाम और जोड़कर इन षोडश गोपियों को 
घोडश प्रकृति कहा है। ये आठ नाम हैं, चन्द्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा, मदन- 
सुन्दरी, प्रिया, मधुमती, चन्द्ररेखा और हरिप्रिया ।* 


आगे राधा और चन्द्रावली के अभिन्न ग्रण, लावण्य, सौन्द्य इत्यादि 
अनेक गुणों का वर्णन किया गया है।'* 


पद्मपुराण में इन गोपियों के नाम अनेक स्थानों पर दुहराये गये हैं। 
वास्तव में पद्मपुराण के ये नाम ब्रजमभाषा काव्य में प्रयुक्त गोपियों के नामों के 
अधिक समीप हैं । ललिता की प्रधानता समस्त व्रज॒भाषा काव्य में है, वही 
यहां पर भी परिलक्षित है। राधा चन्द्रावडी की समानता की भूमिका यहाँ 
धीरे-धीरे स्पष्ट हो रही है । 

इस पुराण के ही एक अन्य प्रसंग में गोलोक-द्शन के समय अजुन से 
वहां की गोपियों का परिचय कराया गया है। वहां की गोपियों के नाम इस 
प्रकार बताये गये हैं--पूर्ण सा, रसमंथरा, रसालया, रसवज्लरी, रसपीयूषधारा, 
रसतरंगिणी, रसकल्लोलिनी,  रसवापिका, अनंग-सेना, अनंग-मालिनी, 
मदयंती, रसविह्ला, रूलिता, रलितयौवना, अनंगकुसुमा, मदुनमंजरी, 
कलावती, रतिकला, कामकलछा, कामदायिनी, रतिछोला, रतोत्सुका, रति- 
सर्वस्वा, रतिचिंतामणि, नित्यानन्दा आदि । ये सभी नित्यछीलाविधान्नी हैं । 
इनके पश्चात्‌ श्रुतिगणों में से कुछ का परिचय कराया गया दै। उद्गीता, 
सुगीता, कलगीता, कलूसुरा, कछूकठिका आदि इनके नाम हैं । कुछ मुनिगण 
भी हैं । उम्रतपा सुनि बहुगुणा नाम की गोपी, प्रियत्रत नामक खुनि सुब्रता 
नाम की गोपी आदि अनेक मुनिगोषिकाओं के नाम हैं ।) 
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सम्मुखे ललिता देवी व्यामला वायुकोणके । 
उत्तरे श्रीमती धन्या ऐशान्यां श्रीहरिप्रिया ॥ इत्यादि । 
बही, अध्याय ७० इलोक ४ से-८ तक 

१ पद्मपुराण, पाताल खंड, वृन्दावन माहात्म्य, ७०।८ ९। 
३ पद्मपुराण, पाताल खण्ड, वृन्दावन माहात्म्य, ७०।१०,११ । 
3 नित्या नित्यविह्ारिण्यो नित्यकेलिभुवश्चरा: । 

एपा पूर्णरसा देवी एबा च रसमंथरा । 

एपा रसालया नाम एषा च रसवल्लरी । 


१७० कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


पुराणों को असांप्रदायिक साहित्य मान कर उनमें से प्रसिद्ध श्री क्ृष्ण- 
लीला सम्बन्धी दो पुराणों का मन्थन हमने ऊपर किया है । अन्य पुराण इस 
सम्बन्ध में बहुत कुछ इन्हीं के अनुकूल हैं । 

इनके अतिरिक्त तनत्र-ग्रन्थों में भी हम अनेक गोपियों के नाम देखते हैं । 
प्रारंभ में हम पाज्वरातन्रक प्राप्त संस्करण के नाम उद्धुत करना आवश्यक समझते 
हैं, जिससे गोपियों के नार्मो के मूठ पर भी थोड़ा सा प्रकाश पड़ सकता है । 
नारद-पांचरात्र के प्रथम रात्र अध्याय १० में कृष्णकथा के समय विद्याधरियों 
आदि का जागमन लिखा है---उनके नाम परिलक्षणीय हैं । रम्भा, उ्शी, घृताची, 
मेनका, तिलोत्तमा, सुधासुखी, पणचित्ती, मोहिनी, का लिका, चम्पावती, चन्द्रमुखी, 
पद्मा, पह्ममुखी इत्यादि उनके नाम हैं। यहीं रूच्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, 
रोहिणी, रति, तुलसी, प्थिवी, गंगा, स्वाहा, यमुना, वारुणी, मनसा!, इन्द्राणी 


रसपीयूषधारेयमेपषा रसतरंगिणी । 

रसकल्लोलिनी चषा इयं च रसवापिका । 

अनंगसेना एषेव इयं चानंगमालिती । 

मदयन्ती इये बाला एषा च*रसविद्वला । 

इयं च ललिता नाम इयें ललितयोवना ! 

अनंगकुसुमा चेषा इयं मदनमंजरी। 

एबा कलावती नाम इयं रतिकला स्मृता । 

इयं कामकला नाम इयं हि कामदायिनी । 

रतिलोला इयं बाला इयं बालरतोत्सुका । 

एपा च रतिसवेस्वा रतिचितामणिस्त्वसो । 

नित्यानन्दा: काश्चिदेता नित्यप्रेमरसप्रदाः । 

अतः परं श्रुतिगणास्तासां काश्चिदिमां शरण । 

उद्गीतेषां सुगीतेयं कलगी ता त्तवियं प्रिया । 

एबा कलसुराख्याता बालेयं कलूकंठिका । 

विपंचीयक्रमपदा एपा बहु हुता मता । 

एषा बहुप्रयोगेयं ख्याता बहुकलाबला । 

इयं कलावती ख्यातामता चेषा क्रियावती । 

अत :परं मुनिगणास्ताग्ां कतिपया इह । 

इयमुग्रतपा नाम श्पा बहुगुणा स्मृता ॥ इत्यादि । 
यह प्रसंग इलोक सं० १०५ से १२९ तक | पद्म० पा० ७३ 


तृतीय अध्याय १०१ 


इत्यादि देवियों के नाम भी गिनाये गये हैं ।” इनके अतिरिक्त अनेक देवता 
ओर ऋषि भी वहां. उपस्थित हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि बह्मवैवर्तपुराण में 
लिखे गोपियों के नाम ओर इन विद्याधरी देवियों आदि के नाम अनेकांश में 
समान हैं । ये देवियां आदि राधा का अंश बताई गई हैं', गोपियां भी राधा का 
अंश हैं अतः इन दोनों को एक साथ ही मिला दिया गया है। अन्य बहुत से 
नाम गुणात्मक हैं, जिनमें पुराणकार की साहित्यिक प्रतिभा ने काम किया है । 

नारद-पांचरात्र में स्वयं इन कृष्णदासियों के नाम इस प्रकार हैं--मालती, 
माधवी, रक्ता, रव्नमालावती, सती, चम्पावती, मधुमती, सुशीला, वनमालिका, 
चम्पावली, चन्द्रमुखी, पद्मा, पद्ममुखी, कमला, कालिका, क्ृष्णप्रिया, विद्याधरी 
आदि ।* ये सखियों के सोलह नाम ओर इनमें प्रयुक्त विद्याधरी नाम हमारे 
उक्त मत को ही पुष्ट करते हैं । 


सनत्कुमार-संहिता में उपासना के अनुकूछ अष्ददुछ कमल के प्रत्येक दुल 
पर सखियों की स्थिति बताई गई है। पुनः षपोडशदुऊ कमर ओर षष्टिदुल 
कमल की रचना की बात कही गई है । यहां मुख्य सखियों के नाम भी 
गिनाये गये हैं। ये हैं, ललिता, चम्पा, विशाखा, माधवी, सुमुख्या, पद्मनयना, 
जया, परमा, विजया, महादेवी, जयन्ती, नित्यमंगछा, नन्‍्दा, शोभलतिका, 
सुभगा, चन्द्विका, इत्यादि । उपासना के इस ग्रन्थ में छलिता को प्रायः सभी 
स्थानों पर सखीश्रेष्ठा कहा गया है और वे ही उपासना दृष्टि की केन्द्र भी हैं । 

इसी प्रकार मगौतमीय तन्‍्त्र, वृहद्गीौतमीय तन्त्र, रासोल्लास तन्त्र आदि 
अनेक तन्‍्त्रों और संहिताओं में गोपियो के अगणित यूथों और उनमें निविष्ट 








3 नारद पांचरात्र ११०८७ से ९३ तक देखिये । 
२ देखिये नारद पांचरात्र, द्वितीय रात्र, अध्याय ३, इलोक ५५ से ६८ तक + 
3 नारद पांचरात्र, २. ४. ४३ से ४४ तक । 
४ ललिताया मुख्यसखी चम्पानामेति विश्वुता । 
विशाखाया महाभागा माधवी यूथमुख्यका । 
सुमुख्या पद्मतनयना जयाया: परमा स्मृता । 
विजयाया महादेवी जयन्त्या नित्यमंगला । 
नन्‍्दाया: सोभलतिका सुभगायाश्व चन्द्रिका । 
यथा दैवतवृन्दानां पूजने क्रियते जने:। क्‍ 
सनत्कुमार संहिता, पटल ३२, इलोक २१, २३, र३ | 


4७०२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


सखियों के नाम वर्णित किये गये हैं। इन उपासना-प्रन्थों में गोपियों के 
स्वरूप का सविस्तर वर्णन हैं । आज के पाठक के लिये थे समस्त विस्तार, 
उनकी स्वरूप शोभा और साज-सज्नजा महत्वहीन है। साधारण व्यक्ति यही 
कहेगा कि इन इतने नार्मों ओर श्ज्भारादि के विवेचन से लाभ ? किन्तु उपा- 
सक के लिये ये सब ध्यान ओर चिन्तन का विषय हैं | एक-एक सखी के सूचम 
ध्यान को दिव्य भाव के साथ वह अपने घनन्‍्तःपटल पर उतारता है। उपासना 
के लिये किसी न किसी गोपी का अनुगमन करता है, इसीलिये यह सब 
विस्तार अन्तरड्ग उपासना की दृष्टि से सहैतुक है । 

इन सांप्रदायिक ग्रन्थों के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेष्णव 
सम्प्रदा्यों में गोपियों के जितने परवर्ती प्रचलित नाम हैं, वे सभी इन पुराण 
तन्त्र-ग्रन्थों की देन है । इन्हींको आधार बना कर अधिकांश परवर्ती साहित्य 
की रचना हुई है, ऐसा हम देखते हैं। ग्रोपियों की आठ अथवा तत्सम्बन्धित 
संख्याओं का निर्धारण भी प्रारम्भ में विभिन्न तात्विक आधारों पर किया गया 
ज्ञात होता है । 

संस्कृत एवं परवर्ती अन्य भाषाओं के साहित्य में हम राधा और चन्द्रा- 
वली की प्रतिद्वन्द्विता देखते हैं। यह सापत्न्य अन्तर्विरोध भी पुराणों में 
प्रतिबिम्बित है । ब्रह्मवेवर्त पुराण में राधा के साथ विरजा का सापत्न्‍य-भाव 
भी प्रबलता के साथ दिखाई पड़ता है। इस सापत्न्य आदि के तात्विक 
आधारों को पुराणों से खोजा जा सकता है परन्तु इन सबसे व्यतिरिक्त 
कृष्णलीला में इन सबका एक निश्चित स्थान अवश्य है | 

गोपियों की असंख्य संख्या श्रज अथवा गोलोक के वेभव को प्रकट करने 
के लिये है। दूसरे गोपियां साधना का आदर्श भी हैं, जीव के लिये उनकी 
उपासना अनुगम्य है । अतः कोटि-कोटि जीवों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकृति और 
सेवा का आदुश रखने वाली ये गोपियां कोटि-कोटि संख्या में हैं। उपासना- 
अ्रन्‍्थों में जो इनकी वेषभूषा, स्वभाव, सेवा आदि का विस्तृत विवरण है, वह 
भी इसीलिये है कि उपासक उनमें से किसी को भी अपनी रुचि के अनुसार 
अपना लच्य बना कर उसी के भाव से अपनी उपासना में पवृत्त हों । 

अन्ततः श्रीकृष्ण की उपासना ही ग्रोपीभावोपासकों का लच्य है। 
श्रीकृष्ण की लीछाओं की परिकर ये गोपियां हैं । श्रीकृष्ण की अनन्त रुचियों 
के अनुसार अनन्त रूपों में गोपिकाओं का दर्शन होता है। गोपियों की इन 
सकारण विविधताओं का महत्व उपासना-दृष्टि से ही है । 


तृतीय अध्याय १७३ 


ऊपर हमने गोपियों के विविध रूपों का वर्णन अलूम से नहीं किया 
है, आगे हम संक्षेप में गोपियों के विभिन्न वेयक्तिक रूपों का परिचय ग्रस्तुत 


कर रहे हैं । 


वर्गीकरण 


सभी गोपियों का पद यों सामान्यतः एक ही घरातल का प्रतीत होता _ 
है फिर भी उनके सम्प्रदायों में वर्गीकरण किये गये हैं । इनमें से कुछ का 
आभास पुराणों में भी मिल जाता है। प्रधानता, दय, स्वरूप, सेवा एवं 
सम्बन्ध आदि कुछ ऐसे ही आधार माने जा सकते ह्“ँ | 


असंख्य और अनन्त गोपियों को पुराणों में यूथों में विभाजित किया है, 
जसा कि हम पांडे देख चुके हैं । अनेक यूथों में अलग-अछग संख्या में गोपियां 
हैं। प्रत्येक यूथ की एक यूथनेत्री होती है। स्थान-स्थान पर इन प्रधान 
गोपियों के ही नाम लिये गये हैं । कहीं-कहीं राधा को भी गोपियों के एक 
यूथ की स्वामिनी बताया गया है। चन्द्रावली को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
हुआ है। जन्य गोपियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रलिता सखी को श्राप्त हुआ है, ऐसा 
दिखाई पड़ता है । 


वय-क्रम से भी गोषियों का एक भेद्‌ किया जाता है। पुराणों में ऐसे भेद 
देखने में नहीं आते । इस भेद का अमुख विकास सांप्रदायिक साहित्य में ही 
हुआ है । सखी और मंजरी के भेद वयक्रम पर ही आधारित हैं । मंजरी सखी 
से अवस्था में छोटी होती हैं और उन्हें अन्तरज्ञ सेवा का अधिक अधिकार 
होता है । सखी, मंजरी की प्रमुख चर्चा गौड़ीय सम्प्रदाय में हुई है ओर बाद 
में वहीं से निम्बाक सम्प्रदाय में इसका ग्रहण हुआ ज्ञात द्वोता है । 


स्वरूपगत भेद भी अत्यंत महत्वपूण माना जा सकता है। पुराणों में 
इसका विस्तार से विवरण मिलता है। नित्यसिद्धा ओर साधनसिद्धा गोपियों 
की चर्चा हम पुराणों के आधार पर कर चुके हैं। गोपियों को देवी, औप- 
निपदी, पौराणी अथवा श्रुति, ऋचा और महर्षियों के पू्॑-रूपों की चर्चा कर 
गोपी-देह की प्राप्ति उपासक के लिये सम्भव है, यही सिद्ध किया गया है। 
पुराणों के आधार पर इसका विधिवत शाख्त्रीय वर्गीकरण श्री रूपगोस्वामी ने 
अपने ग्रन्थ “उज्ज्वल नीलमणि? में किया है, अतः इसका विशेष विचार उसी 
सम्प्रदाय के गोपीतत्व के विवेचन में करना उपयुक्त होगा। 


१७४ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


सेवा-कार्य की दृष्टि से गोपियों का वर्गीकरण उपासना से प्रधान सम्बन्ध 
रखता है । गोपियों का मुख्य काय॑ भगवान्‌ की सेवा करना ही है। इनमें 
अनेक गोपियों के अपने-अपने भाव और अपने-अपने अधिकार हैं । उन्हीं के 
अनुसार अपनी सेवा में प्रतिपल तत्पर रहती हैं। गोपीभाव बड़ा व्यापक हैं, 
जिसमें अनेक कार्य और उपासना की अनेक कोटियां हैं। अन्तर विहार से 
लेकर द्वारपाल तक का काय करने वाली सभी गोपियां हैं । कहीं-कहीं इनके 
अन्य प्रकार से भेद किये हैं, ये हैं सखी, आली, भ्॒त्या, दूतिका, मंजरी, हितू 
और सखीनुगा । इनमें सखी राधाजी की सहचरी या सहेली है, आछी पिता 
के घर से साथ आने वाली गोपी हैं, भ्व॒त्या दासी हैं, दूतिका मान“निवारण के 
लिये हैं, मंजरी अन्तरह्अ-विहार के लिये, हितू राधिका को अधिक प्रिय और 
सखियों की भांति साधना करने वाली सखीनुगा कोटि में आती हैं । इसके 
अतिरिक्त भी शिल्पकारिणी, देवज्ष, छिंगिनी आदि अनेक भेद हो सकते हैं ।' 


श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ कौनसा सामाजिक सम्बन्ध था, इस आधार 
पर भी वेष्णव सम्प्रदायों में विचार हुआ है और राधा जथवा गोपिकाओं के 
स्वकीया अथवा परकीया रूपों की चर्चा आई है। इस सम्बन्ध को भी तात्विक 
आधार देकर भिन्न प्रकार की उपासनाओं के लिये मार्ग प्रशस्त किये गये हैं । 


श्रीमद्धागवत में हमें दो प्रकार की गोपियों का परिचय मिलता है। एक 
गोपियां वे हैं जो दूसरे गोपों से विवाहित हैं), दूसरी वे हैं जो श्रीकृष्ण को ही 
अपने पति-रूप में प्राप्त करने के लिये साधना कर रही हैं ।' परन्तु श्रीकृष्ण ने 
उन व्रज-कुमारिकाओं से विधिवत विवाह किया था, ऐसा उल्लेख श्रीमद्भागवत 
में कहीं नहीं मिछता । रासलीला में ही उन्होंने समस्त गोपिकाओं और गोप- 
कन्याओं की मनोकामना अपने अंग-संग ओर कामक्रीड़ा से पूर्ण की थी।* 
इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से सभी गोपियों को परकीया ही कहा जा सकता 


3 महानुभावन की चरचा, सिद्धान्त रत्नाकर पृ० ३४-३५ | 
२ रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना प्र० २६ । 
3 श्रीमज्रागवत १०. २९. २४ से २६ श्रीकृष्ण का गोपषियों को उपदेश । 
४ कात्यायिनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 

नंदगोपसुतं देबि पति में कुछ ते नमः | श्रीमद्भागवत १०. २२. ४ । 
+ श्रीमद्भागवर्त १०. ३३. १७। 


तृतीय अध्याय पृजणु 


है। परीक्षित ने भी भागवत-वक्ता श्री शुकदेव जी के समच रासलीला के असंग 
को लेकर कहा था कि धर्म की संस्थापना के लिये अवतार लेने वाछे जगदीश्वर 


न च् 
ने 'परदाराभिमशन! जसा प्रतीपाचरण केसे किया ?? यह एक प्रकार से 
सामाजिक लांछुन का ही रूप था । 


कुछ ग्रन्थों में श्री राधा को भी अयन, रायाण घोष अथवा अभिमन्यु गोप 
की पत्नी बताया गया है, अतः कुछ संप्रदायों के अनुसार वे भी परकीया थीं । 

परीक्षित के प्रश्न का उत्तर शुकदेव जी ने तो भगवान की सर्वंसमर्थता 
की बात कह कर दिया था परन्तु वेष्णवों के सामने यह आत्षेप आक्षेप ही 
बना रहा । वेष्णवों ने कुछ दूसरे तक क्ृष्णकथा से प्रस्तुत किये और कहा कि 
ब्रह्मा द्वारा बालवत्सहरण के समय श्रीकृष्ण स्वयं गोर्पों के रूप में ब्रज में रहे 
थे, उसी समय उनका गोपषियों से विवाह हुआ था। किसी गन्ध में छाया- 
राधिका की बात भी कही गई है और राधा के अभिमन्यु गोप के साथ के 
सम्बन्ध को राधा की छाया के साथ का सम्बन्ध बताया दे ।* छाया-पात्रों की 
रूढ़ि भारतीय साहित्य में नवीन नहीं है । 


अनेक पुराण और सम्प्रदाय राधा को स्वकीया मानते हैं । ब्रह्मवेब्त पुराण 
में दोनों का विवाह घूमधाम से कराया गया है | सूर आदि कवियों की भी 
यही मान्यता दै |” परकीयात्व को तात्विक रूप से आदर्श मानने की बात 
प्रायः गोडीय संप्रदाय में ही देखी जाती है। इस प्रसंग की चर्चा हम 
आगे करेंगे । 


गोड़ीय सम्प्रदाय में गोपी-स्वरूप 


गौड़ीय सम्प्रदाय में भक्ति के विभिन्‍न पक्षों का सेडान्तिक और दाशनिक 
दृष्टि से जेसा विवेचन हुआ है, वेसा अन्यत्न दु्ूभ है। श्री चेतन्‍्य महाप्रभु 
तो अगाघ पाण्डित्य रखते हुए भी दाशनिक विवादों में न उलझे और निरन्तर 
महाभाव का रसास्वादन करते हुए भक्तिरस में निष्णात रहे। परन्तु वे 


) श्रीमदभागवत १०. ३२३. २७ । 

२ संस्कृत का विदग्ध माधव नाटक, श्री रूप गोस्वामी तथा ब्र० ३० । 
3 वही नाटक तथा ब्रह्मवेवर्त, कृष्ण० अध्याय । 

5 ब्रह्मवेवर्त पुराण, कृष्णजन्म० अध्याय १५ । 

५ सूरसागर, सभासंस्करण, १० ६२९ से ६३६। 





१७६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


सिद्धान्त-प्रचार की मद्दत्ता समझते थे, अतः अनेक विद्वान्‌ भर्क्तों को उन्हेंने 
बून्दावन में केन्द्र बना कर भक्ति-प्रचार करने का आदेश दिया। उनके अनु- 
वर्ती विद्वान भक्तों की मण्डली ने भक्तिभाव का दशन, शास्त्रों एवं पुराणों के 
अनुपम सामंजस्य से अपूर्व निरूपण किया और इस श्रकार गौड़ीय सम्प्रदाय 
की दृढ़ता की नींव रखी । वृन्दावन आने वालों में श्रीरूप, सनातन एवं जीव 
गोस्वामी आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी 
रचनाएं संस्कृत में प्रस्तुत कीं । बंगभाषा के रचनाकारों में मूधेन्य स्थान कृष्ण- 
दास कविराजञ्ञ का है, जिन्होंने चेतन्य-चरिताम्त नामक अन्ध में दशन, 
सिद्धान्त, कथा, जीवनी सभी का सुन्दर संयोजन किया है। थे सभी सुन्दर 
कवि, समर्थ आलोचक, उच्चकोटि के दाशनिक एवं विलक्षण सेधावी होने के 
साथ ही भावुक भक्त थे। अतः इनकी प्रतिभा के परिणाम-स्वरूप इस 
सम्प्रदाय को अनेक अमुल्य ग्रन्थरत्न प्राप्त हो सके । इन्हीं ग्रन्थों के आधार से 
सम्प्रदाय के गोपी स्वरूप का परिचय प्राप्त किया जा सकता दे । 

वेद, उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसूत्र के प्रति पूण निष्ठा रखते हुए भी गौड़ीय 
सम्प्रदाय के भक्ति तत्व को पुराणों के आधार पर ही समझने की चेष्टा की 
है। वास्तव में उन्होंने श्रीमद्धागवतपुराण को ही अपनी चिन्ताधारा का 
मूलाधार बनाया है । 

श्रीमद्भागवत का हृदय गोपीप्रेम ही हे। श्री चेतन्‍्य अपनी दक्षिण 
भारत की यात्रा से क्ृष्ण-कर्णास्तत ओर ब्रह्म-संहिता ग्रन्थ छाये थे, इन दोनों 
का सार भी गोपी-कृष्ण-प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे ।' दक्षिण भारत में 
उसकी राय रामानन्द से जो भेंट हुई थी, उससे भी जीव का साध्य गोपीभाव 
ही स्पष्ट होता है। राय रामानन्द ने वर्णाश्रम-घर्म, कृष्ण-कर्मार्पण, सर्वधर्म- 
स्याग, ज्ञानमिश्रा भक्ति, ज्ञानशून्या भक्ति, प्रेमा भक्ति, दास्य प्रेम, सख्य प्रेम, 





«' प्रमाणेर मध्ये श्रुति प्रधान । श्रुति जे मुख्याथ कहे सेइ से प्रमाण । 
वेदेर निगृढ अर्थ वृश्ेन । पुराण वांक्ये सेइ अर्थ करिये निश्चय । 
चैतन्य चरितामृत, मध्य० प० ६॥ पृ० १३१। 
२ पल्चवारुणपाणिपंकज संगिवेणुरवाकुले, 
फुल्ञपाटलपाटलीपरिवादिपादसरोरुहम्‌ । 
उन्नसन्मधुराधरद्ुतिमंजरीसरसाननं, 
वल्लवीकुचकुम्भकुंकुमपंकिल प्र भुमाश्रये । कृ० कर्णामृत ९। 
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वात्सक्य-प्रेम, कान्ता-प्रेम अथवा गोपी-ग्रेम को सर्व-साध्यसार बताया है। 
इसके आगे राधा-प्रेम है, परन्तु वह जीव के लिये साध्य नहीं है। जीव के 
लिये गोपी-प्रेम ही साध्य है । जयदेव, विद्यापति और चण्डीदास के गीत भी 
उनके उपजीव्य थे, अतः उन्हें भक्ति-क्षेत्र का मधुर रखात्मक स्वरूप ही सर्व- 
श्रेष्ठ छऊगा । भावुक की भावुकता श्रीराधा के महाभाव तक पहुँच गई । 


गौड़ीय सम्प्रदाय में भगवान का स्वरूप सचिदानन्द्धन माना जाता है। 
संधिनी, संवित्‌ और ह्वादिनी इनसे सम्बन्धित तीन प्रकार की शक्तियां हैं। 
इन तीन प्रकार की स्वरूपशक्तियों में हादिनी शक्ति राधा-रूप है। श्री राधा 
स्वरूप से श्री कृष्ण-प्रेम की प्रणय-विकृति अर्थात्‌ घनीभूत अवस्था रूप हैं ।* 
श्री राधा आद्या शक्ति हैं, कृष्ण शक्तिमान्‌ हैं। इन दोनों में पूर्ण अमेद है । वे 
केवल लीलारसास्वादन के लिये ही दो रूपों में विराजते हैं ।* 


इस सम्प्रदाय में गोपियों के स्वरूप को समझने के लिये राधा को केन्द्र- 
गत करके चलना पड़ता है। श्री राधा के अनन्त विस्तार हैं। लक्ष्मीगण 
उन्हीं के वेभव की विलासांश-स्वरूपा हैं । महिषीगण प्रभाव-प्रकाश-स्वरूपा 
हैं और आकार-स्वभाव-भेद से ब्जदेवीगण भी उन्हींकी कायव्यूहरूपा हैं ।३ 
इन गोपियों के अनेक भाव और रसमेद हैं, जिनसे रासादिक लीलाओं में 
आस्थाद उत्पन्न होता है।ऐं 

स्पष्ट है कि गोपियों को इस सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण की स्वरूपभूता शक्ति 
का अंश माना गया है, अर्थात्‌ श्री राधा का प्रकाश माना है। श्री राधा 
हादिनी हैं । ह्वादिनी गुह्यविद्या हैं। घजबधुएं हादिनी की इस रहस्यलीला की 





3 राधिका हवेन कृष्णेर प्रणयविकार । 

स्वहूपशक्ति ह्वादिनी नाम जाहार | चेतन्यचरितामृत, आदि० परि० ४। 
* राधापृण्णंशक्ति कृष्ण पूर्णशक्तिमान । दुइ वस्तु भेद नाहि शास्त्रेर प्रमाण । 
राधाकृष्ण एछे सदा एकइ स्वरूप । लोलारस आस्वादिते धरे दुइ्ट रूप । 
वही, परि० ४ । 
४ लद्मीगण तार वेभव विलासांश स्वरूप । महिषीगण प्रभाव प्रकाशस्व॒हूप । 

आकार स्वभावभेदे ब्रजदेवीगण । कायव्यूहरूप तार रसेर कारण ! 
वही, परि० ४ । 
४ तार मध्ये ब्रजे नाना भाव रस भेदे। कृष्ण के कराय रासादिक लोलास्वादे। 
वही, आदि० परि० ४ | 
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प्रवतंक हैं ।* ये सभी गोपियां ह्ादिनी के सारवृत्तिविशेष प्रेमरस के सार 
विशेष को धारण करने वाली हैं, इसीसे इनकी लीला में प्रधानता है ।* ये 
ब्रजदेवियां आनन्द्चिन्मयरसप्रतिभाविता हैं। इस ग्रेमप्राचुय के प्रकाश हेतु 
श्रीभगवान्‌ का भी इनमें प्रेमोन्लास का अ्रकाश होता है। उसी परमोज्लास के 
द्वारा श्रीभमगवान्‌ में रमणेच्छा उत्पन्न होती है ।* 

भगवान्‌ की अवतारकालीन छीलाओं का विविध पुराणों से संकलन कर 
उन सभी को तात्विक आधार देने का प्रयत्न श्री रूप गोस्वामी ने किया है । 
अपने अन्ध उज्ज्वल नीलमणि! में व्रजगोपियों के समस्त भेदोपमेदों को उन्होंने 
प्रस्तुत किया है। हरिवल्लभा प्रकरण में श्री रूप गोस्वामी ने हरिवज्लभाओं के 
दो वर्ग किये हैं| थे हैं, स्वकीया और परकीया ।* स्वकीया वे हैं, जो विधिवत 
पाणिगृहीती हैं, पति के आदेश में तत्पर हैं तथा पातित्रत्य में अविचल हैं ।“ 
श्रीकृष्ण की सोलह सहस्न एक सो आठ विव्राहित पटरानियां स्वकीया हरि- 
वल्लभा हैं। इनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, यमुना, शेष्या, भद्गा, 
कौशल्या और माद्री प्रमुख हैं ।* अन्तर के अनुराग से ही जिन्होंने अपने 
आपको समर्पित कर दिया है, परन्तु बहिरंग श्रक्रिया से जिसको स्वीकृत नहीं 
किया गया है, वे नायिका परकीया हैं ।” इस दृष्टि से श्रज-सुन्द्रियां परकीया 
सिद्ध होती हैं, परन्तु इस स्थल पर यह बात स्पष्ट नहीं कही गई है। 


? श्री राधा का क्रम-विकास, शशिभूषण दासगुप्त, पृ० २०० । 
२ आसां महत्त्वं तु क्वादिनीसारवृत्तिविशेषप्र मरससारविशेषप्राधान्यात्‌ । 
श्रीकृष्णसंदर्भ । 
3 श्री राधा का क्रम-विकास, शशिभुषण दासगुप्त, पएृ० २०० । 
४ स्वकीया: परकीयाश्च द्विधा ता: परिकी्तिताः । 
उज्ज्वलनीलमणि, श्रीरूप ०, पु० ४९ । 
+ क्रग्रहविधि प्राप्ता: पत्युरादेशतत्परा: । 
पातिब्रत्यादविचलका: स्वकीयाः कथिता इह । 
उज्ज्वलनीलमणि, श्री रूपगोस्वामी, पृ० ४९ ! 
5 उज्ज्वलनीलमणि, श्री रूपगोस्वामी, पृु० ५०, इलोक ६, ७, ८ । 
५ शगेणेवापितात्मानो लोकयुग्मानपेक्षिण: । 
धर्मणास्वीकृता यास्तु परकीया भवन्ति ताः । 
उज्ज्वलनीलमणि, पृ० १६ । 
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परकीया के दो भेद हैं कन्‍्यका और परोढ़ा । कन्यका अविवाहित हैं, 
सलज्ज हैं और अपने पितृगहों में हैं । सखी केलि में चतुर, मुग्ध गुणों से युक्त, 
दुर्गाबतघारिणी घधन्यादिक कन्याएं हैं श्रीकृष्ण ने इनकी इच्छा पूर्ण की थी, 
अतः ये भी कृष्णवच्चभा हैं ।* परोढ़ा गोपियां वे हैं, जो दूसरों के साथ विवा- 
हित हैं, परन्तु कृष्णसंभोगलालसायुक्ता हैं ।* इनके तीन भेद हैं, साधनपरा, 
देवी और नित्यप्रिया (४ साधनपराओं ने साधना करते हुए गोपीत्व को प्राप्त 
किया है। इनमें दो भेद हैं, योथिकी और अयोधिकी ।* वूर्थों में जिन्होंने 
साधना की है, वे यौथिकी हैं । इनमें मुनि ओर उपनिषद्‌ दो प्रकार हैं ।* 
पद्मयुराण के उत्तर खण्ड में राम के दृशन कर गोपीत्व-प्राप्ति की भावना जिनके 
हृदय में आई थी, तथा गोकुल में गोपी रूप में उत्पन्न होकर काम भाव से 
कृष्ण को सम्प्राप्त कर जो भवाणव से मुक्त हुए उन महर्षियों का विवरण आया 
है, वे ही श्री रूपयोस्वामी ने यहां मुनि के उदाहरण के रूप में बताये हैं ।४ 
श्री जीव एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उन छोकों को उछुत भी किया है।* 





? कन्याइच परोढाइच परकीया द्विधा मता। उज्ज्वलनीलमणि, पृ० ५३ | 
* अनृढा: कन्यका: प्रोक्ता:ः सलज्जा: पितृपालिताः । 
संखीकेलिपु विद्धब्धा: प्रायोमुग्धागुणान्विता: । 
तत्र दुर्गाश्नतपरा: कन्या धन्यारूया मताः । 
हरिणा प्रिताभीष्ठास्तेन तास्तस्यथ वल्लभा । 
उज्ज्वलनीलमणि, ३३, ३२४ | पृ० ६० । 
3 शोपेव्यूंढा अपि हरे: सदा संभोगलालसा: । 
परोढा वज्ञभास्तस्य ब्रजनाय॑: प्रसूतिका; । 
उज्ज्वलनीलमणि, श्री रूप गो ०, पृ० ६१ । 


४ तार्रिधा साधनपरा देव्यों नित्यप्रियास्तथा । वही, पृ० ६३ । 
४ स्युर्योधिक्यस्व्वयोथिक्य इति तत्रादिमा द्विधा । ही, पृ० ६४ । 
& द्विविधास्ताइच मुनयस्तथोपनिषदों मताः । वही, पृ० ६४ । 


४ तथा ८ पुरा महपंय: सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । 
हृप्टवा राम॑ हरि तत्र भोक्‍तुमेच्छन्‌ सुविग्रहव्‌ । - 
ते सर्वे ज्लीत्वमापन्ना: समुद्भूताइच गोकुले । 
हुरि संत्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवाण॑वातु । 
उज्ज्वलनीलमणि, पृ० ६४ टिप्पणी । 
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उपनिषद्‌ वर्ग में पौराणी और औपनिषदी दो प्रकार हैं। उपनिषद्‌ अथवा 
श्रुतियों ने श्रीकृष्ण-संग की वांछा की । श्रीकृष्ण ने उन्हें ब्रज में गोपी होने का 
वर दिया । वृहद्वामन का उदाहरण पौराणी का उदाहरण हैं ।* 


अयोधिकी गोपियां वे हैं, जो पहले भक्त-रूप में साधन-रत थीं और 
जिन्होंने साधना से गोपीत्व प्राप्त किया है। इनकी साधना व्यक्तिगत थी । 
इनमें दो प्रकार हैं, प्राचीना और नव्या ।* 


श्रीकृष्ण की तुष्टि के लिये नित्यग्रियाओं के अंश से देवयोनियों में उत्पन्न 
होने वाली गोपियां ही देवी हैं ।* देवावतरण के समय ये ही गोपकन्याओं के 
रूप में अवतरित हो ब्रज में प्रिय सखी बनीं । 


श्रीकृष्ण के समान ही नित्य सोन्दर्य, वेदश्ध्य आदि की गुणाश्रया श्री 
राधा और चन्द्रावली प्रग्ठ॒ति गोपियां नित्यप्रिया हैं।* इनमें अन्य गोपियां हैं, 
विशाखा, ललिता, श्यामा, पद्मा, शेब्या, भद्दा, तारा, विचित्रा, गोपाली, 
घनिष्ठा, पालिका आदि 
* पौराणी-- 
कन्दपकोटिलावण्ये त्वयि हृष्ठे मनांसि नः । 
कामिनीभावमासाद्य स्मरक्षुब्धान्यसंश्रयम्‌ । 
यथा त्वज्ञोकवासिन्य: कामतच्वेन गोपिका: । 
भजन्ति रमर्णं मत्वा चिकीर्षाजनितस्तथा । इत्यादि । 
वही, एृ० ६६ व ६७ की टीका । 
ओऔपनिषदी--स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्ड: “इत्यादि । वही, प० ६६ । 
* प्राचीनाश्च नव्याइच स्युरयोथिक्यस्ततो द्विधा | वही, पृ० ६७ । 
3 देवेष्वंशेन जातस्य कृष्णस्य दिवि तुष्टये । 
नित्यप्रियाणामंशास्तु या जाता देवयोनय: । वही, ६९ 
४ अन्न देवावतरणे जनित्वा गोपकन्यका । 
ता अंशिनीनामेवासां प्रियसख्यो5भवन्त्रजे । 
उज्ज्वलनीलमणि, पृ० ७० । 
“ राधाचन्द्रावलीमुख्या: प्रोक्ता नित्यप्रिया ब्रजे । 
कृष्णवन्नित्यसौन्दर्यवेदग्ध्यादिगुणाश्रया: । उज्वरू नीलमणि, पृ० ७० | 
£ विशाखा ललिता इह्यामा पद्मा शेव्या च॒ भद्विका । 
तारा विचित्रा गोपालो धनिष्ठा पालिकादय: । वही, पृ० ७१। 





5६ प्र 
हु 


तृतीय अध्याय १६% 


चन्द्रावछी ही सत्यभामा हैं, श्री राधिका ही गान्धर्वी हैं ॥ रूलिता अनु- 
राधा है । अन्य गोपियों में खंजनाक्षी, मनोरमा, मंगला, विमका, लीला, 
कृष्णा, शारी, विशारदा, तारावलछी, चकोराक्षी, शंकरी, कुंकुसा इत्यादि हैं। 
इन ब्ज-सुश्रओं के शतशः यूथ हैं, जिनमें छाखों की संख्या में गोपियां कही 
जाती हैं।' ऊपर जो राधा से कुकुमा तक नाम गिनाये गये हैं, ये सभी 
यूथाधिपा हैं। इनमें आठ गोपियां प्रधान हैं। रूलितादि का यूथाधिपत्व 
इसलिये उचित है कि वे राधादि के श्रति इृष्टभाव और सखीभाव धारण 
करती हैं ।? 

श्री रूपगोस्वामी ने पुनः दुहराया है कि इन सब में राधा और चन्द्रावली 
ये दो ही प्रमुख हैं, जिनके यूथों में कोटि-कोटि रझूगीदशी हैं ।” इन दोनों 
में भी श्री राधा ही सर्वधाधिका हैं, जो महामावस्वरूपा और सर्वंगुण- 
वरीयसी हैं ।* 

उपयुक्त विवेचन बहुत ही विशद है। परन्तु इसमें अनेक दृष्टिकोणों को 
एक साथ ही मिला दिया गया है। कहीं नित्य-लीका की गोपियां हैं, कहीं 
अवतारकालीन लीलछा की | कुछ सम्बन्ध के आधार से वर्गीकृत हैं, कुछ 
साधना के आधार पर और कुछ का आधार तात्विक है। पुराणों भादि से 
उदाहरण देकर इन सभी को कृष्णावतार लीला में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
गया है। यहां हमने एक बात और देखी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है । श्री 
राधा को गोपी सिद्ध करते हुए किस भ्रकार श्री रूपगोस्वामी उन्हें सर्वप्रधाना 





* चन्द्रावल्येव सोमाभा गान्धर्वा राधिकेव सा । अनुराधा तु ललिता । 


वही, पृ० ७२ | 

* लोकप्रसिद्धना म्न्यस्तु खंजनाक्षी मनोरमा । 

मंगलाविमलालीलाकृष्णाशारीविशारदा । 

तारावलीचकोराक्षीशंकरी कुंकुमादय: | 

इत्यादीनां तु शतशो युथानि ब्रजसुश्रुवाम्‌ । 

लक्षसंख्यास्तु कथिता यूये यूथे वरांगना: । वही, १० ७२ । 
? बथाधिपत्वेष्योचित्यं दधाना ललितादय: । 

स्वेष्टराधादिभावस्य लोभात्सख्यर्ूचि दधुः । वही, पृ० ७३ । 
४ उज्ज्वल नीलमणि, श्री रूपगोस्वामी, पु० ७३ । 
५ तयोरप्युभयोमंध्ये राधिका सर्वेधाधिका । 

महाभावस्वरूपेयं गुणरतिवरीयसी । वही, १० ७३ । 


१९ %० 


१६२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


ओर क्रमशः उपास्य के आसन पर बिठा देते हैं। श्री राधा का पृथक से 
विस्तृत वर्णन कर श्री रूपगोस्वामी ने पुनः उनकी सखियों के प्रकार श्रस्तुत 
किये हैं, जिन्हें देखना भी यहां अपेक्षित है । 

वृन्दावनेश्वरी राधा की सखियां पांच प्रकार की हैं। ये हैं, सखी, नित्य- 
सखी, प्राणसखी, प्रियसखी ओर परमश्रेष्ठठटखी ।* इन सभी प्रकार की 
सखियों के नाम भी श्री रूप गोस्वासी ने गिनाये हैं । सखियां हैं, कुसुमिका, 
विन्ध्या, धनिष्ठा आदि । नित्य सखी हैं, कस्तूरी, मणिमंजरिका आदि । प्राण- 
सखी, शशिसुखी, वासन्ती, लासिका आदि हैं । ये प्रायः श्री राधा की स्वरूपता 
प्राप्त किये हुए हैं ।* प्रिय सखियां कुरंगाक्षी, सुमध्या, मदुनाऊूसा, कमला, 
मघुरी, मंजकेशी, कन्द्पसुन्दरी, माधवी, मारूती, कामलता शशिकला आदि 


हैं। परमश्रष्ठ सखियों में छलिता, चित्रा, विज्ञाखा, चम्पकलता, तुझ्गविद्या, 
इन्दुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी, ये आाठ हैं ।? 


सम्प्रदाय में गोपियों के सखी और मंजरी नाम के दो प्रमुख भेद और हैं । 
जो गोपियां श्रीराधा की समजातीया सेवा से श्रीकृष्ण का प्रीति-विधान करती 
हैं, उन्हें सखी कहते हैं, जेसे श्री ललिता, श्री विशाखा आदि । ये सब स्वरूप- 
शक्ति हैं। जो श्री राधागोविन्द का मिलन एवं उनकी सेवा का आलनुकूल्य 
ही सम्पादन करना अपना ग्रधान कर्तव्य समझती हैं, उन्हें मश्नरी 
कहते हैं, जेसे श्री रूपमझ़री, अश्जमञझ्नरी आदि। ये श्रीराधा की किंकरी 
हैं एवं अन्तरड़् सेवा की अधिकारिणी हैं। अन्तरंग सेवा में सखियों की 
अपेक्षा मञ्नरियों का अधिकार अधिक है। मज्रीगण सखीणण से न्यून- 
वयस्का ( छोटी ) हैं । ये भी स्वरूपशक्ति हैं। साधनसिद्धा गोपीगण सब 
मक्षरी ही हैं। मझ्नरी-वर्ग में निव्यसिद्धा जीव भी हैं। साधनसिद्धा गोपीगण 
त्रज में सली नहीं हो सकतीं। सखीगण सब नित्यसिद्धा स्वरूपशक्ति हैं। 
सख्ियों की सेवा स्वातन्त््यमयी है एवं मझ्रीगण की आनुगत्यमयी है। 








) सख्यशच नित्यसख्यइच प्राणसख्यइच काइचन 
प्रियसल्यइच परमश्रेष्ठसख्यस्च विश्युता:। . उज्बल नीलमणि, प्र० ९७ | 
* सख्यः कुसुमिकाविन्ध्याधनिष्ठाद्या: प्रकीतिता: 
नित्यसख्यस्तु कस्त्रीमणिमंजरिकादय: । 
प्राणसख्य: शशिमुखीवासन्तीलासिकादय: 
गता वृन्दावनेश्वर्या: प्रायेणेमा: सरूपताम्‌ । वही, पृ० ९७-९८ । 
उज्ज्वल नीलमणि, श्रीरूपगोस्वामी; पृ० ९८ । 


नस 
हि 


तृतीय अध्याय १६३ 


साधारणतया दोनों को सखी कहा जाता है, कारण कि दोनों से ही लोला- 
विस्तार साधित है एवं लीलाविस्तार ही सखीत्व का विशेष विश्लेषण है ।* 


सखियों के स्वसुख और तत्सुख पर भी इस सम्प्रदाय में विशेष विचार 
हुआ है। गोपियों में स्वसुख-कामना नहीं है, कृष्णेन्द्रिय-प्रीति ही इनका मनो- 
भाव है । आत्मसुख के छिये सखी कभी क्रीड़ा नहीं करती । उनका प्रत्येक 
व्यवहार क्ृष्णसुख के निमित्त है। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सबका उन्होंने 
परित्याग कर दिया है, कृष्ण-हेतु ही उनका शुद्ध अनुराग दै ।' श्रीकृष्ण ओर 
गोपियों का रसण इस सम्प्रदाय में मान्य है परन्तु उसमें श्रीकृष्ण-सुख-संपादन 
ही प्रधान है । इस सम्बन्ध में अकथनीय स्वभाव की चर्चा भी की गई है। वे 
स्वयं श्रीकृष्ण के साथ लीला करने को उत्सुक नहीं हैं, श्रीराधा एवं श्रीकृष्ण 
की लीला का सम्पादन कराकर ही उन्हें कोटिगुणित सुख ग्राप्त हो जाता है ।* 


गौड़ीय सम्प्रदाय में स्वकीया-परकीया का विचार भी विशेषतापूवंक होता 
रहा है। राधा को कहीं-कहीं स्वकीया भी माना गया है। श्रीजीव गोस्वामी 
ने 'गोपाल-चम्पू” में राधा-कृष्ण का विवाह भी कराया है। परन्तु संप्रदाय का 
अधिकांश आग्रह परकीयावाद पर अधिक रहा है। कहते हैं कि कृष्णदास 
कविराज ने परकीयावाद को बदछ्धमूल करने में बहुत योगदान किया है । 
उन्होंने साधना की दृष्टि से भी परकीया में विशेष रसोल्लास माना है।* 
परकीया नायिका की लगन लोक के समस्त सम्बन्धों में अत्यन्त तीच्र होती 
है। उसी भावना से भक्त को भगवान्‌ का भजन करना चाहिये । प्रेम की 


9 श्री वेष्णवसिद्धान्तरत्नसंग्रह, संक० श्री श्यामलाल हकीम, वृन्दावन, 
प्रृ० १०३-४ 

२ आत्म सुख दुख गोपी करे ना विचार । कृष्णसुख हेतु करे सब व्यवहार । 
कृष्ण बिनो और सब करि परित्याग । कृप्णसुख हेतु करे शुद्ध अनुराग । 
चैतन्य चरितामृत, आदिखण्ड । 

3 सखीर स्वभाव एइ अकथ्य कथन । कृष्ण सह लीलाय नाहि सखीर मन । 
कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराय। निज सुख हैते ताते कोटि सुंख पाय। 
चेतन्य-चरितामृत, कृष्णदास कविराज, मध्य० ८ । 

* परकीया भावे अति रपतेर उल्लास । ब्रज विना इहार अन्यत्र नाहि वास । 
त्रजबघुगणेर एइ भाव निरवधि । तार मध्ये श्रीराधार भावे अवधि । 
चेतन्य चरितामृत, आदिखण्ड ४ । 


१३६४ कृष्णभक्ति-काव्य में सवीभाव 


पूण परिपक्त अवस्था का दर्शन परकोया-प्रेम में ही होता है। इस तात्विक 
अनुभूति को दृष्टि में रख कर ही परकीयावाद को स्वीकृत किया गया है। इस 
सम्बन्ध में गोौड़ीय सम्प्रदाय का यह विचार अन्य सम्प्रदायों से मिन्‍न प्रकार 
का ही ठहरता है । निम्बाक, वल्लभाचाय आदि की सम्प्रदाय में स्वकीयात्व ही 
मान्य है । 

गोपियों में श्रेष्ठ शराधा ही भगवान्‌ की श्रेष्ठम भक्त हैं। श्री राधा का 
भाव महाभाव है । प्रेम ही क्रमझः बढ़ कर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, 
भाव और महाभाव तक पहुँचता है परन्तु महाभाव केवल राधा में ही सम्भव 
है। जीव की पहुँच भाव तक ही हो सकती है। यही ग्रोपीगण का प्रेमरूढ़ 
भाव है, जो काम न होकर शुद्ध निर्मल प्रेम ही है।'* 

राधाभाव केवर चेतन्यदेव हारा आप्त ही माना जाता है। वे साज्षात्‌ 
परतत्व परब्रह्म थे । उनके अवतार का प्रमुख कारण था राधाभाव से अपनी 
रूपमाधुरी का आस्वादन ।* अतः श्री चेतन्य को छोड़कर अन्य सभी के लिये 
गोपीभाव के अनुगमन की बात यहां भी सिद्ध है। यही इस सम्प्रदाय का 
उपदेश भी है। 


श्री चेतन्‍्य को मगवान्‌ का अवतार मान लेने पर उनके परिकर को भी 
कृष्ण-परिकर का अवतार मान लेना स्वाभाविक है । गोपीभाव की सिद्धि की 
इष्टि से भी यह विचारणीय है। यहाँ गदाधर पण्डित राधा हैं, रूप गोस्वामी 
ललिता हैं, राय रामानन्द विशाखा हैं आदि । पुनः उन्हें मझरी-स्वरूप में भी 
देखा गया है। रूप गोस्वामी रूपमअझरी हैं, रघुनाथ रसमंजरी हैं, जीव 





$ प्रेम क्र वाडि हय स्नेह मान प्रणय । राग अनुराग भाव महा भाव हय। 
चेतन्य चरितामृत, मध्य० २३ | 

गोपीगणेर प्रमेर रूढ़भाव । शुद्ध निर्मल प्रेम कभू नहे काम । 
चेतन्य चरितामृत, आदि० ४ । 

२ चेतन्यचरितामृत, आदि० परि० १ 

3 सोलह॒वीं शती के हिन्दी और बंगाली वेष्णव कवि, पृ० १८१। 

/ अतएवं गोपीभाव करि अंग्रीकार । रात्रिदिन चिंते राधाकृष्ण विहार । 
सिद्ध देह चित करे ताहानि सेवन । सखीभावे पाय राधाकृष्णेर चरण । 
गोपी अनुगति विना ऐश्वर्य ज्ञाने। भजि लेहि नाहि पाय ब्रजेन्द्रनन्दने । 

चेतन्य चरितामृत, मध्य ० ८। 


तृतीय अध्याय १६७ 


विलासमंजरी हैं, सनातन लवंगमंजरी हैं और गोपालभट्ट अनन्तमंजरी हैं 
इत्यादि। सखी-मंजरी का यह विवरण गौड़ीय सम्प्रदाय की अपनी निजी 
विशेषता है । 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि गोड़ीय सम्प्रदाय में गोपीभाव की ही 
उपासना का ग्राधान्य है। गोपियां स्वरूपा-शक्ति हैं । लीला में उनका महत्व- 
पूर्ण स्थान है । उन्हींका अनुगमन कर जीव का कल्याण हो सकता है । 


निम्बाक सम्प्रदाय में गोपी-स्वरूप 

पीछे कहा जा चुका दे कि निम्बाक-संप्रदाय के साहित्य की प्रामाणिकता 
परणग-पग पर संदिग्ध है ।' उसमें दुशन-प्रन्थों की परम्परा भले ही अधिक 
व्यवस्थित रूप में मिलती है, रस-रीति का प्रवर्तन वहां बहुत बाद में हुआ - 
है। दशश्लोकी निश्चित रूप से परवर्ती ग्रंथ कहा जा सकता है। इस स्वरुप- 
रचना में श्री राधा-कृष्ण के साथ सहस्नों सखियों का दर्शन हमें होता है । 
श्रीराधा-कृष्ण का ध्यान करते हुए कहा गया है कि वाम अंग में अनुरूप- 
सौभग-प्रसन्न राधा सहस्नों सखियों से परिसेवित विराजमान हैं, उन्हीं सकल 
इष्ट कामनाओं की दान्नी श्रीराधा का स्मरण करना चाहिये :--+ 

अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसोभगाम ।* 

सखीसहसखेः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम । 

श्री निम्बार्काचाय के नाम से सद्यःप्रचछित राधाष्टक में राधाष्टक पढ़ने 
वार्लों को यह फल बताया है कि वे इसे पढ़कर कृष्णधाम वृन्दावन में युग्म- 
सेवानुकूला सखीमूर्ति धारण कर नित्य निवास करते हैं :--- 

सुतिष्ठन्ति बन्दावने क्ृष्णघाम्नि सखीमूर्तयों युग्मसेवानुक॒लाः।२ 

यही नहीं उन्हीं के नाम से प्रचलित एक और 'प्रातःस्मरण स्तोत्र” में हमें 
सखीभाव की उपासना का विकसित रूप देखने को मिलता है । केलिरस- 


न्‍नन्‍न्‍कन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍म-मम-मम«-«-««>«०»«»«»>»»»»»»ननकन भर ननाननननिनानाना पिया “िपब्लफीनी डक ०कननननानानन- भतनितीिययीनथदथतथतथतईत-तीतझत'तएएक ::-फससस अ सउसफ उ- न्‍_ उ ८: ससस सफससफसफ  सस्ननक् न क्‍कन्स ल स्‍ने- 


3) इस ग्रंण का द्वितीय अध्याय देखिये ! 
* दशइलोकी, सं० ५ । 
2 स्तोत्र-रत्नहार, वृन्दावन, १९९६, पृ० १२९ । 
” प्रातनंमामि दायनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशभूपम्‌ । 
अन्योन्यकेलिरसचि ह्ूसखी हगौध सख्यावृतं सुरतकाममनोहरं च । 
स्तोत्र-रत्नहार, पृ० १४१ । 
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वर्णन की ऐसी पूर्ण परिणति उपासना-दृष्टि से निम्ब्राक के काल में संभव नहीं 
थी । फिर भी इन रचनाओं को इस सम्प्रदाय की परवर्ती रचनाओं के रूप में 
स्वीकृत किया जा सकता है । 

यह भी कहा जा चुका है कि निम्बाक-संप्रदाय में उपासना-पद्धति 
तांत्रिक और शाख्रीय दोनों प्रकार की रही है। बसे भी प्रायः वेधी भक्ति पर 
विशेष बल दिया गया है। श्रीकृष्ण की उपासना में उनकी बृुन्दावन, मथुरा 
ओर द्वारिका तीनों लीलाओं की उपासना मान्य है। उपासना ग्रन्थों में 
गोपीभाव का विवेचन उतना भी नहीं हो सका है, जितना सम्प्रदाय के काव्य- 
ग्रंथों में हुआ है । सिद्धान्त-रत्लांजलि में कलियुग के लिये सख्यरस की भक्ति 
को उपयुक्त माना गया है ।* यहां श्री निम्बाक को रंगदेवी का अवतार मान 
कर उन्हें वास्सल्य रस का दर्शक कहा गया है।' अन्य भक्तिरसों की उपासना 
और उनके आचार्यों के सम्बन्ध में भी यहां प्रकाश डाछा गया है। परन्तु इन 
सबसे श्रेष्ठ उज्वल रस को युग-शश्छुलाओं से परे रखा गया है ।) 

जो हो, सभी क्ृष्णोपासक संप्रदा्यों में आचायों को गोपी रूप में देखा 
गया है। यहां भी हमें ऐसा ही दिखाई देता है। अन्तर इतना ही है कि 
श्री निम्बाक को त्रेता में विद्यमान मानने के कारण, उन्हें पुनः द्वापर में 
रंगदेवी गोपी के रूप में दिखाया गया दे । भाचाय श्रीनिवास सुदेवी ओर 
ओऔदुम्बरचित्रा के रूप में वर्णित हैं ।* 

सिद्धान्त-रत्नांजलि में श्रीकृष्ण की प्रेयसियों के सम्बन्ध में भी विचार 





१ विख्नंभमात्रमाराध्यो५ह३यों हरि: सदा कलौ । 
विश्वासमात्रसख्यत्वात्‌ सख्ये तत्पयंवस्यति । सिद्धान्त-रत्नांजलि । 


वृन्दावन, उत्तरा्ध, पृ० २८० ॥ 
२ निम्बादित्यावतारात्मा रंगदेवी तदाकृति: । 


चक्रादिक चतुव्यूंहो वात्सल्यरसदशंक:। . सिद्धान्तरत्नांजलि, उत्तराद्ध॑, 
पृ० २७७ | 
3 उज्ज्वलस्य रहस्यत्वात्‌ नास्य काले नियामक: । बहो, प्ृ० २८१ । 


” समुनिः सुबहन्देहांस्त्यक्त्वा कल्पत्रयात्परम्‌ 

सारंगनाम्नों गोपस्य कन्याअभुच्छुभलक्षणा । 

रंगदेवीति विख्याता निपुणा चित्रकर्मणि । वही, प्र० २७६-२७७ | 
“ श्रीनिवास: सुदेवी च चित्रोदुंबर इत्युतः । वही, १० २७९ ॥ 
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हुआ है। सर्वप्रथम उन्हें दो वर्गों में बांदा गया है, स्वतन्त्रा और परतन्त्रा । 
लोक-घर्म को छोड़कर अपनी चेष्टाओं से जो श्रीकृष्ण का संगलाभ करती हें, 
वे स्वतंत्रा गोपियां हैं ।” पराश्नित रह कर श्रीकृष्ण-प्राप्ति की कामना करने 
वाली गोपियां परतंत्रा कही गई हैं ।* 


स्वतंत्रा गोपियों के भी क्ृषण-ली छा के अनुसार तीन भेद किये गये हैं । 
१--दिरिक्ष । (देखने की इच्छा रखने वाली) जसे यज्ञ-पत्नियां। २--रिरंसु । 
( रमण की इच्छा रखने वाली गोपियां ) जो मुरली की ध्वनि सुन कर रास में 
सम्मिलित होने के लिये अपना घर-बार छोड़कर बृन्दावन चली आईं थीं 
और ३--विवरयिषु । ( वरण की इच्छा रखने वाली ) वे गोपकन्याएं जो 
श्रीकृण/ को पतिरूप में प्राप्त करने के लिये कात्यायनी का ब्रत कर 
रही थीं ।? 


परतन्त्रा दो प्रकार की कही गई हैं, १--नित्यदश्‌ और २--दिदृछ । 
नित्यद॒श का उदाहरण द्वारिका की वे स्त्रियां हैं, जो श्रीकृष्ण को नित्य देखकर 





3 परतंत्रा: स्वतंत्राइच प्रेयस्यों द्विविधा हरे: । 

निजचेष्टितलब्बाशाः स्वतंत्रास्त्यक्तलोकिका: वही, पृ० ३४८ । 
२ मुकुन्देहितलब्धाशाः परतंत्रा: पराश्रिता: । वही, पृ० ३४८ | 
३ अथ प्रेष्ठा: स्वतत्रास्तु दिरक्षवों रिरंसवः । 

विवरयिषव इति त्रिघा भगवत: स्फुटा: । 

तत्राद्यास्तु स्मरहश्: प्रेयस्थों दशमे तथा । 

श्रत्वाउच्युतमुपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुका: । 

स्वतंत्रा यज्ञपत्नयस्ता दिहक्षव उदाहता: । 

पतीनां संयुते उक्ते स्वतंत्रादि दिहक्षते । 


क् # के 


गोपीनां तु ऋ्रमात्तत्र स्वतंत्रारिरंसु ते । 

अथ विवरयिषव: प्रक्रिया: क्रिया यथा । 

हेमंते प्रथमेमाःस नन्‍्दगोषकुमारिका: । सिद्धान्त-रत्नांजलि, उत्त ० 
पृ०३ प्१श्से ३५४३ 
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भी तृप्त नहीं होती थीं । दिदच्ु वे हैं, जो श्रीकृष्ण के मथुरापुरी में प्रवेश करने 
पर उन्हें देखने के लिये आतुर थीं।' 

सिद्धान्तरत्राजलिकार का मत है कि -इन सब्र स्वतंत्राओं में सर्वाधिक 
सोभाग्यशालिनी श्रीराधा हैं ।* श्रीमद्धागवत में प्रकारान्तर से इन्हीं का नाम 
लिया गया है ।) वे गोपी-श्रेष्ठ हैं । 5 


उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता हे कि यह वर्गीकरण श्रीकृष्ण की समस्त 
श्रेयसियों को ध्यान में रख कर किया गया है। वेसे यह उतना वेज्ञानिक 
ओर व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता, जेसा गौडीय संप्रदाय के ग्रंथ उउ्ज्चल- 
नीलमणि का हो सका है। 
इस संप्रदाय के सिद्धान्त ओर उपासना पर प्रकाश डालने चारा एक और 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ सुधर्माध्वबोध है । इस अन्थ में सखियों के ध्यान और अन्य 
स्वरूपादि-वर्णन विस्तार से किये गये प्राप्त हैं। ये वर्णन अधिकांश में पुराणों 
से लिये गये हैं, अथवा उन्हीं के अनुसार लिखे गये हैं परन्तु उन्हें इस संप्रदाय 
की मान्यता के अनुसार संक्षेप में उद्धत किया जा रहा हे। 
राधिका की प्रियसखी ललिता का ध्यान इस प्रकार करना चाहिये । वे 
विशोक शारदी की पुत्री हैं, चटुल हैं। गोरोचन सी कान्ति, मयूरपंख जेसे 
वस्त्र, प्रसन्नमुख, सन्धि-केलि में निपुण, प्रतिपछ हितेषिणी, ताम्बूल-सेवा में 
निरत, ऐसी हैं श्री ललिता । उनकी मुख्य सखी हैं, र॒त्नप्रभा, रतिकला, शुभा, 
भद्वसौरभा, सुमुखी, मन्‍्मथामोदा, कलूहंसी और कछापिनी ।* तदन्तर पवन- 








 परतंत्रा द्विधा नार्यो नित्यहशो दिहक्षवः । ओर आगे देखिये, वही, 
पृ० ३४८ से ३४९ 
* तासा स्वतंत्रानामध्ये मुख्यतर्माया: सोभाग्यमाह |. वही, प्र० ३५४। 


3 श्रीमदु्भागवत । १० । ३० | २८ 

४ यह ग्रन्थ लेखक को खण्डित रूप में प्राप्त हो सका है। 

+ विशोकशारदी पुत्री मुखरां चाद्रवादिनीम्‌ । 
गोरोचनरुक्‌ चार्वाभां केकिपिच्छाभवाससम्‌ । 
पुरःध्थितां प्रसन्नास्यां सन्धिकेलिविशारदाम्‌ । 
अहनिशं हित पेणीं ताम्बूलाधिक्रियायुताम्‌ । 
चिन्तयेज्नलितां देवीं राधिकाया: प्रियां सखीम्‌ । 
अस्याः सख्यशच सन्धेया: पृथगाधिक्रियाश्रिता: 
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दक्षिणा की पुत्री विशाखा का ध्यान करना चाहिये। वे मध्या हैं, तारावली 
जैसे वस्त्र धारण करती हैं । विद्यत्‌ के समान गौरवर्णयुक्त, श्रीराधा के समान 


वयस वाली, साम-दाम-भेद में निपुण, स्निग्धमानसा हैं । सूर्याराधन-सामग्री 
और चित्र-वस्त्रादि की अधिकारिणी हैं। इनकी भाज्ञानुवर्तिनी मुख्य सखियां 
हैं, माधवी, मालतोी, गन्धरेखा, कुझरी, हरिणी, चपला, सुरभी और 
शुभानना ।' आप्ततनु की पुत्री चंपकलता हैं, नील्वख्र धारण किये, चंपा जेसे 
वर्णवाली, रसोई सेवा की अधिकारिणी हैं । इनकी प्रधान सखियां हें, 
कुरंगाक्षी, सुचरिता, मणिकुण्डला, मण्डिनी, चन्द्रिका, चन्द्रलतिका, कदुकेक्षिणी 
और सुमन्द्रा ।' चौथी हैं चार्विषा की पुत्री, कृष्णप्रिया की श्रियसखी चित्रा । 

सुकोमल, ज्योतिष-शासत्र की पण्डिता, पशु-विद्या-विशारदा, कुंकुमवत्‌ अंग- 


कैदी 


ते 





रत्नप्रभा रतिकला शुभाथ भद्रसौरभा: 
सुमुखी मन्मथामोदा कलहंसी कलापिनी । 
रमास्त्वष्टोी सखीमुख्या ललिताज्ञानुव॒तिनी ।. सुधर्माध्वबोध से राधा- 
रहस्य-प्रकाशिका वृन्दावन, पु० ३९ पर उद्धृत । 
पवनदक्षिणां पुत्री कृष्णप्रियप्रियां सखीम्‌ । 
मध्या तारावलीवस्ऋं विद्य॒दुगोरीं वयःसमाम्‌ 
सामदानेशच भेदेइच निपुणां स्तिग्धमानसाम्‌ । 
सूर्याराधनसामग्रीचित्रवस्त्राधिकारिणीम्‌ । 
राधासख्यस्फुरत्वास्यां विशाखां चिन्तयेत्सुधी । 
अस्या: सख्यस्तथाध्येया: प्रथणधिक्रियायुता: । 
माधवी मालती चेव गम्धरेखाथ कुंजरी । 
हरिणी चपला चेव सुरभी च शुभानना । वही, १० ३९ 
मध्या प्रात्तनृदभूतां राधिकाया: प्रियां सखोम्‌ । 
नीलपदूमाम्बरधरां चम्पवर्णा सुदृतिकाम्‌ । 
वादिकां चम्पकलतां पाकक्रियाधिकारिणीम्‌ । 
अस्याः सख्यस्तथाध्येया पृथगधिक्रियाश्रया: । 
कुरंगाक्षी सुचरिता तृतीया मणिकुण्डला । 
मण्डिनी चन्द्रिका चन्द्रठतिका कटुकेक्षिणी । 
चम्पकलतानुगा: सप्त चाष्टमी च सुमन्दिरा । 
सुधर्माध्वबोध से उद्धृत, राधा० प्र० ३९ 


१७० क्ृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


कान्ति, सुवर्णलमान वस्त्र, पान करने की सामग्री और सुगन्धित जल की 
अधिकारिणी हैं। उनकी मुख्य सखियां हैं, रसालिका, तिलकिनी, सौरसेनी, 
सुगन्धिका, रामिता, कामनागरी, नागरी ओर नागवेणुका ।” पश्चिम कर्णिका 
में तुगविद्या हैं, कपूर ओर चन्दुन सी सुगन्धि, कुकुम सी आभा, श्वेत वसख्र, 
सुन्दर केश, समस्त शास्त्र ओर संगीत एवं विद्याओं की ज्ञात्री, ऐसी गुणमयी 
हैं वे। पुष्कर और सुभू उनके माता पिता हैं। हृदय में श्रीराधा-कृष्ण की रति 
है। सुन्दर वचन बोलने वाली, हाथ में वीणा धारण किये, हित की सिन्धु 
श्री तुंगविद्या हैं। इनकी सखियां हैं, मंजुमेधा, सुमेधा, सुमध्या, मधुरेक्षणा, 
तनुमध्या, मधुस्पन्दा, गुणचूडा और वरांगदा।* वेला-सागर की पुत्री, श्री राधा 
की सखी, परम शोभना, स्नेह-रस से द्ववित गान्न, अतिशय प्रिय, हरताल 
जेसी शरीर कान्ति, अनार के फूल जैसा वस्त्रों का रंग, कोकशासत्र से वशीकृत 
करने वाली, वामा, दूतिका, सौभाग्य-यन्त्र-लेखिका हैं श्री इन्दुलेखा । इनकी 
सुख्य अनुगा हैं, तुंगभद्गवा, रसोत्तुगा, भावधर्या, सुमंगला, चित्रलेखा, 
विचित्रांगी, मोदिनी, और मद्रिलसा ।* कमल केसर जैसा वर्ण, जपा-पुष्प 





” चार्विधा-चतुरसुतां राधाक्ृष्णप्रियासखीम्‌ । 
भृद॒वीं ज्योतिष्पु शास्त्रेपु पशुविद्याविशारदाम्‌ । 
कुंकुमा भवपु भ्र्जादृदुकुछकनकोपमाम्‌ । 
पानकाथसुसामग्रीगन्धतोयाधिकारिणीस । 
लसन्तीं राधिकापारवें स्फुरन्तीं सर्यविश्रुताम्‌ । 
चित्रां राधासखीं ध्यायेतु सस्मितां हितचिन्तिकाम्‌ । 
अस्या: सख्यस्तथाध्येयांस्तत्तदधिक्रियान्विता: । 
रसालिकातिलकिनीशौ रसेनीसुगन्धिका । 
रामिता-कामनागर्यों नागरी-नागवेजुका । इत्यादि बही, पृ० ४० 
* सुमलयजकपूं रकुंकुमाभावरांगी वलयवलितहस्ता पाण्डवस्त्रा सुकेशी । 
पठितसकलशास्त्रा साधुसंगीतविद्या रुचिरतनुसखीयं कृष्णचन्द्र्रियाया: 
खलुजनकजनन्यो पुष्कर सुम्रुवोहस्या युगलरतह॒दोमेधोदरी पच्दमलाक्ष्या: 
अ्खरवचनलीना पाणिवीणाप्रवीणा ह्मधिकृति हित सिन्धुस्तुंगविद्या विचिन्त्या: । 


वही, पृ ७० ४0 
“ वेलासागरतनया राधासखो सुशोभना । 


स्नेहरसद्रवदुगात्रा प्रयस्पतिसुखावहा । 


तृतीय अध्याय १७१ 


जसे वस्त्र, करुणा और सारंग की पुत्री, अनुलेखाभिज्ञा, श्रीराधा से सात दिन 
छोटी, राधा-कृष्ण का मुख देखनेवाली, सिद्ध मुक्ति की उपदेशिका, चाम भाग 
में स्थित श्री रंगदेवी हैं । इनकी प्रमुख सखी हैं, कलकण्ठी, शशिकला, कमला, 
मधुरा, इन्दिरा, कन्दर्पसुन्दरी, कामरूतिका और प्रेममंजरी ।* तदन्तर सुद्देवी 
हैं। ये रंगदेवी की यमला कनिष्ठा हैं। बसा ही वर्ण और बसे ही वस्त्र | शुक- 
सारिका पढ़ाने में चतुर, कदुक-क्रीड़ा में प्रवीण, केशप्रसाधन और अंजनाभ्यंजन 
में निरत तथा शाकुन का आख्यान करने वाली हैं । इनकी मुख्य सखी हैं, 
कावेरी, चारुकवरी, मंजुकेशी, सुवेशिका, हरिहीरा, महाहीरा, हारकण्ठी और 
मनोहरा ।* 








हरितालनिमाश्यामा दाड़िमी पुष्पवाससा । 
कोकशा स्त्रे वशीकतृ शक्तिका कोशसाधिका । 
राधिकाप्रियक्ृत: सख्य: सोभाग्ययंत्रलेखिका । 
इन्दुलेखा यथा ध्येया वामा प्रखरदृतिका । 
अस्याः सख्यस्तथाध्येया: प्रथणधिक्रियावहा: । 
तुंगभद्रा-रसोत्तंगा-भावदर्या-सुमंगला: । 
चित्रलेखा विचित्रांगी मोदिनी मदिरालसा । इत्यादि, वही, पृ० ४९ 
१ पदुमकिजल्कवर्णाभ-जपापुष्पाभवाससी । 
करुणा रंगसाराभ्यां पितृभ्यां जन्मनीयषी । 
अनुलेखक्रिया भिज्ञा कनिष्ठा सप्तभिदिने: । 
राधिकाकृष्णयो: प्रेष्ठातिष्ठयोरंकयालया । 
राधाकृष्णस्य संदृष्टि: कृष्णकटाक्षगोचरा । 
वामभागे स्थितमध्या सिद्धिमोक्तिकजल्पिका । 
रंगदेवी रसद्रावा लसंती राधिकांतिके । 
अस्या: सख्यस्तथाध्येया: स्वाधिकारप्रहर्षिता: । 
कलकण्ठी शशिकला कमला मधुरेन्दिरा । 
कन्दप॑सुन्दरी कामलूतिका प्रेममंजरी । वही, प्ृ० ४१ 
१ सुदेवी रंगदेव्यास्तु यमलछा सा कनीयसी । 
रूपादिभिः समा वस्त्रा तदुभा.तमरकारिणी । 
ज्येशान्वयसुविल्याता मृदुश्ली राधिका सखी । 
शुकसारिकापाठलज्ञा कन्दुकाल्षेपभाजना । 


१७२ ऊष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


पीछे प्रिया प्रियवम की मुख्य अष्टसखियों के ध्यान और उनके यूथों की 
प्रमुख यूथनायिकाओं के नाम श्रस्तुत किये गये हैं । इसी प्रकार बृन्दा आदि 
अन्य भी कोटि-कोटि यूथों की नायिका हैं। विशिष्ट वर्णाभूषणों से शोमित 
इनका भी ध्यान करना चाहिये ।+* हरिणी, हारिणी, द्वीणा और हरिता ये 
सखियाँ ब्राह्म मुहूत में प्रिय्रा-प्रियतम की स्तुति करती हैं* मुग्धा, ख्रिग्धा, 
विदृग्धा, असन्दिग्धा ये अश्र भरे नेत्रों से मुहृत भर गान करती हैं, इनका 
ध्यान करना चाहिये ।2 

घोडशदुल कमल में अधिष्ठित सखियों द्वारा सेवित प्रिया-प्रिय का ध्यान 
बताते हुए आगे कहा गया है कि वृन्दादेवी द्वारा वृन्दावन की झोभा 
निवेदित की जाती है। उससे प्रसन्न राधाक्ृष्ण का ध्यान करना चाहिये ।ं 
चन्द्रावती द्वारा नाना प्रकार से अदभुत दर्शन कराये जाने से प्रसन्न एवं 
कम्पित अड्जवाले राधाकृष्ण का ध्यान करना चाहिये। चन्द्रा सखी द्वारा 
पत्र-पुष्प अपंण करते हुए, गोपाली द्वारा फल अर्पित करते हुए, श्यामला 
द्वारा पृष्पमाछा अपित करते हुए, चद्रावली द्वारा प्रिया-प्रिय का दुर्शन करते 
हुए तथा इसी प्रकार सुभद्वा, सुदेवी, मचुमती, हरिप्रिया आदि का विभिन्न 
निर्दिष्ट कोर्णों में स्थित रह कर दर्शन करते हुए ध्यान करना चाहिये ।” 


केशसंस्थांजनादिभम्यः: शकुनाख्यानवित्तमा । 

ध्येयाइचास्या: सखीमुख्या: स्वाधिकारक्रियाहता: 

कावेरी चारुकवरी मंजुकेशी सुकेशिका । 

हरिहीरा महाहीरा हारकण्ठी मनोहरा । 

सुदेव्यनुगता मुख्या हयछो ता यूथनायिका: । वही, पृ० ४१ । 
? एवं वृन्दादय: सर्वाः को:टेशो यूथनायिकाः। 

वर्णमिरणभुषाद्या ध्येया ह्मधिक्रियानुगा: । सुधर्माध्वबोध से, राधारहस्य- 


प्रकाशिका पृ० ४१ 
* हरिणी हारिणी हीणा हरिताभि: स्खलद्गिरा: 


ब्रह्मरात्र मुह तु स्तृयमानो ब्रियाप्रियों । वही, पृ० ४१ 
3 मुग्धा खिग्धा विदग्धाभिरसंदिग्धकया तथा । 

साख्राभि: राधिकाकृष्णो गीयमानो मुहतंकम । वही, प्र० ४३ 
” मुह॒तं वृन्दया देव्या वृन्दावन निवेदने । 

ध्यायेत्प्रसाद्यमानौ श्रीराधाकृष्णो निजेप्सितौ । वही, पृ० ४३ 


४ चन्द्रावत्या मुह॒तं तु विविधादभुतदर्शने । 


तृतीय अध्याय १७३ 


गोपियों का उपयुक्त ध्यान, सेवा आदि का क्रम देखने से ज्ञात होता है 
कि इस संप्रदाय में गोपीभाव से ही उपासना करने का विधान काछान्तर 
में हुआ था। गोपी-सखियों के ये विस्तार स्पष्ट ही उपासना की दृष्टि को 
लेकर किये गये हैं । इन गोपियों की संख्या असंख्य हैं। इनके कोटिशः 
यूथ हैं । यूथों की नायिकाएँ हैं। सभी की अपनी-अपनी निश्चित्‌ सेवाएँ 
हैं। इन्हीं में से किसी एक की उपासना को अपना विशेष रचय बना कर 
उपासक उपासना करता है | 


निम्बाक संप्रदाय में गोपियोँ को प्रायः स्वकीया रूप में ही स्वीकृत किया 
गया है। श्री राधा तो कृष्ण की अनुरूपसौभगा हैं ही । ओऔदुम्बर-संहित। 
में राधाकृष्ण का सनातन नित्येकरूप बताया गया है।* महावाणी में भी 
राधाक्ृष्ण का नित्य -निकुंजों में विवाह वर्णित है।” इस संप्रदाय के विद्वान 
आचाय श्री भगीरथ झा ने “युग्मतत्व-समीक्षा! नामक ग्रन्थ में ग्रोपियों का 
कान्ताभाव ही सिद्ध किया है ।* वे कहते हैं कि विद्वान्‌ सखियों को दो प्रकार 


हृष्यममाणों सकंपांज्भी राधाकृष्णौं विचिन्तयेत्‌ । 
मुह चन्द्रया सख्या किसलयस्रगपंण: । 
प्रेयस्था भुष्यमाणो तो ध्यरुणायितदेहया । 
गोपाल्या च मुह॒तं तु चित्रपट्टां किता भया । 
समावलोक्यमानों च राधाकृष्णो फलापंणो । 
इत्यादि वही, प्ृ० ४३ 
१ अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
। दशबइ्लोकी, ५ 
* श्रीराधाकृष्णयुग्मं सनातन नित्येकरूपं निगमादिवर्जितम्‌ । 
यद्वज्जलोज्लोल युगं मिथोरतं सदगोचरं यावदवाप्नुयान्नतु । 
ओऔदुम्बरसंहिता, युग्मन्रत प्रकरण । 
8 भरी प्रम पर फूल सब हित की अलि अलबेलि । 
व्याह विनोदनि सुख सच्यौँ हिलिमिलि सबे सहेलि । 
महावाणी, उत्साहसुख, १४१ । 
” यथा मन्मथरूपेण भगवाननुभूयते । 
तदा सखीजनानां तु प्रयसीभावमुख्यता । 
युग्मतत्त्व समीक्षा, भावमयूख । १० २९३, बृन्दा० 
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का बताते हैं, कान्ताभाव-विवर्जित और कान्ताभाव-समन्वित ।* कुछ इनके 
रूप-मेद न मान कर छीलाभेद से ही द्विधा मानते हैं।' ब्रह्म-संहिता का 
उदाहरण देकर वे ग्रोषियों को श्रीकृष्ण की नित्यकान्ता ही स्वीकृत करते 
हैं।? इन प्रेयसियों में सापल्‍्नय नहीं होता ।* वे श्रीराधा की बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
हैं, अतः उसी भाव से क्रीड़ा भी करती हैं । गोपियों को राधा की अष्ट- 
प्रकृति मानते हुए पुराण-अन्थों के उदाहरण से यह भी सिद्ध किया गया है 
कि गोपियाँ श्रीकृष्ण के साथ नित्य रमणवती हैं। संप्रदाय के महात्माओं की 
वाणियों के अध्ययन के निष्कर्ष रूप में भी उनका कथन है कि गोपियों में 
में निश्चितरूपेण कान्ताभाव ही विद्यमान है। उनके शब्द महत्वपूर्ण हैं। वे 
कहते हैं, “श्रीमहदेवे: श्रीहरिव्यासदेवेरपि च आदिवाणी प्रबन्धे, महावाणी 
ग्रबन्धे च निकुश्नलीलायामपि ललिताग्ननन्तकामिनीजनसहकृत महारासलीला- 
स्वीकारात्तात्पयंण स्वीकृत एव तासामपि कांतभावः । न ह्यकान्ताभिः केवल 
दासीमिः कान्तभाव-रहितामिः केवर सखी भिर्वा रासलीलादिसंभवः” 

इस प्रकार निम्बाक संप्रदाय की विचारधारा के अनुसार उनका गोपी- 
भाव अथवा सखीभाव कान्ताभाव तक ही सीमित रह जाता है। उनके 
अनुसार ये कृष्णवन्नभाएं श्रीकृष्ण के अंग-प्रत्यंग से रमण करने की आकांत्ता 
रखने वाली हें, तन्मया हैं, आश्लेष के लिये उत्सुक हें । श्यामासतरस में 
म्न तद्भावमयी हैं । कहा गया है कि वे निलूंज्ज होकर कृष्ण के स्पर्श के लिये 
उत्सुक हैं। पद्मपुराण का अवतरण श्री झा ने स्वमत-प्रतिपादन के लिये 
उद्छत किया है ।* 





? सखोनां द्विवधत्वं तु केचिदाहम॑नीषिण: । 
सेवामात्रपरा: कार्चित्कान्तभावविवर्जिता: । 
कान्तभावान्विता; काश्चिदुयुग्मसेवान्वितापि च । वही, पृ० २९३ । 

* केचित्तु द्विवधत्वेषि रूपभेदो न मन्यते । 
लीलाभेदन भेदस्य सर्वासामपि संभवात्‌ । 


वही, पृ० २९३ । 
उ थ्रिय: कानन्‍्ताकान्तः इत्यादि ० वही, प० २९५। 
5 प्रेयसीत्वेषि तासां वे सापत्न्यं न हि विद्यते । वही, पृ० २९५। 


+ श्रीयुग्मतत्त्व समीक्षा, श्री भगीरथ शर्मा झा, वृन्दावन, सं० २००७, 


पु० २९९-३०० 
£ प्रत्यंग रभसावेशा: प्रधाना: कृष्णवल्ञ भा: । 


तद्रपहदयारूढास्तदाइलेषसमुत्सुकाः । 


तृतीय अध्याय १७७ 


श्रीमद्भागवत के आधार पर गोपियों के उज्ज्वल प्रेम को ही निम्बाक 
संप्रदाय के उपासकों ने अपना आदश माना है। इन गोपबचुओं का 
अखिलात्मा श्रीकृष्ण में रूढ़ भाव है । संखार से भयभीत मुनि, हम भक्त 
भी ता इसी की चाह करते हैं । इस अनन्त कथारस में आननन्‍्द्‌ न आया तो 
ब्रह्मजन्म भी व्यर्थ हे” ।* 

निम्बाक संप्रदाय में रंगदेवी गोपी को उपासना-दृष्टि से प्रधानता दी 
जाती है। वे निम्बाकावितार भी मानी जाती हैं, परन्तु अनेक निम्बाकांनु- 
यायी ब्रज़-उपासना-साहित्य में मान्या अष्टप्नखियों में प्रमुख श्री रकलिता को 
भी प्रधानता देते हैं । निम्बाक-भक्त श्रोकृष्णदास ने अपने ग्रन्थ 'माधुय लहरी' 
में ललिता का प्राधान्य ही स्वीकार किया है । 


वल॒भ संप्रदाय मे गोपी-स्वरूप । 

वज्नभ संप्रदाय की भक्ति-भावना में वज्नलमभाचायंजी के समय तक मधुर- 
रस की प्रगाढ़ भाव-तरंगों का आप्लावन उतना नहीं हुआ था, जितना उनके 
युत्न विटठलनाथ जी के समय में । आश्रय को ही बात है कि पुराण-साहित्यादि 
में श्रीराधा का पर्याप्त वर्णन होने पर भी आचाय जी के ग्रन्थों की विषुल 
राज्षि में श्रीराधा को वह स्थान न प्राप्त हो सका। श्रीसद्धागवत के प्रति 
अनन्य निष्ठा और उनके अपने भक्ति-सम्बन्धी दश्कोण का द्वी यह परिणाम 
रहा होगा, ऐसा अन्नुमान है। जो हो, वज्लभाचार्य जी के ग्रंथों में हम मचुर- 
रस-रूपा राधा के दशन नहीं पाते हाँ गोपीभाव का विविध विस्तार उनके 
अंथों में अवश्य मिलता है। श्रीविद्ुलनाथ जी ने अपने ग्रन्थ 'विह्वन्मण्डनम? 


इ्यामामृतरसे मग्नाः स्फुरत्तदुभावमानसाः । 

जगन्मुग्धीकृताका रा हद्दतिक्रृष्णूलालसा: । 

दिव्यभावभरान्विता: कटाक्षातिमनोहराः । 

निलेज्जास्तत्रगोविन्दे तदद्भस्पर्शनोत्सुका: । 

पदुमपुराण । वृन्दावनमाहात्म्य के विभिन्न अंश, युग्म० स० पृ० ३०७ 
) एता: पर तनुभूतों भ्रुवि गोपबध्चो गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः 

वांछन्त यदुभवभियों मुनयों वयं च कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्थ । 

श्रीमद्धागवत । १०.४७.५८, 
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में अपने पितृवरण को 'मोपीपतिरतिमार्गप्रवर्तक' आचार्य कहा है' ओर 
गोपीजनवब्यम को अपना कुरूपति बताया है ।* विट्ठकनाथ जी ने अपने 
पिता के अन्थों से तथा पुराणादि से गोपीतत्व लेकर उल्लका विस्तार यत्र- 
तत्र अपनी रचनाओं में किया है । 


विटठलनाथ जी ने पुराणों से संकलित करते हुए बताया है कि गोपिकार्ओं 
को ख्री समझना भूल है, वे श्रतिगण हैं । ब्रह्माजी ने भ्ठ॒गु को यह रहस्य 
बताया था, बृुदृद्वामनपुराण में इसका उल्लेख है । बालक्ृष्ण भट्ट ने भी 
प्रमेय-रत्लार्णव में गोपियों को ऋचा-रूप में उद्धत किया है: ओर साथ ही 
उन्हें श्रीकृष्ण का लीला-परिकर बताया है।* संप्रदाय में सेंद्धान्तिक दृष्टि 
से गोपियों को भगवान्‌ की आनन्दस्वरूपा शक्ति माना जाता है। भगवान 
के अक्षर ब्रह्म स्वरूप से जो सृष्टि उत्पन्न हुई, उसमें आनन्द स्वरूप पूर्ण 
पुरुषोत्तम रूप से गो, गोप, गोपी आदि गोलोक की आनन्द-रूपा शक्तियों का 
प्रादुर्भाव हुआ | श्रीकृष्ण के रस-रूप को ये गोपियाँ ही सिद्ध करने वाली 
हैं ६ गोछोक में इन गोपिकाओं का नित्य निवास माना गया ह्ठै। 


श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी नाम की अपनी टीका के रास-पंचाध्यायी 
प्रकरण में श्रीवल्लमाचाय जी ने गोपियों का विशेषोल्लेख किया है । कृष्णलीछा 
के अनुसार गोपियों का वर्गीकरण भी किया गया है। वे ब्जस्तरियों को 
अन्यपूर्वोी, अनन्यपूर्वा ओर सामान्या इन तीन वर्गों में बाँटते हैं। इनमें 
अन्यपूर्वा गोपियां वे हैं जो श्रीकृष्ण-मिरून से पूर्व अन्य गोपों के साथ 
विवाहित थीं। उन्होंने सांसारिक पतियों के सम्बन्ध को तोड़कर ज्ञार-भाव 





पुनरषि नमामि गोपीपतिरतिमार्गप्रवर्तका चार्यानू । 
श्रीवज्ञभाईभधानानू पितृचरणान्‌ वाहमनः:कार्ये: । 
विद्वन्मण्डनम्‌ , बनारस, पृ० २१९ 
* एतेनास्मत्कुछपतिः श्रीगोपीजनवद्ञभ:ः वही, पृ० २२० 
2 नर्त्रियों ब्रजसुन्दर्य: पुत्र ता: श्रतय: किल । इत्यादि, 
वही, ए० १८६ पर उदुध्षुत 
४ गोप्यों गाव ऋषचस्तस्य, इत्यादिशिः ...प्रमेयरत्नाणंव, फलविवेक, 


बनारस पृ० ३९ 
* बही, पृ० ३९ 


£ अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ५०६ 
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से श्रीकृष्ण से प्रीति की थी। अनन्यपूर्वा गोपियां वे थीं, जो कुमारी थीं 
ओर श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिये जिन्होंने कात्यायनी आदि के ब्रत किये थे, 
अथवा जो श्रीकृष्ण से विवाहित थीं। सामान्या कोटि में वे घत्रख्रियाँ आत्ती 
हैं, जिन्होंने श्रीकृष्ण को बालक रूप में देखा था और जिन्होंने माता यशोदा 
की भाँति कृष्ण से स्नेह किया था ।* 

श्री वल्ञभाचाय जी का अन्यपूर्वा और अनन्यपूर्वा सेद लगभग स्वकीया 
ओर परकीया का ही स्वरूप दे । परकीया अथवा जार-भाव से श्रीकृष्ण को 
भजने वाली गोपियों का भागवत में विपुल वर्णन है । इन गोपियों की श्रीकृष्ण 
में अपूब अनुरक्ति थी। अपने सुत, पति, गो, वत्स आदि का कार्य करते 
हुए भी उन्हें प्रतिक्तण श्रीकृष्ण का ही ध्यान रहता था।* उन्होंने मर्यादाओं 
का उल्लघन कर श्रीकृष्ण को ही अपना सर्चेस्व समझा था । ऐसा जान पड़ता 
है कि इन परकीयाओं के ही जार-भाव को सेद्धान्तिक दृष्टि से यहाँ महत्व 
दिया गया था। स्वकीया नायिका को किसी का भय, छज्जा आदि न होने 
से, उसमें लगन की वह तीव्रता नहीं पाई जाती अत एव परकीया ही 
अपने पूर्णनिष्ठ प्रेम के कारण भक्त की साधना के अनुकरण की दृष्टि से 
उत्कृष्ट मानी जाती है। परन्तु वज्लमाचाय जी की भक्ति का व्यावहारिक 
झुकाव इस ओर संभवतः नहीं था | परकीया, स्वकीया और सामान्‍्या के प्रेम 
को क्रमशः उच्चतम पुष्टिपुष्ट भक्ति, उच्चतर मर्यादापुष्ट भक्ति और उच्च प्रवाही 
पुष्टि भक्ति के उदाहरण रूप में रखा गया है।) परन्तु व्यवहार के लिये 
उन्होंने इसके प्रथम चरण अथवा सामान्‍्या के ही स्वरूप को स्वीकृत किया 
और उन्होंने श्रीकृष्ण के बाल-स्वरूप की उपासना पर ही बल दिया। परन्तु 
यह बात ध्यान रखने योग्य हे कि यह वात्सहय भाव भी गोपीभाव ही है । 

श्री वल्लभाचाय जी ने रास में प्रवेश पाने चाली गोपियों को १९ प्रकार 
का बताया है।” इनके प्रमुख तीन वर्ग हैं--अनन्यपूर्वा, अन्यपूर्वा और निगुण । 











! अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ५०६-५०७. 
” या दोहनेधवहनने मथनोपलेपप्रेखेंखनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ । 
गायन्ति चेनमनुरक्तधियो<श्रुकंव्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रमचितयानाः । 
श्रीम-द्रागवत १०. ४४. १५ 
/ अष्टछाप और वज्ञभ संप्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ५०७, 
देखिये, वल्लभाचायंक्ृत रासपंचाध्यायी, फल प्रकरण, अध्याय ३ । 


१२ क़ृ० 
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अनन्यपूर्वा और अन्यपूर्वा गोपियों के सात्विकी, राजसी ओर तामसी इन 
तीन गुणों के प्रभाव और मेल के अनुसार ९-९ भेद होते हैं। १९ वीं गोपी 
निगुणा था गुणातीता कही गई है। डा० दीनदयार गुप्त के अनुसार 
इन गोपियों के विभाजन को इस प्रकार से समझा जा सकता है। 

रास की गोपिका” 





अनन्यपूर्वा (कुमारिका, विवाहिता) अन्यपूर्वा (विवाहिता) गुणातीता 
सात्विकी, राजसी, तामसी | सात्विकी, राजसी निगुंणा 


तामसी 
॥. "| । | | | | 


सा०सा० सा० रा० रा० रा० ता० ता>० ता० 
सा०रा० ता० स्रा० रा० ता० स्रा० रा० ता० 


हि ला बा हम शी हम का बा या 
सा०ण रा० दा० स्रा० रा० सा० सा० रा० ता० 
इन्हीं १९ प्रकार की ग्रोपियों ने गोपीगीत में १९ प्रकार से श्रीकृष्ण का 
स्तवन किया था । 
पुष्टिमाग में गोपीभाव की उत्कृष्ट भूमिकाओं के सम्बन्ध में बराबर विचार 
होता रहा है। “प्रमेय-रत्नाणंव” के पुष्टि-विवेक में पुष्टिमार्ग की व्याख्या करते 
हुए बताया गया है कि भगवान्‌ की भ्राप्ति में जहाँ समस्त साधनों का अभाव 
होता है, वही पुष्टिमार्ग कहा जाता है ।' श्रीवज्नभाचार्य जी ने भी सुबोधिनी 
टीका के तामस-फल-प्रकरण में उन भक्तों को जो निस्साधन हैं, 'ख्रीः की 
संज्ञा दी है। त्जबधुओं के उदाहरण से वे कहते हैं कि अन्वेषण, गुणगानादि 
साधनों को छोड़ कर केवल रुदन ओर देन्‍य से ही व्रजबधुओं ने भगवान्‌ को 
पाया था ।) बुद्धि अथवा तक का जिन में प्रकाश नहीं है, योगाभ्यास और 


? अष्टछाप और वज्ञभसंप्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पु० ५०८ पर बना चार्ट । 
* सर्वसाधनराहित्यं फलाप्तो यत्र साधनम्‌ । 
फल वा साधन यत्र पुष्ठिमार्ग: स कथ्यते । 
प्रमेयरत्नाणंव, बालकृष्ण भट्ट, बनारस, इछोक्‌ १, पु० १९ 
“ तामसप्रकरणीयफलप्रकरणेज्वेषणगुणगानादिसाधनानि त्यक्त्वा रोदनेन 
देन्ये प्रकटीकृते ब्रजवधूनां भगवदाप्तिकथनातु । वही, पृ० १९ 


+ज्- 
3 तप 0, बढ ॥ 
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अक्ति के अन्य साधनों के पाकन का जिन में सामथ्य नहीं है, वे निस्साधन 
भक्त कहे गये हैं, यह ध्यान रखना चाहिये ।" ऐसे निस्साधन भक्त केवल 
र्री-भाव से ही भगवान्‌ के साथ रमण करते हैं। स्पष्ट है कि यह ख्री-भाव 
गोपीभाव ही है । 


श्री बालकृष्ण भट्ट ने अपने ग्रन्थ 'प्रमेयरत्नाणंव' में पुश्मिर्ग की लगभग 
२० परिभाषाएँ दी हैं । वे प्रायः सभी गोपियों के भक्ति-आचरण की विशेषताएँ 
हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि गोपीमसार्ग का इस संप्रदाय में 
कितना महत्वपूर्ण स्थान है । 


गोपियों को भगवान्‌ की आनन्दशक्ति का रूप और अनन्य भक्त-- 
दोनों रूपों में माना गया है। एक भक्त के लिये साधन-मार्ग का आद्श है, 
दूसरा उसकी फल-प्राप्ति का रूप है ! 


इस संप्रदाय में श्री राधा की स्थिति क्रमशः विकसित हुई है। श्री 
चज्नभाचार्य जी ने राधा का उल्लेख ही अपने ग्रन्थों में नहीं किया है। आगे 
उन्हें श्रीमद्भागवत की गोपी-विशेष का स्थान प्राप्त हुआ और वे श्रेष्ठ भक्त 
के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। आगे चल कर उन्हें ईश्वर की रस-शक्ति के रूप में 
स्वीकृत किया गया। सप्रदाय में राधा नाम की गोपी को रस-रूप ईश्वर की 
आदि रस-शक्ति ओर भक्ति में सिद्ध भक्ता, ये दोनों रूप प्राप्त हैं।' सखी- 
भाव के उपासकों में राधा के प्रति जो कृष्णपूज्या का भाव है, वह इस 
संप्रदाय में क्रमशः अविष्ट हुआ दे । 
राधावल्लभ रप्रदाय में गोपी-स्वरूप 

राधावज्लभ संप्रदाय के आद्य प्रव्तक श्री हित हरिवंश गोस्वामी थे। 
इनके द्वारा रचित दो अन्थ, राधासुधानिधि ( संस्क्ृत ) ओर हित चतुराशी 
जी या हित चौरासी ( च्रज़भाषा ) विशेष रूप से पअसिद्ध और संप्रदाय 
के सिद्धान्त के लिये प्रमाण रूप में मान्य हैं । गोपी-तत्व का स्वरूप-विवेचन 
हमें इनके इन दोनों ग्रन्थों में प्राप्त होता है । 








? अष्ठछाप और वज्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ५०७ 

* अष्टछाप और वल्ञभ संप्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ५०९-५१० 

* श्री हित जी के ग्रन्थों की विशेष चर्चा के लिये देखिये इस प्रबन्ध का 
भाग २, अ० ३ 
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श्री राधावज्लभ संप्रदाय की सम्पूर्ण विचारधारा को देखने से ऐसा ज्ञात 
होता है कि उसमें एक विशेष क्रमविकास हुआ है। क्रमशः गोपीतत्व से 
उन्मुख होते हुए इस संप्रदाय के रसिक सखीतत्व पर पहुँचे हैं और अन्त में 
पुनः संप्रदाय के साहित्य में गोपी और सखीतत्व का समन्वय दिखाई पड़ता 
है। यह क्रम-विकास तो सभी संप्रदायों में हुआ है, परन्तु हमने अभी तक 
संप्रदायों की मूल विचारधाराओं का ही परिचय कराया है। यहाँ भी हम 
हित हरिवंश जी के ग्रन्थों में प्राप्त गोपी-तत्व पर विचार करेंगे। उनके सखी- 
तत्व अथवा विकासावस्था के सखीभाव का विचार आगे किया जायगा । 
गोपीतत्व और सखीतत्व का अन्तर हम संक्षेप में विषय-प्रवेश में प्रस्तुत कर 
चुके हैं, विस्तार से अगले घृष्ठों में पुनः रखेंगे । यहाँ गोपीतत्व का संबंध 
च्रजलीलाओं से समझना चाहिये। गोपी शब्द ही च्रजलीला का है, फिर 
अवतार कालीन नाम, धाम और लीला का गान भी जहाँ है, उसे गोपीतत्व 


के अन्तर्गत ही लेना चाहिये | सखीतत्व इनसे परे है । 
“ग्री राधा सुधानिधि? और 'हित चोरासी' इन दोनों ही ग्रन्थों की पृष्ठभूमि 


स्पष्ट रूप से ब्रज की ही है। श्रीकृष्ण नन्दसुवन हैं, यशोदाकुमार हैं । 
“कन्दपकोटिशरमूछितनन्दसूनु”', “श्रीमद्राधे त्वमथ मधुर श्रीयशोदाकुमारे”' 
इत्यादि बीसियों पदों में नन्‍्द, यशोदा और ब्रज के माध्यम से ही उनका 
परिचय कराया गया है। श्रीराघा के लिये प्रयुक्त होने वाले पितृसंबंधात्मक 
शब्द वृषभानुजा, वृषभानुपुन्नी, वृषभानुसुता आदि? का श्रयोग हुआ है। 
पदावली में उनका परिचय कराया गया है, “तू वृषभानु गोप की बेटी! ।7 दे 
गोपी हैं, व्रज सुन्दरी हैं । श्रीकृष्ण गोकुलपति हैं,” बजपति हैं,* गोपेन्द्रात्मज 
हें तो श्रीराधा भी वृषभानु-कुल-मणि हैं,” चित्नग्राम' अथवा बृहत्सानु- 





? श्रीराधासुधानिधि, इलोक सं० ५। 

* श्रीराधासुधानिधि सं० १६८ 

3 श्री राधासुधानिधि, सं० ७, १४, १८, ३३, ४२, ९३ आदि। 
” श्री हित चतुराशी जी, पद सं० १८ 

+ श्री राधासुधानिधि सं० ९४ 

£ श्री राधासुधानिधि सं० ६५ 

४ श्री राधासुधानिधि सं० ११४ 

£ श्री राधासुधानिधि २६, २०३ 

* श्री राधासुधानिधि १८४२ 
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( बरसाना ) निवासिनाी' हैं। श्रीराधा ब्जनागरियों की चुड़ासणि हैं," 
त्रज-नवतरुणियाँ में शिरोमणि हैं, ब्जञ-वर-वधू-बृन्दु-चूडामणि हैं । पदावली 
में उन्हें वजनवतरुणि-कदम्बमुकुटमणि श्यामा” कहा गया है। स्पष्ट हे कि 
हित जी के राधा-कृष्ण ब्रज्ञ के राधा-कृष्ण से किसी रूप में भी भिन्न नहीं हैं । 
अन्य चघनत्नलीला के उदाहरणों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हो जायगी । 
श्रीकृष्ण ननन्‍दु के यहाँ उत्पन्न हुए हैं। चारों ओर आनन्द छाया हुआ 
डै। भक्तजनों के भज्नन-रस के लिये छाल मनोहर ग्वाल के रूप में प्रकटे हैं--- 
आनन्द आज ननन्‍्द के द्वार । 
दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार ।* 
उधर पूर्ण अनुराग ओर रस की मूर्ति श्रीराघा ने वृषभानु के घर जन्म 
लिया है* श्री हित जी वृषभानु गोप के द्वार आनन्द में सम्मिलित हो रहे हैं-- 
चलो बृषभानु गोप के द्वार । 
जन्म लियो मोहन हित स्यथामा, आनन्दनिधि सुकुमार । 
दोनों ब्रज में प्रकटे हैं, च्रज की नगर-वीथियों में साथ-साथ खेलते हैं, 
उनमें कौमार समाप्त होकर केशोर प्रकट होता है और वे एक्लान्त के हास- 
परिहास में प्रवृत्त हो जाते हैं ।। वयःसन्धि का यह सुन्दर उदाहरण माना 
जा सकता है। तारुण्य के प्रथम प्रवेश के समय श्रीराधा की रूपमाघुरी 


१ श्री राधासुधानिधि १८२ 
३ श्री राधासुधानिधि २६ 
3 श्री राधासुधानिधि २५४ 
” श्री राधासुधानिधि २५६ 
+ श्री हित चतुराशी जी, २९, ५२ 
8 स्फुट पद सं० ११ 
४ श्री राधासधानिधि, ४० 
£ स्फुट पद १६ 
* कदा वा खेलन्तो ब्रजनगरवीथीयु हृदयं, 
हरन्तो श्रीराधाव्रजपतिकुमा रो सुकृतिनः । 
अकस्मात्कौमारे प्रकटनवकेशो रविभवो 
प्रपश्यन्‌ पूर्णस्यां रहसि परिहासादिनिरतों ।- 
श्रीराधासुधानिधि, इलोक सं० ६५, ओर भी देखिये इलोक सं० १६८ । 
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अनन्तगुणित हो जाती है।' श्री हित जी उन्हें अनेकविध छाड़ छड़ाते हैं ॥ 
उन्हें व्वाठ्गोपाल के साथ खेलने के लिये प्रेरित करते हैं । 
आज तू ग्वाल-गोपाल सो खेलि री ॥* 
श्रीकृष्ण ने मुरली बजाई । वंशीरव को सुनते ही सभी ब्रज्ननारियाँ अपने 
गृह, पति, बन्धचु सभी को बिसार कर चली आईं। मदनगोपाल के दर्शन 
कर उनका काम-ताप दूर हुआ ६-- 


मोहन वेणु बजाबे। 
इहिं रव नारि झुलावे। 
आई ब्रजनारि सुनत वंशीरव, ग्रृह-पति बन्धु बिसारे। 
दरसन मदुनगुपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे ।) 
हित जी ने श्रीकृष्ण के गोचारण का भी वर्णन किया है। गायें दूर 
निकल गई हैं, देर हो रही है। माँ पथ में आँखें बिछाये बठी होगी, श्रीकृष्ण 
को यह चिता है।' बन में वे श्रीराधा का दर्शन करते हैं, जिसकी चर्चा वे 
श्रीदामा, सुबल, वृषभ, स्तोक, कृष्ण, अर्जुन आदि से करते हैं। सभी सखा 
साथ ही हैं। श्रीराधा ने उनकी अखिल वस्तुओं का दूर से देख कर ही हरण 
कर लिया है,“ इसलिये मित्रों से कहे बिना रहा भी केसे जा सकता है ? 
निशिलीला के समय श्रीकृष्ण राधा के वक्त पर नखाग्र का घात करते 
हैं, तब श्रीराधा कहती हैं, “मैं देत्यराज ( तृणावर्त ) तो नहों हूँ, भरे मेरी 
कुचतटी में इतनी पीड़ा मत दो, में पूतना नहीं हूँ ।”* इन शब्दों को ग्रातः 


? तारुण्यप्रथमप्रवेशसमये यस्या महामाधुरी । 
घारानन्तचमत्कृता भवन नः श्रीराधिका स्वामिनी ॥ 
श्रीराधासुधानिधि सं० ७१, और देखिये ८५ 
+ स्फुट पद सं० १४ 
* श्री हित चतुराशी जी पद सं> ६३ । 
- श्रीराधासुधानिधि २२८ 
+ श्रीराधासुधानिधि २२७ 
£ मत्कंठे कि नखरशिखया देत्यराजो5स्म ना 
मेंवं पीडां कुरु कुचतटे पुतना नाहमस्मि । 
इत्थे कीर रनुक्ृतः वचप्रेयसा संगताया: 
प्रातः श्रोप्ये तव सखि कदा केलिकुंजे मृजन्ती ॥ श्रीराधासुधानिधि १६३ 


तृतीय अध्याय १८३ 


काल शुक द्वारा दुहराया जाने पर सुनने की अभिलाषा दासी को है। 
प्रसंगवश उपमान रूप में गोधवन-घारण करने का भी उल्लेख हुआ है । 

श्री हित जी के गोपीतत्व को समझने के लिये उपयुक्त विवरण भूमिका 
मात्र है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि इन ग्रन्थों में जिस लीला का वर्णन 
है, वह निश्चित रूप से चजलीला ही है । 


गोपीतत्व 

श्रीराधा को हित जी ने ह्यक्षरा परा विद्या कहा दै।* वे श्रुतिमौलि- 
दोखर-छता हैं ।* श्रीराधा मघुर और उज्ज्वल प्रेम का सार हैं, शडड्रार छीला- 
वचित्री की अचधि हैं, श्रीकृष्ण को भी पृज्या हैं। वे ही ईशानी, शो हैं । 
महासुखविग्हा हैं, स्वतंत्रा परा शक्ति हैं ।* 

श्री राधा के परा शक्ति रूप के सम्बन्ध में यहां सूच्म संकेत किये गये 
हैं, परंतु अधिकांश में श्रीराधा का रसलीला का स्वरूप ही चित्रित हुआ है। 

गोपियों को श्रीराधा का प्रकाश कहा गया दै--पूर्णानुरागरससागर सार- 
मूर्ति! । श्रीराधा के पादपझ्मननखचन्द्रमणि की छुटा का ही प्रकाश गोपबचुओं के 
रूप में देखा गया है।' गोपियां श्री राधा-ज्योति का ग्रक्राश ही हैं । 

गोपियों के विभिन्‍न नामों का उल्लेख हित जी के अंर्थों में नहीं हुआ 
है। सर्वप्रधाना सख्ली ललिता का नाम अवश्य ही अनेक स्थानों पर आया 
है । शेष सभी गोपियों को समूह-भाव से देखा गया है । आगे चछ कर तो 
इस संप्रदाय में भी सखियों के नाम, वेशभूषा पुराणों के आधार पर ही वर्णित 
हुए हैं ।* श्री ध्रुवदास जी ने स्पष्ट ही अपने सखी-वर्णन को पुराणों से लिया 
है। वे कहते हैं :--- 





) सा राधेति सदा ह॒दि स्फुरनु में विद्या परा इचक्षरा ॥ 
श्रीराधासधानिधि ९५ 
३ श्रीराधासुधानिधि ९७ 
3 श्रीराधासुधानिधि ७८ 
४ यत्यादपदमनखचन्द्रमणिच्छटाया विश्फ़जतं किमपि गोपवधूप्वद्शि । 
पर्णानुराग रससागरसा रमृति: सा राधिकः मयि कदापि क्ृपां करोतु ॥ 
श्री साधासुधानिधि १० 
“४ यहाँ सखियों के नाम, वेष, भूषादि वही हैं, जो पुराणों में वणित हैं । 
६ श्री हितहरिवंश गोस्वामी : संप्रदाय और साहित्य, वुन्दावन, पृ० २२३ ॥ 


१८४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


नास बरन सेवा बसन जेसे सुने पुरान । 
ते सब ब्यौरे सो कहों अपनी मति अनुमान ।'* 


भरुवदास जी ने सखियों की संख्या अनन्त बताई है। संप्रदाय में गोपियों 
के संबंध में जो विवरण मिलते हैं, उनके अनुसार यहां भी आठ सखियों को 
ग्रधान माना गया है। थे सखियां हैं---ऊलिता, विशाखा, रंगदेवी, चित्रा, तुन्न- 
विद्या, चंपकलता, इन्दुलेखा और सुदेवी ।* ये सभी नाम पुराणवर्णित हैं । 
आठ-आठ के सम्बन्ध से सखियों का विस्तार भी पुराण तन्‍त्रों के अनुसार ही 
हुआ है। गोस्वामी ललिताचरण जी ने अपने ग्रन्थ में इन गोपियों की शरीर- 
काँति, स्वरूप, वर, सेवा आदि का जो विवरण दिया है, वह ठीक वसा ही 
है, ज्ेसा हम निम्बाक संप्रदाय के गोपीस्वरूप के प्रसंग में कर आये हैं । दोनों 
का स्रोत एक ही है, विवरण एक से हैं, अतः पिष्टपेषण के भय से इस प्रसंग 
को यहीं छोड़ देना उचित है । 


गोपीतत्व की दृष्टि से कुछ बाते इन ग्रन्थों में और विचारणीय हैं। सच्चे 
प्रथम बात स्वकीया-परकीयात्व की है। गोपियों के सम्बन्ध में श्री हित जी 
का विवरण उनके परकीयात्व का ही समर्थन करता ज्ञात होता है। शरद-रास 
के वर्णन में उन्होंने गोपियों द्वारा अपने पति-बंधु आदि को छोड़ कर आने की 
बात कही है । यह विषय भागवत के अनुसार ही है और परकीयात्व का 
समर्थक है । गोपियों को गोप-बधू की संज्ञा दी गई है।* श्रीराघा इन्हीं 
त्रज-वर-वधू-बुन्द की चुड़ामणि हैं । इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से विचार 
नहीं हुआ है। उनके सम्प्रदाय की भावना तो यही मानती है कि राघाकृष्ण 
संतत अविचल जोड़ी हैं ।£ एक स्थान पर गोपियां राधाकृष्ण के विवाहोत्सव 
का आनन्द प्राप्त करने के लिये भी उत्सुक दिखाई देती हैं । 


/ रस मुक्तावली लीला, वयाढीसलोला, ध्रुवदास, पु० १६५ 

* श्री हित हरिवंश गोस्वामी, संप्रदाय और साहित्य, श्री ललिताचरण्‌ जी 
गोस्वामी, वृन्दावन, पृ० २३८ 

3 बही, पृ० २३८ से २३९ तक । 

* श्री हित चतुराशी जी पद सं० ६३ 

+ श्रीराधासुधानिधि १० 

६ श्री हित चतुराशी जी पद सं० ७० 


तृतीय अध्याय १८७ 


गोपीभाव में संयोग और वियोग दोनों पक्ष लिये जा सकते हैं। स्थूल 
वियोग का एक गोपीभावानुकूल चित्र हमें राधासुधानिधि में भी प्राप्त होता 
है। “अपने हार्थों में मधुर स्वरवती मधुमती वीणा को धारण कर, जो निरन्तर 
अश्रवर्षा के साथ 'नागर-शिरोमणि की भाव-लीलकाओं को गाती हुई, दुःख से 
अपने दिन व्यतीत करती हैं, ऐसी राधा मेरे हृदय में रहें', यह हित जी की 
कामना है। छोक निम्न प्रकार हैः--- 


वीणा करे मधुमतों मघुरस्वराँ तामाधाय नागरशिरोमणिभावलीलाम । 
गायन्त्यहों दिनमपारमिवाश्रुवर्षेंटर:खान्नयन्त्यहह् सा हृदि मेस्तु राधा ॥* 


सभी सम्प्रदा्यों में गोपियों का तत्सुखी-भाव ही श्रेष्ठ माना गया है। 
राधा-वल्लभ सम्प्रदाय में भी ऐसा ही है। यहां सखियों के साथ श्रीकृष्ण का 
रमण स्वीकृत नहीं है परंतु श्री राधासुधानिधि में दो छोक ऐसे भी प्राप्त हैं, 
जिनमें सखी के साथ कृष्ण का रमण हुआ ज्ञात होता है| यहां सखी राधा से 
कहती दै 'मुसे अपनी दयनीया प्राणेश्वरी समझ कर वे बार-बार मेरा चुम्बन 
करते हैं, आलिंगन करते हैं ओर सुरत-मदिरि से मुझे उन्मत्त बनाते हैं। इस 
प्रकार वे अद्भुत स्नेह वेभव की रचना करते हैं। परन्तु हे राधे, मेरा मन 
तुम्हारे पद-रज-विलास में ही रहता है! ।* 


द्वितीय छोक में सखी कामना करती है कि “श्रीराधा के चरणकम्लों में 
मेरी अचला भक्ति देख कर श्रीकृष्ण कब प्रीतिपूवक मेरा आलिंगन करके चुम्बन 
करेंगे और स्वमुख का ताम्बूल प्रदान करेंगे। कब वे अपने कण्ठ की वनमाला 
भी मुझे पहनायेंगे।?* 





) श्रीराधासुधानिधि, ४८ 
* निजप्राणेश्वर्ग्या यदपि दयनीयेयमिति मां 
मुह॒स्चुम्बत्यालिगति सुरतमाध्व्या मदयति । 
आर स्नेहथि रचयति तथाप्यद्म्लुतगते- 
स्तवेव श्रीराये पदरसविलासे मम मनः॥ श्रीराधासुधानिधि, ५५ 
३ राधापादसरोजभक्तिमचलामुद्ीक्ष्य निष्केतवां 
प्रोतः स्व॑ भजतो5पि निर्भरमहाप्रम्णाधिक सवंशः । 
आलिगत्यथ चुम्बति स्ववदनात्ताम्वूलमास्येपयेतु 
कृष्ठ स्वां वनमालिकामपि मम न्यस्येत्कदा मोहनः ॥॥ 
श्रीराधासुधानिधि, ११७ 


अप ला 
सच 


ब् 


१८६ कष्णभक्ति-काव्य में सलीभाव 


गोपियों का यह भाव सम्प्रदाय की दृष्टि से विचारणीय है। हमारा अनु- 
मान है कि प्रारम्भ में गोपीभाव की सामान्य भक्ति का ही एक रूप इस 
सम्प्रदाय में रहा है, जो क्रमशः विकसित होता गया है । 

श्री हितहरिवंश जी की गोपीभाव में अन्य निष्ठा है। अपने इन गनन्थों 
में उन्होंने स्थान-स्थान पर इस तथ्य को स्पष्ट कहा है। अनेक उपासनाओं में 
वे राधाकिंकरीत्व को ही महत्व देते हैं। वे कहते हैं, "कोई ब्रह्मानन्द्वादी है, 
तो कोई भगचद्ठंदना में मत्त है। कुछ गोविन्द के सख्यादि भाव को ही 
परमानन्द मान कर उसके आस्वाद में निरत हैं । परन्तु राधा के चरण-कमर्ली 
की सुशोभित नखमणि की ज्योति की एक किरण-मात्र ही राधादासियों के 
लिये जखिल सुख की अवधि है ।”” जागे वे कहते हैं, 'राधा-मधुपतिं का रहस्य 
न तो बह्मादि देवताओं को, और न हरिभक्तों को ही ज्ञात है । किन्तु उनकी 
दासी होकर उनकी केलि को अपने नेत्रों द्वारा देखने की दुर्गम आशा मेंने 
संजो रखी है ।”' एक और स्थरू पर वे कहते हैं, 'जिसके चरण-कमल की रेणु- 
कणिका को मस्तक पर धारण करने की इच्छा रखने वाले बह्या, शिवादि भी 
जिसे प्राप्त नहीं कर सकते वह केवल मात्र गोपीभाव से ही रब्ध है! ।? 

गोपीभाव के धारण से उपासक को अन्तरंग सेवा का अधिकार प्राप्त 
होता है। जिस स्थान पर गोपी का अधिकार है, वहां सखादिक भी नहीं 
पहुंच सकते, इस तथ्य को प्रकट करते हुए श्री हित हरिवंश जी कहते हैं, 
“कुंज-मवन के अभ्यन्तर में जहां श्रीकृष्ण-राधा की केकि होती रहती है, वहां 


3 ब्रह्मानन्देकवादा: कतिचन भगवद्ंदनानन्दमत्ता: 
केचिद्गोविन्दसब्या[द्यनुपमपर मानन्द मन्ये स्वदन्ते । 
श्रीराधाकिकरीणां त्वखिलसुखचमत्कारसारेकसीमा 
तत्यादांभोजराजन्नखम णिविछसज्योतिरेकच्छटापि ॥। १४७ 
* न देवेब्रेह्मादरेन खछ हरिभक्ते् सुहृदा- 
दिप्रियंहे राधामधुपतिरहस्यं सुविदितम । 
तयोर्दासी भृत्वा तदूपचितकेली रसमये 
दुरन्ताः प्रत्याशा हर-हर हृशोर्गोचरयित्‌म ॥ 
भरी राधासुशानिधि, १४८ 
3 यत्पादाम्बुरुहैकरेणुकणिकां मूर्भा निधातुं न हि 
प्रापृश्नद्मशिवादयोप्यधिक्रति गोप्येकभावाश्चया । 
इत्यादि, श्रीराधासुधानिधि, ७२ 


तृतीय अध्याय १८७ 


से श्रीकृष्ण के स्‍्नेही परिकर भी दूर ही रहते हैं। सखा, अ्त्यादि सभी दूर 
रहते हैं, अन्य की तो बात ही क्या। केवल द्वारस्था में उनकी किंकरी ही 
कांची-ध्वनि का श्रवण करती हूँ? ।' 

इसी गोपीभाव को श्री हित जी ब्रजकिशोरी भाव, वज्लवी भाव? स्त्री- 
भाव आदि नामों से पुकारते हैं ओर निरन्तर दासीभाव या किंकरीभाव पाने 
की प्रार्थना करते हैं । 


गोपीतत्व ओर सखीतत्व की विभेद्‌-मूमि 

इस सम्बन्ध में हम संक्षेप में विषय-प्रवेश में थोड़ा सा प्रकाश डाल चुके 
हैं। यहां गोपीतत्व के विविध विस्तारों को देख लेने के पश्चात्‌ हम सखी-तत्व' 
के आधार पर उपासना के उस क्ेन्न में प्रविष्ट होना चाहते हैं, जिसे नित्य- 
विहार के नाम से सम्बोधित क्रिया जाता है । यह बात सवंमान्य है कि गोपी- 
तत्व और सखीतत्व में भी उपासना की दृष्टि से बहुत अन्तर है। स्वामी 
हरिदास जी के समय से लेकर आज तक के सभी उपासकों ने एवं विद्वानों ने 
इस अन्तर को माना है | डा० विजयेन्द्र स्नातक ने लिखा है, 'गोपीभाव और 
सखीभाव का साम्य परिलक्षित होने पर भी इनमें तात्विक मेद्‌ है। बहुधा 
इस तात्विक भेद को विस्मृत कर दोनों को एक ही समझ लिया जाता है ।!* 
जिन आधारों पर दोनों उपासना के भावों में यह अन्तर है, उनका दिग्दर्शन 
यहां किया जा रहा है । 





* दूरे स्लिग्धपरम्परा विजयतां दूरे सुहन्मण्डछी 
भृत्या: सन्‍्तु विदुरतो ब्रजपतेरन्य: प्रसंग: कुतः ॥ 
यत्र श्रीवृषभानुजाकृतरतिः कुज्जोदरे कामिना 
द्वारस्था प्रियकिकरी परमहूं श्रोप्पामि कांचीध्व निम्‌ ॥ 
श्री राधासुधानिधि, ७३ 
* श्रीराधामनुधावतीं व्रजकिशोरीणां घटां भावये ! 
श्रीराधासुधानिधि, ८९ 
ह वृन्दाटब्यां सदेव प्रकटतररहोवल्लवी भाव-भव्या । 
श्रीराधासुधानिधि, १२६ 
४ राधावज्लभ संप्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य, डा० विजयेन्द्र स्लातक, 
प्र० २१९ 
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१. उपासना का मूल दश्टिकोण 
( के ) पोराणिक आधार 
गोपीभाव की उपासना का मूल दृष्टिकोण पौराणिक है। स्वयं गोपीतत्व 
पौराणिक तत्व है। इसका उद्गम एवं विस्तार पुराणों की विभिन्न कथाओं के 
आधार पर ही हुआ है। श्रीकृष्ण की पौराणिक छीलाओं के अतिरिक्त गोपी- 
तत्व की अन्यत्र व्याख्या ही नहीं की जा सकती । उसके स्वरूप का पूण परि- 


चय हमें पुराणों द्वारा ही प्राप्त होता है । 

पौराणिक आधार के अहण करमे से जहां एक ओर हमें गोपीतत्व के 
प्रकाशन का साकार रूप मिल जाता है, उनके परिवार, स्वरूप, स्वभाव, काय, 
सेवा आदि का ऐतिहासिक परिचय प्राप्त होता है, वहां एक असुविधा यह भी 
उत्पन्न होती है कि पुराणों में जितना जो कुछ गोपियों से सम्बन्धित है, उस 
सबकी इच्छा अथवा जनिच्छा से स्वमतानुकूल व्याख्या करनी ही होती है । 
इस व्याख्या-विस्तार के चक्र में तत्व की अनुभूति जाती रहती है। इसीलिये 
विशुद्ध सखी-भाव के उपासकों ने जान वूश्ष कर पौराणिक आधार का परित्याग 


कर दिया है । उनका सखी-तत्व किसी भी पुरांण में वर्णित नहीं है । वह उन 
सबसे परे है। 


( ख ) दाशनिक आधार 
दुर्शन और भक्ति का समन्वय मक्ति-संप्रदाय के विभिन्न आचायों ने 
किया। उन्होंने श्रीकृष्ण को परत्रह्म माना। तब उनके परिकर को भी दाशनिक 
आधार पर प्रतिष्ठित करना आवश्यक हो गया। श्रीकृष्ण की जेसी तातश्विक 
व्याख्या हुई, वेसी ही श्री राधा ओर गोपियों की भी दाशनिक दृष्टि से आध्या- 
त्मिक व्याख्या की गई । गोपियों को जो ब्रह्म की प्रकृति आदि के रूप में देखा 
गया, वदह्द इसी दृष्टिकोण का परिणाम है। 
अन्यत्र गोपियों को जीव का प्रतीक भी स्वीकृत किया गया। श्री कृष्ण- 
लीला के ये प्रतीक और आध्यात्मिक अथ निश्चित रूप से लीलारस की भाव- 
भूमि से मेल नहीं खाते, अथवा बहुत दूर पड़ते हैं। सखीभाव के उपासकों ने 
इसीलिये अपने सखीतत्व अथवा उपास्य की दाशनिक अथवा आध्यात्मिक 
व्याख्या नहीं की है । 
( ग ) तान्त्रिक आधार 
उपासना का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें रुचि के अनुसार अनेक उपासक 
विभिन्न पद्धतियों का समन्वय कर लेते हैं । गोपीभाव भी वास्तव में एक भाव- 
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मय उपासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी में इसकी स्वाभाविक्रता 
भी है। परन्तु वेष्णव-तन्त्रों में जहां हम गोपीभाव का पूण विस्तार पाते हैं, 
पूजा-विधानों की भरमार है। यन्त्र, तन्‍्त्र और अन्त्रों का बाहुलथ है। कठोर 
कृच्छु साधनाएं करने का विधान है। पीछे पद्मपुराण के ज्ञिन गोपी मावभावितों 
की कथाओं का उल्लेख है, वहां भाव के साथ कृच्छु साधनाओं का पूर्ण योग 
है ।* तनत्रों में विभिन्न मन्‍्त्रों को निश्चित रूप से जपने की पद्धति है। सखियों 
अथवा गोपियों के विभिन्न यूथों में, विभिन्न वेषभूषाओं में, कमर-कर्णिकाओं 
के तांच्रिक ध्यान और पद्धति भी इस भाव के मूल तत्व से हमारा ध्यान हटा 
देते हैं। इसलिये सखीभावोपासकों ने इस तांत्रिक आधार को भी कथंचित्‌ 
स्वीकृत नहीं किया है । 


२, क्षेत्र की विभेद्‌ भूमि 


प्रकट रीति से प्रमुखतः ज्षेत्र-विशेष के कारण गोपी ओर सखी का अन्तर 
स्पष्ट ज्ञात होता है। गोपीभाव की क्रीडा-भूमि निश्चित रूप से ब्रज है। 
गोलोक की मान्यता भी गोपीभाव में होती है, परन्तु गोलोक में भी गोपियों 
की स्थित्ति बज की सीमाओं के अनुकूल स्वीकृत की जाती है। प्रकट त्रजधाम 
में ही पहले भक्तों को श्रीकृष्ण का द्शन हुआ । इस भूमि में श्रीकृष्ण की 
जितनी भी लीलाएं हुई हैं, वे ,भक्तों के लिये उपासनीय और मननीय हैं । 
श्रीकृष्ण की चजलीलाओं में गोपियों का प्रेम ही चरम द्वष्टच्य है। परन्तु त्रज 
में गोप, माता-पिता, सखादि भी श्रीकृष्ण के साथ हैं, अतः च्रज में प्रत्येक क्षण 
गोपी-छलीला का दु्शन नहीं हो पाता । गोलोक में भी गो, गोप, गोपी, ग्वाल 
आदि सभी हैं, अतः नित्य लीला स्वीकृत कर लेने पर भी केबल कृष्ण और 
गोपियों का आनन्द-विहार श्रत्येक समय भक्त के लिये उपासनीय नहीं हो 
सकता । इसीलिये ब्रज और मोलोक से ऊपर उस नित्य वृन्दावन का साज्ा- 
व्कार सखी भाव-भावतरितों ने किया, जहां ननन्‍्द, यशोदा, गोप, ग्वाल, ब्रञ 
की व्यावहारिक सीमाएं अथवा सीमाओं के बन्धन पूर्णतया नहीं हैं। वहां 
केवल सखियां हैं और श्री युगल हैं । वहीं नित्य रसास्वादन सम्भव है। 


३. उपास्य कौ भिन्नता 


गोपीभाव का उपास्य कृष्णावतार है। पूर्ण परब्रह्म रसेश श्रीकृष्ण जो 


जता कि खनन - क्--++ लिन +घ 7: 


9 इस सम्बन्ध में देखिये विषय-प्रवेश, प्रथम अध्याय । 
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नित्य, सनातन, त्रह्म से भी परे हैं ओर ब्रज के श्रीकृष्ण एक ही हैं। परन्तु 
अवतार में प्रायः अंश ही अवतरित होता है। यदि पूर्णावतार भी माना जाय 
तो उसकी सम्पूर्ण लीलाओं की उपासना भक्त को करनी चाहिये । आचार्यों ने 
ऐश्वयं और माधुयं का विचार करते हुए गोपीभाव की उपासना में प्रायः 
द्वारिका और मथुरा की लीकाओं को छोड़ दिया है परन्तु बज्न-लीलाओं में भी 
तो ऐसा बहुत सा तत्व था, जिसे छोड़ देना गोपीतत्व की वास्तविक अनुभूति 
के लिये अपेक्षित था। चज्न-लीलाओं में भी तो वेभव अथवा ऐश्वर्य का अंश 
विद्यमान है, उसे भी छोड़ देना अनिवाय है । 

सखीभाव-भावितों ने ब्रज की भूमिका को एक साथ ही छोड़ दिया और 
केवल उस नित्य लीला-विहारी को ही अपना उपास्य माना, जो नित्य बृन्दा- 
वन में प्रिया-प्रियतम के रूप में नित्य आनन्दमप्न हे। वह सब अचतारों का 
अचतारी है । बज के श्रीकृष्ण भी उस आनन्द को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, 
जो नित्य लछीला-विहारी को नित्य प्राप्त है। 

तब्रजलीला की उपासना में श्रीकृष्ण ही परमतत्व हैं । गोपियाँ अथवा राधा 
भी श्रीकृष्ण की भक्त ही हैं। क्रमशः श्री राधा को वहां भी क्ष्ण-स्वरूपा 
सिद्ध किया गया है, फिर भी प्रमुख रूप से श्रीकृष्ण की उपासना ही गोपी- 
भाव के सम्प्रदार्यों में रही है। सखीभाव के उपास्य श्रीकृष्ण न होकर प्रिया- 
प्रियतम हैं। इनमें भी श्री राधा की अ्रधानता है। इस युगल-भावना ने काम 
को खूचम बृत्ति का सुन्दर सम्बन्ध उद्घाटित किया है। गोपियों का अवतार- 
काल में श्रीकृष्ण के साथ जो प्रत्यक्ष रमण है, वह सखी-भाव में किसी प्रकार 
सम्भव नहीं है । 

इस आधार पर सखीतत्व गोपीतत्व से भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार 
के वर्गोकरण गोपियों में सम्भव हैं, सखियों में नहीं, क्योंकि ये सखियां नित्य 
सखियां हैं, विभिन्न माध्यमों से आकर विभिन्न वर्गों के आधार पर यूथ बनाने 
वाली ये नहीं हें । इन सखियों के न माता-पिता हैं, न सखा-बन्धु, न पति- 
पुत्र | ये तो देश-काल से परे स्वयं परमात्मतत्व की अशमूता हैं । 


४. लीलाओ की भिन्नता 


त्रजभूमि के अवतार-काल की भावना के साथ, जैसा कहा गया है, अनेक 
ऐसी लीलाओं का सम्बन्ध भी आ जाता है, जो लीला-विछास के सहज रस 
की अनुभूति में बाधक होती हैं । छोक-व्यवहार साथ ही होने के कारण 
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अ्रीकृष्ण को अनेक कतंव्य-करम करने पड़ते हैं। उन्हें गाय चराने जाना पड़ता 
है, माता यशज्योदा के पास बेठना होता है। सखाओं के साथ अनेक क्रीड़ाओं में 
भाग लेना होता है और इस बीच बेचारी ग्रोपिकाएं कृष्ण के दशन की लछालसा 
में अपने नेन्नों को पथ पर बिछाये बंठी रहती हैं। श्रीकृष्ण उन्हें छोड़कर 
सवंदा के लिये मथुरा चले गये, गोपियां विरह में डूबी जीवन भर हाथ 
मींजती रहीं। मिलन-विरह की इस भूमिका में ही गोपीतत्व प्रस्फुटित 
हुआ है-। 

सखोभाव की भूमिका केवल एक है, वह है संयोग, नित्य संयोग । पल 
भर का वियोग भी यहां असंभव है। यहाँ श्री नित्यविहारी को न तो असुरों 
का वध करने जाना है, न उनके कुछ कतंव्य-कम हैं । यहां वे नज्षण-भर के 
लिये भी श्रीराधा अथवा सखियों से दूर नहीं हो सकते। स्थूल विरद्द तो 
यहां होता ही नहीं, मान भी “नेन की कोर दुरं” टूट जाता है। यहां प्रेम के 
प्रगाढ़ आलिंगित स्वरूप की लीला ही चारों ओर विस्तारित है । यहां स्थूल 
लीलाओं के लिये किंचिन्मानत्र भी अवकाश नहीं। इसी सीमा के अन्दर प्रेम- 
बेचित्री का परिपाक सखीभाव की उपासना तथा साहित्य की विशेषता है । 


५, स्वसुख-तत्सुख का निकष 

जगत में प्रेम का आदश गोपिकाएं ही कही गई हैं। सखीभावोपासक 
श्री विहारिनदास जी ने भी इनके प्रेम का गुणगान किया है।* गोपियों का 
प्रेम श्रीकृष्ण के सुख की कामना का ही नाम है। फिर भी पुराणों में ऐसे अनेक 
स्थल हैं, जहां गोपियों का प्रेम सकाम हो गया है| श्रीमद्भधागवत के ही अनु- 
सार गोपियों को गव होने पर श्रीकृष्ण ने उनको छोड़ दिया ।* गोपियों की 
यह स्वसुख-भावना अथवा सकामता गोपीभाव के आचार्यों ने भी परिलक्षित 
की है । ऐसी गोपियों को जो सकाम हैं, उत्कृष्ट नहीं माना गया है। वल्ञभ 
सम्प्रदाय में चन्द्रावली को स्वसुखवती मानने के कारण श्रीराधा के समान 
स्थान नहीं दिया जाता है। बाद में गोपियों में भी तत्सुख भावना की 
मान्यता स्थापित हुई । वेसे कान्ताभाव में इसकी सम्भावना बहुत कम है। 
गोपीतत्व और सखीतत्व का मूल विभेद इसी बात को लेकर है। श्री 





* सांचे प्रम की गुर गोपी... 
विहारिनदास की वाणी, सिद्धान्त के पद, १३७। 
झ् 
* श्रीमदृ्भागवत १०.२९.४७, ४८, 


१९०९२ कृष्णभक्ति-काव्य सें सखी भाव 


भुवदास ने सखियों को गोपियों से इसी आधार पर ऊंचा ठहराया है ।? 
सखियों को तत्सुखमयी ही स्वीकृत किया गया है । 

विशुद्ध सखीभाव में यह बात और भी ऊंची उठ जाती है । वहां सखियां 
स्वसुख और तत्सुख दोनों से परे हैं । स्वसुख-तत्सुख के मापदण्ड वहां के लिये 
नहीं हैं । वे जो कुछ अनुभव करती हैं, वह सभी कुछ उनके उपास्य-दम्पति 
को प्रिय है तथा जो उपास्य-दम्पति कामना करते हैं, वह सब इन सखियों 
को प्रिय है। इस क्षेत्र की कामना काम है ही नहीं, वह तो रसलीला की 


प्रवृत्ति है, जो प्रतिक्षण प्रत्येक हृदय में नित्य नवीन होकर जागती ही 
रहती दे । 


६. स्वकीया-परकीया का भेद 

गोपीभाव में या तो गोपियों को स्वकीया माना गया है अथवा परकीया । 
इस सम्बन्ध में सम्प्रदार्यों में बहुत मतसेद है। गोपीतत्व का यह एक बहुत 
बड़ा निकष है भी । सखीभाव में भी बहुत से विद्वान्‌ इस मापदण्ड से माप 
कर उन्हें स्वकीया यां परकीया सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु यहां पुनः 
डपास्थ के स्वरूप को स्मरण करना चाहिये । इस नित्य वृन्दावन धाम में “स्व! 
और “पर! का सेद ही नहीं है। यहां प्रिया-प्रियतम अथवा उनकी जो भी 
सखियां हैं, वे सभी 'स्व! हैं, परत्व का साझा बंटाने वाला वहां कोई है ही 
नहीं । अतः परकीया का प्रश्न यहाँ नहीं उठता | 


अब रही बात स्वकीया की । जब परकीयात्व की गुंजाइश ही नहीं, तो 
स्वकीयात्व की बात भी व्यर्थ हो जाती है | विशुद्ध सखीभाव में प्रिया-प्रियतम 
की जोरी नित्य और अविचल है, वह सदा एक है । साधारणतया हम लोक 
में जिस विवाह-संबंध के माध्यम से सत्री का किसी पुरुष की स्वकीया होना 
मानते हैं, वह बात उस नित्य वृन्दावन धाम में कहाँ ? श्री राधा किसी की 
मुन्नी नहीं, उनका जन्म, मरण नहीं। वहां काल, कम, स्वभाव, गुण हैं ही 
नहीं । वह रष्टि-चक्र के बहुत ऊपर है, तब नित्य दुम्पति के स्वकीयात्व का. 








3 गोपिनु के सम भक्त न आहीं । 
उद्धव विधि तिनकी रज चाहीं । 
तिन मन कछू सकामता आई । 
तातें बिच अन्तर परयो माई । 


आनन्दलता लोला, ध्रुवदास, पृ० ३७३ 
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अर्थ कुछ भी नहीं । अतः विशुद्ध सखी भाव में स्वकीया-परकीया का कोई प्रश्न 
ही नहीं, वह इस सबसे परे की वस्तु है । ह 

कहा जा चुका है कि सखियों में श्रीकृष्ण के प्रति कान्तभाव नहीं है, अस्तु 
उनके भी स्वकीया या परकीया होने की बात नहीं उठती । उन सखियों के 
स्वामी हैं युगल दम्पति | सम्बन्ध ही विलक्षण है। न सकामता को स्थान है, 
न स्वकीया परकीयात्व को । उसमें भी राधा-प्राधान्य होने से इन सब बातों 
की चर्चा सखी-क्षेत्र के अन्त्गंत आती ही नहीं | 


उपयुक्त सभी आधारों को एक स्थान पर एकत्र कर हम यह निज्कष 
निकालते हैं कि गोपीतत्व जहां श्रीकृष्ण की अवतार-लीला की प्रष्ट-भूमि में 
दर्शन, अध्यात्म ओर विधि-विधान से समन्वित, जन्म-कम से युक्त तत्व का 
साकार रूप है, वहां सखीभाव की दृष्टि से सखियां इन सब क्षेत्रों से थक 
केवलमात्र प्रिया-प्रियतम की रासछीछा की अड्जभूत, लीला-सहकारिणी, लीला- 
विस्तारिणी, लीला-आस्वादिनी, लीला-स्वरूपा हैं । उनका इसके अतिरिक्त और 
कुछ भी व्यावहारिक परिचय नहीं है। इसलिये सखीतत्व की सम्पूर्ण व्याख्या 
नित्यविहार के एक अड्ग के रूप में ही को जा सकती है । 


सखीतत्व के विभिन्न रूप 


गोपीतत्व की भांति सखीतत्व का भी विस्तार विभिन्‍न रूपों सें सम्भव 
है। विश्व में जितनी भी आभ्यंतरिक साधनाएं हैं, उनका सम्बन्ध शाख से न 
होकर अनुभव से होता है। अनुभूति का क्षेत्र अनन्त है, अतः सखीभाव के 
उपासकं द्वारा प्राप्त सखीतत्व भी अनन्तविध हो सकता है। व्यक्तिगत रूप में 
इसका विश्लेषण कर सकना सरल नहीं है, परन्तु संप्रदार्यों के रूप में प्रा 
उपासनाओं का, प्राप्त साहित्य के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता ह्ठे। 


साधारणतया इस ज्षेत्र के सभी विद्धान्‌ उक्त विवेचन में प्रस्तुत कसौटी 
को आधार मान कर गोपीभाव और सखीभाव की प्रथकता स्वीकार 
करते हैं, फिर भी अनेक सम्प्रदायों में गोपीभाव को ही सखीभाव कहा 
जाता है। पुनः ऐसे अनेक सम्प्रदाय हैं, जिन्होंने सखीभाव के आधारों 
को गोपीभूमिका में ही प्रतिष्ठित कर लिया है। ब्रज की गोपषियों में ही वे 
सखीभाव के विभिन्न सिद्धान्तों का दर्शन कर सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं। दूसरे ऐसे 
भी हैं, जो राधा, कृष्ण, गोपी आदि का जन्म, कर्म मानते हुए भी उनके शेष 


१३ कृ० 
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लीला-विछास को सखीभाव के अनुकूल स्वीकार कर लेते हैं । ऐसे सम्प्रदायों 
को व्यापक रीति से सखीभाव के अन्दर ग्रहण करते हुए भी अन्‍्तरद्न साधना 
की दृष्टि से मोपीभाव के अन्द्र ही रखा जाना उचित है। कुछ सम्प्रदाय 
साधना-भूमि की दृष्टि से सखीभाव की पद्धति को ग्रहण करते हैं परन्तु तात्विक 


दृष्टि से स्वकीया-परकीया, स्वसुख-तत्सुख, आदि से सम्बन्धित धारणाओं में 
कन्द्रित हो जाते हैं । 


तत्व ओर साधना-दृष्टि से विशुद्ध सखीभाव की उपासना करने वाला 
सम्प्रदाय स्वामी हरिदास जी द्वारा प्रवर्तित सखी-संप्रदाय ही है, ऐसा अध्ययन 
से ज्ञात होता है | इसी संप्रदाय को हम सखीभाव का प्रतिनिधि संप्रदाय मान 
कर अगला विवेचन करेंगे । 


राधावज्ञभ सम्प्रदाय भी दूसरा सम्प्रदाय है, जिसमें गोपीतत्व के ग्रहण 
करने के उपरान्त सखीतत्व को ग्रहण किया गया है। इस सम्प्रदाय का भी 
सखीतत्व के नाते से विचार किया जा सकता है । 


अन्य सम्प्रदार्यों में सल्लीभाव के तत्व तो विद्यमान हैं, परन्तु उन संप्रदायों 
का अध्ययन आंशिक रूप में ही क्रिया जा सकता है, जो इस प्रबन्ध के द्वितीय 
भाग में उपलब्ध हो सकगा । 


स्वामी हरिदास के सखी-संप्रदाय का सखी-तत्व 


स्वामी हरिदास जी ने ही सर्वप्रथम सखी-भाव की उपासना की वह रस- 
रीति प्रवर्तित की, जिसमें एकमात्र प्रेम का ही प्रकाश है। प्रिया-प्रियतम की 
नित्य केलि के अतिरिक्त और किसी भी आवरण से जिनका नाता नहीं हैं। 
जिस प्रकार नारियल के अन्द्र उसकी गरी ही एकमात्र प्राप्तव्य वस्तु है, परन्तु 
बहुत से लोग उसकी जटाओं को ही सब कुछ समझश्न कर उसी से किसी छाभ 
की आशा में हों, उन सब को छोड़कर स्वामी हरिदास ज्ञी ने नित्यविहार रूपी 
गरी को सीधे ही प्राप्त कर लिया है, अथवा जिस प्रकार अज्ुंन को लच्यमेद के 
समय पक्षी का केवल नेत्र ही दिखाई दे रहा था, अन्य वस्तुएं होते हुए भी 
उसे अदृश्य थीं, उसी प्रकार स्वामी हरिदास की उपासना का एकमात्र रूचय 
चह प्रेमतत्व है, जो सब के सार का सार है। स्वामी हरिदास की उपासना 
चस्तुतत्व के रूच्य-बेध की उपासना है। श्रो विहारिनदास कहते हैं कि मेरे 
प्रिया-प्रिय को विहार के सुखसार के अतिरिक्त और कुछ सुहाता ही नहीं, 
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इसलिये में जज्लार्ों का वर्णन भी क्यों करूं ?? तात्पय यह है कि इस संप्रदाय 
में एकमात्र तत्व-वस्तु नित्यविहार ही है । 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर नारायण आदि अनेक देवताओं को ही स्वामी 
हरिदास जी ने परित्याग नहीं कर दिया, उन्होंने ब्रज के राधाकृष्ण की सीमाओं 
को भी छोड़ दिया | अपनी उपासना के लिये उन्होंने परात्पर रसस्वरूप नित्य- 
बिहारी को ही चुना, जो श्रीकृष्ण आदि का भी अवतारी है। उपासना की यह 
छांट रस-दृष्टि से बहुत ही महत्वपूण है । स्वामी हरिदास जी ने स्पष्ट ही कहा 
है कि उनकी उपासना ब्रज की उपासना नहीं हैः--- 

नव-नव लाड़ लड़ाइ लछाड़िली, नहिं-नहिं यह ब्रज-जावरो ।* 

यह उनका उपास्य ब्रज का नहीं है, यह तो नवनिकुञ्न सुखपुञ्र महल में 
बसने वाला है । 

श्री बिहारिनदास जी ने कहा है कि स्वामी हरिदास जी की समानता 
करने वाला और कौन है ? कम, धमं, भक्ति, और मुक्ति की मर्यादाएं क्‍या 
कोई सहज में ही टाल सकता है ? अंशकला अवतार और ब्रज के रससिंधु के 
भी पार जाकर नित्यविहार रस-रीति की प्रतीति करना क्या कोई सहज काये 
है ? श्री स्वामी हरिदास के लिये तो पूर्ण सुखसार प्रिया-प्रियतम का नित्य- 
विहार ही है। उनकी समानता और कौन कर सकता है।* 





 यहै सुख री सुखसार बिहार निहारु । 
और इन्हें न सुहाय सखी, मेरे को बरनें जंजारु । 
रहन न देत बसन भूषन तन, सहज सजे अंग-अंग सिगारू 
श्री बिहारिनदासि दरसि मुख सुखनिधि सरस चितवनी चारु। 
विहानिदासकी वाणीरस के पद ३० 
२ स्ोई तो बचन मोसों मान, ते मेरों लाल मोह्यौ री सांवरो । 
नव निकुंज सुखपुज्ज महल में सुबस बसौ यह गांवरो । 
नव-नव लाड लडाइ लाडिली, नहि-नहि यह ब्रज-जावरो । 
श्री हरिदास के स्वामी स्थामा पे वारोंगी मालती भांवरो । 
केलिमाल ४४ 
3 सरि श्री हरिदास की को करिहै । 
कर्म धर्म भक्ति मुक्ति इती मरजादहि को टरिहै । 
अंसकला अवतारन के, ब्रज के रस-सिरधुहि को तरिहै ! 


१५९६ कृष्ण भक्ति-काव्य में ससीभाव 


विहारिनदास जी अपने संप्रदाय की उपासना को गोपियों के जेत्र ब्रज से 
सर्वथा भिन्न निकुज्ञ की उपासना बताते हैं । उस निकुज्न-रस के लिये उमा, 
रमा, शची ओर सरस्वती ललूचाती रहती हैं, चजयुवतियों को भी वह रस 
प्राप्त नहीं होता ।* अपने एक पद में उपासना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
वे कहते हैं:--'श्रीकुझ्विहारी ही सवस्व के सार हैं। स्वामी हरिदास जी ने 
अनन्य रसिकों के आधार सार को प्रकट किया है ! जिसे वेद, तत्व और विचार 
से भी नहीं पाया जा सकता, उसी रस को स्वामी हरिदास प्रत्यक्ष रूप से गाते 
हैं। उनका नाम श्रीकुअ्विहारी है, धाम वृन्दावन है और नित्यविहार उनका 
च्रत है । यद्यपि प्रेम-समुद्र अपार है अर्थात्‌ प्रेम के प्रकाशन अनेक कोटि के हैं 
परन्तु वे नित्य युगल की काम-केलि के अतिरिक्त और किसी का स्पश तक 
नहीं करते । सवंदा नवयोवन से उन्मत्त किशोर-किशोरी एक दूसरे के कठहार 
बने हुए हैं । ललित लताओं के उस भवन में युगलरू-रस में छुकी प्रसन्नचदना 
सहचरी ही वहां नित्य सेवा करती हैं । जेसे किसी राजा के भण्डार को छूने की 
हिम्मत भी किसी सामान्य युवती को नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस रस 
तक किसी की पहुंच नहीं है । 

प्रभु के सभी अवतार जन्म, कम ओर परिकरादि से पूर्ण हैं, इन सभी 
अंशकला अवतारों का भरतार वही नित्यविहारी है । 

त्रिभुवन में प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण की लछीलाएं ब्रिविध बज, मथुरा, 
द्वारिका हैं और इनको आश्रय कर भक्ति के अनेक भेदों का विस्तार हुआ है । 
भगवान्‌ भी जहां जेसा रख है, उसी वयस्‌ से उदार होकर सबको सुख देते 
हैं। परन्तु गौ, ग्वाठ, गोप, गोपीजन का व्यवहार अर्थात्‌ ब्रज के वात्सल्य, 
शड्भार आदि सभी रस नित्यविहार से भिन्न ही हैं। वह सुकुमार तत्व सबसे 
दूर-दुलूभ है। सबको सुलभ केसे हो सकता है ? जो इस रस को चाहे, वह 








रसरीति सों रीति प्रतोति यहै, श्रीविहारिनदासहि जो वरिहै । 
जिनके सुखसार विहार सही, सरि श्री हरिदासकी को करिहै । 
बिहारिनदास, स्वेया आदि २३ 
? उमा रमा को सची सुरसुती, ब्रज जुबती ललचाहि । 
बिहारिनदास रस के पद सं० १६८ 
अथवा, क्यों पावे रसरीति प्रीत बिन दुर्लभ निजु ब्रजजाइनि । 
बिहारिनदास, सिद्धान्त के पद सं० १४३ 


तृतीय अध्याय ह १९७ 


निज 'महलनी' अर्थात्‌ सखी के अनुगत होकर आराधना करे । जो इस प्रकार 
आराधन करते हैं, उनका वार पार नहीं है ।* 


उपयुक्त पद से स्पष्ट हो जाता है कि गोपीतत्व और सखीतत्व दोनों भिन्न 
वस्तु हैं और नित्यविहार में ग्रोपियों की पहुंच नहीं है । उसको प्राप्त करने के 
लिये सहचरिगण का जानुगत्य ही एकमान्न मार्ग है, उपासना के स्वरूप के 
साथ ही सखी के महत्व पर भी इस पद द्वारा पूछ प्रकाश पढ़ता है। 


आवरण-क्रम से गोपी ओर सखी का अन्तर सगवतरसिक जी ने भी स्पष्ट 
किया है| वे लिखते हैं:--- 


न करे 
प्रथम मद्दातम ग्रकृति ज्ञान रवि तहां प्रकास । 
दूजे ब्रह्म प्रकास कोटि सूरज सम भास। 

के श्र श्र रे 
तीज पंकज नाभि, रमा बकुण्ठ निवासी । 
चोथे द्सरथसुबन राम गोपुर के बासी । 


5 श्री कुंजविहारी संस सार । 

श्री स्वामी हारदास उद्धरे, रसिक अनन्यनि को आधार । 

नित्य प्रगट गावत, नह पावत सब श्रुति तत्व विचार । 

इहि निजु नाम धाम वृन्दावन निर्णय नित्यविहार । 

काम केलि रस और न परसत प्रेम समुद्र अपार । 

नित नव जोवन जोर किसोर किसोरी कंठ सिगार । 

मत्त मुदित सहचरि सेवत नित छता ललित आगार । 

जानत सबे जगत ज्यां जुबती, छुवत न भे भूष-भंडार । 

जनम करम पूरन प्रभ्नु सबके, आस पास परिवार । 

अंसकला सब अवतारिन को अवतारी भरतार । * 

कृष्णचरित्र त्रिधा त्रिभुवन में, बहु भक्ति भेद विस्तार । 

जहां जु रस, तहां तिहि बेस, सुष देत सबनि उदार । 

गाय, ग्वाल, गोप, गोपीजन, न्‍्यारो ब्रज-ब्यौहार । 

सबतें दूर दुरयो दुल्ल॑ंभ क्यों सुलभ होत सुकुमार । 

जो चाहो चित दे निजु महलनि के अंग संग संवार । 
हारिनदास जे इहि मत सेवत, तिनकौ वार न पार । 

बिहारिनदासजी की वाणी, सिद्धान्त के पद, सं० १४१ | 


१९८ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


पांच ब्रज के गोप नन्‍द आदिक सब गोपी । 
छुठये सखी समाज करें लीला-रस-ओपी । 
“सगवत” सतयें आवरण, करहिं केलि राधारवन । 
सवोपरि सवंश गुरु रसिकराय मंगलभवन ।* 


यहां भी सखियों को गोपियों से ऊपर रखा गया है। सर्वोपरि है राधा- 
रमण का नित्यविहार, जिसकी आधार हैं सखियां। सखियों के बिना नित्य- 
विहार सम्भव नहीं है । उन्हीं की कृपा से जीव को नित्यविहार की पहिचान 


हो सकती है।* 
सखीतत्व 


सखीभाव की उपासना ऐकांतिक ग्रेमोपासना है। प्रेम ही यहां का इष्ट- 
देवता है, प्रेम ही यहां साधन दै। प्रेमी को प्रेम से पहिचान कर प्रेम हृदय में 
घारण करना चाहिये ।* 


प्रेमी दुग्पति नित्य ही प्रेमलीला में रत है। प्रेम के उत्साह में भरकर प्रेम 
के ही वचन बोलते हैं, प्रेम के ही अद्भुत बसन, भूषन शरीर पर धारण करते 
हैं। सखी ही उन प्रेममूर्ति के केश अपने हाथों से संवारती है ।* 

सखी कौन दे ? उसी परात्पर प्रेम का एक स्वरूप सखी है। प्रेम-रूप 
नित्य वृन्दावन धाम में नित्य निकुञ्विहार में वर-वास विवश हो रहे हैं । 
प्रेम-रूप सहचरी की संपत्ति ये वर-वाम हैं। सखी उनका रूख देख कर सबंदा 
सेवा में प्रस्तुत रहती हैः--- 


प्रेम-रूप श्रीजुत वृन्दावन धाम है । 
नित्य निकुज्न विहार, विवस बर बाम है । 


3 अनन्य निदचयात्म ग्रन्थ, भगवत रसिक, कानपुर, पद सं० ४५, पु० १२। 
२ इन सबके पर ते परे महामधुर रस जानि । 
किसोरदास सहचरि विना होत न तनिक पिछानि । 
सिद्धांत-रत्नाकर, सं० ६४४ पृ० ६० 
3 प्रेमलक्षणा भक्ति प्रेम प्रण पारिये । प्रेमी प्रेम पिछानि प्रेम उर धारिये 
इत्मदि, आनन्दसत, सिद्धान्त रत्ताकर पृ० २५३ 
४ प्रेम रूप दंपती परसपर केलहीं, इत्यादि । वही, पृ० २५२ । 


तृतीय अध्याय १९९ 


प्रेम-रूप सहचरि संपति बर बाम के । 
हरि हां, दास किसोर सखी सेवत रुख जानि के ।* 
यह प्रेम परात्पर प्रेम है। नित्य तत्व है। अतः प्रेस के ये सभी स्वरूप 
नित्य हैं। श्री विहारी-विहारिनि नित्य हैं। इनका परस्पर का स्नेह नित्य 


है। निकुञ्न नित्य हैं। सखी-सहचरी नित्य हैं। इस नित्य आनन्द की 
उपासना भी नित्य हे । 


नित्य विहारिनि नित्य विहारी । 

नित्य निकुञ्ञ मंज्ु सुख पुजनि, नित्य नेह उपचारी । 
नित्य संखी-सहचरि, संपति वन, नित्य मोद मनुहारी । 
नित्य उपास किसोरदास बसि नित आनन्द उदारी ।* 


श्री प्रिया-प्रियतम की प्रेम-लीला को निष्पन्न कराने वाली ये सखियाँ ही 
हैं। लीला में ज्ञितने भी सूचदम से सूच्म उपकरण हैं, वे सब सखियों के ही 
रूप हैं । सखियाँ ही समस्त प्रेम धाम, प्रेम धरम, प्रेम धन की मूल हैं। समस्त 
प्रीति-आह्वाद की सीमा वे ही हैं ।? 

लीला-बेलि के कारण ये सखियाँ विहारी-विहारिनि रूपी विचित्र बीज 
को अपने प्रेम-जर से सींचती हैं । वे कोक-कछा-गुण-गान करती हैं, 
तभी प्रफुल्लित होकर श्याम तमारऊ से कनक-बेलि के समान श्री विहारी से 
विहारिनि लिपट कर लीला-मग्न हो जाती है। 

सखियाँ प्रेम-लीला में प्रेरक प्रेम का स्वरूप हैं। श्यामा-श्याम तड़ित 
और घन के समान हैं। इन दोनों की क्रीडा तभी हो सकती है, जब पवन- 





) आनन्द सत, सिद्धान्त रत्तनाकर, किशोरदास, 
वृन्दावन, पद सं० ३७, पुृ० २२२ 
* सिद्धान्त सार संग्रह, किशो रदास, पु० २१५ । 
3 सहचरि सब कौ मूल है, दास किसोर सु अद्भ । 
परमप्रीति आह्वाद हद, धाम धर्म धन संग । 
सिद्धांत सरोवर, सि० र०, सं० १०१, तृ० १० 
४ सखी यह कौतुक देखो आय । 


प्रेम सलिल सखि सींचहीं हो, कोक कला गुण गाय । 
बीज विचित्र बिहारी विहारिनि नाम ललित सरसाय । 
अनन्य निशचयात्म, भगवतरसिक, पृ० ३८ 


२०० कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


रूपी सखी नभ में मेघ को उपस्थित करें, संघट्ट से तड़ित के दर्शन हो फिर 
दोनों की क्रीड़ा हो | दोनों को मिलाने ओर अलग करने का काम भी पवन 
का ही है। जब प्रिया-प्रिय प्रेम में अत्यंत विसुध हो जाते हैं, पवन रूपी 
सखी उनको विलूग करती है, सचेत करती है ! तथा पुनः क्रीड़ा में प्रवृत्त 
करती है ।* 


प्रिया-प्रियतम की छीका की जो कामना अथवा इच्छा है, वह भी सखी 
का ही सूच्म रूप है। जब-जब युगल की इच्छा होती है, उन अभिकछाषाओं 
की अगणित शाखाएँ सखी-रूप धारण कर लेती हैं। इच्छा-सखी दोनों के 
अंगों को परस्पर मिलाती हैं और छुवि की तरंगें उठने लगती हैं। प्रिया- 
प्रिय अड्ज-अज्ज से समाते जाते हैं। उन्हें परस्पर कुछ भी स्म्रति नहीं रह 
जाती है :-- 


हित की सखी संग हितकारी । सुरति सखी हिय सेज संचारी ॥ 
दोऊ उर की जो अभिलाषा । ताकी भई जु अगनित साखा ॥ 
चाह सखी ले मिलवत अड्डा | ज्यो-त्यों छुवि के उठत तरंगा ॥ 
आपु-आपु में मिल-मिल जाहीं । तन की सुरति रहै कछु नाहीं ४* 


प्रिया-प्रियतम दोनों का विहार कराने में सखियों को आनन्द मिलता 
है। उसी प्रेम से उनका हृदय भरा रहता है। आनन्दाश्रु उनके हृदय पर 
डुलक आते हैं । रूपभरी सखी की यह प्रेम-मप्न दशा अत्यंत छविमय होती 
है। रस में मप्न सखी के तन मन में वही भाव आविष्ट रहता है ।* उनका 


3 सखी सख्य मारुत, तड़ित घन वन स्यामा स्थाम । 
दासकिसोर मिलाप करि, अमिलत परम सकास । 
सिद्धांत-सरोव र, सि० र०, पु० ९ 
5 रससार, रसिकदास कृत, सिद्धान्त-रत्नाकर में संकलित, पृ० १२। 
3 आनन्द-आँसू उर पर ढरे, प्रेम न हिये समाय । 
रूप भरी नख सिख सखी, छलकत छवि रही छाय । 


विहारिनिदास, साखी ११८ 
“ नख-सिख ते रस-मगन मन, तन तिहि कृत आवेस । 


विहा रीदास लोचन ढर, सोहत सहज सुद्देस । 
बिहारिनिदास साखी, ११९ 


तृतीय अध्याय २०१ 


अदड्ग-अड्ढ प्रेम के सुरंग रंग में रंगा हुआ है। विहारी-विहारिनि के सुख में 
ही सखियोंका अभंग अनुराग निहित है।" लाल-ललना के इस प्रेम-मिलन 
पर वे अपने तन-सन-प्राण न्‍योछावर करती हैं ।* 


लाल-लरलना की अन्तरंग लीला में भी निजसखी का प्रवेश रहता है। 
ललित लताओं के नीचे सुमन-सेज पर पोढ़े रति-समर में प्रवृत्त श्यामा-श्याम 
का व्यजन सखी करती हैं ।? 


सुरति-सुख में सोये श्यामा-श्याम के चरण पछोट कर सखी अपने को 
तृप्त करती हैं। विभिन्न प्रकार की अन्य सेवाओं के साथ ही सुरति-प्रसंग 
को संपन्न कराती हैं विहार का अत्यधिक आतचतं होने पर, काम की तरुण 
तरंगों में पड़े श्यामा-श्याम सखियों के वक से ही तेर पाते हैं ।* अन्यथा 
वे प्रेम में पुनः अद्वय हो जायें। भद्दय को लीला के लिये द्वंत करना और 
हुंत को अद्वत बनाये रखना यह सखियों का ही काय है। वे श्यामा-श्याम 
को सुरति-तरंगों के किनारे लाती हैं, उन्हें, घय देती हैं, उनका श्रम-निवारण 
करती हैं ।* इस प्रकार निरन्तर नित्यविहार चलता रहता दै। नित्यविहार 





* अद्भु-अद्भ प्रेम सुरंग रंग्यो, मन निरख्यों इक अंग । 
हारी विहारिनि दासि संग, सुख अनुराग अभंग । 
बिहारिनदास, साखी १२०। 
२ हों बारी, बलिहारी करों, अपने तन मन प्रान । 
तुम वे-वे तुम एक हो, बलि मोसों कहा सयान । 
बिहारिनदास, साखी १२३ । 
3 पोढ़े ललित लतान तरे। 
सुमन सेज सुखरासि सनेही, अधरनि अधर घरे। 
उरजनि उरज, जोरि कटि सों कटि, रूपटि भ्रुजानि भरे । 
ह रसमत्त मगन मन सोये, 'भगवत” व्यजन करे । 
अनन्य निशचयात्म, भगवतरसिक, ४२ 
7 तरुन तरंगनि में परे उरझे बार सिवार । 
परत साहस सखिन के अति आवतं विहार । बिहारिनदास, साखी १२९ 
> स्रमहि निवा रत कर धरत, कबहूं लावत तीर । 
बिहा रीदास हुलास मन, देत अधीरनि धीर । बिहारिनदास, साखी १३० 


२०२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


प्रिया-प्रियतम के लिये भी उतना ही आवश्यक है, जितना मत्स्य के लिये 
जल और सखियों के लिये तो एकमात्र नित्य विहार ही आहाय है ।* 


लीला में कभी-कभी मान की स्थिति भी आती है। वहाँ भी सखी 
ही लाल-छलना की मध्यस्थता करती हैं। प्रिया रुष्ट हो जाती हैं तो प्रिय 
का साहस नहीं होता कि वे सीधे प्रिया से ही अपना कोप छोड़ने की प्राथना 
करें, अपितु वे ललिता सखी से ही ग्राथना करते हैं कि “मेरा अपराध तो 
छाड़िली बता द्‌ । वे व्यर्थ ही रस में विरस घोल रही हैं । मेरा धीरज टूटा 
जा रहा है। तुम ही तनिक स्वामिनी जी को मना दो” ।॥ 

श्रीराधा ने प्रियतम के हार में अपनी परछाईं देखी और मान कर बेठीं । 
श्रीविहारीजी के पक्त की साक्षी कौन दे, तब हरिदासी-सखी को ही उन्होंने 
अपने साचय में आगे बढ़ाया ।* 

प्रेमलीला में सखी का इतना महत्त्व है कि श्यामसुन्द्र को भी सखी की 
प्रार्थना करनी पड़ती है । राधा प्रियतम को ललिता के पास उनके परों पड़ने 
के लिये भेज देती हैं । स्वयं प्रियतम सखी के महत्त्व को देख कर सखी को 
दशा को पाने की ग्रार्थना करते हैं ।* 


सखियाँ नित्य विहार की विधायिका हैं ओर नित्य विहार उन्हीं के 
लिये हे । नित्यविहार में ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ सखियाँ किसी-न-किसी 
रूप में उपस्थित न हों। कहीं-कहीं सखियों से परे भी सुरति-लीरा का वणन 
मिलता डे, परन्तु वहाँ भी सखियाँ पट, भूषण, अनुराग, षटऋतु आदि के 
रूप में निव्य ही अवस्थित रहती हैं । कहीं भी हों, किसी भी रूप में हों, 
श्याम-श्यामा का भोजन-पान, सुरति-विहार सभी कुछ ललिता के ही आश्रय 
में सम्पन्न होता है :--- 





* बिहारिनदास, साखी १३१ । 
* अनन्य निश्चयात्म, भगवत रसिक, पृ० ४९ 
3 केलिमाल पद सं० २५१ 
“ छाल एती चतुराई कहं पाई ? 
नी चे रत 
'भगवत! पांइ परोौं ललित्य के, राज करौ चिर सुखदाई । 


अनन्य नि३चयात्म ० पृ० ४५ 
+ बिहारिनदास की साखी ११५. 


तृतीय अध्याय २०३ 


पट, भूषण, अनुराग सहज <टगार युगऊ उर । 
रस निधि रूप अनूप बेस ऐश्वर्य गुननि गुर । 
लीला षटऋतु दान मान मंजुल मन मोदी । 
भोजन सेन बिहार कर, ललिता की गोदी ।* 
विशुद्ध सखीभाव की उपासना वस्तुतः रति-काम की उपासना हैं। 
परन्तु यह रति-काम पग्राकृत न होकर दिव्य है। उपासना के पाँचों व्यापक 
तक्तत उस रति-काम के ही स्वरूप हैं। सखी भी वास्तव में उसी का एक 
रूप हैं। श्री भगवत-रसिक कहते हैं कि व्यापक दिव्य काम, सहचरि, ऐश्वयं, 
पूज्य ओर आचाय उपासना के ये पाँच अंग रतिकाम के ही रूप हैं । दम्पति 
के शरीर में दोनों मोर जो विपुल प्रेम व्याप्त है, वह काम का स्वरूप है । 
वही काम सहचरी रूप होकर अपने नयनों से अपनी संपत्ति 'प्रिया-प्रियतम! 
की सेवा करता है। लीला-विलास में समस्त ऐश्वर्य उसी पंचशर कामदेव 
का है। यह कामदेव ही संसार-पूज्य इशष्टदेव के रूप में विराजमान है। 
आचाय अर्थात्‌ स्वामी हरिदास जी स्वयं सखी रूप होने के कारण कामदेद 
के रूप हैं, इस प्रकार यह सब रति और काम का ही प्रसार दै :-- 


बिबि तनु व्यापक विपुल प्रमबस कीने दुम्पति । 
सेवत सहचरि रूप सहज नेननि की सम्पति । 
मीनकेत ऐश्वय सुमन सर सारंगचारी । 
जगत पूज्य है रमग्य सब सुख मंगलकारी । 
आचारज भगवत रसिक, कहें गृढ़ गुणघाम के, 
विश्वविदित आनंद में पांच रूप रतिकाम के ।* 
परन्तु यद्द रति-काम ग्राकृत रतिकाम नहीं है, यह सदेव स्मरण रखने की 
आवश्यकता है, सखियों में स्वसुख-कामना बिलकुल नहीं है, वे जो कुछ भी 
करती हैं, दम्पति के प्रीति-विधान के लिये ही करती हैं । वे दग्पति के सुख में 
सुखी हैं, प्रियतम के तनिक अकुछाते ही उनकी सहायता करती हैं ।* 


विन अनननि्की ी-_-् औ “तपीू+« 


3 अनन्य निश्चयात्म, पृ० १६-१७ 
* अनन्य निडचयात्म ग्रंथ, भगवतरसिक, पृ० ७९-८०. 
9 दंपति के सुख में सुखित, संपति सुतन बनाइ । 
किसो रदास ज्रह्ययक बने, जब प्रीतम अकुलाइ । 
सिद्धान्त सरोवर, सि० र०, पृ० ९ 
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स्वसुख-कामना रहते सखीभाव की साधना नहीं हो सकती ।* स्वसुख 
छोड़ कर तत्सुखी होना ही वास्तव में सच्ची उपासना है, तभी इृष्ट का दर्शन 
होता है ।* यदि और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सहचरी का चित्त ऐसा 
निर्विकार है कि वहां तत्सुख और स्वसुख एक हो गये हैं । इसकी पराकाष्ठा 
तत्सुख में ही स्वसुख की अनुभूति होना है । प्रिया-प्रिय के सुख ओर सखी के 
सुख में भी रंचमान्न भेद नहीं है ।* 

प्रिया-प्रियतम और सखी दोनों का मन एक है। सखी के मन की तदाकारता 
है, तत्सुख में ही तदाकारता है, सखी का यही स्वरूप है । स्वामी हरिदासजी 
के स्वरूप-कथन के «माध्यम से रूपसखी ने सखी का स्वरूप ही बताया है । 
इस तदाकारिता का ही परिणाम है कि सखी ओर दृम्पति दोनों के मन में एक 
ऐसा सूत्र छगा हुआ है कि जो कुछ सखियां गाती हैं, लाड़िली-छाल वही 
करते हैं और जो कुछु छाड़िली-छाल करते हैं, लखियां वही गाने लगती हैं। दोनों 
ओर ऐसा सूत्र है, जेसा कमर और सूय में होता है । छलित-छीला-विहार श्याम 
श्यामा के मन को भाता है और सखी ( उपासक ) उसे प्रतिदिन गाती हैं ।” 





१ ततसुख बिन सुख ना लहे, इष्ट गहत कर नाहि 

किसो रदास क्‍यों हो सके, अपसुख सुखित रहाहि । वही, ६३१, पृ० ५९ । 
२ सुखित होत अपसुख तजे, संतत ततसुख होय । 

किसो रदास तब हो सके, इष्ठट परसि हग जोय । वही, ६३२, पृ० ५९ । 
3 निविकार सहचरि समुझि ततसुख सुखित सुजान । 

ततसुख ही निज सुख गिनत, दास किसोर निदान । वही, ६३९, प्ृ० ५९। 
४ निज निक्रुज दंपति सुरति, निरखत केलि सुरास । 

तदाकार ततसुख सुखी, श्रीस्वामी हरिदास । 

रूपसखी की वाणी, सि० र०, रे८, पृ० २० । 

* गावें हम सोई करें सहज लाडिली लाल। 

कर लाडिली छाल सो हम गावें ततकाल । 

हम गावे ततकाल मृत ढुहुं दिसि कों ऐसी । 

बुध जन लेहु विचार, कमल दिनकर कौ जेंसो । 

लीला ललितविहार, श्याम श्यामा मन भावें । 

भगवतरसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावें । 


अनन्य निश्चयात्म, २, पृ० ८२। 





तृत्तीय अध्याय २०७५ 


पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि विशुद्ध सखीभाव में सखी के स्वकीया 
अथवा परकीया होने का प्रश्न ही नहीं उठता, जहाँ पूर्णतः तत्सुख भाव की 
उपासना हो, साथ ही किसी कारण से भी प्रिय के साथ रमण न हो, वहां 
कान्त-भाव नहीं हो सकता । यहाँ उपास्य दम्पति हैं, इसलिये स्वकीया परकीया 
भेद से ये सखियां विवर्जित हैं, जहां तक स्वामी-श्यामा का संबंध है, उनके 
संबंध में भी स्वकीया-परकीया से परे का सिद्धान्त ही इस संप्रदाय में मान्य 
है। श्री भगवतरसिक जी बड़े आग्रहपूर्वक इस सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि किसी ने स्वकीया ओर किसी ने परकीया मतवाद्‌ की कल्पना कर रखी 
है, परन्तु भगवतरसिक की 'जुगल जोरी”? तो अनन्त अनादि जोरी छोक-रीति 
से पूर्णतया विलक्षण हैं । श्रुति, स्मृति को अलग रख कर अपनी अनुभव की 
आंखों से इसे देखना चाहिये, ये दोनों सहज माधुय प्रेम में अनुरक्त रहते हैं । 
वहाँ ललिता सखी के प्रसाद के बिना कोई भी नहीं जा सकता ।* स्वामी 
हरिदासजी के समक्ष इस नित्य अविचल अनादि जोरी का ही प्राकट्य हुआ था।* 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वामी हरिदास नित्य दुम्पति के उपासक 
थे, जहां स्वकीया-परयीया का भेद्‌ संभव नहीं हे, भगवतरसिक की थक्त साक्षी 
के प्रकाश में इस मत पर पुनविचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है, जहाँ 
लिखा गया है, “हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि स्वामी 
हरिदासजी ने विशुद्ध कोटि का नित्यविहार गाया है। हाँ, स्वकीया की भावना 





१ कोउ सुकिया कोउ प्रकिया, कलप किये मतवादि । 
जोरी भगवतरसिक की नित्य अनन्त अनादि । 
नित्य अनन्त अनादि छोक ते रीत विलक्षण । 
श्रुति संग्ृति बिलगाय, देखि अनुभव के लक्षण । 
सहज प्रेम माधुयय रहत अनुरागे दोऊ । 
ललिता सखी प्रसाद बिना तहं जात न कोऊ । 
अनन्य निश्चयात्म, ४, पृ० ८रे, ८३ । 
* माई री सहज जोरी, प्रगट भई रंग की गौर-स्याम घन-दामिनि जेसे । 
प्रथम हु हुती, अबह, आगे हू, रहि है, न टरिहे तेसे । 
अज्भ अज्भ की उजराई सुघराई चतुराई सुन्दरता ऐसे । 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा, कुंजविहारी सम बेस बेसे । 
केलिमाल, स्वामी हरिदास, १ ॥ 


२०६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


उसमें अवश्य है, जिसे स्वामी जी भी नहीं छोड़ सके हैं ।”* इस संबंध में पुनः 
यह समझ लेना चाहिये कि जहां श्रीराधा का जन्म, वयस्‌ का क्रम-विकास, 
वयः संधि आदि हैं, वहीं जोरी बनने की बात होती है। वहीं देखना होता है 
कि वह जोरी स्वकीया है या परकीया ? स्वामी हरिदासज्ञी के संप्रदाय में तो 
स्वकीया परकीया से बहुत ऊपर की कोटि की नित्य दम्पति की भावना है, 
ऐसा ज्ञात होता है । 


सख्यों में यहां रिरंसा नहीं है, उनके उपास्य युगलर-किशोर हैं, इन दोनों 
के प्रति सखियों की निष्ठा अनन्य हैं। जितने भी संबंध-भाव हो सकते हैं, वे 
सब भाव इन सखियों के हैं। शान्त, दास्यादि सभी में सखियों का प्रवेश संभव 
है, परंतु इन भावों का प्रवेश यहां संभव नहीं है ।* सखियों का युगल दंपति 
के प्रति पति-पत्रिवत्‌ भाव भी कहा जाता है। इस “वत! शब्द के प्रयोग का 
कारण यही है कि युगल दंपति के प्रति उनकी बसी ही अविचल निष्ठा है, जेसी 
पत्नी की अपने पति के प्रति होती है । 


अनेक संप्रदाय्यों में इष्ट के श्रति आत्मवत्‌ भाव को चरम सीमा माना गया 
है परंतु स्वामीजी 'तद्बतः भाव को ही अंतिम भाव मानते हैं । जो कुछ प्रिया 
प्रियतम करते हैं, उसी को देखकर प्रतिक्षण तन्मय रहना, यही उनकी उपासना 
का चरम साध्य है, उसके अतिरिक्त उनकी ओर कोई आत्म-कामना नहीं है, 
चजभाषा के एक गद्य ग्रंथ 'महानुभावन की चरचा' में तत्कालीन भक्ति-आचार्यों 
के सिद्धांतों का कथन किया गया है, जिसमें अन्त में स्वामी हरिदासजी अपने 
सिद्धान्त का कथन निम्न प्रसंग में करते हैं :--- 


“जब अनन्य नृपति श्री सवारी हरिदास ज्‌ विराजमान हैं यह सब उनके 
मुखारब्यंद की ओर चाहि रहे, मन में चाहत हैं ,ज्यों आप कछू श्रीमुख तें 
आग्या करें | श्री स्वामीजी मन जानि बोले, जो हमारे बाद विवाद कछू है 
नहीं, हमारी उपासना सबतें न्‍यारी है। जब ये सबही चोंकि बिनती करी, श्री 





) राधावज्ञभ संत्रदायः सिद्धान्त और साहित्य, डा० स्नातक, पृ० २३९ । 
* सान्ति दास्य सप्यादि मधि सह्चारि करत प्रवेस । 
सखी भाव को यह सबे किचित लहै न लेस। ' 
सिद्धान्त सरोवर, सि० र०, १०४, पृ० १० 
८ जद्छ्ठ तें 
किसोरदास निज इष्ट ते पति पत्नीवत प्रीति। वही, ९९४, पु० ९२ । 


है तृतीय अध्याय २०७ 


महाराज कैसे? तब आग्या करी, जो तुम्हारे सबके अपनी-अपनी चाह सों भाव 
है, जेसे दोऊ विहारी-विहारिनि सुख बिलसें हैं, ताकू हम देखिबो करें हैं ।”* 

उक्त उद्धरण से सखी-संप्रदाय की सखियों की तन्‍्मय-भावना का अनु- 
मान किया जा सकता है। भाव-तल्लीनता की यहां यही चरमावधि मानी गई 
है। अतएुव परकीया, स्वकीया, अथवा वात्सल्यादि संबंध-भाव यहाँ वस्तुतः 
अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते । जब जो प्रिया-प्रियतम चाहते हैं, सखी 
तत्ज्ण बेसा ही कार्य करती हैं । 

हरिदासजी के सखी-संप्रदाय में सखीतत्व का विस्तार तो बहुत है परन्तु 
सखी-समह के विस्तृत वर्णन नहीं हैं। इसका कारण है कि उपासक का निज 
भाव सखीभाव है जतः उसका अत्यधिक विस्तार आत्म-रूप का बिस्तार ही 
माना जाता है | यदि सखियों का दर्शन ये उपासक कुछ दूर से करते तो यहां 
भी अनेक यूथ, समूह, सखियों के नाम, वस्त्र, वर्ण एवं अन्य वर्गीकरण होते 
परन्तु ये उपासक तो निध्यविहार के अतिरिक्त ओर कुछ गाते ही नहीं, उस 
विहार में सखी का जितना स्थान है, सखी का उतना ही ग़ुण-रूप उन्होंने 
वर्णित किया है, अलग से विस्तार यहां नहीं हैं। गोपी के संबंध में यही 
स्थिति श्रीमद्भागवत की है । यहां गोपीभाव की परम प्रशंसा है, अतीव 
महत्ता है परन्तु गोपियों के विभिन्न नाम, यूथादिक वहां नहीं हैं । वहां भी 
दृष्टि उपास्य पर केन्द्रित है। सखियों के विभिन्न विस्तार प्रायः पुराणों और 
तंत्र-पअंथों में पाये जाते। चजलीला में विभिन्न सखियों की क्रीड़ा और रमण 
का दश्शन भी हमें होता है अतः वहाँ भी सखी स्वरूप, नाम, धाम आदि का 
विस्तार है| तात्पयं यह है कि सखी-संप्रदाय में सखीभाव की प्रधानता तो 
सवन्न है, परन्तु सख्ली-रूपादि का विस्तार नहीं है । एक ही नाम में सब कुछ 
केन्द्रित है । 

सखी के पयोय. 


* जागत ही जागत गई निसि बीत हौं सब देखि सखी सुख देन । 
बिहारिनदास रस० २ 


3 सखी सहेली सहचरी श्रीहरिदासी सुखरासि । विहारिनदास पद सं० १६३ 
४ सुनहु सहेली प्रेम गहेली कौतिक एक दिखाऊँ। वहीं, पद सं० १६९ 
५ निरखि थकित भई सखी सब मेरी आलछी“'' इत्यादि। केलिमाल पद सं० ६३ 


२०८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


* वनिता,” रवनी,' युवती” आदि शब्द सखी के पर्याय के रूप में युक्त 
होते हैं । 
नाम. 

सखी-संग्रदाय में सखियों के विभिन्न नाम नहीं मिलते, केवल एक सखी 
ना नाम मिलता है, वह है ललिता” | छलिता को निज सखी, प्रेम सहेली" 
प्रिय सखी,” आदि नामों से भी पुकारा जाता है। शेष सखी-समृह को छलि- 
तादिक" कह दिया जाता है । 

संप्रदाय में छलिता की प्रधानता है । संप्रदाय की जाचाय भी ललिता हैं* 
स्वामी हरिदास को लतिला सखी का अवतार माना जाता है।* इसलिये 
ललिता के अतिरिक्त और किसी नाम की यहां आवश्यकता नहीं पड़ी है, ऐसा 
जान पड़ता है। 

एक बात पुनः ध्यान दिलाने योग्य है । निकुज की रलिता सखी ब्रज्जलीला 
की ललिता गोपी नहीं हैं । ब्रज निमित्त है, निकुज नित्य है। बज कार्य है, 
नित्य विहार उसका कारण है ।?” नित्य और निमित्त को आपस में मिलाना 
नहीं चाहिये ।”' यही स्थिति ललिता की समझनी चाहिये। दोनों पूर्णतया 
भिन्न हैं, केवछ नाम-साम्य है । 


? ताल धरे बनिता मृदंग चन्द्रागति बाजे थोरी थोरी ।. केलिमाल ३३ 
* इत अबनी रवनी पिय मुख सुख दरसन को । 
बिहारिनदास, पद सं० ५२ पृ० ११९ 

> नृत्तत जुगलकिसोर ज्ुवति जन, श्रुत घुर राग केदा री मच्यौ । केलिमाल ५२ 
“ समय पाय भाषा विचित्र ललिता गायन चित चोरी। केलिमालू ३ | 
४ प्रेमसहेली सों मिलि श्री स्थामा मोहि मिलाव । बिहारिनदास,पद सं० १७३ 
४ विबिध सिगार लिये आगें ठाढी प्रियसखी । केलिमाल १०३ 
+ ललितादिक सखी मिलि चलढीं । बिहारिनदास, रस० पद सं० १६३ 
“ आचारज ललिता सखी, रसिक हमारी छाप । 

अनन्य निश्चयात्म, पु० ४३, ४४ 
* ललित प्रिये प्रगटीं सहज अद्भुत केलि के काज | ललितकिशोरी, साखी ६० 
१” राधा नित्यविहारिनि रानी । 

कारन ते कारज ब्रज प्रगटत, सोइ विनहं न जानी । 

. अनन्य निश्चयात्म, पृ० २१४ 

*) अनन्य निश्चयात्म, भगवतरसिक, । पु० ८१ 


तृतीय अध्याय २०५९ 


संप्रदाय के एक रसिक भगवतरसिक जी ने एक स्थान पर सोलह सखियों 
के नाम गिनाने का प्रयत्न किया है। उनके द्वारा उल्लिखित नाम इस 
प्रकार हैं:-- 


गजगामिनि, दुति दामिनी, प्ृथु नितम्बिनी वार । 
कटि केहरी, कूसोदरी, पीनस्तनी रसाल । 
दरकठी, बिबाधरी, दाडिस दसनी बीर। 
पिकबेनी, झगलोचनी, ससिबदनी रस सीर। 
भुज स्णाल, भ्ाकुटी धनुष, कदली जधन सुधाम, 
नख-तारागण सहचरी के शुभ सोरह नाम 


ऊपर लिखे गये नाम वस्तुतः नाम नहीं, गुणात्मक विशेषण हैं, जिनमें 
से अधिकांश शारीरिक सोन्दर्य से संबंधित हैं । वस्तुतः नित्यविहार में गुण 
ही नाम है, तत्व ही रूप है । स्थूल वेविध्य यहां नहीं है, अतएणव बज की 
गोपियों के नामों की चर्चा यहां बिलकुल नहीं । 


संख्या 
सखियों की संख्या पर भी इस संप्रदाय में बह नहीं दिया गया है। 
आठ, सोलह, हजार, द्सहजार की संख्या यहां बार-बार नहीं गिनाई गई है । 
भगवतरसिक जी ने अवश्य सोलह सखियों की वात कही है परन्तु ये सोलह 
सखियां भिन्न-भिन्न गुणों की प्रतीक प्रतीत होती हैं। अन्यतन्न ऐसा भी प्रायः 
नहीं है । अधिकांश में यहां सखी-समूह कह कर सखियों को एक प्राण, एक 
रूप, एक भाव सें ही केन्द्रित रखा गया है । 


माता-पिता 
नित्य सखी भी प्रिया-प्रिययम की भांति जन्म-मरण से परे हैं। अतः 
उनके कोई माता-पिता भी नहीं हैं । वे जिस निध्यविहार की अंग हैं, उसका 
बीज-बकुला कुछ भी नहीं है) वह अनादि ओर अनंत हैं। तब सखियों के 
जन्म-मरण की बात का भी कोई अर्थ नहीं होता । 





) बही, पृ० २४ 
* नहि बकुला नहि बीज है, अद्भुत रस है आहि । 

ललितकिशो रीदास, साखी ३० 
१७४ कृ० 


२१९० कृष्णभक्ति-काव्य में सलीभाव 


वयस्‌ 


नित्य वृन्दावन धाम में काम का प्रवेश संभव नहीं है। वहां प्राकृत रात- 
दिन नहीं होते, अतः वहां न तो कोई व्याधि है, न वृद्धावस्था है, न वहां 
बाल अथवा तरुण अवस्था का भोग है ।* लीला के लिये सभी सखियां नित्य 
षोडशी हैं, नित्य युवती हैं । 


वर्गीकरण 


रुण, अवस्था, स्लोत आदि के क्रम से जो विस्तृत वर्गीकरण गोपियों के 
मध्य संभव है, वह इन सख्रियों में नहीं हे। सखीतत्व तत्वतः एक ही भाव, 
एक ही स्वरूप है । सखीतत्व एकात्म तत्व है, उसमें भिन्नता नहीं है । यदि 
भिन्नता प्रतीत भी होती है तो वह छीला के ही विभिन्न रूप हैं, कुछ सखी - 
तत्व के नहीं, सेवाक्रम में भी जो भिन्नता है, वह भी लीलानुसार है। श्री 
छलिता कभी गान करती हैं, कभी ताम्बूल छाकर देती हैं, कभी प्रिय के चरण 
दवाती हैं, कभो प्रियतमा का श्टगार करती हैं। ये सभी सेवाएं हैं, इनसे तत्व 
सें अन्तर नहीं आता | कभी श्री छलिता श्याम के पक्ष की कोई बात कहती 
हैं, कभी श्री राधा के पक्त की, यह सब लीला-वचेचित्री के संपादन के लिये । 

होरी क एक पद में विहारिनदास जी ने गमोरी-सांवरी सखियों की बात 
कही द्वै । परन्तु वहां भी एक कोौतुक मात्र है। होली खेलने में बड़ा आनन्द 
जाया, सभी सखियों को बुला लिया गया । श्री प्रिया जी ने पूछा, इनमें गोरी 
कौन हैं ओर सांवरी कोन हैं ? श्याम ने उत्तर दिया, ये सभी गोरी हैं और 
मन इनका श्याम है। अन्तरज्ञ-माछुयं ही इन सब बातों का रहस्य है।* 








) तुष्ठि पुष्टि तासों रहे, जरा न व्यापे रोग । 

आउ अवस्था युवा पुनि, तिनकौ करें नभोग। अनन्य निश्चयात्म, पर० १४ 
होरी खेलत रंग रहयो सब गोरी लई बुलाइ । 

को गोरी, को सांवरी, मोसों कहौ समुझाइ । 

स्थाम कहै गोरी सबे, गोरी के मन स्याम । 

निरखि बदन तन में भये, यों सुफल किये सब काम । 

बातनि रहसि वहसि वढी, इहि विधि खेले फागु । 

अपने रसिकनि की रस रीति को प्रकट कियौ अनुरागु । 


शो 


विहारिनदास रस० १६३, पृ० १३९ 


तृतीय अध्याय २११ 


भगवतरसिक जी ने भी गोरी-सांवरी सश्लियों का वर्णन किया है । उन्होंने 
कहा है, आस-पास रंगभीनी सोलह सखियां हैं, जो गोर अथवा श्यामवर्ण की 
अभिराम रूप, गुण और किशोर वयस वाली हैं। गोरी सखियां श्याम की सेवा 
करती हैं और श्याम सखियां राधा की ।* यह भी लीला-वचित्री है । 

सखियों का एक महत्वपू्ण वर्गीकरण निव्यसिद्धा और साधनसिद्धा के रूप 
में हो सकता है परन्तु यहां उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। सखियां 
नित्यसिद्धा हैं, यह सत्य है परन्तु सखवीभाव से उपासना करने वारों को जो 
सखी-रूप प्राप्त होता है, उन्‍हें साधनसिद्धा कहा जाना चाहिये । इस संप्रदाय 
में नित्यविहार माना ही गया है नित्यसिद्धों के लिये :-- 

“नित्यविहार नित्यसिद्धुन को तू क्यों मंद मुडाव ।”* 

सखी-तनु को प्राप्त कर निव्यसिद्ध साधक इन नित्यसिद्धाभों में ही मिल 
जाता है। अतः यहां यह वर्गीकरण भी नहीं है । 

इस संप्रदाय के एक महात्मा रसिक्रदास ने अपने 'रससार! नामक ग्रंथ में 
निः्यसिद्धा और साधनसिद्धा ये दो भेद किये ।? उन्होंने सुनिकन्या, ऋषिकन्या 
और श्रुतिकन्याओं को साधनसिद्धा कहा है। ये भेद संभवतः उज्वलू-नीलमणि 
के आधार पर किये गये हैं । इसी ग्रंथ में उन्होंने तस्सुखी ओर स्वसुखी ये दो 
भेद भी किये हैं ।* परन्तु पूर्ण प्रसंग देखने से ज्ञात होता है कि यह वर्गीकरण 
चन-उपचन के बाहर ननन्‍दकुमार की क्रीडा में भाग लेने वाली गोपियों का 
वर्गीकरण है ।£ समीतत्व में किसी प्रकार का विमेद नहीं, वह एकाग्र भाव है । 

3 अनन्य निशचयात्म ग्रंथ, भगवत रसिक, पृ० २४ 

* नागरीदास जी की साखी सं० ८ ! 

3 जित्यासिद्धा जे हैं सी । साधनसिद्धा न्यारी लखी । 

रससार, सि० र० ३६, पृ० १४ 
* मुनिकत्या ऋषि कन्या जितीं। श्रुतिकन्या साधनसिधा तिती । 
नित्यसिथा गोपकन्या जानों । श्रीकृष्ण अनादि तेस ये मानो । 


वही, ३७, पृ० १४ 
पु च्पे ब्ः ३ ्डु 
* ततसुख सखी एक सुख पाग । तिनके भेद कहों अब आगे । 
सुसुख सखी कहावे तौन'*'“* “इत्यादि । वही, पृ० १४, १५ 


६ वन उपवन बाहिर की लीला । नंदकुमार करत जहें क्रीला । 
इत्यादि, वही, पृ० १४ । 


२१२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


सखियो का रूप-शड्ञार 


सखीतत्व को प्रेमलीला के मध्य साकार रूप में देखा गया है। सखी 
किशोरी युवती का स्वरूप हे । अनेक प्रकार के वर््राभुूषण घारण कर सखी 
सेवा करती हैं । प्रायः सभी संप्रदायों में सखियों के रुग्बे-चोड़े ध्यान वर्णित हैं, 
परन्तु सखी-संग्रदाय में सखी के नखशिख का वर्णन विरक ही है। जसा पीछे 
कहा जा चुका डे, सखी स्वयं के स्वरूप की प्रतिनिधि होती है, इसलिये प्रिया- 
प्रियतम के वर्णन के अतिरिक्त अवकाश न पा सकने वाले इन कवियों ने प्रायः 
सखियाँ का रूप-वर्णन नहीं ही किया है, प्रसंगवश अवश्य उनके स्वरूप और 
वेश की चर्चा आ गई है । 


श्री विहारिनदास जी ने एक स्थल पर सख्री-चेष का बहुत ही सुन्दर वर्णन 
किया है । इस वर्णन का चातुर्य भी अपने आप में विशिष्ट है। सखी का रूप- 
वर्णन भी है, साथ ही प्रिय के रूप पर भी दृष्टि लूगी हुई है । प्रसंग यह है 
कि एक बार सदनसमोहन अपना देष बदलकर, सम्बी-वेष घारण कर, अपना 
नाम सांवरों सखी कर श्रीराधा से मिलने निकछे | उन्होंने सर्वप्रथम प्रेमसहेली 
को पकड़ा और उनसे प्रार्थना की कि झुझे श्री श्यामा जी से मिला दीजिये । 
प्रेमसहेली ने कहा, तुम्हें मेरा स्वभाव धारण करना होगा। मिलने बोलने का 
ढंग इस प्रकार का होगा, जिससे हृदय में चाव उत्पन्न हो सके । श्याम ने यह 
स्वीकार कर लिया । प्रेम-सहेली का दांव आज अच्छा था। उन्होंने निकुश्न में 
आकर श्याम को पूर्णतः सखी बना दिया । सखी के पूर्ण ऋज्ार भी कर दिये । 
शअड्भार की यह शोभा श्री विहारिनदास जी के पद में ही देखियः--- 


मनमोहन वेष परूटि चले, सांवरी सहेली अपनों नांव बनाइ । 
प्रमसहेली सो मिली, श्री स्थामा मोहिं मिलाइ। 

प्रेमसहेली यों क्यो मेरौ सीमि सुभाव | 

यों मिलिये, यों बोलिये, ज्यों उपज चित चाच | 

तें कह्यमौ भी मन-भांवतौ अब वन्‍यौ दांव उपाउ। 

हों देउ कहा सिख तेरौई, तो में सबे ससाउ | 

जो तू कहिद्े, सोई करिहों, सखी तेरे पांइनि पाइ । 

बातनि हिलि मिलि रंग रघ्यौ, फूली अंगनि भाई । 

प्रेमसहेली कु में साजे सकल सिंगार । 

केस कुसुम बेनी गुही, सौंथे सरस सुढार । 


तृतीय अध्याय २१३ 


जूरे चंपा जगमगे, मधि मुक्ता मनि छाल । 

बिच-बिच मेली मोरसिरि, झंवा सुरंग ग्रुछाल । 

पटियनि प्रेम बनाइ लिध्यों अरुन सरस सीचंत । 

अ्रम तम श्रम सब दूर होत, सीसफूल हुलूसंत । 

सेंदुर कौ तिरछो तिलक, बिच झूगमद बिंदुली बनाइ । 
तन मन निरखि हरखि भयो, रीक्ि प्रिया जू की पाइ । 
अति बांक भोंहैं सो हैं, अंजन नेन बिसाल | 

चितवत चितहिं चुरावही, जुवति बृन्द नच बाल । 
खुटिला खुभी जराव क, अवतंसनि मनि लाल । 

बेसरि समुक्ता झलमरे, अधर मधुर सु रसाल । 
दसनावलि कल कुन्द सों, मुख हंसत ऊूसत बहु भांति । 
रवि ससि कोटिक दामिनी, सकुचि दुरत लजि जाति। 
रसनावलि गुन गन गन, जाचति गति सुख सार । 
चंदन बंदन को झलक, चित्रुक चख्रोड़ा चार । 

कंठ पदिक छूटीं लूरं, उज्जिक जलूज सुदेस । 

गति डोरा दुरंग भये, पहिरे प्रेम अवेस । 

अतलस की अगिया लस्तति, अति आानन्द उरोज । 
हंसति दुरति अंचल मुख दं, तन घन मुदित मनोज । 
विविध बरन बहु भांति जाति सारी सुमन सुवास । 
लहंगा महंगा मोल नहिं, कोमठ विमलरू बविलास । इत्यादि' 


श्रीबिहारिनदासजी का यह शिख-नख वर्णन बहुत ही विस्तृत है। 
पाठक के नेत्रों के समक्ष एक सीमंतिनी का सच्चा चितन्न खींचने में समर्थ है । 
इसमें पट, आभूषणों के साथ ही अंगों की सुघरता का भी योग है। गति 
आदि के विवरण रूप को गतिशोलता देते हैं और हृदय के उल्लास की रेखाएं 
चित्र को सजीव बनाती हैं | भावों की यह गरिमा व्यक्तित्व को भावों की दृष्टि 
से प्रत्यक्ष करती है । 

सखियों की यह वेष-भूषा पौराणिक नहीं है, अतः गोपियों की परंपरागत 
पौराणिक वेष-भूषा से प्रथक है। हाँ, वजभाषा काव्य में जो गोपी-स्वरूप- 
शोभा के चित्र पाप्त हैं, उनसे यह रूप-विन्यास जवश्य कुछ अंशों में सलमानहै । 





) श्री बिहारिनदास जी, रस के पद, सं० १७३, पृ० १४५, १४७ | 


२१४ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


यह तो मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कवि जिस युग में निवास करता है, उसी 
युग की पृष्ठभूमि पर वह पात्रों का चित्र भी खड़ा करता है। सखी का यह 
वर्णन लौकिक दृष्टि से स्पष्टतः किसी एक बज-युवती का चित्र है। गोपियों 
का रूप-चित्र भी उसी पृष्ठभूमि पर होने के कारंण ऐसा ही हो सकता है । 
परन्तु यह समझना भारी भूल होगी कि सखी और गोपी एक ही हैं। 
तात्त्विक दृष्टि से दोनों में भारी अन्तर है, जिसका स्पष्टीकरण पीछे किया 
जा चुका है । 

स्वामी हरिदासजी की उपासना-शेली उपासना-ल्षेत्र में निस्सन्देह एक 
नवीन और सर्वथा अपरिचित क्षेत्र छेकर प्रस्तुत हुई। विशुद्ध प्रेमतत्त्व के 
अन्दर परात्पर रूप का दृशन करने के लिये, अभी तक सभी उपासकों की 
आत्मा व्याकुल थी परन्तु वे सभी पौराणिक क्ृष्ण-लीला में ही किसी-न-किसी 
प्रकार उस प्रेम तत्त्व को पाने का प्रयत्न कर रहे थे । इसके लिये उन्हें अनेक 
पौराणिक लीलाओं की नवीन व्याख्याएँ करनी पड़ीं परन्तु सखी-भाव की 
उपासना ने इन सब समस्याओं को एक बारगी ही सुलझा दिया। परात्पर 
प्रेम-स्वरूप प्रिया, प्रिययम, सखी और नित्य वृन्दावन को छेकर शेष सभी 
कुछ उन्होंने छोड़ दिया। उपासना क्षेत्र में एक नया अध्याय खुला ओर 
शीघ्र ही सखी-भाव की उपासना का प्रभाव अन्य चेष्णव-सम्प्रदा्यों पर 
इृष्टिगोचर होने लगा । 

सखी-भाव का प्रभाव विभिन्न सम्प्रदा्यों पर विभिन्न रूपों में पड़ा है। 
संभवतः कोई वष्णव-सम्प्रदाय ऐसा नहीं है, जिसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से इस उपासना का प्रभाव ग्रहण न किया हो । इस प्रबंध के द्वितीय भाग 
में हम सभी वेष्णव-सम्प्रदा्यों पर पड़े प्रभाव और उनके कवियों की रचनाओं 
में प्राप्त सखी-भाव का विवेचन करंगे | 


चतुर्थ अध्याय 
सरखी-भाव का उपास्य तत्त्व । 


उपास्य-स्वरूप 


प्र्येक उपासना के उपास्य स्वरूप को जानने के लिग्रे उपास्य के 
नाम, रूप, परिकर, धाम ओर लीला इन पांचों अंगों पर विचार करना 
होता है। भारतीय उपासना-मार्ग की दीघंकालीन परम्परा में हमें तक्त्वतः 
एक होते हुए भी उपास्य के विभिन्न रूर्पो की क्रम-परिणति दिखाई देती 
है। उपास्य के विभिन्न स्वरूपों के साथ इन पाँचों अंगों में भी परस्पर मिन्नता 
मिलती है, जो वस्तुतः तत्कालीन उपासना की उपलब्धि और दृष्टिकोण पर 
आधारित रहती है । 


पुरुषविध ब्रह्म 


वेदों में ही आत्म-तत््व के पुरुषरूप में दर्शन होते हैं।? ब्रह्म की 
पुरुष-रूप में यह परिकल्पना भारत में प्राचीन ही हैं। उपनिषदों ने इस 
पुंविध ब्रह्म का वर्णन विस्तार से किया है। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की श्ठण॒वज्ली 
एवं बरह्मानन्दवल्ली में स्थान-स्थान पर कहा गया है, आनन्द ही ब्रह्म है ।* 
वह निश्चय ही पुरुष-रूप है । पुरुषाकृति में अनुगत होने क ही कारण वह 
पुरुष के आकार का बताया गया है ।? यह पुरुष-रूप ब्रह्म ही नारायण 
हुआ ।” उसी का स्वरूप विष्णु हुआ । विष्णु परम देवता हैं। और अन्त में 
श्रीकृष्ण को ही पुरुषोत्तम स्वरूप में परम देवत माना गया हैं ।” 





? पुरुपसुक्त, ऋग्वेद | १०, ९०, १ 
* आननदो ब्रद्मेति व्यजानातु । तेत्तिरीय, भगवज्ञी ६, १ । 
रे स वा एप पुरुषविध एवं । तस्य पुरुषविथतामन्वयं पुरुणविथ् । 

ब्रद्मा० वल्ली, ४ 
४ सहि नारायणो ज्ञेयः सर्वात्मा पुरुषों हि सः। महाभारत, मोक्ष०, ३५१ 
५ कृष्ण एवं परमों देवः | गोपाल-तापिनी-उपनिपद्‌ । 


२१६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 
नित्य युग्म रूप 

पुंख्प ब्रह्म के उपास्य-रूप के साथ ही ब्रह्म के नित्य युगल-स्वरूप की 
बात भी छरूगभग उतनी ही प्राचीन जान पड़ती है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
में हमें ब्रह्म के मिथुन रूप का स्पष्ट परिचय मिल जाता है, जहाँ श्री और 
लचमी को विष्णु की पत्नी बताया गया हैं ।* उपनिषदों में इसका विस्तृत 
वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में कहा गया है क्रि प्रारंभ में एकाकी 
रहने वाला पुरुषविध ब्रह्म ही रसण की इच्छा से पति-पत्नी रूप में विभक्त 
हो गया । उपनिषद्‌ के इस मिथुन-तत्व पर हम पोछे प्रकाश डाल चुके 
हैं। आगे चल कर वेष्णव उपनिषदों और पुराणों ने इस मिथुन तत्व को 
राधाक्ृष्ण के साथ एकाकार कर दिया है। 


राधाऊृष्ण का स्वरूप-रमणात्मक नित्य रूप 

रसिक साधकों की मान्यता है कि राधाकृष्ण ही श्रुति-वर्णित रस-स्वरूप 
हैं और वे ही क्रीडा के हेतु दो रूपों में नित्य अचस्थित हैं। 'राधा-तापिनी 
उपनिषद्‌” में कहा गया है कि राधा और क्रष्ण एक ही रस तत्व हैं, परन्तु 
क्रीडा के लिये द्विधा हो गये हें । 

“ब्रेड्यं राधा यश्र कृष्णो रसाब्धिदेहेनेकः क्रीडनाथ द्विधाउभूत ।”* 

राधोपनिपद्‌ में भी यही बात इन्हीं शब्दों में ज्यों की त्यों दुहराई गई 
है । सामरहस्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि 'स्वरमण के निमित्त ही उसने 
अपना निज रूप प्रकटित किया | वह स्वयं आराघन में तत्पर हुआ, अतएव 
उसे राधा नाम से जाना जाता है! :-- 

“सर वा अयं॑ पुरुषः स्वर्मणार्थ स्वस्वरूपं प्रकटितवान्‌ । तद्गपं रससंवलित- 
मानन्द्रसो$यं पुराविदो वदन्ति । सर्व आनन्द रसाः यस्मास्प्रकटिता भवन्ति... 


न्व्ड ्ब्न्न ल्‍००७ “नह बल 








) श्रीक्च ते लक्ष्मीद्च पत्न्यी ...पुरुपसूक्त । शु० यजुर्वेद । 
आत्मेवेदमग्र आलसीय पृरुषविध...स नेव रेमे। तस्मादेकाकी न रमते। 
स द्वितीयमेच्छत । स हैतावानस यथा स्त्रीपुमांसो संपरिष्वक्ती स इममे- 
वात्मानों द्रधापातयनत । पतिब्चपत्नी चाभवताम । 
वृद्ाद रण्यकोपनिषद, चन॒र्थ ब्राह्मण । 
2 राधिकातापिनीयोपनियद्‌ १२ । 
” राबोपनिपद्‌ 


चतुर्थ अध्याय २१७ 


स वा अय॑ पुरुष: स्वयमेव समाराधन तत्परो$भूत्‌ तस्मात्स्वयमेव समा राघधन- 
मकरोत्‌ अतो लोके वेदे च राधा गीयते ।”* 

उपयुक्त राधाकृष्ण-रूपी नित्य युग्म चेष्णवों के लिये 'रसो वे स» का 
साकार रूप हे। एक ही रस के दो स्वरूप राधा भोर कृष्ण पूर्णतया एक 
हैं और इनमें सर्वधा अमेद है। वेष्णव उपनिषद्‌ और पुराणों ने राधाक्ृष्ण 
की परस्पर एकता और समता का मुखर रूप से प्रतिपादन किया है। ऋक 
परिशिष्ट में कहा गया है कि राधा और माधव परस्पर विश्राजित हैं, इनमें 
जो भेद देखता है, उसकी संसृति से कभी मुक्ति नहीं हो सकती ।'* क्ृष्णोप- 
निषद्‌ में भी कहा गया है कि श्रीकृष्ण और राधा में जो व्यवच्छेंद करता है, 
वह बहिमुंख है ।) गर्गसंहिता कहती है कि राधा ओर क्रृष्ण में जो अभेद 
देखता है, वही ब्रह्मपद को प्राप्त करता है ।' ब्रह्मसंहिता कहती दे कि जो 
राधा हैं, वही कृष्ण हैं और जो कृष्ण हैं, वही राघा हैं ।* सम्मोहन तंत्रान्तगंत 
गोपाल सहखनाम?” में लिखा है कि एक ही ज्योति से राधा ओर माधव दो 
रूप उत्पन्न हैं, इनमें जो भेद्‌ करता है, वह सुरापायी, बह्मध्न, स्वणंचोर 
और चाण्डाल के समान है ।* ब्रह्माण्डपुराण के राधासतव में कृष्ण और 








3 सामरहस्योपनिपद्‌ 
१ राधया माधवों देवों माधवेनेव राधिका, विश्राजते जनेपु योज्नपो: 
पच्यते भेदं न भ्रुक्त । स्थात्सपृते । ऋक परिशिष्ठ, इसका इलोकाध श्रीजीबव 
गोस्वामी द्वारा ब्रह्म-संहिता की टीका में उद्बृत है । 

वामांगसहिता देवी राधा वृन्दावनेद्वरी । 

योअनयों स्याह्रयवच्छेदी श्रुवं स तु बहिमुंखः: ॥ कृष्णोपनियपद्‌ । 


(४) 


है ब्लोक श्री भगीरथ शर्मा ने युग्मतत्त्व समीक्षा में पृ० १३७३ पर 
उद्यृत किया है, परन्त्‌ निर्णय-सागर, वम्बई से प्रकाशित ईशायट्टोत्त र- 
शनोपनिपद्‌ के कृष्णोपनियद्‌ में यह पाठ नहीं है ! 
£ ये राधिकायां मयि केशवे मनागभेदेन पश्यंति हि दु््यणोकल्य व्‌ । 
ते एब मे ब्रह्मपद प्रयान्ति तदहैतुकरस््ाजत भक्तिलक्षण: 


९) 


गये संहिता । वृन्दावन खण्ड १२. ३ 
५ य: कृष्ण: सापि राचा, था राधा कृष्ण एव सः । 


ब्रह्म संहिता । युग्म तत्त्व समीक्षा पृ० २५ 
६ स ब्रह्महा, सुरापी च स्वर्णस्तेयी च पंचम । 


एतैदबिविलिप्येत तेजोभेदान्महेश्व री । 


२१८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


राधा को एक प्राण, एक आत्मा स्वीकृत किया गया है।* राधा कृष्ण की 
आत्मा ही हैं। वे नित्य राधा के साथ रमण करते हैं, अतएवं म्मज्ञ उन्हें 
आत्माराम कहते हैं, ऐसा स्कन्दपुराण का कथन है ।* ब्रह्मवेवर्तपुराण में 
राधा और कृष्ण को परस्पर भजन करने वाला और सब प्रकार समान बताया 
गया है ।) नारदीयपुराण में राधा को कृष्ण की प्राणाधिका प्रियतमा कहा 
गया है और उनके नित्य स्वरूप को दुग्ध धावल्य और प्रुथिवी गन्ध की भाँति 
अभेदयुक्त कहा है।* 


तात्पय यह है कि राधा और कृष्ण को एक ही रस का स्वरूप परस्पर 
समान और नित्य लीकामय रूप की मान्यता वेष्णव रस, साधकों की रस- 
साधना के तत्कालीन भावों का दिग्दर्शन कराती है। 


सखीभाव के उपास्य नित्य दम्पति 


विशुद्ध सखीभांव की उपासना का उपास्य “रस तत्व” है।” इसीसे 
इस उपासना का नाम रसोपासना द्वै। उनकी रीति रसरीति है ।£ उपास्य 





तस्माज्ज्योतिरभ्देवा राधामाधवरूपड्क । गोपाल सहख्ननाम १८-१९ 
) राधाकृष्णात्मिकानित्यं कृष्णो राधात्मक श्रुवम्‌ । 
ब्रह्माण्डपुराण, राधास्तव । 
* आत्मा तु राधिका तस्य तयेव रमणादसो । 
आत्मारामतयावित्र प्रोच्यतेगुढवेदिभि । स्कन्दपुराण, वेष्णवखड । 
3 राधा भजति त॑ क्ृष्णं स च ता च परस्परम्‌ । 
उभयोः सर्वंसाम्यंच सदासन्तो वसन्ति हि। 
ब्रद्मवेवर्तपुराण, युग्म तत्त्व समीक्षा पृ १७२ 
४ आस्ते केवल्यनाथस्तु राधा वक्ष्यस्थछोज्वलं । 
प्राणाधिका प्रियतमा सा राधाराधितो मया । 
तयोदें हस्ययोन व भेदो नित्यस्व रूपयों । 
धावल्यदुग्थयोर्य द्वतत पृथिवी गन्धयोरिव । 
नारदीयपुराण, वही, पृ० १७८ 
+ श्रीहरिदासी एक रस विपुन. में सेवत ताहि । छलितकिशोरीदास 
£ आसू को रसिकर रस रीतिह में रस पीवें, 
जगत अनन्यन की पूरी भई वासना । 


चतुथ अध्याय २१९ 


रसमूरति अथवा रसिक हैं ।? उनकी लीला रसलीला है ।* स्वयं उपासक लीला- 
रस का आस्वादन करने के कारण रसिक कहलाता है।? 

उपास्य का रस-रूप हम श्रुतियों में 'रसो दे सः की व्याख्या में देख 
चुके हैं । 'रसो वे सः का तात्पयं है, वह रस ही है। आगे कहा गया है कि 
वह रस को प्राप्त कर स्वयं आनन्दी होता है । इससे यह बात प्रकट होती 
है कि यह रस विशुद्ध परात्पर तत्व है । दूसरे यह कि यह रस मूर्तिमान्‌ रस 
है, व्यक्तित्व हे। 'सः तो किसी पुरुष के लिये ही प्रयुक्त होता है। वह रस- 
पुरुष, रस मूतति, रस प्राप्त करता है । कहां से प्राप्त करता है? इसका उत्तर श्रुनि 
ही यह देती है कि वह स्वयं को द्विधा विभक्त करता है। परस्पर के सम्बन्ध 
से क्रीड़ा से ही रस प्राप्त होता है। इस परस्पर के सम्बन्ध का नाम प्रेम है । 
प्रेम का परस्पर जो आस्वाद है, वही रस है । यही इस श्रुति-वाक्य का आशय 
जान पड़ता है। परन्तु उपनिषद्‌ में केवल सूत्र मात्र है, व्याख्या और स्वरूप 
नहीं । अतएव इस श्रुति को सभी वेष्णव आचार्यों ने अपने-अपने सिद्धान्त 
में उद्द्त किया है और भगवान्‌ की रसरूपता का विवेचन किया है । 


सखी भाव के उपासकों ने इस श्रुति की कहीं व्याख्या तो नहीं की परंतु 
उन्होंने अपने मत को वेद का मत बताया है। श्री बिहारिनदासजी ने कहा 
है वेदों ने जो कहा है, वही हमने अनन्य रस रूप में पाया है। अन्य लोगों 
का मत हमने बीच में से छांट दिया है। यह बात हम भरी सभा में दृढ़ता- 


नवल विहारी जू कौ प्रगट विहार गाव, 
सांचे हरिदास जिनकी सुदृढ़ उपासना । नवरछूदास जी। 
? बिहरत दोऊ रसिकवर सहज अजन्मा रूप ! 


ललितकिशोरीदास । 
* रसलीला, रस केलि, रस क्रीडा, रस विहार, नित्य विहार आदि शब्द 
पर्यायबाची है । 
श्रीहरिदास अननि जै, वर विहार रस केलि ! 
दंपति रति गति माधुरी, राखी नेननि झेलि । 


न ग१ 


रूपसर्खा को वाणी, २ 
3 आप पियो प्यायों रसिक, नव निक्रुंज रस सार । 

रूपसखी को वाण॑।, 
४ रसो वे सः रस ह्यवायं लब्भ्वाउउनन्दी भवति। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ७ । 


न 


५ 


२२० कृ्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


पूर्वक कह सकते हैं ।* वेदों की केवल इतनी ही बात वे मानते हैं । उनकी 
दृष्टि में महल की टहल ही वास्तव में वेद का लूचय है, वे टेर कर इसी ओर 
जाने को कहते हैं । परन्तु इस महामधुर रस को वेद नहीं पा सकता, सखी 
ही इसे विशुद्ध कर पिला सकती है ।* ललितकिशोरी भी कहते हैं कि वेद 
जिस रसतत्व को अगम कहते हैं, हम उसी को सुगम कहते हैं । क्योंकि 
हरिदास जी वृन्दावन में उसी की सेवा करते हैं ।” अतः स्पष्ट है किये 
उपासकगण श्रुति-प्रदत्त “रस” के ही साधक थे ! अथवा यह कहा जा सकता 
है कि सखीभावभावित की रसोपासना के बीज निश्चित रूप से वेदों में 
निहित हैं । 


स्वामी हरिदास जी ने जिस रस-मूर्ति को अपना उपास्य माना है, वह 
साधारण से अनेक अंश में विलक्षण है। उनका उपास्य जन्म, कर्म, काल, 
स्वभाव आदि से सर्वथा मुक्त नित्य वस्तु है। श्रुति में भी कहा है, वह एक 
था , रमण के लिये दो स्वरूपों मे विभक्त हो गया ।” प्रश्न है कि वह कौन 
सा समय था, जब वह एक था, और कब वह एक से दो हो गया ? इस 
प्रक्रिया में काल तत्व ओर जन्म आदि सन्निहित प्रतीत होते हैं। स्वामी 
हरिदास जी पहले एक था, इस बात को नहीं मानते। उनका सिद्धान्त है 
कि वह रस तो सहज जोरी के रूप में अनायनन्त है। भूत, वतमान या 
भविष्य किसी एक काल में उसकी विद्यमानता मानना उचित नहीं है। वह 
सहज जोरी तो पहले भी थी, अब भी है ओर आगे भी रहेगी। वह सहज 





5 वेदनि कह्यों सो हम कियो लोगन को मत छांटि । 


बहारीदास अतन्य रस, कहत सभा में डांटि । 
विहारिनदास साखी, ४१५ । 
वद ढंडोरा लोक को टेरत होल बजाय । 


क्- 
अनमम»क चुना अमन 


बद्ारादास ता महल की टहऊकू करा दुलराय । वही, ४१९ । 


(१) 


बिहारीदास विद्वार में वेद न पावे जान । 


सखी जिमावें प्रेम सों महामधुर रस छान । बही। ४४६ 


जज 


निगम कहते जिंहि अगम करि, सुगम कहते हम ताहि। 
शीहरिदाससी एक रख विपुन में सेवत ताहि। छलितकिशोरीदास १३। 
 तस्मात्‌ एकाकी न रमते ...ह धाज्पात्तयानत । 


हृदारण्यकोपनिपद्‌ ४ । 
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जोरी अपने मूल स्वरूप में कभी जन्म नहीं लेती, अपितु जब उसकी किसी 
रसिकजन पर कृपा होती है, जोरी सहज ही प्रकट हो जाती है। उसी सदा 
समवयस्क युगल का दशन स्वामी हरिदास को हुआ।' 

क्रीडाशील रस की दो मूर्तियां रसिक और रसिकनी हैं । छोक में ब्रज में 
अवतार लेकर क्रीड़ा करने वाले राधा-कृष्ण की रसलीलाओं की प्रसिद्धि ह ! 
परन्तु अवतार-काल में अनेक प्राकृत गुणों का समावेश हो जाने के कारण 
रस की पूर्ण अभिव्यक्ति सम्भव नहीं होती । स्वामी हरिदासजी के रसिक- 
रसिकनी का रूप इसीलिये ब्रज के राधाकृष्ण से कुछ भिन्न है। ब्रज-रीति 
और रस रीति में बहुत अन्तर है। उसको समझने से पूर्व उपास्य के रूपों 
का अन्तर भी समझना होगा । 

वेष्णव भक्तिमार्ग में एवं अन्यन्न राधा-कृष्ण को विभिन्न तत्वों और 
लीलाओं के साध्यम से देखा गया है। इन सब तात्विक विचारधाराओं का 
ज्ञान होना भी सखीभाव के उपास्य के स्वरूप को समझने में आवश्यक 
प्रतीत होता है । आगे हम राधा-क्रष्ण के विभिन्‍न तात्विक रूपों का 
विवेचन करते हुए उनके उपास्थ रस-स्वरूप पर प्रकाश डालने का यत्न 
करेंगे । 

उपासना का सम्पूर्ण रूप जानने के लिये परिकर ओर धाम का स्वरूप 
जानना भी उतना ही आवश्यक है । इस सबको जान कर ही उपास्य की 
लीला “नित्यविहार! को समझा जा सकेगा । 


श्री राधा 


आधुनिक श्ोधकर्ता विद्वानों की धारणा है कि राधा की उपासना भारतीय 
धर्म-मत में अधिक प्राचीन नहीं है। एक विद्वान का कथन है बारहवीं सदी 
के पहले तक विण्णु-शक्ति के बारे में जो कुछ विश्वास, चिन्ता और मत है, उस 
उबर भूमि पर मार्नो अनन्त विचित्र मधुर राधा का बीज रोपा गया था ।' 
यहां हम श्री राधा के ऐतिहासिक उद्धव ओर विकास पर विचार न कर यह 
कहना चाहते हैं कि भल्ठे ही राधा की उपासना भारतीय मत में अधिक 


१ माईरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर स्थाम घनदामिनि जेसे । 
प्रथम ह हुती, अब हु, आगे हु रहिहै, न टरिहै तेसे । 
इत्यादि, केलिमाल, स्वा० हरिदास जी, १ । 
२ श्रीराधा का क्रम-विकास, श्रीशशिभूषण दासमरुप्त, पृ० १०० | 
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आचीन नहीं है परन्तु इतने थोड़े समय में ही श्री राधा के इतने विविध और 
अनन्त स्वरूप देखने में आते हैं, जिनकी समता अन्य कोई देवी या देवता 
नहीं कर सकता | साधारण गोपी की कोटि से लेकर परात्पर ब्रह्म की भी 
आराध्या मूर्ति होने तक का जितना अवकाश है, उस में राधा के न जाने 
कितने रूप भरे हुए हैं। दर्शन ने राधा की व्याख्या अनेक रूपों में प्रस्तुत की है। 
कम, ज्ञान, योग, तंत्र और भक्ति की कदाचित्‌ ही ऐसी कोई उपासना-पद्धति 
हो, जिसमें राधा ने किसी न किसी रूप में प्रवेश न किया हो। साहित्य की 
ऐसी कोई नायिका नहीं, जिसका उदाहरण राधा के किसी लीला-रूप से न 
दिया जा सकता हो ओर मानव-हृदय की कदाचित्‌ ही ऐसी कोई सुकुमार 
वृत्ति होगी, जिसकी चरम प्रतीक राधा न वन सके | राधा तत्व की यह 
व्यापकता निश्चित ही उस स्वरूप की अनन्त गुणवेचित्री के कारण है, जो 
भारतीय छम-मत ने उसे स्वयमेव प्रदान की है। राधा तत्व का यह 
दिग्द्शन हमारे सखीभाव के उपास्य-तत्व की पृष्ठभूमि के रूप में अत्या- 
वश्यक है । 


राधा! शब्द की व्युत्पत्ति 
राधा शब्द राघ ( राध साध संसिद्धो ) धातु से निष्पन्न होता है, जिसका 
अर्थ संसिद्धि अथवा आराधना है, राधा का अर्थ हुआ आराधना करने वाली । 
इसका दूसरा अर्थ यह भी किया जा सकता है, जिसकी आराधना की 
जाय, वह राधा । कृष्ण के सम्पक से यह अर्थ किये भी गये हैं, “क्ृष्णं 
समाराधयिते इति राधा', ओर “कृष्णेनाराध्यते इति राधा ।!* 
सामरहस्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि वही अनादि पुरुष स्वयं राधिका 


रूप धारण कर समाराधन में तत्पर है, इसीलिये वेदविद्‌ उस रसिकानन्द 
को राधा कहते हैं ।* स्वयं एक रूप अपने दूसरे रूप की उपासना कर रहा है, 











: तास्वाह्वादिनी वरीयसी परमान्तरंगभूता राधा, क्ृष्णेन आराध्यते इति 
राधा, क्ृष्णं समाराधयति सदेति राधिका गान्धर्वे व्यपदिश्यत इति । 
राधिकोपनिषद्‌ । 
 अनाद्रोथ्यं पुरुष एक एवास्ति तदेवं द्विधारूप॑ विधाय सर्वान्नसानाहरति । 
स्वयमेव राधिका रूपं विधाय समाराधनतत्परोश्भूत, तस्मात्तां राधां 
रासकानन्दां वेदविदो वदन्ति...अतो लोके वेदे राधा गीयते । 


सामरहस्योपनिषद्‌ । 
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अतः दोनों ही दृष्टियोँ से राधा नाम साथंक है। यह व्याख्या अत्यन्त सामान्य 
है, एवं पुराणदि में अनेक स्थलों पर व्यवह्वत हुई है ।* श्रीहितहरिवंश जी 
गोस्वामी ने भी 'राधा-सुधा-निधि' में कहा है, 'जेसे च्रजमणि प्रियतम उनका 
आराधन करते हैं, उसी प्रकार वे भी प्रकृष्ट अनुराग के उल्लास से परिपूर्ण 
होकर अपने प्रियतम का आराधन करती हैं। गोविन्द के साथ सख्यभाव 
प्राप्त करने के लिये उत्सुक जन भी जिनके आश्रय से परम सिद्धि को प्राप्त 
होते हैं, जिनके आराधन से परमपद रूपा कोई रसवती सिद्धि श्राप्त होती है, 
वही श्रीराधा नाम की श्रुतिमौलिशेखररूता मुझ पर प्रसन्‍न हों |! * रूगभग 
ऐसी ही व्याख्या चेतन्यचरिताम्गतकार श्रीकृष्णदास कविराज ने की है । 


नारद पांचरात्र में राधा नाम का कारण दूसरा ही बताया गया है। 
कहा गया दै कि रास में उत्पन्न होकर वह तरुणी हरि के समक्ष पहुँची, अतः 
उसका नाम राधा? हुआ। प्राचीनों का ऐसा ही कथन है ।४ ब्रह्मवेवर्तपुराण 
में भी एक स्थान पर यही बात दुहराई गई है ।* 

बृहद ब्रह्म-संहिता में राधा शब्द की व्याख्या रसलीलकाविधायिका अथवा 
लीला द्वारा रस-प्रवाहिनी होने के रूप में की गई है ।* इसके अतिरिक्त अन्य 


१ देखिये ब्रह्मवेवर्तपुराण, प्रकृति खण्ड अ० ५४ । 
* या वाराधयति प्रियं ब्रजमणि प्रौढ़ानुरागोत्सवे । 
संसिद्ध्यन्ति यदाश्रयेण हि पर॑ं गोविन्द सख्युत्सुका । 
यत्सिद्धि: परमापदेकरसवत्याराधनात्तेन सा । 
श्रीराधाश्रुतिमोलिशेख रलतानाम्नी मम प्रीयताम्‌ । 
श्रीराधासुधानिधि, ९७ । 
3 क्ृष्णवांछापूरतिरूप करे आराधने । 
अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने । 
चेतन्य चरितामृत, आदिलीला, ४। 
” रासे संभूय तरुणीमादधाव हरे: पुरः 
तेन राधा समाख्याता पुराविद्विर्व नारद । 
नारद पांचरात्र, २. ३. ३६। 


“ ब्रह्मवेवृतंपुराण, प्रकृति खण्ड, अ० १९ । 
४ त्वया चाराधितो यस्मादहं कुंजमहोत्सवे । 
राधेति नाम विख्याता रसलीलाविधायिका । 
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अनेक विस्तृत रूपों में राधा की व्याख्या हुई है, परन्तु उनमें से अनेक 
उनके महत्व का कथन करने के लिये हैं। राधा शब्द से उनका अधिक संबंध 
ज्ञात नहीं होता । स्पष्ट है कि इनमें अनेक व्याख्याएं उपासकों के भावों की 
अनुगामिनी मात्र हैं । 

राधा-कृष्ण के नाम को लेकर उनके महत्व की स्थापना के लिये एक 
दूसरी पौराणिक पद्धति ओर अपनाई गई है, शब्द के अक्षरों को अलग-अलग 
कर उनका अथ निकालने की । 


ब्रह्मजेवर्तपुराण में ही कृष्ण-जन्म-खण्ड के अध्याय १३ में कहा गया है 
कि 'रा! आदानवाचक है और “धा! निर्वाणवाचक है। अतः मुक्तिप्रदात्री होने 
क्‌ कारण ही राधा कहा जाता है ।* एक और स्थान पर बताया गया है कि 
'रेफ' के उच्चारण से कोटि जन्मों का अज्ञान, शुभाशुभ कर्मों का भोग, आ” 
के उच्चारण से गर्भवास, रूत्यु और रोग, “'ध' के उच्चारण से आयुप्ियहानि और 
पुनः आकार के उच्चारण से भवबन्धन का नाश होता है ।* 


कक हे ५ ह। कक 

पुनः इसका मण्डनात्मक महत्व बताया गया है कि 'रेफ' कृष्णचरणों में 
निश्चवक भक्ति प्रदान करता है, जो सभी के द्वारा अभीपष्सित, आनन्ददातन्री 
और सर्वसिद्ध ऐश्वर्यदात्री है। 'धकार! कृष्ण का सहवास, तत्तल्यता, सारूप्य 


ओर तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार से नित्य तेजोराशि, दानशक्ति,. 
योगशक्ति, मति और हरि का स्मरण प्राप्त होता है ।* 





अनयाराण्यते कृप्णो भगवानूहरिराइवर । 
उ्रठिया रसवाहिन्या तेन राधा प्रकीतिता । 
बृहद ब्रद्मसंहिता | द्वितीय पांद अ> ४, इलोक ७०, ७१ | 
$ रा! इत्यादानवचनो था” च निर्वाणवाचक: । 
ततो$वाप्नोति मुक्ति च तेन राधा प्रकीतिता । 
ब्रह्मवेबर्तपूराण, ०, १७, रर८ ! 
/ रेफोहि कोटि-जन्मांध कर्मंयोग शुभाशुभग्‌ । 
आकारों गर्भवासं च मृत्युं स रोगमुत्मुजम । 
धकारमायुपीहानमाका रो भवबन्धनम्‌ । 
ब्रह्मवेवर्त, कृष्ण जन्म, १३, १०६ । 
3 रेफोहि निइचलां भक्ति दास्य॑ कृष्णपदाम्बुजम्‌ । 
सर्वेप्सितं सदानन्द सवंसिद्धोधमीश्व रम्‌ । 
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नारद पांचरात्र' में कहा गया है कि 'रा? शब्द के उच्चारण करते ही भक्त 
भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर छेता है और 'धा? शब्द के उच्चारण करते ही उसे 
हरि का पद प्राप्त हो जाता है ।* अन्यन्न कहा गया है कि 'र' छाब्द के 
उच्चारण से माधव स्फीत हो जाते हैं ओर “घा? के उच्चारण करते ही हरि प्रेम- 
वश होकर पीछे दोड़ते हैं ।* पुराण-तंत्रों में उपास्य के नाम के अक्षरों के साथ 
की गई क्रीडा विशद है । 


राधा के नाम 

नास से नामी का बोध होता है। दोनों वस्तुएं तत्त्वतः एक ही हैं । 
श्रीराधा के अन्य नामों से भी उनके मूल स्वरूप का ज्ञान होता है। राधिको- 
पनिषद्‌ में राधा के २७ नाम दिये हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं--राधा, रासे- 
श्वरी, रम्या, कृष्णमन्त्राधिदेवता, सर्वाद्या, स्ंवन्या, बृन्दावनविहारिणी, 
वृन्दाराध्या, रमा, गोपीमण्डरूपूजिता, सत्यासध्यपरा, सत्यभासा, श्रीकृष्ण- 
बल्लभा, व्ृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गन्धर्वा, राधिका, रुक्मिणी, 
परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचन्द्रनिभानना, भुक्तिमुक्तिप्रदा और भव- 
व्याधाविनाशिनी ।* 





धकार सहवासं च तत्तुल्यं कालमेव च । 
ददाति पाप्णि सारूप्यं तत्वज्ञान हरे: स्वयम्‌ । 
आकारस्तेजसो राशि दानशक्ति हरो यथा । 
योगशक्ति योगमति सर्वंकालं हरिस्मृतम्‌ । 
वहीं १०८-११० तक्र 'राधावन्लभसंप्रदाय, सिद्धांत ओर साहित्य' में भरी 
उद्थुत । पु० १९० । 
3 शाशब्दोच्चारणादभक्तो भेक्ति मुक्ति च राति सः। 
धा शब्दोच्चारणेनेव धावत्येव हरे: पदम्‌ । नारद पांचरात्र २. ३. ३5५। 
* रा शब्दोच्चारणादेवंस्फीतो भवति माधव: 
था शब्दोच्चारतः पश्चाद्धावत्येव ससंभ्रम: । 
ब्रह्मवेबर्त, कृष्णजन्म खण्ड, ५२. ३८। 
3 राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मन्त्राधिदेवता । 
सर्वाद्या स्वंवन्धाच वृन्दावनविहारिणी ...इत्यादि । 
राधिकोपनिपद्‌ ) 


१४ क० 
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इन नामों में से कुछ नाम लीलास्मक हैं, कुछ आध्यात्मिक एवं कुछ 
तात्विक । इससे ज्ञात होता दे कि सम्प्रदायोदक्धवक्ताल में ही राधा का प्रवेश 
अन्य क्षेत्रों में हो चुका था। राधा-कृष्ण के नाम गिनाने की परिपाटी भी बहुत 
लम्बी है। सम्पूर्ण पुराण-साहित्य और भक्ति-साहित्य इससे भरा पड़ा है। 
इस सम्बन्ध में एक बात हम स्पष्ट देखते हैं कि इन नामों में से क्रमशः 
लीलात्मक नाम ही शेष रह गये हैं, शोष नाम विलीन होते गये हैं । 


श्रीराधा के विभिन्न रुप 
१, श्रीकृष्ण की प्रेयसी “सामान्य नारी राधा 


ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से राधा का मूल रूप जानना एक समस्या 
है। साधारणतया यह मान लिया गया है कि धर्म ओर दशन के ज्ेन्र में 
राधा का आविर्भाव साहित्य के माध्यम द्वारा ही हुआ हैं। यह साहित्य भी 
लौकिक साहित्य है, जहाँ हमें राधा का प्रथम दर्शन होता है। आभीर ख्रियों 
और गोपालकृष्ण की प्रेमकथाओं का रूप साधारण मानचीय प्रेम ही था, 
ऐसा विश्वास किया जा सकता है। 'गाहा सत्तसई! में उसी राधा के दशन 
हमें होते हैं। राधा एक आभीर नारी थीं, कृष्ण की प्रेयसी थीं। इतना 
अवश्य है कि इनको कृष्ण अन्य नारियों से अधिक प्रेम करते थे। अन्य 
वन्नभियों ने कहा है--हे कृष्ण, तुम अपने मुख-मारुत से राधिका के मुख 
पर छगे गोरज को हटा कर अन्य सभी वज्ञभिययों का गौरव हरण कर रहे 
हो ।” 'गाहा सत्तसई” का वातावरण लोकिक प्रेमानन्द ही ग्रस्तुत करता है । 
अतः यहाँ राधा का चित्रण सामान्य नारी के रूप में ही समझना चाहिये। 
विद्वानों के अनुमान के अनुसार १२ वीं शताब्दी के पूर्व के साहित्य में राधा 
का स्वरूप तात्विक, धार्मिक या दशंनिक नहीं था । 


हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि भक्तिकाल के उपरान्त रीति- 
काल में राधा-कृष्ण लौकिक नायक-नायिकाओं के रूप में ही चित्रित किये 
गये हैं। रीतिकाल के काव्य में राधा केवलमात्र कृष्ण की प्रेयसी सामान्य 
नारी हैं, ऐसा नहीं माना ज्ञा सकता क्योंकि रीतिकाल के कवियों में भक्ति के 
संस्कार अवश्य ही राधा के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते थे । फिर भी 


सरनननन-दईनगकननमनन निनान- के. 


? मुह मारुएण त॑ कहण गोरअं राओअआएं अवणेन्तो | 


एताणं बलवीणं अण्णाणं वि गोरअं हरसि । गाहा सत्तमई 


१ 0] 
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रीतिकाल के साहित्य में अधिकांश रूप से राधा साधारण नायिका की कोटि 
तक ही रह जाती हैं । 


आधुनिक युग ने प्राचीन संस्कारों को निश्चित रूप से बहुत झकझोरा 
है। इस युग में राम और कृष्ण को पूर्ण नारायणल्व की कोटि से निकाल कर 
मानव अथवा महापुरुष के धरातल पर देखा गया हे। इस विचारधारा के 
अनुसार राधा-कृष्ण भी कतंव्यपरायण मानव और आदश् प्रेमियों के रूप में 
काव्य का अवलरूम्ब बने हैं। श्री अयोध्यासिंह जो उपाध्याय 'हरिऔघध' का 
“प्रियग्नवास' ग्रन्थ इस दृष्टि से द्ृष्टन्य है । 


२. भक्त के रूप में राधा 


भारतीय धर्म के इतिहास से एक बात निश्चित रूप से ज्ञात होती है कि 
आज से अनेक शताब्दियों पूर्व श्रीकृष्ण को भगवान्‌ का अवतार माना जाने 
लगा था| श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों का निवेदन भगंवान्‌ के प्रति भक्त का 
जात्म-समपंण ही है। श्रीराधा गोपियों में श्रेष्ठ थीं, जतः उन्हें श्रीकृष्ण का 
श्रेष्ठ भक्त स्वीकार किया जाता है । 


श्रीमद्भागवत में ही गोपियों ने अपने को कृष्ण का भक्त कहा है और 
निवेदन किया है कि “जिस प्रकार आदि पुरुष नारायण मुमुकछुओं को अपनाते 
हैं, उसी प्रकार आप हम भक्तों को ग्रहण कीजिये ।” 


वेष्णव-सम्प्रदार्यों में यद्यपि राधा को कृष्ण के समान ही उपास्य का 
स्थान प्राप्त हो चुका है, फिर भी उनका भक्तश्रेष्ठ का रूप भी अक्षैण्ण बना 
रहा है। गौड़ीय संप्रदाय के राधा-सम्बन्धी विचारों का मंधन करते हुए 
डा० दासगुप्त लिखते हैं, “उस दृष्टि से राधिका ही भगवान्‌ की भक्तश्रेष्ठ 
हैं? लेकिन यहाँ एक बात साफ कर लेना चाहिये । राधिका के श्रीकृष्ण की 
श्रेष्ठ भक्त होने पर भी राधिका के अन्दर से हादिनी शक्ति भक्तिरस के रूप 
में प्रवाहित होने पर भी राधिका-स्वरूपत्व प्राप्तिया राधा के भाव से कृष्ण 
की सेवा जीव के लिये संभव नहीं है। हम इसीलिये जीव के सखीभाव की 





| हति 5 हो के ३ ८ 
: में विभोहहति भवान्‌ गदितुं नृशंसं संत्यज्य स्वविषयांस्तवपादमूलम्‌ । 
भेक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ देवो यथा5दिपुरुषो भजते मुमुक्षन्‌ । 
श्रीमद्भागवत १०. २९ ३१। 
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साधना की बात सुनते हैं ।" जीव उनका अनुकरण कर सके या न कर सके 
परन्तु राधा अवश्य ही कृष्ण-भक्त हैं, यह निश्चित है। 


ब्रजभाषा साहित्य में गोपियों का परिचय आदश भक्त का ही परिचय 
है। महाकवि सूर के अ्रमरगीत में गोपियों के गोपाल-उपासी रूप का ही 
दिग्द्शन हुआ दे ।* वे प्रेमा भक्ति की आदर्श बताई गई हैं।* सूर के राधा- 
कृष्ण की व्याख्या करते हुए डा० मुंशीराम शर्मा कहते हैं, “गोपियां और 
राधा दांपत्य भाव से कृष्ण की भक्ति करती हैं ।”? “राधघामाधव भेंट भई ।” इस 
पद्‌ की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है “जिस प्रकार मूंग कीट को पकड़ 
कर अपने रूप में परिवतित कर लेता है, उसी प्रकार राधा-माधव में और 
माधव-राधा में मिल कर एक हो गये । भक्त ने प्रभु को अपने घरातरू पर 
खींच लिया और प्रभु ने भक्त को अपने रंग में रंग दिया, अपने में मिछा 
लिया 

राधा-कृष्ण लीला के पदों को प्रायः भक्त और भगवान के मिलन के रूप 
में देखा जाता है। डा० दीनदयाल गुप्त ने इस ओर संकेत किया है। वे 
कहते हैं--कृष्ण लीका का अन्योक्ति रूप लेने वाले विद्वान यह भी कहते 
हैं कि गोपी आत्मा हैं, राधा भी गोपी हैं और कृष्ण परमात्मा । आत्मा भगवान्‌ 
का अंश होने के कारण अपने अंशी से मिलने का प्रयत्न करती है और आत्मा- 
रूप गोपियों का कुञ्न में क्ृष्ण-मिलन ही आत्मा का भगवान्‌ से मिलन है ।?”* 
वज्ञभ सम्प्रदाय के राधा-सम्बन्धी विचारों में भो उन्होंने लिखा है कि “रस- 
रूप ईश्वर की आादि रस शक्ति ओर भक्ति में सिद्ध-सक्ता, ये दो रूप राधा 
नाम की गोपी के हैं ।”* 


वास्तव में राधा का सर्वंसामान्य रूप श्रेष्ठ भक्त का ही रूप है । 


: श्रीराधा का क्रमविकास, शशिभूषण दासमुप्त, पु० २३७. 
२ ग़ोकुल सबे गोपाल उपासी, इत्यादि पद । 
भ्रम रगीतसार, पद सं० २१ रामचन्द्र शक्ल 

3 प्रेम भक्ति गोपिन की पावे'**** 

सुरसागर, ना० श्र० सभा, पद सं० ४७१२ । 
.। बे | 

सूरसारभ, डा० मुंशीराम शर्मा, द्वितीय भाग, प्र० १२३ | 
जा ओर वल्लभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पु० ५०६ । 

* बही, १० ५०९, ५१० । 


तृतीय अध्याय २२९ 


ज्योतिष-तत्त्व के रूप में राधा 


बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीयोगेशचन्द्रराय ने समस्त कृष्णलीछा को 
ज्योतिष तक्ष्व के रूप में समझने का यत्न किया है | इसकी चर्चा इधर हिन्दी 
की पुस्तकों में भी हुई है। श्रीशशिभूषण दासगुप्त ने भी अपने प्रंथ में 
इसका परिचय कराया है ।* 

ये कृष्ण को सूर्य का प्रतिबिम्ब मानते हैं। गोपियां तारा हैं। उनका 
कथन है कि राधा पहले विज्ञाखा का ही नाम था। अथर्व॑बेद में 'राधो 
विशाखे! कहा भी गया है । 

कातिकी पूर्णिमा में सू्य विशाखा की ओर होता है। इसमें राधा और 
सूर्य का मिलन होता है । लेकिन यह अदृश्य होता है ! 

राधा की माता कीतिंदा ( कृतिका ) पिता दृपभानु ( वृषराशिस्थ भसानु ) 
पति जायान ( उत्तरायण ) आदि की भी संगति मिला कर उन्हेंने इसे एक 
पूरा रूपक ठहराया है । 


योग-तत्त्व के रूप में राधा 


क््ड 


प्राचीन भारतीय-साहित्य में योग” शब्द नाना प्रकार के व्यापक अर्थों 
में प्रयुक्त हुआ है। फिर भी इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार 
भेद होने पर भी मूछतः कुछ अंश में सामंजस्य पाया जाता है। जीवात्मा 
ओर परमात्मा के संयोग को योग कहा जाय अथवा प्राण और अपान के 
संयोग, चन्द्र और सूय के मिलन, शिव और शक्ति के सामरस्य, चित्तवृत्ति 
के निरोध अथवा अन्य किसी भी प्रकार से योग का लक्षण निश्चित किया 
जाय, मूल में विशेष पार्थक्य नहीं है ।* 

पद्धति की दृष्टि से भारतीय योग मार्ग भी अत्यंत प्राचीन मत है। 
इसका एक महत्वपूर्ण अंग हठयोग द्ै। इस मत के अनुसार पिण्ड में ही 
ब्रह्माण्ड के दशन किये जाते हैं । 

योगी छोग सुषुम्ना के निम्नभाग में प्रसुप्त कुल-कुंडलिनी शक्ति को 
जाग्रत कर उसे क्रमशः सप्तचक्रों और ग्रन्थियों में ले जाते हुए अष्टम सुरति 


? श्रीराधा का क्र-विकास । शशिभूषणदास गुप्त, पृ० १०१-१०४ 
२ योग का विषय परिचय, ले० म० म० गोपीनाथ जी कविराज, योगांक 
पृ० ५१ 


२३० कृष्णभक्ति-काव्य में सवीभाव 


क्रम या सहसख्रार चक्र में प्रविष्ट करते हैं । कुण्डछिनी के वहां पहुँचने पर 
अमृत का झरण होता दे, रस की वर्षा होती है। छलना अपने प्रियतम से 
मिल जाती है । 


रासलीला का योगिक अथ करने वाले श्रीराधा को महा कुण्डलिनी-स्वरूपा 
मानते हैं। आस पास की इडा पिंगला आदि नाड़ियां ही गोपियां हैं । अनेक 
चक्र ही निकुजं हैं परन्तु अन्त में सहखार कमल स्वरूप सुरति के बाग बृन्दा- 
वन में पहुँचना है| यहां श्रीकृष्ण विराजमान हैं, यहीं राधाकृष्ण का मिलन 
होता दे, रस की अखंड वर्षा ओर अनन्त आनन्द की उपलब्धि यहीं होती है, 
यही महामुख है, नित्य रास है | इस संबंध में श्री गुलाबसिंह शर्मा ने लिखा 
है, 'क्रष्णभक्त इस कुल कुण्डलिनी रूपी राधिका का कृष्ण ब्रह्म के साथ बंशी- 
वट के निकट मस्तिष्क के पास रास-विलास देखा करते हैं ।”* 


शिव के अवतार-रूप में राधा 


एक बार लीकामय भगवान्‌ शिवजी ने पावंती से कहा, देवि यदि मुझ 
पर तुम असन्न हो तो प्थिवीतऊल पर चल कर कहीं पुरुष रूप में अवतार लो 
ओर में स्री रूप धारण करूँगा, यहां जैसे में तुम्हारा प्रियतम हूँ, तुम मेरी 
भार्या हो, उसी प्रकार में वहाँ तुम्हारी पत्नी बनूंगा और तुम मेरे स्वामी । 

शिव की इच्छा पूरी करने के लिये पावंती जी ने अपनी अनुमति दे दी । 
श्री पावंतो जी ने कहा मेरा भरद्बकाली रूप ही श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट होगा। 
शिव जी ने कहा में भूतऊू पर नौ रूपों में प्रकट होऊंगा | हे शिवे, में परम 
प्रेममयी श्रीराधा के रूप में अवतरित होऊंगा तथा अन्य जाठ रमणियों के रूप 
में भी मेरी आठ मूतियां प्रकट होंगी । 

पावती जी ने कहा, मेरी जया और विजया सखियां पुरुष रूप में श्री दामा 
और सुदामा होंगी। विष्णु मेरे बड़े भाई हरूधर के रूप में अवतरित होंगे । 

इसी निश्चय के अनुसार प्रथिवी और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री पार्वती 
जी कृष्ण रूप में और श्री शिव राधा रूप में अवत्तरित हुए । 

श्री राधा परम शिवतत्व हैं ।* 


५ तांत्रिक | ४ 
वाम कौल तांत्रिक मार्ग, ले० श्रीगुलाव सिंह शर्मा, कल्याण, योगांक, 


पृ० १७७. 
यह संक्षिप्त कथा महाभागवत के आधार पर है। कल्याण के शक्ति 


तृत्तीय अध्याय २३१ 


सांख्य की प्रकृति के रूप में राधा 


राधा-कृष्ण के प्रारंभिक विकसनशील स्वरूप पर सांख्य का महत्वपुण 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता दे । प्रो० मक्‍्समूऊलर वेदान्त के पश्चात्‌ सांख्य को 
भारतवर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण द्शन मानते हैं ।' बहुत समय तक सांख्य का 
भारी प्रभाव यहां के दाशंनिकों पर रहा है, ओर कृष्णलीला को हम उसके रूप 
में भी रंगा पाते हैं । 

सांख्य-दशन का केन्द्र-विन्दु है पुरुष और प्रकृति का युग्म । राधाक्रष्ण को 
प्राचीन समय से ही प्रकृति-पुरुष कहा गया है' जोर विकसित भक्तिकाल में 
भी सूर जैसे भर्ती ने उन्हें इस रूप में स्मरण किया है ।* 

सांख्य की दृष्टि से प्रकृति क्रियाशील तत्व है एवं पुरुष निष्क्रिय ।* प्रकृति 
भोग्य है, पुरुष उसका भोक्ता । पुरुष नियुंण है और ग्रकृति बत्रिगुणमयी ।” 
प्रकृति जगत्‌ का उत्पादन इन तीन सत, रज, तम ग़ुर्णों से ही करती है ये 
तीनों गुण अलग-अलग रहकर भी प्रकृति में एक ही रूप में रहते हैं ४ 
इसीलिये प्रकृति को त्रितत्वरूपिणी भी कहते हैं । प्रकृति सत्व ( काय ), तत्व 
( कारण ) और परत्व ( कार्य कारण से भिन्न ) से भी संयुक्त है। श्रीराधिका 
को भी प्रकृति के इस त्रितत्वरूपिणी स्वरूप में देखा गया है'*' 





अंक में पृष्ठ ४२४ पर भी इस कथा का सारांश दिया गया है । यौन 
परिवर्तत से छीलाविछास का अनुभव करने का, यह कथा, एक सुन्दर 
उदाहरण है । 
? आरतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास, देवराज, इलाहाबाद, पु० २५५। 
* पुरुष: प्रकृतिइचाथों राधावृन्दावनेश्व रो। पद्मयु राण, पातालखण्ड, ७७. ४८॥ 
3 ब्रजहि बसे आपुहि बिस रायो । 
प्रकृति पुरुष एके करि जानौ, बातनि भेद करायो। 
इत्यादि, सुरसार, ना०, २ ३०५॥ 
४ आरतोय दश्शनशास्त्र का इतिहास, देवराज, पु० २६९ । 
+ बही, पृ० २६९ । 
& त्रिगुणात्मस्वरूपा या सर्वशक्तिसमन्विता । 
प्रधाने सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते । 
ब्रद्म वेब पुराण । प्रकृति खंड १, ७ 
५ त्रिगुणमविवेक्ति विषय “इत्यादि कारिका सं० ११, सांख्यकारिका । 


२३२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


सर्व तत्त्व परत्वं च तत्त्वत्रयमह किल। 
ब्रितत्तरूपिणी साउपि राधिका परदेवता ।' 
श्री राधा ही आद्या प्रकृति हैं। वे नित्य और निविकारिणी हैं । निगुण 
€ मूलरूप में ) होते हुए भी अलक्ृता हैं । वे ही सबकी जन्मदात्री भी हैं... 
तस्माद्ा प्रकृति, राधिका नित्या, 
निगुणा सर्वालकारशोभिता । 
प्रसन्नाशेष-लावण्य-सुन्दरी 
अस्मदादीनां जन्मदात्री ।* 
प्रकृति के मुख्य स्वरूप को मुल प्रकृति, प्रधान या अब्यक्त कहते हैं ।* 
इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं हैं। महत्‌, अहंकार भर पाँच तन्मात्राएं 
प्रकृति और विकृति दोनों हैं । सोलह (पंचभूत, दस इन्द्रियां और मन) विकार 
हैं। पुरुष न विक्ृति है न प्रकृति, 'सांख्य कारिका! में ऐसा कहा गया है।४ं 


राधिकोपनिषद्‌ में श्रीराधा को मूल प्रकृति नाम दिया है ।* पुराणों में 
भी स्थान-स्थान पर राधा को मूल-प्रकृति कहा गया है ॥* मूल प्रकृति अविकृत 
होती है। उसके उपयुक्त सोलह विकार भी कहे गये हैं, राधा के अंश- 
विस्तार से सोलह गोपियों की बात भी सत्र आई है, परन्तु सृष्टि की आधार- 
भूता मूल प्रकृति ही है| बह्म-वेवर्त में मूल प्रकृति को राधा कहा है ।* 





१ वृहद्गौतमीय तंत्र । श्री जीव गोस्वामी द्वारा हृष्ण-सन्दर्भ' में उद्थुत 
पृ० ४४२० । 
* पुरुषार्थ-बोधिनी-उपनिपद्‌ । 
३ भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास, देवराज, पृ० २५१ । 
 मूलप्रकृतिरविक्ृतिमहदाद्या प्रकृतिविक्ृतय: सप्त । 
पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विक्ृति: पुरुष: ॥ साख्य कारिका, सं० ३ 
+ वृषभानुसुता गोपी सूलप्रकृतिरीदव री । राधिकोपनिपद्‌ । 
४ ललिताद्या: प्रकृत्यंशा: मूलगप्रकृति राधिका । इत्यादि । 
पदुमपुराण, पातालखण्ड ७०. ४। 
४ मष्ठे राधारभूतत्वं बीजरूपोहमच्युतः 
ममांगांशस्वरूपात्त्वं मूलप्रकृति रीशव री । 


ब्रह्मववर्तपु राण, कृष्णजन्मखण्ड ०, १५. ६१, ६६। 





तृतीय अध्याय रदेरे 


पद्मपुराण में ही « और १६ सखियों के नाम गिनाकर कहा गया है कि 
ये आठ और सोलह मूल प्रकृति राधा की प्रधान प्रकृति हैं।* 


सांख्य का पुरुष निष्क्रिय है परन्तु उसमें चुम्बक के समान शक्ति है, 
प्रकृति में उसके तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं । प्रकृति जब पुरुष के सम्पक 
में आती है तब सन्निधि मात्र से वह चंचल हो उठती है, उसी से सब पदार्थों 
का विकास होता है । ऐसा लऊगता है कि प्रकृति का अपने समस्त अंशों एवं 
अंगों के साथ श्रीकृष्णरूपी पुरुष के निकट मुरली नाद के चुम्बक से आकर्षित 
होकर आना रासलीला करना इत्यादि यह सभी सांख्य तत्व का ही रूपक है। 

यहीं एक ओर बात पर दृष्टि डालनी चाहिये, मूल प्रकृति को अव्यक्त भी 
कहते हैं | वेष्णचों के आदरणीय पुराण ग्रंथ श्रीमद्भागवत में जो केवल प्रधान 
की स्थिति है, राधा का नाम अब्यक्त है, वह मूल प्रकृति होने के कारण ही 
तो अब्यक्त नहीं रखी गई ? 

सांख्य में प्रकृति-पुरुष दोनों सनातन हैं, पुरुष प्रकृति का निर्माता नहीं 
अपितु भोक्ता है।* कृष्ण और राधा भी आदि, अनादि सनातन हैं। कृष्ण 
श्रीराधा के भोक्ता भी हैं । ओर भी विस्तार से विचार करने पर कृष्णठीलछा पर 
सांख्य का महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई दे सकता है । 


शक्ति-रूप में राधा 


शक्तिवाद भारत का एक प्रबकू दर्शन और उपासना-मत रहा है| प्रारंभ 
में शक्तिमान के साथ ही शक्ति की कल्पना की गईं होगी परन्तु आगे चल कर 
उपासना की दृष्टि से उसके अलग-अलग दो रूप हो गये। शक्तिमान्‌ को प्रधान 
मानने वाले शेवादि संप्रदाय हुए तथा शक्ति को स्वतंत्र मानने वाले शाक्त 
कद्दलछाये । राधा-कृष्ण युग्म को भी अपने विकास के कुछ समय पश्चात्‌ ही 
भारतीय द्ाक्तिवाद में पूर्णतया ग्रृहीत कर लिया गया प्रतीत होता है। शक्ति 
के विभिन्न रूप में उपास्य देवियाँ के साथ राधा की भी गणना होने लगी । 
“सम्मोहन तंत्र! में दुर्गा, महालूचमी और राधा एक ही कोटि में रखी गई हैं । 
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) अष्टो प्रकतयः पुण्या: प्रधाना: इृष्णवल्ञभा: । पद्मपुराण, पाताल०, ७०,७। 
पोडशाद्या प्रकृतय: प्रधाना: कृष्णवल्लभा । पद्मपुराण, पाताल०, ७०, 5५। 

२ भारतीय दर्शनश्ञास्त्र का इतिहास, देवराज, पृ० २६९, २७०। 

३ भारतीय दरश्शनशास्त्र का इतिहास, देवराज, पृ० २७३ । 


२३४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


तंत्र के इस श्छोक को श्री जीव गोस्वामी ने “ब्रह्म संहिता! की टीका में भी 
उद्धुत किया है।* 


“सत्स्य-पुराण! में अनेक देवियों के नाम गिनाते हुए वृन्दावन में राधा 
का नाम गिनाया गया है ।* “प्म पुराण” में भी साविन्नी के अनेक रूपों में 
वृन्दावन में राधा का नाम लिया गया है ।? “नारद-पांचरात्र” में भी देवी-देव- 
ताओं की एक लम्बी चोड़ी सूची में राधा का उल्लेख देवी के रूप में है । यह 
देवी शक्तिरूपा हैं । 


शाक्तों का शक्ति के प्रति मातृभाव रहता है। श्रीराधा-कृष्ण को भी 
जगन्माता ओर जगत्पिता के रूप में वर्णित किया गया है... 
श्रीकृष्णोस्ति जगत्तातो जगन्माता च राधिका । 
पितुः शतगुणा माता पूज्या वन्दा गरीयसी ॥“ 


माता पिता से अधिक पृूज्या और श्रेष्ठ हें, राधिका जगन्माता हैं अतः 
श्रीकृष्ण से अधिक पूज्या हैं । 


जिस प्रकार सांख्य में पुरुष निष्क्रिय ओर प्रकृति सक्रिय है, उसी प्रकार 
शाक्त दशन में शक्ति की प्रमुखता है। यह कहा गया है कि शक्ति के बिना 
शिव शव के समान ही हैं ।* “ब्रह्म वेवत पुराण” में राधा के बिना कृष्ण भी 
अपने को जड़ कह रहे हैं, शक्ति और शक्तिमान्‌ का यह संबंध इस श्छोक में 
बृष्टव्य है--- 
त्वया बिना जडश्नाह सत्र च न, शक्तिमान्‌ । 
सवशक्तिस्वरूपा त्व॑ त्वमागच्छ ममान्तिकम ।२ 


) यन्नाम्ना नाम्नि दुर्गाह गुणेंगुंणवती ह्यहम्‌ ! 


यह भवान्‌ महालक्ष्मी राधा नित्या पराह्यया । ब्रह्म संहिता की टीका ! 
* झुकिमिणी द्वारवत्यां तु राधा वृुन्दावने बने । मत्स्य पुराण, १३ ३८ 


“ पदुम पुराण, सृष्टि खण्ड, १७. १९६ । 
* लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा । 


नारद पांचरात्र मंगला० १, २ 
+ संकलित 
£ शिवो5पि शवतां याति कुण्डलिन्या विवजित:।. कवच, देवीभागवत । 
५ ब्रह्मवेवर्त पुराण, ब्रह्म खण्ड ५५. ८७ । 


तृतीय अध्याय र्हेज 


राधा-कृष्ण को शिव-शक्ति के रूप में देखना भारतीय धर्मो के लिये 
सामान्य बात है । राधा-कृष्ण के मिलन को शिव-शक्ति के मिलन के रूप में 
साधारणतया चित्रित किया भी जाता है । म० म० श्री गोपीनाथ जी कविराज 
ने अपने एक निबंध ( शक्ति-साधना ) में इस तथ्य की ओर संकेत किया भी 
है। वे लिखते हैं...र।घाकृष्ण का युगल मिलन...इसी ( शिव-शक्ति का 
मिलन ) को द्योतन करते हैं ।'* 


जगत्‌-उत्पादिका शक्ति के रुप मे राधा 


वेदान्त-दर्शन का भक्ति जान्दोलन से निकट का संबंध है । श्री शंकरा- 
चाय ने जिस अद्वत ब्रह्म की सत्ता स्थापित की थी, वह विशुद्ध भक्ति तत्व 
के अनुकूल न पड़ता था । उनके अनुसार बह्म से भिन्न जीव का संबध केवल 
मात्र अम पर आधारित था । भक्ति क लिये दो अस्तित्वॉँ, उपास्य ओर उपा- 
सक की भिन्न रूप में अपेक्षा रहती है, यही कारण है कि भक्ति के आचार्यों 
ने शंकर-मत से भिन्न दृष्टिकोण रखते हुए अपने वेदान्त भाष्य प्रस्तुत किये । 

व्रेष्णवों के लिये श्रीकृष्ण परब्ह्म हैं । ब्रह्म की अपनी अनेक शक्तियाँ हैं, 
जिनसे वह जगत्‌ की रचना करना है । उनकी इस जगत्‌-उत्पादिका शाक्ति के 
अनेक नाम हैं | कोई इसे माया शक्ति कहते हैं ।* कोई परा' और अपरा 
शक्ति। यह ब्रह्म-शक्ति ही अनन्त प्रसारित जगत्‌ का सर्जन करती है ओर ब्रह्म 

उसमें रमण करता है । 

वेदान्त की इस ब्राह्मी-शक्ति का स्वरूप सांख्य की प्रकृति के ही समान 
है। पुराणों में विष्णु-शक्ति को प्रकृति या मूल प्रकृति कहा गया है। यह प्रकृति 
यद्यपि आद्या शक्ति-स्वरूपा है परन्तु अधिकतर इसे अपराशक्ति के रूप में 
वर्णित किया गया है। वास्तव में सृष्टि का निर्माण करने में जो प्रकृष्ट है, वही 
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5 शक्ति-साधना, ले> म० म० गोपीनाथ जी कविराज, कल्याण, शक्ति, 
अंक, पु० ६० । 
२ तया जगत्सर्गलयों करोति भगवान्सदा । 
क्रीडाथ देवदेवेन सृष्ठा माया जगन्मयी ॥ 
पद्म पुराण, उत्तर०, २२७.४५९॥। 
१ विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । विष्णु पुराण, ६.७.६१ । 
४ उपर्युक्त । 


२३६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


प्रकृति है ।* अपरा शक्ति का भी यही काय है, कार्य की दृष्टि से दोनों समान 
ही हें। 

हम कह चुके हैं कि राधा को प्रकृतिरूपा माना गया है, साथ ही वे ब्रह्म 
की जगत-उत्पादिका शक्ति मानी गई हैं, दोनों विचार यहां एक साथ समन्वित 
हैं ।* अन्तर यही है कि प्रकृति, पुरुष के सान्निध्य से स्वयं सर्जन करती है, 
पुरुष वहां अकमंण्य रहता है। वेदान्त में ब्रह्म अपनी शक्तियाँ का आश्रय कर 
सृष्टि करता है । 

शक्ति-शक्तिमान्‌ का यह स्वरूप “ब्रह्मचेवत पुराण? में देखने को मिलता 
है। वहाँ कहा गया है कि श्रीराधा ही नारायणी शक्ति हैं, परा हैं, एवं नित्या 
हैं । पुरुष परमात्मा की वे शक्ति हैं | परमात्मा को वे ही शक्तिमान्‌ बनाती हैं, 
उनके बिना परमात्मा सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है ।* वहीं आगे कहा गया 
है, राधा बह्मस्वरूपा भ्रकृति हैं, उन्हीं के द्वारा वे सृष्टि करते हैं । जगत्‌ में जो 
कुछ भी शिव ओर सुन्दर हे वह सभी श्रीराधा का ही विग्रह है ! वे ही माया 
हैं, जिनसे सब विमोहित रहते हैं । शक्तिस्वरूपा, मूलप्रकृति राधा को ही 
वहाँ सृष्टि की आधारभूता बताया गया है ।” उन्होंने ही गर्भ धारण किया, 
उनका ही डिस्मभ महाविराट का सर्वाधार हुआ ।* 





) प्रकृष्ठवाचकः प्रशच कृतिश्च सृपष्ठिवाचक:ः । 
मृष्ठो प्रकृष्ठा या देवी प्रकृति: सा प्रकोतिता । ब्रह्मवेवर्त ०, प्रकृति खंड, १ । 
* त्वं च गक्ति स्वरूपाइसि सबंस्त्री-रूपधारिणी । 
ममांगांशस्वरूपा त्वं॑ मूलप्रकृतिरीश्वरी । ब्रह्म वेबर्त०, कृष्ण, १५. ६६ 
/ नारायणी सा परमा सनातनी, दक्तिइच पुंसः परमात्मनइच । 
आत्मेश्वरशचापि यया च शक्तिमान्‌ तया विना रप्ट्रमशक्त एवं ॥ 
ब्रह्मवेवर्त पुराण, ब्रह्म ० ३०. १३ 
: ब्रह्मस्वरूपा प्रकृतिन भिन्ना, यया च सृष्टि: कुरते सनातन: । 
शिवइच सर्वा कलया जगत्सु, माया च सर्वे च तया विमोहिताः । 
वही, ३०. १२। 
* भप्ठराधारभूता त्वं''' इत्यादि । ब्रह्मवेबर्त, कृष्ण जन्म, १५. ६१ । 
£ गर्भ दधार सा राधा यावद्वे ब्रह्मणो वपु: । 
ततः सुधाव सा डिम्भ गोलोके रासमण्डले ॥ 
वभूव तस्माडिम्भइच सर्वाधारों महाविराट्‌ । 


ब्रह्मववर्त प्रकृति०ग, ५४, ११४, ११७ । 


तृतीय अध्याय २३७ 


तंत्र में राधा को महाविष्णु-ब्रह्मादि की जननी बताया गया है। राधा के 
गर्भ से जो डिम्म उत्पन्न हुआ, वही द्विधा होकर गोलोक से आकर समुद्र के 
अल में गिरा | वहीं एक बालक दिखाई दिया, उस महाविष्णु के रोम-कर्पो से 
असंख्य ब्ह्माण्डों की उत्पत्ति हुईं, अत्येक लोमकूप में जरू-च्याप्त था। उश्वके 
ऊपर वायु थी, उसके ऊपर कच्छुप था, कच्छुप के ऊपर सहसत्र फणी शेष, उनके 
ऊपर डिम्भ, तदुपरि ब्रह्माण्ड आदि का वहाँ विस्तार से वर्णन है ।* 


'पद्म-पुराण? में श्रोराघा को जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय॒रूपा, विद्या, 
अविद्या, त्रयी और परा, स्वरूपा, शक्तिरूपी एवं माया-रूपा व चिन्मयी शक्ति 
बताया गया है। श्रीराधा ही ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के देह-धारण का कारण 
है। जितना भी चराचर जगत है, वह जिस माया से परिरंभित है, उस सभी 
का पालन करने वाली होने के कारण वृन्दावनेश्वरी का नाम राधा है । उन्हीं 
का आलिंगन कर बृन्दावनेश्वर वृन्दावन में नित्य निवास करते हैं ।* 
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? महज्ज्वलं महावायुबंधभव कलया हरे: । 
राधा गर्भोह्नवों डिम्भ: स च डिक्भोद्धव: पुरा ॥ 
बज डिम्भः सहसा गोलोकात्प्र रितस्तथा: । 
भृत्वा द्विलंड पतितों डिभो भग्मो जलाण॑वे ।! 
बालइच होते तोयं पयके च यथा नृपः । 
महाविष्णोइच लोम्नां च बिवरेपु पुथक्‌ पृथक्‌ ॥। 
ब्रह्मांडानि च प्रत्येकमसंख्यानि च नारद । 
पृथक्‌ पृथग्जलं व्याप्तं प्रतिलोम्नश्च कृूपतः | 
वायुस्तदूध्व॑ प्रत्येक तदूध्व कमठस्तथा । 
शेष: कमठपृष्ठे च सहस्नमितमस्तकः ॥ 
मस्तकस्थेकदेशे च डिम्भ: स्पंपवन्मुने । 
डिम्भान्तरे च ब्रह्माण्डमनित्यं कृत्रिम च तत्‌ ॥ 
नारद पांचरात्र, २. २. ३७ से ४२ तक ! 
सृष्टिस्थित्यंतकूपा या विद्याविद्यात्रयी परा । 
स्वरूपा शक्तिरूपा च मायारूपा च चिन्मयी ॥ 
ब्रह्मविष्णुशिवादीनां देहधा रणकारणम्‌ । 
चराचरं जगत्सव यन्मायापरिरंभितम्‌ 


जैन 


२३८ क्रष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


श्रीराधा जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जन्‍्मदान्नी हैं, उसी प्रकार 
दुर्गांदि समस्त देवियाँ भी उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुई हैं ।' 'बह्मववर्त पुराण! 
प्रकृति खण्ड में राधा का महाविराट्‌ स्वरूप दिग्दशित दे । वे मूल प्रकृतिरीश्वरी 
हाविष्णु की माता हैं । सगुणा, निर्गुणा वे ही हैं | वे ही महालचमी हैं । पुण्य 
क्षेत्र भारत में वे ही सती हैं, भारती हैं। पुण्यरूपा तुलसी हैं, भुवनपावनी गंगा 
हैं। ब्रह्मलोक में वेही सावित्री हैं | वेही वसुन्धरा हैं। गोलोक में वे राधिका हैं । 
उनके बिना कृष्ण सभी कर्मो में अशक्त हैं। श्थिव उनकी शक्ति से ही सशक्त 
हैं, अन्यथा वे श्र हैं। वेदकर्ता ब्रह्मा इनके ही कारण हैं, नारायग उनके 
चमी-रूप के कारण ही जगत्पति हैं । यज्ञ उनकी दतक्षिणा के कारण ही फल 
देते हैं । उनके कारण हो शेष सृष्टि को मस्तक पर घारण किये हैं, गंगारूपिणी 
राधा को शिव मस्तक पर धारण किये रहते हैं। समस्त जगत श्रीराधा के 
कारण ही शक्तिमत्‌ है, अन्यथा शवमात्र है। सूत वाणी रूपी राधा के कारण 
ही बोल सकते हैं. अन्यथा वे मूक हैं। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाने 
में समर्थ है, बेंसे ही ब्रह्म श्रीराधा-रूपिणी प्रकृति के सहयोग से सृष्टि-रचना 
में समर्थ है। श्रीराघा सर्वशक्तिरूपा हैं, उनके बिना श्रोकृष्ण जड़ हैं। अप्नि 
में दाहिका शक्ति वे ही हैं । उनके बिना चन्द्रमा सुन्दर नहीं है। वे ही शोभा- 
रूपिणी हैं। सूय में वे ही ग्रभारूपा हैं, उन्हीं से भानु की भावुता है। 
कामिनी में कामरूपा वे ही हैं ।* 


इस प्रकार श्रीराघधा का शक्ति के व्यापक रूप में दर्शन किया गया है। 
राधा की शक्तितत्व के रूप में यह विराट अभिव्यक्ति है। 
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वृन्दावनेश्व री नाम्ना राबा धात्रानुकारणातु । 
तमालिग्य वसस्त॑ त॑ मुदा वृन्दावनेश्व रम्‌ । 
पदुमपुराण, पाताछल०, ७७, १४ से १७ 
* तस्कलाकोठिकोट्य॑ंशा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा । 
तत्कलाकोटिकोस्यंशा दुर्गाद्यास्रिगुणात्मिका: । 


वही, ६९. १११ और ११८ 
* देखिये, ब्रह्मववर्तपुराण, प्रकृति खंड, अध्याय ५५ में राधास्तव । 


७५ से १०३ इलोक तक 


तृतीय अध्याय २३९ 


ऊष्ण की हादिनी शक्ति के रूप में राधा 


अभी तक राधा के जितने रूपोंका विचरण हमने दिया है, सिद्धान्त की दृष्टि 
से विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता होने पर भो वे गोपीभाव की भक्ति के 
रूप का निकट से परिचय नहीं करा पाते। छीलछा की दृशि से राधा का 
हादिनी रूप महत्वपूर्ण है। गोपीभावमूलक प्रायः सभी संप्रदाय्यों में राधा 
को कृष्ण की ह्ादिनी शक्ति माना गया है। इसी से राधा के ह्वादिनी रूप 
का महत्व समझा जा सकता है। ह्वादिनीत्व में एक ओर प्रेम-सिद्धान्त कार्य 
करता है, दूसरी ओर उसका संबंध शक्ति की मान्यता से भी है। पीछे हम 
राधा के शक्ति-रूप का विवेचन कर लुे हैं परंतु यहाँ शक्ति के एक विशिष्ट 
रूप ह्वादिनीत्व का संज्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करना ही अभीष्ट है । 

्रेताश्वतर उपनिषद्‌! में ब्रह्म की विविध परा शक्तियाँ बताई गई हैं ।" 
आगे चल कर इन शक्तियों के विभिन्न नाम और काय भी ग्रस्तुत हुए । “अहि- 
बध्न्य संद्विता? में क्रिया शक्ति और भूति शक्ति का बिवरण है।* 'सात्वत संहिता! 
में भोक्त और समता शक्ति के रूप में लच्मी और पुष्टि को माना गया है ।* 
वेष्णव सिद्धान्त में शक्ति के दो रूप परा और अपरा विशेष महत्वपूर्ण हैं । 
'किण्णु पुराण! में बताया गया है कि परा शक्ति ईश्वर की स्वरूपभूता झषक्ति है 
एवं अपरा शक्ति गुणाश्रया है। इसी को क्षेन्नज्ञा कहते हैं । यही जगत का 
विस्तार कर जगत्‌ रूपमें परिणत है । इस अपरा शक्ति के रूप में राधा का 
दिग्द्शन हम पीछे कर चुके हैं । 

अब रही बात परा शक्ति की । वह विष्णु की मूलभूता अथवा स्वरूपभूता 
शक्ति है। यह भगवान्‌ की भोग्य शक्ति है । इसके साथ ही वे स्वरूपलीला कर 
आनन्दित होते हैं । अपरा दाक्ति की छीला बहिलीला है ।४ 

भगवान्‌ की स्वरूप-शक्ति उनकी आत्ममाया है। उसका स्वरूप भी 
भगवान्‌ के स्वरूपानुसार बत्रिविध है। भगवान्‌ सब्चिदानन्द हैं। यह स्वरूपभूता 





१ परास्य शक्तिविविधेव श्रयते, स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च । 
सवेताश्बतरोपनिषद्‌, ६, ८ । 

२ अहिबंध्न्य संहिता १६, ५५॥ 

* सात्वत संहिता १३, ४९ । 

“ विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा । विप्णपुराण ६. ७. ६१ ॥ 

+ विष्णु पुराण, २२७. ९, १०॥ 


२४० क़ष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


शक्ति भी सत, चित, भौर आनन्द के क्रम से संधिनी, संवित्‌ और ह्ादिनी 
तीन प्रकार की है ।* यहाँ हादिनी ह्वादकरी है, अर्थात्‌ आनन्दुप्रदान्नी सत्व- 
गुणात्मिका है। सन्धिनी तापकरी तामसी दाक्ति है, यह सत्तात्मिका है। 
संवित्‌ मिश्रा है, इसे ज्ञान शक्ति समझना चाहिये | अपनी ह्वादिनी शक्ति से 
भगवान्‌ आह्ादित होते हैं तथा दूसरों को आह्वादित करते हैं। सत्ता 
रूप होकर सत्ता धारण करते हैं एवं संवित्‌ शक्ति से स्वयं को जानते हैं, दूसरों 
को अपना ज्ञान कराते हैं ।* इनमें संधिनी, संवित्‌ और ह्वादिनी में क्रमशः 
उत्कष है । 

भगवान्‌ की ह्वादिनी-शक्ति ही उनकी निज़लीऊका का आधार है । उसी के 
आस्वाद से वे नित्य रसमय बने रहते हैं । ह्वादिनी शक्ति विशुद्ध प्रमस्वरूपा 
है। उन्हीं के साथ नित्य रमग कर भगवान्‌ आह्वादित होते हैं। भगवान्‌ की 
यह स्वरूपलीका अक्षुण्ण ओर अनवरत है । परत्रह्म श्रीकृष्ण को लीला-रस 
प्रदान करने वाली इस ह्वादिनी शक्ति का ही दूसरा नाम राधा है । 


श्रीराधा को ह्ादिनी शक्ति के रूप में बहुत पहले से देखा गया है। 'राधि- 
कोपनिषद्‌” में श्रीकृष्ण की आह्यादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि 
अनेक शक्तियों में परम अन्तरंगभूता होने के कारण ह्ु।दिनी को ही अत्यंत 
श्रेष्ठ माना गया है । यह भाह्यादिनी श्रीराधा ही हैं ।) पद्मपुराण में उन्हें क्रष्णा- 
ह्ादस्वरूपिणी कहा गया है । मनीबियों द्वारा उनका यही नाम आह्दादुकरी 


होने कारण लिया जाता है ।* 


) छादिनी सन्विनी संवित्‌ त्वश्येका स्वंसंस्थितो । 
ह्वादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते । विष्णु पुराण, १. १२, ६९ 
* देखिये राधा का क्रम-विकास, शशिभूषण दासगुप्त, पु० ११५। 
3 एवं हि तस्य शक्तयस्त्वनेकधा: आह्वादिनी सन्धिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या 
बहुविधा: शक्तय: । तास्वाह्वादिनगी वरीयसी परमान्तरंगभूता राधा । 
राधिकों पनिषदु । 
/ सर्वलक्ष्मीस्वकूपा सा छृप्णाहक्वादस्वरूपिणी । 
प्मपुराण पाताल०, ८१, ५२ । 
+ ततः सा प्रोच्यते विप्र क्वादिनीति मनीपिभि: । 


पञ्मपुराण, पाताल ०, ८१, ५३ । 


चतुर्थ अध्याय २४१ 


श्रीराधा अपने आह्वादिनीत्व के कारण एक ओर जहाँ श्रीकृष्ण को आनन्द 
प्रदान करती हैं, वहाँ वे भक्तों के हृदय में भी भक्ति-रूप में, उसी शक्ति के 
कारण स्थित रहती हैं । वे सर्वत्र, सवंदा, सब भांति ह्ादिनी हैं । 

श्रीराधा के ह्ादिनी-स्वरूप को हम बजभक्ति के संप्रदायों में भी देखना 
चाहते हैं परंतु इस से संबंधित एक और तत्व पर विचार कर लेना आवश्यक 
है, जिसके बिना हम कृष्णलीछा-काव्य के साथ न्याय न कर सकेंगे और वह दे 
प्रेम-तत्व के रूप में श्रीराधा की झाँकी । 


प्रम-तत्व के रूप में राधा 

श्री राधा के विभिन्न तात्विक रूपों का परिचय हमने प्राप्त किया है । तत्व 
एक अव्यक्त वस्तु है। जब तक उसका स्वरूप न हो, तब तक उसका प्रकाशन 
नहीं होता, उसका अनुभव नहीं हो सकता । श्रीराधा कृष्ण स्वरूप हैं । उनका 
आकार है | वे विग्नहमय हैं, यद्यपि उनका विग्रह आनन्द्मय ही माना गया 
है। तत्व ही लीला के लिये स्वरूप धारण किये है । बिना स्वरूप के लीला 
नहीं हो सकती । परन्तु स्वरूप को देखकर सवंदा उसके मूल तत्व को सहज 
ही नहीं पहचाना जा सकता | विद्वान्‌ उस पर विचार करते हैं। अपने दृष्टि- 
कोण से उसे देखने का यत्न करते हैं। तत्व-विश्लेषण बुद्धि की क्रिया है | श्री 
राधा को विद्वानों ने विभिन्न तत्वों के रूपों में देखा है। परन्तु लीका केवक 
बुद्धि द्वारा विश्लेषणीय नहीं है। वह अनुभव की वस्तु है। अतएव आत्मा में 
लीला के माध्यम से जिस वस्तु का अनुभव किया जाता है, वह तत्व-मात्र का 
नहीं, अपितु आनन्द का अनुभव होता है। श्रीराधा और कृष्ण की परस्पर श्रीति 
अथवा प्रेम ही लीलारस के साधकों को सर्वप्रमुख दिखाई देता दे । वह प्रेम ही 
उन्हें बांडनीय है । तत्व की चिंता वे नहीं करते । उनकी दृष्टि में तो 'प्रेम” ही 
परात्पर तत्व है । 

प्रेम का आस्वादून साधारण जन लीला के माध्यम से करते हैं परन्तु 
विश्लेषक पुनः प्रेम की विभिन्न व्याख्याओं में उलझकर उसे बुद्धि का विषय 
बना देता है। एक को प्रेमतत्व के विस्तारों के बिना चेन नहीं पड़ता, दूसरा 
इस तत्ववाद को भूछ कर छीला द्वारा जो सीधा आनन्दमय पवित्र ग्रेम है, 
उसका भजन करता है। वह साधक है। कम से कम ब्रज का अक्त-कवि ऐसा 
ही है। श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के ये शब्द इस संबंध में बहुत ही महत्व- 
पूर्ण हैं: “तत्ववाद के इस युग में प्रेम की बड़ी खींचतान हुई है। ब्रज॒भाषी 


१६ कृ० 


२४२ क्ष्णभक्ति-काव्य में सर्ीभाव 


कवि इन दुरूहताओं को नहीं जानता । उसका प्रेम स्फटिक की भाँति उज्ज्वल 
है, उसी की तरह ठोस । अध्यात्मवाद की विकट गुत्थियों को सुलझाने का 
प्रयल्ष उसने किसी दिन नहीं किया ।”” 


परन्तु यहाँ एक समस्या पुनः उत्पन्न होती है । जिसने प्रेम की इस वास्त- 
विकता को समझ लिया, वह तो निश्चित रूप से आलोचना और तत्व-चिन्तन 
के परे चला गया परन्तु जिसने प्रारंभ में ही तत्व नहीं जाना, वह राधा-कृष्ण 
के प्रेम को सामान्य लोकिक प्रेम मान कर उसे अश्लील कह उठता है। इसमें 
उसका क्या दोष ? अतः उसको प्रेम-तत्व के समझने की आवश्यकता होती 
है | इसीलिये प्रेम अनिर्वाच्य और अविवेच्य होने पर भी वचन-विवेचन के 
क्षेत्र में जा पड़ता है । इसीलिये प्रेम के तात्विक रूप को देखना पड़ता हैं| 


साधकों ने श्रीराधा को प्रेमतत्व ही माना है। गुण से गुणी अभिन्न होता 
है। राधा प्रेम की साकार मूर्ति हैं। उनका अपना गुण प्रेम है, और वे मूर्ति- 
मती प्रेम हैं। योगिराज़ जभरविन्द ख्रीराधा का स्वरूप-वर्णन करते हुए कहते 
हैं; “राधा अनन्य भगवस्मेम की प्रतिमा हैं, ऐसा अनन्य भगवतत्परेम कि जो 
प्रेमी की ऊध्चतम आध्यात्मिक सत्ता से लेकर शरीर तक सर्वाग में परिषु्ण और 
अखंड हो, जिसमें कि निरपेक्ष आत्मदान और पूर्ण समपंण हो और शरीर में 
तथा अत्यंत जड़ प्रकृति में परमानन्द्‌ भर जाय ।” * 

प्रेम की महत्ता के वर्णन के लिये तो बहुत - अवकाश चाहिये परंतु सच्चा 
प्रेम वही है, जो गुणरहित हो, कामनारहित हो और अविच्छिन्न रूप से प्रतिपल 
वरद्धमान हो । इसका अनुभव सूचंम से सूचमतर हैं ।* यह मूकास्वादनवत 
दे ।” अतः अनिर्वंचनीय है ।” इसी प्रेमतत्व की लीलाभूमि है वृन्दावन और 
प्रेम के वास्तविक विग्रह हैं श्रीराघिका और बजेन्द्र नन्दन | ये दोनों प्रेम वाटिका 
के माली और मालिन हैं । रसखान के श्दों में-- 


मनाने... 





: देखिये, योगप्रदीप, ले> अरविन्द, श्री अरविन्द ग्रंथ माला, कलकत्ता, 
१६३६ पृ० ४५. ४६। यह ग्रंथ 'लाइटस आफ योग” का अनुवाद है । 

गुणरहिते॑ कामनारहितं प्रतिक्षणवरद्धमानम विच्छिन्नं सुक्ष्मतरमनुभव- 

स्वरूपम्‌ । नारद भक्तिसूत्र ५४। 

स मूकास्वादनवत्‌ । वही, ५२ । 


शक अ निवंचनीय र न 
प्रेमस्वरूपम्‌, वही, पृ० ५१। 


(ह 


चतुर्थ अध्याय २४३ 


प्रेम-अयनि श्री राधिका, प्रेम-बरन नेदनंद। 
प्रेम-चाटिका के दोऊ, माली-मालिन ह्वंद।* 
प्रेम ही वह नित्य संबंध है, जो एक को दूसरे के प्रति समर्पित करता है। 
परस्पर एकप्राणता प्रेम के कारण ही होती है । तभी तो राधा कृष्ण की नित्य- 
प्रिया हैं, प्रेयली कान्ताओं में शसर्वोपरि हैं । वे परमात्मा श्रोकृष्ण की इसीलिये 
ग्राणाधिष्ठात्री हैं।* 
प्रेम के कारण ही दो एक होते हैं | दो मन, दो प्राण एक हो जाते हैं । श्री 
राधा क्ृष्ण के दो अंग अवश्य हैं पर हैं वे दोनों एक ही ।* प्रेम में एक दूसरे की 
आत्मा एक हो जाती है, इसीलिये राधा-कृष्ण दोनों एक दूसरे की आत्मा हैं।।* 
राधा कृष्ण दोनों प्रेममूर्ति हैं । दोनों प्रेम-वन में प्रेम का ही खेल खेलते हैं, 
मानो इन रूपों में प्रेम ही विकास करता है। इस प्रेम को पाना हो तो प्रेम 
ही उसका एकमात्र सार्ग है। यही साधन है, यही साध्य है । 
पीछे राधा को हम ह्वादिनी शक्ति कह जुके हैं। श्रीराधा कृष्ण को आह्याद्‌ 
प्रदान करती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं। वे स्वयं आह्यादू-रूपिणी हैं अर्थात्‌ 
प्रेमस्वरूपिणी हैं । 


गोड़ीय गोस्वामियों ने ह्वदिनी और प्रेम का संबंध अपने भक्ति-पंथों में 
स्पष्ट किया है। कृष्णदास कविराज ने 'चेतन्यचरिताम्टृतः में लिखा है कि ह्ादिनी 
का सार ही प्रेम है। इस प्रेम तत्व को ओर सूच्मतर करते हुए वे कहते 
हैं, प्रेम का सार भाव है। भाव का सार अथवा पराकाष्टा मद्दाभाव है और 
श्रीराधा महाभाव-स्वरूपा हैं । इसीलिये वे कृष्ण-कान्ताओं में शिरोमणि हैं ।* 


) प्रेमवाटिका, रसखान, सं० १ । 
 प्राणाधिष्ठातृदेबी या कृप्णस्थ परमात्मनः । 
सर्वासां प्रेयसी कान्‍ता सा राधा परिकीतिता ॥ 
गे ९ न 
ब्रह्मववतपु० ब्रह्म > खण्ड ३०. १९ 
रु] ० पे बन 
3 एकीभृतं दयोरंगं राधाकृष्णो बुधेःस्मृतम । " 
भविष्य पुराण, प्रतिसगंपवेखंड २५, ४ 
: राधा कृष्णात्मिका नित्य क्ृप्णो राधात्मको ध्रुवम्‌ । ब्रह्माण्ड पुराण । 
+ क्वादिनीर सारप्रेम, प्रेमसार महाभाव । 
भावेर्‌ पराकाष्ठा नाम महाभाव । 
महाभावस्वरूपा श्री राधा ठकुरानी । 


सर्वंगुणखानि कृष्णकान्ता शिरोमणि । 
च्दे 
चतन्य चरितामृत, मध्य लीला, ८ म परि० 


२४३४ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सली भाव 


महाभाव के भी दो भेद करते हुए श्रीराधा को मादनाख्य महाभाव स्वरूप 
बताया गया है। यह मादनाख्य महाभाव परमोज्ञासमय हे और परात्पर 
भाव है ।* 

अभी तक हमने श्रीराधा के विभिन्न तात्विक स्वरूपों को देखने का यत्र 
किया है ओर सखीभाव के सिद्धान्त को जानने के निकट की भूमिका का निर्देश 
किया है। राधातत्व के विषय में यह जानना भी प्रासंगिक ही होगा कि 
विभिन्न भक्ति-ग्रंथों में, जो सखीभावोपासना के उद्धव के पूव नेष्णव-धर्म को 
प्रभावित कर रहे थे, उनमें राधातत्व किस प्रकार पन्चनवित और प्रकाशित हुआ 
है। विशिष्ट ग्रंथों और विशिष्ट संप्रदायों का इस संबंध का विवेचन हम आगे 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 


श्रीमद्भागवत में राधातत्व 

श्रीमद्भागवत में राधा का नाम प्रकट रूप से नहीं लिया गया है। 
विद्वानों ने इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रीमद्भागवत की 
रचना के समय राधा का नाम अज्ञात था। दूसरी ओर सभी संप्रदायों के भक्त- 
विद्वानों का एक स्वर से कथन है कि भागवत में राधा का नाम स्पष्ट है, परन्तु 
इसे वे ही समझ सकते हैं, जिनकी भागवत में भक्ति है।* 

वेज्ञानिक शोध की दृष्टि से जो विद्वान श्रीमद्‌भागवत में राधा के नाम का 
अस्तित्व ढूंढने का यत्न करते हैं, उस दृष्टि से उनका निष्कर्ष उपयुक्त ही होगा। 
परन्तु उससे वष्णवों की भक्तिभावना का विवेचन हम नहीं कर सकते । अतः 
शोधकर्ताओं की प्रणाली का अनुसरण न कर वेष्णवों की मान्यता के आधार- 
रूप में ही हम देखना चाहते हैं कि वेष्णवों द्वारा बताये उन स्थलों में राधा- 
तत्व है या नहीं और यदि है तो वह क्या है १ 

श्रीमद््‌भागवत में गोपियों का समूहात्मक वर्णन ही सर्वत्र हुआ है। परंतु 
एक स्थल ऐसा भी है, जहाँ एक विशिष्ट प्रिया गोपी को गोविन्द एकान्त में ले 
गये हैं । गोपियों ने कहा हे, इसने निश्चित ही भगवान्‌ हरि ईश्वर की आरा- 
धना को हैं, जिससे हमको छोड़कर गोविन्द उसे ही एकान्त में ले गये हैं 


विन नननन77+“"५०००++3००५५ __३>ऊ>३>॑|॑|॑||||| 





” स्वभावोदुगमोज्ञासी मादनाख्यो परात्पर:। 
राजते ह्वादिनी सारो राधायामेव यः सदा । 
२ का घट | 
जिनकी विधे भागवत संतत भक्ति भाव भक्तन पहिचानी । 
हरिराम व्यास, सि० ६ । 


रे 
चतुथ अध्यध्य २४७ 


अनयाराधितो नून॑ भगवान्हरिरीख्वर । 
यज्ञो विहाय गोविन्दः प्रीती यामनयद्वहः ॥* 


आगे वे कहती हैं, यह सखी श्रीकृष्ण को एकान्त में छे जाकर उनके 
अधर सुधारस का पान कर रही हैं, इसके उभरे हुए चरण-चिह्न हमारे 
हृदय में क्षोभ उत्पन्न करते हैं ।' यहां प्रिय ने उस प्रेयसी को कन्धे पर चढ़ाया 
होगा ।) यहां प्रिया के लिये कृष्ण ने पुष्प तोड़े हैं, तभी तो यहाँ पूरे पदचिह्न 
नहीं हैं |“ यहां उस कामी ने कामिनी के केश संबारे हैं, यहां चुने हुंए फूलों 
को उसके जूड़े में गाया होगा ।* शुकदेव जी ने कहा, “उस आतात्मक्रीड ने 
अखण्ड जात्मारांम होते हुए भी उसके साथ रमण किया है, यह उन्होंने 
कामियों की दीनता और ख््रियों की दुरात्मा दिखाने के लिये ही किया है ।”* 


उधर जिस गोपी को कृष्ण ले गये थे, उसने अपने को सवंयोषितों में 
वरिष्ठ माना कि अन्य गोपियों को छोड़कर कृष्ण ने मुझे ही भजा है ।” इसलिये 
वन में जाते हुए इप्त हुई उस गोपी ने केशव से कहा, “में चल नहीं सकती । 





' श्रीमद्धागवत १०, ३०, २८ । 
२ तस्या अमूनि नः क्षोभ कु्॑न्त्युच्चे: पदानि यत्‌ । 
येकापहत्य गोपीनां रहो अरंक्तच्युतावरम्‌ ॥ श्रीमद्धागवत, १०. ३०, २८ । 
3 गोष्य: पश्यत क्ृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः । 
श्रीमदभागवत, १०, ३०, ३१, ३२ 
४ अत्र प्रसुनावचय: प्रियार्थे प्रयसीकृतः । 
प्रधदाक्रमणे एते पश्यतासकले पदे ॥ . श्रीमदभागवत, १०. ३०, रे३े । 
५ क्रेशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्या: कामिना कृतम्‌ । 
तानि चूडयता कान्‍्तामुपविष्टमिह श्रुवम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत, १०. ३०, ३४ । 
£ रेमे तया चात्मरत, आत्मारामोप्यखण्डितः । 
कामिनतां दर्शयन्‌ देन्य॑ स्त्रीणां चेव दृरात्मतास ॥ 
श्रीमद्भागवत, १०. ३०, ३५ । 
» सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठ स्वंयोषिताम्‌ । 
हित्वा गोपी: कामयाना मामसो भजसते प्रिय: ॥। 
श्रीमदृभागवत, १०. ३०, २७ । 


२४६ कृप्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


जहां तुम्हारी इच्छा हो तुम ही मुझे ले चलो ।?? ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ने 
कहा, “तुम मेरे कन्धे पर चढ़ जाओ ।” परच्तु ऐसा कहते ही वे अंतर्धान हो 
गये ओर वह बचू बहुत की व्याकुछ हुई ९" 

इस विवरण से हमें इस गोपी विशेष के संबन्ध में निम्नलिखित विशेषताएं 
ज्ञात होती हैं । 

१. इसी ने विशेष रूप से भगवान की जाराधना की है । 

२. कृष्ण उसको प्रसन्न होकर एकान्त क्रीडा के लिये ले गये हैं । 

३. वह गोपी एकान्त में जाकर श्रीकृष्ण के अधराम्न का भोग करती है । 

४. वह गोपी श्रीकृष्ण के निकट भी बेटी है, उसकी वेणी कृष्ण ने पुष्पों 
से गूंथी है। 

७, आत्माराम होने पर भी श्रीकृष्ण ने उनके साथ रमण किया है । 

६. इस गोपी ने अपने को सर्वश्रेष्ठ समझा और यह माना कि अन्य सभी 
गोपियों को छोड़कर श्रीकृष्ण उसी को भजते हैं । 

७, दृप्ता होकर उसने चलने में असमथथता प्रकट की, श्रीकृष्ण ने उससे 
कंधे पर बेठने के लिये कहा । 

यह स्पष्ट है कि वह गोपी अन्य गोपीगण में श्रेष्ठ थी । उसने श्री कृष्ण की 
आराधना की थी और श्रीकृष्ण ने उसके साथ रमण किया था | अखण्ड आत्मा- 
राम की यह रमणसंगिनी कौन हो सकती है ? यहां भागवतकार की स्म्र॒ति में वे 
श्रुतियां स्पष्ट घूमती मालम होती हैं, जहां ब्रह्म को सर्वेकाम, अथवा आत्माराम 
कहा गया है । साथ ही बृहदारण्यक की वह श्रति भी यहां स्पष्ट होती है, जहां 
कहा गया है कि एकाकी होने के कारण वह रमण नहीं कर सका । अतः एक 
से दो हो गया । स नव रेमे, इत्यादि ।* ऐसा ज्ञात होता है कि 'नेव रेमे! की 
उत्तर ही भागवतकार ने तया रेमे! के रूप में दिया दे और श्रुति की समस्या 
की पूर्ति की है । अतः गोपी विश्येप निश्चित रूप से परब्रह्म श्रीकृष्ण का अपना 





) ततो गत्वा बनोददेझं हृप्ता केशवमन्रवीव । 

न पारये5हं चलितुं नय मां यत्र ते मनः । श्रीमद्धागवत, १०. ३०, ३८। 
“ एवमुक्त: प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति । 

ततब्चान्तद॑ थे कृष्ण: सा वधूरन्वतप्यत ॥ श्रीमद्भागवत, १० ३०, ३९। 
3 वृहदारष्यकोपनिषदु, १, ४। 
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दूसरा स्वरूप है । डसी अपने रूप को स्वलीलाद्वुत ब्रह्म ने भजा है...'“मामसौ 
भजते प्रियः” श्रीकृष्ण की इस लीछा का प्रयोजन कामियों का देन्य-प्रदर्शन 
और स्त्रियों की दुरात्मता दिखाना बताया है । श्री कृष्ण का यह दुन्‍्य-प्रदर्शन 
भावी त्जलीला और सखीभाव की उपासना का मूलाघार है, यह ध्यान 
रखना चाहिये । ख्तरियों की दुराव्मता यह बात उस ग्रोपी के चरित्र को करुकित 
करने वाली ज्ञात होती है, अभिमान-सूचक लगती है। परन्तु वास्तव में यह 
गये या मान हो तो प्रेम की संपत्ति हैं । हो सकता हैं श्रीमद्भागवतकार इस 
पर आगे कुछ ओर प्रकाश ढालते । जो हो, सव्वीभाव के उपासना-साहित्य में 
राधा का यह गोरव ज्यों का त्यों बना ढे । मान आदि के रूप में यह तत्व 
क्रष्णलीला का प्रेरक रहा है ! 

तो यह गोपी-विश्ञेष कौन हैं ? निश्चित रूप से राधा ही हैं। 'अनया- 
राधितः में उनका नाम सागवतकार ने दे दिया है। जिसके द्वारा आराधना 
की गई है, वह राधा ही है । इस स्थकर की वेष्णव आचार्यों ने बड़ी सूच्मता 
से व्याख्याएं की हैं और वे इसे निश्चित रूप से राधा का प्रत्यक्ष नाम-निर्देश 
मानते हैं। नाम न लेने में जो कुछ गोपनीयता है भी, उसका समाधान भी 
विभिन्न रीतियों से किया जाता है । 


सबसे प्रमुख और समझ में आने वाली बात है भागवतकार की इस 
संबंध की शेली की । श्रीमद्मागवतकार ने गोपियों का विस्तार से वर्णन करते 
हुए भी कहीं भी उनका नामोल्लेख नहीं किया है। श्रीकृष्ण के माता-पिता का 
नाम है, सख्ाओं के नाम हैं तब क्‍या कारण दे कि गोपियों के नाम नहीं है ? 
अवश्य ही यह बात किसी रहस्य का संकेत कर सकती है । जब गोपियों के ही 
नाम वहां नहीं हैं, तब श्रीराधा का नाम भी वहां केसे हो सकता है ? हां, 
अनयाराधितः में फिर भी भी 'राधा! का नाम बहुत स्पष्ट हें ।* 

दूसरे साधकवर्ग का यह कहना दे कि श्रीराघा को कथाओं के वास्तविक 
रूप में परीक्षित की जांच करने के लिये शुकदेव जी ने रास-पंचाध्यायी 
सुनाई परन्तु यहीं परीक्षित के मन में संदेह हो गया कि धम की रक्षा के.लिय्रे 
अवतरित ब्रह्म ने 'परदाराभिमशंन' जैसा प्रतीपाचरण केसे किया?* श्री शुकदेव 








जक+->त--क्‍ैान हा 


3 देखिये, ईश्वर प्राप्ति, मासिक, रावा अंक, श्री अखंडानन्द जी का लेख । 
२ से कथ्थ धर्मसेतुनां वक्ता कर्तामिरक्षिता । 
प्रतीपमाच रदब्रह्मत्‌ परदारामिमर्शनम्‌ । श्रीमदृभागवत, १०, रे३, रे८ । 
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जी ने इसका उत्तर ब्रह्म की सामथ्य के आधार पर दिया तो परन्तु उसके 
पश्चात्‌ उन्होंने उस रहस्यलछीला को आगे कहना उचित न समझा ओर रास- 
लीला के पश्चात्‌ पुनः वे असुर-संहार का कथा कहने लगे । 

संभवतः श्रीराधा को ब्रह्म की अव्यक्त प्रकति मानकर उनका नाम भी 
अव्यक्त रखा गया हो । ध्यान रहे, भागवत में सांख्यतत्व पर्याप्त मात्रा में है । 


# 2. आर 
परन्तु ब्रज का भक्त-कवि जो बात कहता है वह दूसरी ही हैं । उसका 
कथन दे कि शुकरैव पहले श्रीराधा जी के महल के शुक थे, उन्हीं के दहन में 
मुग्च रहते थे । वे उस राधा नाम का महत्व जानते थे । वह तो उनका परम 
धन था । श्रीकृष्ण की मुरली में वही नाम तो टेरा जाता दै। यंत्र-मंत्र, वेद 
तंत्र सभी के तार का तार वही नाम तो है। सार का भी सार ज्ञान कर 
शुक्रदेव जी ने राधा नाम को प्रकट नहीं किया । इस विश्वास के मानने वाले 
है, भक्त प्रवर हरिराम जी व्यास | उनका पद निम्नलिखित है... 
परमधन राधा नाम अधार । 
जाहि स्थाम मुरली में टरत, सुमिरत बारबार । 
न ० नि के करे 
जंच्न मंत्र ओ वेद तंत्र में सब तार को तार । 
श्री सुक प्रकट कियो नहिं यातं, जानि सार को सार । 
6 + ७ 5. ० 
कोशिन रूप घर नंदनंदन, तोऊ न पांव पार । 
व्यासदास अब प्रगट बखानत, डारि भार में भार 


जो हो, रसिक-वेषणवों की मान्यता है कि श्रीराधा की स्थिति भागवत में 
है अवश्य परन्तु यह गोपनीय तत्व है। नाम चाहे प्रकट न हो, परन्तु नामी 
वहाँ प्रकट है | श्रीमद्भागवत में राधातत्व ग्रकट है । यह गोपीविशेष श्रीकृष्ण की 
आराधना करने वाला परम प्रेमतत्व है। वह प्रेम अपने अधिकार के कारण 
गवंभरा है, द॒प्त है। श्रीकृष्ण उसके समक्ष दीन हैं । श्रीराधा कृष्ण की आत्मा 
ही हैं, तभी तो वे उनके साथ रमए करने के उपरान्त भी जखंडित आात्माराम 
रह सके हैं ! श्रीमद्भागवत में राधातत्व अत्यन्त उज्ज्वल, दृप्त और गौरव से 
परिपूण है। प्रिया द्वारा भी समाराधित पूण तत्व है, इसमें संदेह नहीं । 

) कल्याण' श्री महावीर प्रसाद जी श्रीवास्तव का लेख, वर्ष ६ पोष 

११८८ जन 2९१३२ सं> ६ तथा कल्याण व ७ कातिक १९८९ । 


ऊे 


* भक्त-कवि व्यास जी, वासुदेव गीस्वामी, मश्च॒ रा, सिद्धान्त पद सं० ३१ । 
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गीतगोविन्द में राधा तत्व. 

श्री हरिरास च्यास ने ब्रज-रसिक्कों की परिपाटी में प्रथम स्थान गीत- 
गोविन्दकार जयदेव को ही प्रदान किया है। उन्हीं के पश्चात्‌ औरों ने भी इस 
रस का गान किया ।? 

विद्वानों ने निणय कर लिया है कि जयदेव का दृष्टिकोण साहित्यिक ही है। 
हमें यह बात पूरी तरह गले नहीं उत्तरती । उन्होंने तो पहल हरिस्मरण की 
बात कही है, तब विछास-कला-कुतृहर की । परन्तु यह विलास-कला-कुतूह्वल 
भी तो हरि का ही है ।* 

समस्त दाशनिकता को जयदेव के गीतगोविन्द में माधुयलीलारओं में 
डुबा दिया गया है ) यहां केवल प्रेमतत्व ही क्रीडा करता है, अन्य बात 
यहाँ आती ही नहीं । 

श्रीराधा-कृष्ण की लीला क्‍या है ? अनंग ही अनंगोत्सव में क्रीड़ा कर रहा 
है। श्रीकृष्ण मूर्तिमान शक्गभार हैं।? “श्रीराघा प्रेम मदान्ध हैं । दोनों परिरंभित 
हुए रासोज्लास भार से भरे कामकेलि करते हैं । गीतस्तुति के ब्याज से चुम्बन 
कर मुसकुराने वाले हरि हमारी रक्षा करें ।”* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि परत्रह्म के रस-स्वरूप को रासोज्लास में पान 
करने की जयदेव की दृष्टि पत्येक स्थान पर अपने उपास्य को साधारण नायक 
नहीं मानती अपितु वे उन हरि द्वारा रक्षा की कामना करते हैं । 





) श्री जयदेव से रसिक न कोई जिन लीला रस गायी ... 
वुन्दावन कौ रसमय बेभव जिन पहल गाय सुनायौ । 
इत्यादि, वही, ९ 
? यदि हरिस्मरणे सरसोमनो, यदि विलासकलासु कृतृहलम्‌ । 
गीतगोविन्द ! 
: अयुंगारः सखि मूतिमानिव मधों मुग्धो हरि: क्रीडति । 
गीतगोविन्द, प्रथम स्ग । 
 रासोज्लासपरेण विश्रमशतामाभीर वामअबा । 
मच्यण परिरब्य निर्भरभ्ुर5 प्रमान्धया राधया । 
साध्त्वदवदन सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुति । 
व्यजादुद्भटचुम्बित स्मित मनोहारी हरिः पातु व । 
गीतगोविन्द, प्रथम सगे | 
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श्री जयदेव ने राधा को गोपियों में श्रेष्ठ तो माना ही है, ज्ञात होता है कि 
वे राधा तत्व को गोपीतत्व से कुछ भिन्न ही समझते थे। उन्होंने लिखा है कि 
श्रीकृष्ण ने जगत्‌ की वासना को बांधने के लिये गोपियों को छोड़कर श्रीराधा 
को ही हृदय में घारण किया... 

कंसारिरपि संसारवासनाबंधरश्टंखलामस । 
राधामाधाय हृदये तत्याज ब्रज सुन्दुरी ।* 

अतः गोपियों के प्रेम से ऊपर श्रीराधा का प्रेमस्वरूप है, ऐसा ज्ञात होता 
है। इस प्रसंग की अन्तिम पक्ति श्रीमद्‌भागवत के राधा-वर्णन की भी कुंजी 
ज्ञात होती है । “यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः:” की ही स्पष्ट 
व्याख्या है, “राधामाधाय हृदये तत्याज च्रज-सुन्दरी:। यह हृष्टब्य है । 

ब्रज-भक्ति-संप्रदायों में श्रीराधा. 

दशन, पुराण, तंत्र ओर साहित्य सभी ओर से समझ होकर श्रीराधा का 
रूप बजभक्तिससंग्रदार्यों में अपनी संपूर्ण सीमाओं सें साकार होकर प्रकाशित 
हुआ दहै। यहां तत्ववाद्‌ अलग-अछग न रह कर छीला में मिल गये हैं । उनको 
मानवीय घरातल प्राप्त हो गया हैं । अतः रहस्य के लिये यहां अधिक गुंजाइश 
नहीं है। परन्तु यह बात संप्रदायों के विकसित रूप के संबंध में ही कह 
सकते हैं । 

इन संप्रदायों में राधाकृष्ण की माधुयपूर्ण लीछाओं के सर्वांगसुन्द्र अनन्त- 
रमणीय चित्र हैं। लीला में तत्व बताने की आवश्यकता नहीं होती | लीला- 
लीला है, आनन्द की क्रीड़ा है। राधाकृष्ण का यह लीला-विलास च्ज-भक्त 
कवियों ने भोतिक धरातल पर ही वर्णित किया है। प्रकट रूप में उन्होंने स्थूल 
बुद्धि को भटकने से बचाने के लिये अधिकांश में अल्यकिक प्रेम तध्व की ओर 
बार-बार इंगित किया है। कहीं-कहीं पॉराणिक आधार पर राधा की दाशश- 
निक व्याख्या भी की गई है, परन्तु बह उन भक्त-कवियों का प्रतिपाद्य नहीं है। 


माधुय भाव की उपासना में दृम्पति का स्थान प्रायः बराबर ही होना. 
चाहिये परन्तु सभी अजमक्ति संप्रदायों में श्रीकृष्ण ही प्रधान उपास्य रहे हैं ! 
सखीभाव के प्रचार प्रभाव से इन संप्रदायों में भी क्रमशः श्रीगाधा को 
प्रधानता मिली है । 


के (ने नम-गांअकमक 


* गीतगोविन्द, तृतीय सर्ग । 


चतुर्थ अध्याय * २७१ 


श्रीराधा को सभी ने श्रीकृष्ण की प्रेयसी माना है परन्तु अवत्तार लीला पर 
दृष्टि कन्द्रित होने के कारण उनके संबंध में स्वकीया-परकीया का वाद भी 
सवंत्र है । 


गोड़ीय संप्रदाय में श्रीराधा 


कहा जा चुका है कि गौड़ीय सम्प्रदाय में श्रीराधा को प्रेम-तत्व के 
रूप में देखा गया है । वे श्रीकृष्ण की आह्यादिनी शक्ति हैं। यद्यपि श्रीकृष्ण 
पूर्ण आनन्द्मय, चिन्मय तथ्व हैं, परन्तु राधा का प्रेम कृष्ण को भी उन्मत्त 
कर देने वाला है। न माल्म, राधा के प्रेम में कितना बल है कि जो कृष्ण 
को भी सबंदा विह्छ किये रहता है । राध्यु का प्रेम ही कृष्ण का गुरु है, 
कृष्ण उस प्रेम के आधीन नट हैं, जो सबंदा कृष्ण को नित्य नाना प्रकार के 
नवीन नाच नचाता रहता है ।* श्रीकृष्ण को अपने प्रेमास्वाद में जो आाह्वाद 
होता है, उससे भी कोटि गुना आस्वाद राधा के प्रेम में है । राधा प्रेमा का 
विभु रुप हैं, जहाँ प्रेम के बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी चह क्षण-क्षण 
बढ़ता ही रहता है ।* राधा का प्रेम स्वच्छु निर्मल दर्पण के समान है परन्तु 
वह स्वच्छुता अवकाश न होने पर भी क्षण-क्षण बढ़ती ही जाती है | श्रीकृष्ण 





औ-..3-«_-०७००«ऋ_ऋऋ२०ऋकक नानक 


* हो पूरण आनन्दमय चिन्मय पूरण तत्व । 
राधाजू को प्रेम सो करें हमें उन्मत्त । 
नहिं जानों तिहि प्रेम के नीको बल है कोय । 
विह्नल करंजु सवंदा हमहु कौवलछ सोय । 
मम गुर राधाप्रेम है, हों नट तिहि आधीन । 
नाना नाच नचावही हमको सदा प्रबीन । 
चेतन्य चरितामृत का हिन्दी अनुवाद, सुबझब्यामकृत, आदि०, ४। 
२ तिज प्रेमास्वाद में होय जु मम आहलाद । 
ताहते है कोटिगुण राधा प्रेमा स्वाद । 
राधा प्रेमा विभु जिही बढ़िवे कौ नहि ठोर । 
इतनेऊपे सो सदा छिन-छिन वाढे और । 
चेतन्य चरितामृत का हिन्दी अनु० आदिलीला परि० ४ 


२७०२ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सलीभाव 


का माधुय भी इस प्रेम-दुपंण में प्रतिबिग्बित होकर नव-नव रूपों में प्रकाशित 
होता है ।* | 

श्रीरूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि' में राधा को श्रीकृष्ण को प्रेयसियों 
में स्वंधाधिका बताया है। वे महाभाव-स्वरूपा हैं और अति गुणवरीयसी हैं ! 
वे स्वशक्तियों में श्रेष्ठ ह्वादिनी महाशक्ति हैं ।'* 


श्रीराधा सुप्ठुकान्त स्वरूपा हैं। सोलह #ंगार घारण करने वाली और 
द्वाद्श आभरण-भरिता हैं। उनके अनन्त गुण हैं, जिनमें रूप गोस्वामी ने 
उनके कुछ गुण इस प्रकार बताये हैं, मधुरा, नववया, चलार्पागी, उज्ज्वल- 
स्मिता, चारुसोभाग्यरेखायुक्ता,  गन्धोन्मादितमाधवा, संगीतप्रसराभिज्षा, 
रम्यवाक , नमंपण्डिता, विनीता, करुणापूर्णा, विदरधा, पाटवान्विता, छज्जा- 
शीला, सुमर्यादा, घेयंशालिनी, गास्भीयशालिनी, सुचिकासा, महाभावपरमो- 
व्कषतर्षिणी, गोकुल श्रेमवसति, जगच्छेणील्सयशा, गुर्वर्पितस्नेहा, सखी प्रणया- 
धीना, कृष्णप्रियावल्लीमुख्या, और संतताश्नवकेशवा ये उनके रूप हैं ।* 


/ यद्यपि राधा प्रेमसत निर्मल दपंन आहि । 
तऊ स्वच्छता अधिकही छिन-छिन बाड़े ताहि । 
नाहीं है माधुय को बढ़िवे को अवकास । 
इहि दरपपन के अग्र पुनि नव-नव होयप्रकास । 
वही, आदि छीोला, परि> ४ । 


हब 


तयो रघ्युभयोगम॑ ध्ये राधिका सर्वथाधिका । 
महाभावस्वरूपेय गुणेरतिवरीयसी । 
ह्लादिनी या महाशक्ति । 
संवे झक्ति बरीयसी ... । 

उज्ज्वल नीलमणि, राधा प्रकरण, ३ और ६ । 
जथ वृन्दावनेस्वर्या: कीत्य॑न्ते प्रवरागुणा । 
मधुरेयंनववयाइचलापांगोज्ज्वछूस्मिता । 
चारुसोभाग्यरेखाह्या गन्धोन्मादितमाधवा । 
संगीतप्रसराभिज्ञा रम्यवाइ-नमंपंडिता । 
विनीताकरुणापूर्णा विदग्था पाटवान्विता । 
लज्जाणीलासुमर्यादाधेयंग भीरशालिनी । 


चतुथ अध्याय २७३ 


निम्बारक-सम्प्रदाय में राधा 


निम्बाक-सम्प्रदाय में राधा की उपासना का प्रारंभ कब हुआ, निश्चित 
रूप से नहीं कहा जासकता। यह एक उलझा हुआ विषय है। प्राचीन 
आचार्यों के नाम से प्राप्त ग्रन्थों को प्रामाणिकता में अत्यधिक सन्देह होने के 
कारण निविवाद रूप से उनका उपयोग श्रीराधा के स्वरूपज्ञान के लिये नहीं 
किया जा सकता । 

इस सम्प्रदाय के चजभाषा के आदि वाणीकार श्रीभट्ट जी माने जाते हैं । 
अपने युगल शतक” अन्ध में राधाकृष्ण की घ्रजलीलाओं वा चित्रण श्रीभद्ट ज्ञी 
ने बडे तन्‍्मय भाव से किया है । 

वृषभानुजा और नन्दनन्दन को सम्प्रदाय में सेव्य माना जाता है ।* 
गोपाल श्री राधा के वश में होकर ही अनेक प्रकार की कीड़ाएँ करते हैं।* 
क्रीड़ा में श्रीराधा की प्रधानता रहती है, श्रीकृष्ण उनके चरण छूते हैं 
श्रीराघधा का मान रसव्धन के लिये है।” श्रीराधा का सौन्दर्य चतुदृंश भुवन 
में सर्वाधिक है ।” उनका प्रेम सर्वातिशायी है # श्रीराधा और कृष्ण 
दुलृहिनी-दूलह हैं | श्रीभद्ुजी ने उनका विवाह भी कराया है ।४ 





सुविलासा महाभावपरमोत्करष॑त्षिणी 
गोकुलप्रेमवसतिजंगच्छूणीलस्यशञा । 
गुवंपितगुरुस्नेहा सखीप्रणयितावशा । 
कृष्णप्रियावलीमुख्या सन्तताश्रवकेशवा । 
बहुना कि गुणास्तस्या । 
संख्यातीता हरेरिव ... । 
उज्ज्वल नीलमणि, राधाप्रकरण, इलोक सं० ११ से १६ तक । 

१ गरुगलशतक, सिद्धान्तसुख ५ । 

* चही, ब्रजलीलासुख १७ । 

कली, १85] 

४ युगलशतक, ब्रजलीला सुख, २५ ! 

“ बही, सहज सुख ५८५, ५९ । 

& वही, त्रजलीला सुख, २१ । 

» वही, ब्रजलीला सुख, २० । 


986 # कहे 


२५४ ऊऋष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


श्रीमहइजी के शिष्य हरिव्यास देव जी माने जाते हैं। 'महावाणी' ग्रन्थ 

संप्रदाय में इन्हीं की रचना मानी जाती है । हरिव्यास जी के नाम से प्रचलित 

दूसरे ग्रन्थ सिद्धान्त र॒स्नांजलि' में राधा की चर्चा अत्यल्प है। इनके रसग्रंथ 

| त ५ वि ल्‍ 

महावाणी का विवेचन सखीभाव के सिद्धान्त के अन्तगंत किया गया है 

परन्तु यहाँ भी राधा के सम्बन्ध में एक दो बातें कहना अप्रासंगिक न 
होगा । 


'महावाणी!” में श्रीराधा को श्रीष्कृष्ण की नित्य आह्यादिनी शक्ति के रूप 
में वर्णित किया गया है ।* श्रीकृष्ण के समान ही वे भी आदि, जनादि, 
एक रस, अद्भुत, मुक्ति के परे सुख की दात्रो हैं। वे ही अनन्त, अनीह, 
अनामय, अव्यय, अखिल ब्रह्माण्ड की स्वामिनी हैं ।* श्रीराधा के चरण- 
कमल के नूपुर से जो निर्विकार व्यापक रव उत्पन्न होता है, उसे ही शब्द- 
बअह्य कहते हैं । इस प्रकार राधा की एक साधारण छुटामान्न से ब्रह्म की 
उत्पत्ति मानी गई है। 


लीछा की दृष्टि से राधा रतिवर्धिनी हैं, कृष्णसुखसाधिका हैं, वे हरि- 
भामिनी, श्याठ की नित्यसंगिनी ओर प्रेमरसरंगिनी हैं । लीला के लिये 
श्रीकृष्ण निरन्तर उन्हीं की कृपा मनाते हैं ।* 


बल॒भ-संप्रदाय में राधा 


हम कह चके हैं कि संप्रदाय के प्रवतंक श्रीवललभाचाय ने अपनी विज्ञाल 
ग्रन्थराशि में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया है। 'परिवृद्धाष्टक' जँसे 
रससस्‍्तोत्रों में भी श्रीकृष्ण की लीला सहकारिणी पशुपजा (गोपी ) को ही 
बताया है ।* श्रीराधा की उपासना का प्रवेश उनके पुत्र विद्वलनाथजी के 
समय में ही हुआ और स्वयं उन्होंने भी राधा सम्बन्धी दो स्तोन्न ( स्वामि- 
न्‍्यष्टक और स्वामिनोस्तोन्र ) लिखे । 


परम ..ल६..-मन---की न कन, 





? महावाणी, सहज सुख ९० । 
वहीं, सिद्धान्त सुख १, २ । 
वही, सिद्धान्तसुख, १६ । 

/ वही, उत्साह सुख ११७ । 
> बही, ११९॥ 

£ प्रिवृद्ाप्रक, १ । 





चतुर्थ अध्याय र्डण 


श्रीवन्ञभावायंजी ने अलग से जो राधा का उल्लेख नहीं किया है, 
उसके सम्बन्ध में सम्प्रदाय के विद्वानों का कथन है कि श्रीराधा इस सम्प्रदाय 
में श्रीकृष्ण की आत्मरूपा मानी जाती हैं। वे मुख्य शक्ति स्वरूप में, स्रीभाव 
सें स्वयं हरि ही हैं, अतएवं पराशक्ति कृष्ण शब्द में ही अन्तहिंत हो ज्ञाती 
है। अलग से उनका नाम कथन करने की आवश्यकता नहीं थी ।'* 


वलभ सम्प्रदाय में राधा को कृष्ण को आह्वादिनी शक्ति माना गया 
है।' वे आनन्द की पूर्ण सिद्ध शक्ति हैं, रस-शक्ति हैं। सूरदासजी ने राधा 
को प्रकृति कहा है ।* राधाकृष्ण दोनों एक मन, एक प्राण हैं । केवल भर्क्तों के 
दशनाथ ही वे दो हैं । राधा-क्रष्ण की एकता को सूर ने तरुवर ओर छु।या, 
नयन ओर श्रवग, जल ओर तरंग के समान हो एक तत्व माना है ।* 

व्लम सम्प्रदाय मे राधा 'कृष्ण की श्रेष्ठ भक्त हैं, परम प्रेमिका हैं, 
उनकी भाभिनी हैं । श्रीकृष्ण उनके वज्ञ में हैं ।? परन्तु वल्लम-संप्रदाय की 
मूल भावना में श्रीकृष्ण ही उपास्य हैं। शक्ति-शक्तिमान्‌ के रूप में देखने 
से शक्ति वेष्णव-संप्रदार्यों में बड़ी नहीं मानी ज्ञा सकती ।* परन्तु वल्नभ- 
सम्प्रदाय के सभी प्रमुख कवियों के काव्य में सखीभाव के प्रभाव से राधा 


का उत्तरोत्तर प्रेमस्वरूप ही अधिक मुखरित हो गया है, जिसकों परिचय हम 
आगे प्राप्त करेंगे । 


ब्रज़भक्त-कवियो के काव्य में श्रीराधा 


विभिन्न सम्प्रदायों के माध्यम से श्रीराधा का रूप देखने क॑ अतिरिर्त 
ब्रजभाषाकाव्य में वर्णित श्रीराधा का सामान्य रूप देखना भी अपेक्षित है । 
ब्रज़भाषाकाव्य में वणित राधा का मानवीय रूप भी अपने आप में अत्यंत 





) तत्र स्व्यंशः पराशक्तिर्भावांशः क्रृप्णशब्दितः ( मूलसंशय निराकरणम्‌ ) 
हरिराय जी कृत । 

२ सुरसौरभ, डा० मुंशीरामशर्मा, पृ० ११० 

3 सुरसागर, सभा० परि० १, ५। 

४ बही, परि० १, ५। 

+$ वही, परि० १, ६। 

£ सूरसागर, सभा० ३४४५ 

* देखिये, सूर निर्णय, प्रभुदयाल मीतलरू, पृ० २११। 
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दिव्य है। उनके माता पिता हैं, उनका जन्म हुआ है। एक बालिका और 
नारी की भाँति उनकी अपनी मनोवृत्तियां और स्वभाव है। इतना अवश्य 
है कि राधा अन्य सामान्य नारियों से कुछ विशिष्ट हैं तो इस बात में कि. 
उनमें मानवीय स्वभाव की दुबंलताएँ नहीं हैं अपितु उनका अन्तरतम प्रेम 
की शुचि ज्योत्स्ना से अनवरत प्रकाशित है। वे श्रोकृष्ण की प्रेथसी हैं और 
अपने प्रिय पर अपना सवस्व निछावर कर देने में ही अपने जीवन की 
साथंकता मानती हैं । उनके लिये श्रीकृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय 
नहीं है । राधा अखण्ड प्रेममयी हैं, वही उनका स्वरूप है, वही लक्ष्य है । 


ब्रजभाषा का कवि राधाकृष्ण का ग्रेमसमूति की लीलाओं का अत्यंत 
तन्‍्मय होकर चित्रण करता चलता है और उसी से पाठक को प्रेम के दर्शन 
मिलते चलते हैं । राधा के हृदय में निगूढ़ प्रेम को इन कवियों ने मानवीय 
परिस्थितियों में अपने कार्य-कारणों सहित स्वाभाविक रूप से विकसित किया 
है। राधा अबोध बालिका हैं । स्वरूप सोन्दय और ग़ुर्णों की वे देवी हैं । 
एक दिन सहसा रवितनया के किनारे उन्हें श्रीकृष्ण का दुशन होता है, दोनों 
में अत्यंत स्वाभाविक रीति से एक दूसरे के लिये आकरषंण उत्पन्न हो जाता 
है। थोड़ी आयु की उस गोरी को देखते ही श्याम रीक्ष गये, यही उनका प्रथम- 
परिचय है।'* 

परिचय प्रगाढ़ होता चला गया। एक दूसरे के दर्शन के लिये तड़प 
रहने लगी । दिन में चेन नहीं, रात में नींद नहीं । वे श्रीकृष्ण की पाली 
पोसी बेलि थीं और उनके नेत्र श्रीकृष्ण के मुखकमल के भ्टंग ये । 

कृष्ण ने यमुना तीर पर बांसुरी बजाई । यमुना-जर रुक गया, बछड़ों 
ने दूध पीना बन्द कर दिया। देवताओं के विमान आकाश में रुक गये तब 


3 खेलन हरि निकसे व्रज खोरी । 


गये श्याम रवि तनया के तट, अंग लसति चन्दन की खोरी । 
ओचक ही देखी तहं राधा नेन विसाल भाल दिये रोशी । 
, नील बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीठ रुरति झकझोरी । 
संग लरिकनी चलो इत आवति दिन थोरी अति छवि जन गोरी । 
सूर श्याम देखत ही रीझे, नेन-नेन मिलि परी ठगोरी । 
सूरसागर, सभा०, १२९० 
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गोपियाँ भी केसे रुकतीं ? वे भी लोक-ल्ाज, कुल-कानि और गुरुजनों का 
भय छोड़ कर चल दीं। उन्हें शरीर की भी सुधि नहीं थी, वर्खों की 
तो बात ही क्या ? माता पिता, भाई बन्धु सभी को वे भूछ गईं । मुरली 
जो बज रही है, वे कैसे धीर घर सकती हैं ? कितनी प्रबल मिलनेच्छा है ? 
इस पीर को कोई क्या समझ सकता है? सूरदास मदनमोहन का निम्नलिखित 
पद देखिये-- 

चलौरी, मुरली सुनिये, कान्ह बजाई, जमुनातीर । 

तजि लोक लाज, कुल की कानि, गुरुजनन की भीर । 

जम्ुुनाजल थकित भयौ, बच्छा न पिय॑ छीर । 

सुरविमान थकित भये, थकित कोकिल कीर ॥ 

देह की सुधि बिसर गई, बिसरयो तन को चीर । 

मात-तात बिसरि गये, बिसरे बालक-बीर ॥ 

मुरली-घुनि मथुर बाज, केसे के धरों धीर । 

'सूरदास मदनमोहन” जानत हों यह पीर ॥* 

यमुनातीर पर शरद की रात्रि में रासलील, हुई । राधाकृष्ण का मिलन 

हुआ । बीच में युगल प्रिय तथा चारों ओर गोपिकाएं नृत्य कर रही थीं। 
आनन्द की यह चरम सीमा थी | श्रीभद्द जी ने इस शरद-विहार का वर्णन 
किया है-- 


अति रुचि पावत शरद विहार । 

बीच युगल सोहें, मन मोहें, गोपी मंडलाकार ॥ 

घडज जमायें, सरस बतावें, सब मिलि गावें जुगछ विहार । 

श्रीभट नवऊ नागरी नागर, ताता थेई करत उचार 

परन्तु घटनाचक्र घूमा। श्रीकृष्ण राजकाज से मथुरा चले गये। राधा 

और गोपियों को विरह मिला। राधा का प्रेम वियोग की अग्नि में तप रहा 
है। राधा की इस पीर का चित्रण ध्ज्ञभक्त-कवियों ने सम्भवतः निरन्तर 
रो-रो कर किया होगा | कृष्ण केसे निष्टुर हैं। जाकर फिर सुधि भी नहीं 
ली । भेजा तो उद्धव को, जिसने जले पर नमक लगाया । वियोगिनी प्रेम- 
विवज्ञा राधा की यह मूर्ति कितनी भव्य है, उज्ज्वल और निर्मल है। इसकी 


3 धददावली, मथुरा, सं० १४४ । 
” युगलशतक वृन्दावन, २४ । 
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दूसरी जोड़ी विश्व के साहित्य में दुलंभ है। प्रिय सुखोपभोग कर रहा दै 
परन्तु राघा के हृदय से कृष्ण के लिये आशीष ही निकलता है। केसा 
है उदात प्रेम, वासना नहीं, कामना कलुष नहीं, प्रत्युपकार की चिन्ता 
नहीं । लौकिक प्रेम का पूर्ण निखार है, तभी तो वह दिव्य बने गया है । 
यही है च्जमभाषा-काब्य की ग्रेममयी राधा । 


सखीभाव की उपास्या श्रीराधा 


पूर्ववरणित ब्रजभामिनी राधा का प्रेम लोकिक सीमाओं में अति उज्ज्वल 
है। परन्तु उसकी भी अपनी सीमाएं हें। च्जलीछा प्रकट लीला है, अतएव 
स्थूल है ओर स्थूल में प्रेम भी स्थूछ है, विरह भी स्थूल है। यहाँ का 
संयोग मिलन के आनन्द में खोया हुआ है और वियोग विरह के ताप में 
डूबा हुआ है। “यह वह प्रेम हे जो प्रेमी को मिलन के आनन्द से अज्षान 
कर देता है और विरह के ताप से भी अज्ञान कर देता है, जो मिलन को 
केवछ मिकछन, ठोस मिलन ओर विरह को केवछ विरह के रूप में देखता 
है ।” घात-प्रतिधात के बीच पछने वाला यह प्रेम सखीभाव-भावितों की 
इृष्टि में सर्वातिशायी नित्य चेतन प्रेम का स्वरूप नहीं है। वे जिस प्रेम की 
आराधना करते हैं, वह छोक के प्रेम से सर्वथा विलक्षण तत्व है, नित्य 
एकरस, अखण्ड और सतत प्रवहमान । प्रकट लीछा छोकचत होने के कारण 
उसमे नित्य एकरसता नहीं रहती, प्रेम की एकरसता का वास्तविक स्वरूप 
निव्यविहार में है, अतः वही साध्य है-- 


प्रगट सो लीला छोकवत, नहीं एकरस नित्त । 
निजस्वरूप इनको जहाँ, तहाँ राखि दृढ़ चित्त ॥* 
इस निमित्तरहित नित्यरूपिणी राधा की आराधना ही सखीभाव में 
मान्य है । 


सोलहवीं शताब्दी में राधातत्व का विभिन्न स्वरूपों और पदुतियों में 
चरमोत्कष सिद्ध हुआ परन्तु इस विस्तार के कारण श्रीराधा जेसा अत्यंत 
गोपनीय तत्व सामान्य हो गया। श्रीराघा तत्व के पूर्ण प्रचार के युग में 
अधिकारी और अनधिकारी सभी के हार्थों पहुँच कर यह राधातत्व बहुत ही 


िरधिमन-नन-न- ननम-मन2>मन---० 


चित क सलत-......... 


? सूर साहित्य, हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, प० १३१ । 
१ सुधमंबोधिनी, लाडिली दास, ७ प्रसंग, १०७, । पुृ० ५०,। 
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सस्ता और साधारण हो गया। परात्पर तत्व की इस साधारणी दश्ञा के 
सम्बन्ध में 'राधा-सुधा-निधि! में अत्यंत खेदपूवंक लिखा गया है :-- 

यत्पादाग्बुरुदैकरेशकणिकां मूध्ना निधातुं न हि 

प्रापुत्रह्य शिवादयोप्यधिकृतिं गोप्यकभावाश्रया । 

सापि प्रेमसुधारसाम्बुधिनिधी राधापि साधारणी- 

भूता कालगतिक्रमेण बलिना हे देव, तुभ्यं नमः ॥* 

अर्थात्‌ ब्रह्मा शिवादिक भी जिसके चरण-कमलछ-रज की एक कणिका 

को अपने मस्तक पर धारण करने के अधिकारी नहीं, जो केवल गोपीभाव 
के ही आश्रित हैं, वे प्रमसुधरसासबुधि राधा भी काल के बलवान प्रभाव से 
साधारणी हो गई हैं, हे देव, तुझे नमस्कार है । 


सखी-सम्प्रदाध की उपास्या राधा का स्वरूप त्रजछीला की इस सब- 
सामान्या राधा से सर्वथा भिन्न है। ब्रज के भक्त-कवियों ने राधा को ब्रज 
की गोबर पाथने वाली या पानी होने वाली नारियों के समान चित्रित 
किया है , वह तो सामान्या ही हैं, विहारिनदास की उपास्या राधिका तो 
नित्य सुहागिनि रानी हैं, ज्ञो सेवा तो दूर, उसकी सेवा किये जाने पर भी 
लाडिली बोलने में भी अलसाती हैं :--- 


कोऊ गोबर पाथनी, कोऊ ढोवे पानि । 
कोड सुहागिनि छाडिली, बोछत हू अलूसानि ॥* 
स्पष्ट है कि ब्रजलीका की राधिका से नित्यविहारिणी राधा पूर्णतया 
भिन्न हैं। नित्यविहारिणी राधा कारणस्वरूपा हैं, विशुद्ध प्रेमरूपा हैं | ब्रज 
की राधा इनका अंशमात्र हैं, कायंखूपा हैं। वृषभानुसुता के साथ अन्य 
अनेक जगत के भाव सम्बन्ध छगे हैं, नित्य रसिकनी राधा इन सब से स्वतंत्र 


और परे हैं ।? 
मम हम शक हम जमकर मीन कक 
? राधासुधानिधि, इलोक सं० ७२ । 


* बिहारिनदास, साखी सं० १४६ । 
3 राधा नित्य विहारिन रानी । 
कारन तें कारज ब्रज प्रगटत, सोह किनहू न जानी । 
श्री वृेषभानुसुता कहि गावत, विविध भाव मति सानी । 
दास किसोर समझि भ्रम भानत, सुनि श्रीगुरु की बानी । 
सिद्धांतसार संग्रह । किशोरदास । 
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श्रीबिहारिनदास अपनी राधा को सर्वोपरि मानते हैं । अन्य कोई राधा 
उनकी समता नहीं कर सकती । यद्यपि नाम-माहात्म्य के कारण अन्य ब्रज 
आदि की राधा के प्रति भी वे श्रद्धा रखते हैं परन्तु ब्रज की राधा की जन्म, 
वयस आदि की छलीलाएं नित्यविहार-रस में बाधक हैं। यहाँ तो अंग-संग 
रहने वाले नवल किशोर और किशोरी एक वयस हैं, जिसका रस-सिन्धु 
अगाध है। इन्हीं राधा का नित्यविहार इन रसिकों का आधार है और 
एक प्रेम से उन्हीं क नाम की यहाँ आराघना है ।* 

बिहारिनदास जी ने च्रज की राधा को साधारण राधा कहा है। ब्रज 
में तो वस्तुतः कृष्ण की ही आराधना है। श्रीराधा और कृष्ण का जन्म, 
कम आदि इन रसिकों के लिये शिष्टाचार मात्र है, उपास्य नहीं । ये तो 
महामाधुर्यमय निकुंज रस के ही अनन्य भाव से उपासी हैं :--- 


साधारण राधा आराधत, साधत कृष्ण पियारौ | 
जन्म, कम वृषभानु सुता नंदनन्दन श्रिष्टाचारौ ॥ 
करि सतसंग सजातिनिर्सों मिलि संसे संबे निवारौ । 
सेवत महामाधुरी रस्तिक अनन्यनि कौ मत न्‍यारो ॥#* 
वास्तव में निव्यचिहारिणी राधा अजन्मा हैं, नित्य किशोरी हैं, सदेव 
एकरस हैं । 
नाम 


विशुद्ध नित्यविहार में श्री राधा के घजलीला सम्बन्धी “वृषभानु- 
नन्दिनी! आदि नाम कहीं भी स्वीकृत नहीं हैं । विशिष्ट तत्व की अनुभूति 





) को सरि करे हमारी राधा । 
जद॒दपि नाम महातम सेवत और बेस या रस में बाधा । 
अंग संग नवऊ क्सोर किसोरी, येक बेस रस सिंधु अगाधा । 
जागत अनुरागत निसि बासर, लगत न नेन निमेषन आधा । 
नित्यविहार अथार हमारे, येक प्रेम निजु नाम अराधा । 
बिहारीदास हरिदास विपुल बल, सब अभिलाप मिली सुख साधा । 
सिद्धांत, १४६ 
* बिहारिनदास, सिद्धान्त के पद सं० १४५ । 
3 और 
“ मेरे नित्य किसोर अजन्मा ...विहारिनदास । 
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के लिये ही ऐसा किया गया है, यह स्पष्ट है। प्रश्न यह हो सकता है कि 
राधा नाम भी तो ब्रजलीला के मध्य लिया जाता है, फिर उसी को सखी 
संप्रदाय में क्यों स्वीकृत किया जाता है ? सम्प्रदाय के विद्वान इसका उत्तर 
देते हैं कि राधा नाम गुणात्मक है, चजलीका सम्बन्धी नहीं है। यहाँ 
राधा नाम तात्विक दृष्टि से ही स्वीकृत किया गयः द्ै। राधा का अर्थ है, 
हरि जिसकी आराधना करें | वास्तव में राधा नाम ही जहाँ परात्पर तत्व है, 
वहाँ इस राधा में ही यगल विहारी के दशन किये जाते हैं। कहा गया है, 
९? भ्क्षर श्री गोरतन का प्रतीक है ओर 'घ! घनश्याम का। राधा नाम गौर 
और श्याम इन दोनों रति-स्वरूपों की व्यंजना करता हैं। यह गौर राधा 
तत्व सब सुर्खो को देने वाला ह और श्याम रूप सुर्खो को ग्रहण करता है । 
“7! से दान और 'घा! से धारण, ऐसी व्याख्या श्राचीनों की है, अतएव नित्य 
सु््तों की दोनों मूतियों की प्रतीक राधा हैं :-- 


रा अक्षर श्री गोरतन घा अक्षर घनश्यास । 

सहज परस्पर आत्म रति, विवि मिलि राधा नाम ॥ 
गौर देत नित सर्व सुख, श्याम रूप ह्व छेत । 

रा दाने धा घारणे, राधा नाम समेत ॥ 


इस दृष्टि से राधा नाम नित्यविहारपरक है। सखीभाव में राधा के 
अन्य नाम भी लीला-सम्बन्धी हैं। रसिकवर धुवदास जी नेराघा जी के 
नामों के सम्बन्ध में (प्रिया जी की नामावली” नाम से पूरी लीला ही लिखी 
है। उसमें से कुछ नाम नीचे दिये जाते हैं। इन नामों से यह ज्ञात हो 
सकेगा कि सखीभाव में श्री राधा के किस स्वरूप की आराधना की 


जाती है :-- ह 
श्री राधे, नित्यकिशोरी, वृन्दावन-बिहारिनि, बनराजरानी, निर्कुंजेश्वरी, 


रूप-रंगीली, छुवीली, रसीली, रस-नागरी, छाडिली, प्यारी, सुकुमारी, 
रखसिकनी, मोहनी, लालमुख-जोहनी, मोहनमनमोहनी, रति-विलछास-विनो- 
दिनी, छाल-छाड-छडावनी, रंगकेलि-बढ़ावनी, सुरत-चन्दन-चर्चिनी । कोटि 
दामिनि-द्मकिनी, लाल पर लटकनी, नवछ नासा चटकनी, रसिपुजे, बृन्दा- 
वन प्रकासनी, रंगविहार-विछासनी, सखी सुखद निवासनी, सोंदर्ज-रासिनी । 
दुलहिनी, झदु-हासनी, प्रीतम नेन निवासनी, नित्यानन्द दर्सिनी, उरजनि 


नमी अल बज... रमन ५३७० कल ी अत सकी जी लेट सर जलन मी जज.3 आफ लकी जल लक 








) सुधम बोधिनी, प्रसंग ३, २, ३ । पु० २१ । 
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पिय परसिनी, अधर सुधारस बरसिनी, प्राननि रस सरसिनी, रंग विहारिनि, 
नेह निहारिनि, पियहित सिंगार सिंगारिनि. .....इत्यादि ।* 


नित्य विग्रहवती 


श्रीराधा का स्वरूप सगरुण और निगुंण दोनों से परे है । निराकार तत्क 
को साकार रूप में देखने का माध्यम ही अवतारवाद की मूल भावना हें। 
निर्गुंण को सगुण बनाकर स्थूल किया जाता है परन्तु पुनः तत्व की जिज्ञासा 
सूचम की ओर अग्मसरित होती है ओर सगुण साकार को निमगुण निराकार 
रूप में देखने का यतन किया जाता हैं। सगुण ओर अवतार का निकट का 
सम्बन्ध है । परन्तु अवतारबाद के साथ लोक की अनेक मर्यादाएँ और रूग 
जाती हैं। अतः सखीभावोपासकों ने अवतार राधा को न भज कर अवतारी 
राधा को भजा है। उनका मानवीय वपु वास्तव में दिव्य है। वह उनका: 
इच्छा-विग्रह-लीला-वपु है, जो नित्य आनन्दमय है :--- 

“इच्छा-विग्रह धरि छीला वपु, सब अवतारनि पर अवतारी! ।* 

श्रीराधा का सानुषी रूपाकार मनुष्यों की भाँति मल-मेथुन से युक्त न 
होकर पूर्ण दिव्य है।' श्रीराधाकृष्ण के इस दिव्य स्वरूप पर हम आगे 
अलग से विचार करेंगे । 

रूप-सोंद्य 

श्री राधा रूप की राशि हैं। सोन्दय की अधिष्ठान्री हैं। उनका रूप 
प्रतिपल परिवरद्धमान है। नित्य नूतन होने वाला रूप ही वास्तव में रमणीयः 
है ।* स्वामी हरिदास जी ने राधा के इस नित्य नव रूप का चित्रण बहुत 
ही सुन्दर रीति से किया है। श्री कुझविहारी कहते हैं, “प्यारी जी, में 
जब-जब तुम्हारा मुख देखता हूँ, तब-तब वह नया-नया ही लगता है। 
ऐसा अ्रम होता है कि शायद मैंने यह रूप कभी देखा ही न था। इस शोभा 


? प्रियाजी की नामावली छीला, बयालीस लीला, श्रवदास जी, 
१० २०५, २६६ ! 
* बिहारिनदास जी के सवेया सं० २८ । 
3 इनके मल मेथुन कछु नाहीं । 
दिव्य देह विहरत वन माहीं । विहारितदास । 
5 क्षणे-क्षणे यन्तवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयताया: | माघ । 
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का लेखन और किस द्यति से हो सकता है। ये करोड़ों चन्द्रमा तुमने कहाँ 
छिपा रखे हैं, जब देखो नवीन चन्द्रमा का ही उदय होता हुआ दिखाई 
देता है।”” यही है वह रूप, जो हरि के काम को ज्ञान्त नहीं होने देता 
ओर रात दिन जागकर क्रीड़ारत रहने पर भी तृप्त नहीं होता । “प्यारी जी 
के वदनचन्द्र को हेख कर श्याम के हृदय-सरोवर में कुम॒ुदिनी विकसित हो 
उठती हैं। मन के मनोरथ की अपार तरंगें उस सौन्दय में अपनी गति भूल 
जाती हैं--- 


प्यारी, तेरों वदन-चन्द देखें, मेरे हृदय सरोवर तें कमोदनी फूलीं । 
मन के मनोरथ तरंग अपार, सोन्दयता तहां गति भूलीं ॥* 


( 


श्री राधा के अंग-अंग के सौन्दर्य को उज्ज्वलता, सुधघरता और चातुय 
के मानदंड पर सर्वोच्कृष्टता के साथ चढ़ाया गया है। उनके वर्ण की उपमा 
चांदनी और बिजली से दी जाती है। श्रो राधा यौवन के रंग में रंगीली 
हैं, सोने सा उनका शरीर, ढलेमा नेत्र ओर कंठ में पोत की मालाएं हैं । 
अंग-अंग से कामदेव झलका पड़ता है। वे कार्नो में वीरे पहिने हैं, रूगता 
है चांदनी में चाँदनी फूछ रही है। शरीर पर तनसुख की सारी, अतलरूस 
की अंगिया और अतरोौटा है। हार्थों में चार-चार चूड़ी और पहुँची हैं । नाक 
में फूल पहिने हैं । मुख में पान का बीड़ा है। ऐसा है नित्यविहारिणि राधा 
का अपूर्व सौन्दय ।* 
श्री राधा का रूप-सौन्दय स्थूल होते हुए भी सर्वत्र स्थूलता से बचाया 
गया है । इसके पीछे एक ऐसी दिव्यता, सूच्मता ओर भावना का प्रकाश 


? केलिमाल, स्वामी हरिदास, पद सं> ३४। 
* केलिमाल, स्वामी हरिदास, पद सं> ५७ । 
3 जोवन रंग-रंगीली । 
सोने से गात, दरारे नेना, कंठ पोत मखतुली । 
अंग अंग अनंग झलकत सोहत, कानन वीर सोभा देत, 
देखत दो बन, जोह्न में जोक्न सी फूली । 
तनसुख सारी छाही अंगिया, अतठस अतरोटा छवि, चार चार चूरी । 
पटचनी पहुंची खर्माक व्नी नकफूल, 
जेब मुख बीरा चोका कौंबे संभ्रम भूली । इत्यादि, 
केलिमाल २१ 
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झांकता रहता है कि वे मानवी रूप में चित्रित होकर भी मानवी नहीं हैं । 
यहाँ कभी दाशनिक दृष्टि से यह स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं होती 
कि राधा परात्पर तत्व हैं। यह भाव तो प्रतिक्षण उस रूप की दिव्य आन- 
न्दानुभूति के कारण बरसता, झरता रहता है । 

श्री राधा का रूप-सोन्दरय सौन्दर्य की चरमावस्था है। गोस्वामी तुल- 
सीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर काण्ड में भक्ति ओर माया के 
सम्बन्ध की समीक्षा में एक ऐसी पंक्ति भी कही ह जो रूप के मापदण्ड का 
भी कास दे सकती है, वहाँ कहा गया है कि नारी कभी नारी के रूप पर 
मोहित नहीं होती, परंतु भक्ति और माया के संबंध में इसका अपवाद हुआ 
है और यह अनुपम बात हुई है। ठीक यही बात राधा के रूप सोन्द्य 
के संबंध में सत्य है। श्री राधा का सौन्दर्य पेसा है कि यक्ष, किन्नर, नाग 
ओर देवताओं की भी ख्रियाँ भूमि को कुरेदती हुई अपने जाप को भूल गई 
हैं, वे इनक सौन्दर्य की चर्चा परस्पर करती हैं, उन्हें यही परेखा है कि राधा 
एक बार उनकी ओर देखती भी नहीं ।* 

श्री राधा का रूप असंख्य छुवियों का संग्रह है, वे रूप की राज्षि हैं, 
सौन्दय का चमत्कार हैं, प्रकाश का प्रकाश हैं, उनका रूप उन्हीं का है और 
कौन उनकी समता कर सकता है ?* 


शुण-आगरी 


श्री राधा नित्य गुण-आगरी हैं, अत्यंत प्रवीणा हैं, सकल कला-कोविदा 
हैं । राधा गुननिराय-सिरमौर हैं । नृत्य-विजश्ञारदा राधा गति सें गति उत्पन्न 


मन >े. नकक्‍तनो कज पन+ अत 





१ भोह न नारि नारि के रूपा । 
पन्‍नगारि यह रीति अदठृपा। रामचरित मानस | 


नल मी उत्तर काण्ड ११६, १ 
* भूलीं सब देन्बि देखि । 


जच्छ किन्नर नागलोक देवन्त्री रहों, भुवि लेखि-लेखि । 
कटहत परस्पर नारि-तारि सों यह सुन्दरता अवरेखि अवरेखि। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थ्रामा केसेह्र चितवे ये परेखि-परेखि ) 
केलिमाल ४२ । 
3 थ्यारी तोषे कितौक संग्रह छविन कौ ,. इत्यादि पद । 
केलिमाल सं० ६६ | 


चतुर्थ अध्याय २६७ 


करती हैं। राग-रागिनियों के विलछक्षण तार मन्द्र सरों की ज्ञात्री हें। कोई 
उनके गुर्णों की छाया को छू भी नहीं सकता, सब की दौड़ झूठी है ।* श्री राधा 
के आगे गुण की बात और कौन जानता है, जो जानते हैं वह अनुहार मात्र 
ह्ठे। न॒ुत्य, गीत, तार आदि के भेद जैसे श्री राधा जानती हैं, बवेसे और कोई 
नहीं जानता ।* 


श्री राधा के अजुपमेय गुणों में नुत्य-संगीत ही सर्वप्रधान है, कोक कला 
में वे निपुण हैं, कलाओं में पारंगत हैं । 

कुझविहारी को छाडिली ही नृत्य सिखाती हैं। वे नचाती हैं, कुंजविहारी 
नाचने हँ। विचित्र तालों की गीत पर वे नृत्य कं बोल ताताथेई इत्यादि बोलती 
जाती हैं, ताण्डव और छास्य्र के अतिरिक्त नृत्य के विविध अंगों की तो गणना 
ही क्या, हृदय की विभिन्न रुचियों के अनुसार वे विभिन्न भावों से प्रियतम को 
नचाती हैं | श्याम और श्यामा का यह मेल अस्यन्त मनोहर है, शेष युणी 
उनके समक्ष फीके पढ़ गये हैं ।* 

अपने रूप ओर गुर्णों के कारण ही श्रीराधा का यश सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
स्वोपरि हो गया हैं। उनकी अगाधघ शोभा का वर्णन कोई भी नहीं कर 
सकता । राधा की महिमा को जानने की साधना में न जाने कितने जन्म बीत 


गये । श्री हरिदास जी कहते हैं कि अब जिस-तिस प्रकार क्रमशः इस स्वरूप 
दर्शन का अवसर आया है।।'ं 





* प्यारी तू गुननिराय सिरमौर 

गति में गति उपजावत नाना, राग रागिनी तार मंदिर सुर घोर । 
काठ कद्ठू लियो रेखि छाया तो कहा भयौ झंठी दौर । 

कहि हरिदास छेत प्यारी जू के त्रिप छामन में किसोर । 


) 


न। 


2 


केलिमाल ६५ । 
* गुन की बात रावे तेरे आगे को जाने, सो जाने सो कछू उनहारि । 
नृत्य गीत ताल भेदनि के भेद न जाने जिने तिते देखे झारि। इत्यादि । 


केलिमाल | २३। 
उ कैेलिमाऊल सं3 ६०। 


४ तुब जस कोटि ब्रह्माण्ड विराजें रावे । 
श्री शोभा बरनी न जाय अगाघें । 
बहुतक जनम बविचारत ही गये साथे साधे । 


२६६ कृष्णभक्ति-काव्य में सल्लीभाव 


श्री राधा के गुणसमूह का वर्णन छाल जी भी नहीं कर सकते । वे कहते 
हैं, यदि मेरे-रोम रोम में रसना होती तब भी हे राधे, तुम्हारे गुर्णों का वर्णन 
नहीं हो सकता । श्री राधा के संबंध में कहना तो बहुत है परंतु जिह्ला एक ही 
है । राधा के अमित गुण-चमत्कार के समक्ष सूर्य ओर चन्द्रमा की गति थकित 
हो जाती है और अन्य युवतियाँ श्रमित हो जाती हैं। श्री हरि कहते हैं कि 
प्यारी जी तुम्हारा ही यह पाप है कि मेरे गये हुए प्राणों को आप लौटा 
छाती हैं ।' 

सकल गुण-आगरी नागरी राधा प्रेम-रस की अधिष्ठान्नी हैं। उनके हृदय 
में संचित प्रेम-रस प्रतिक्षण द्रवित होता रहता है, उसी प्रेम-रस के वश्ग में 
श्याम हो जाते हैं और अपनत्व को भूछ जाते हैं। प्रेमरस-बान से वे लाल 
को मोहित कर लेने वाली हैं । वे परम रस हैं, रस में डुबा देने वाछो हं। 
राधा नित्य प्रेम का कौतुक करने वाली हैं। राधा के समस्त गुण उनके 
इस प्रेम-स्वरूप को प्रकट करने वाले और मधुर रस की उपासना के 


अनुकूल हैं । 


राधा-आधान्य 


७ 


जैसा कहा जा चुका है सखी-संग्रदाय में श्रीराधा का तात्विक स्वरूप 
दाशनिक मतवाद के आधार पर विवेचित नहीं किया जाता। तत्व दृष्टि से यहाँ 
उनकी केवल रसमयता अथवा प्रममयता ही समग्र रीति से स्वीकृत है । 
वास्तव में सखीभाव की उपास्या नित्यविहारिणी राधा का प्रेम तत्व के अति- 
रिक्त और कोई भी परिचय नहीं है, प्रेम, रस, सोन्दय, नव वय, रूप, लावण्य 


श्री हरिदास के स्वामी स्यामा कुंज विहारी, 
कहत प्यारी ए दिन क्रम-क्रम करि लाव । केलिम[ल ४१! 
? राम-राम जो रसना होती, 
तोऊ तेरे गुन न बखाने जात । 
कहा कहों, एक जीभ सखी री, वान की बात वात | 
भान श्रमित और ससि हु श्रमित भये 
ओर जुबति जात । 
थ्री हरिदास के स्वामी स्थामा कहत री, 
प्यारी त्‌ राखत प्रान जात । केलिमा[ल, ४०. 
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की ही राधा अवधि हैं | वे लौला माघुय की सीमा हैं । वे सौख्य सीमा हैं और 
रतिकला-केलि-माधुर्य की परावधि हैं ।* 

राधा और हरि के रूप में प्रेम के ही भोग्या और भोक्ता दो रूप प्रकट हैं 8 
राधा भोग्या हैं। अपने इस विशिष्ट अधिकार के ही कारण लीला में श्री राधा 
को अधघानता प्राप्त हुई है। उनके प्रेम में असीम अधिकार है। अधिकार में 
लीला का मान द्वोता है। श्री हरि को भी रस की प्रद्ात्नी होने क कारण ही 
वे श्रीहरि की भी जाराध्या हैं और इसीलिये उपासना में भी उन्हीं की 
प्रधानता है। जो साधारणतया राधा की प्रधानता देखकर शक्तिवाद का 
अनुमान कर इन उपासनाओं को गहिंत बताते हैं, उन्हें श्री राधा के इस 
परमोच्च रूप का स्मरण रखना आवश्यक है । 

श्री राधा श्याम की भी स्वामिनी हैं । यह विचित्र बात ही है । सब जग 
के ठाकुरों के ठाकुर ( स्वामी ) तो हरि हैं परतु राधा उन जग के ठाकुर की 
भी ठकुरानी हैं । प्रियतम अपनी प्राण-प्रिया से मान को छोड़ कर रतिदान की . 
याचना करते हैं । श्री राधा का रतिदान ही श्रीहरि को अपने प्रार्णों की प्राछि 
कराता है| वे अपनी रस-रीति को इस प्रकार प्रकट कर, श्रिया जी के चरणों 
में गिरकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं,' अतएव श्रीहरि की भी आराध्या 
ही सखीभावोपासकों की भी आराध्या हैं । 

श्री निकुजविहारी 

श्रीकृष्ण 

भारतीय जन-मानस पर, उपास्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर श्रीकृष्ण ने 
ही संभवतः सर्वाधिक प्रभावशाली रूप में शासन किया है। वेष्णवों का कथन 





) प्रेमोल्ठासेकसीमा, परमरसचमत्कारवेचित्र्यसीमा । 
सौन्दयंस्येकसीमा किसपि नववयोरूपलावण्यसीमा ॥। 
लीलामाधुयंसीमा निजजन परमोदायंवात्सल्यसीमा । 
सा राधा सोख्यसीमा जयति रतिकलाकेलिमाधुयंसीमा ॥। 
राधामुधानिधि १३० 
२ स्व ठाकुर कौ ठाकुर हरि, ता ठाकुर को ठाकुर ठकुराइनि. 
मान दान दें प्रान प्रिया पति रति जाचत परताप दुराइनि. 
निजु रस रीति प्रतीति प्रगट करि धंनि जनम, मानत परि पाइनि, 
क्र कंकन दर्पन देखहु न श्री बिहारिनिदास लट्ै मनभाइनि, 
बिहारिनदास सिद्धान्त के पद ११६- 
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है कि कृष्ण ही अनादि पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी कारण हैं ।* चेष्णव 
विद्वानों ने वेदों में भी श्रीकृष्ण-तस्व को ढंढ निकाला है। 'त्वं नृचक्षा वृषभा- 


नुपूर्वी, कष्णास्वग्ने अरुषो विभाहि”' में एवं अन्यन्न गोप-रूप विष्णु आदि के 
वर्णन में वे श्रीकृष्ण का ही दर्शन करते हैं ।* 


आधुनिक तत्वदर्शी विद्वान्‌ उपयुक्त स्थर्ों की इस व्याख्या में सहमत 
नहीं होते । उन्होंने श्रीकृष्ण के स्वरूप को क्रमशः विकसित रूप में ही देखा 
है। अधिकांश विद्वान श्रीकृष्ण को ऐत्तिहासिक पुरुष मानते हैं + कुछ विद्वानों 
के अनुसार कृष्ण नामक अनेक व्यक्तित्व थे, जो कालान्तर में एक नाम के 
अंतर्गत शकत्र हो गये ।* ! 


इसमें संदेह नहीं कि महाभारत-काल में श्रीकृष्ण इस धराधाम पर पुरुष- 
रूप में विद्यमान थे, परंतु भारतीय धार्मिक इतिहास की वह घड़ी अपूर्व थी, 
जब श्रीकृष्ण को देवता रूप में भी आदर दिया गया। यहीं से श्रीकृष्ण के 
विभिन्न धार्मिक रूर्पों की यात्रा आरंभ होती द्वे ओर हम देखते हैं कि वे आज 
भी नित्य नूतन शक्ति-शो भा-धाम,होकर भारतीय जनता के उपास्य बने हुए हैं। 
महाभारत में हमें श्रीकृष्ण के महापुरुष रूप के दुशन होते हैं, साथ ही वहीं 
उनके ईश्वर रूप के दर्शन भी स्पष्टतया होते हैं। महाभारत के नारायणीय 
पव॑ में श्रीकृष्ण को ही लोकों का भावन तथा मोहन करने वाला, साथ ही 


रद --+-..तत>हेलु *-+-७ ननन++-+-+मन न» 2०394 ----++---नन-++नननन-+-+-ममनन+--म नरक “42८3० (७५०-+++++++++ पके 


१ अनादिरादिगंविन्द सर्वकारणका रणम्‌ ।। ब्रह्म संहिता ५, ? 
२ ऋग्वेद ३. १५. ३. तथा, अयं वा कृष्णो अश्विना हवं ते वाजिनी 
वसू मध्वय सोमस्य पीतये. 
शुणुतं जरितुहंवं कृष्णस्य स्तुबतो नरा मध्व, 
सोमस्य पीतये, ऋक्‌ संहिता, अ. ६. ७. ८ 
3 विष्णुगोवा: परम पाति पाथ प्रिया धामान्यम्ता दान: । 
अग्निष्ठा विश्वा भुवनानि वेद महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ 
ऋक्‌ संहिता, ३. ३. ३९ 
* गीता रहस्य अथवा कर्मग्रोग, स्व० बाल गंगाधर तित॒क, . प्रु० ५४5. 
५ देखिये, वेष्णविज्म शेविज़्म एंड अदर माइनर रिलिजस सिस्टिम्स, 
डा[० भांडारकर 
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संहारकर्ता, कारक और कारण बताया गया है।* वनपव में मार्कण्डेय ने भी 
उन्हें पुराणपुरुष विभु के रूप में देखा है ।* महाभारत में श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व 
सिद्ध करने वाले स्थल शतशः हैं परन्तु महाभारत के ही एक अंश श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता का महत्व इस दृष्टि से सर्वाधिक है। वहां श्रीकृष्ण ने स्वयं को 
परात्पर तत्व बताया है। उनसे परे ओर कोई नहीं है :--- 
मत्तः परतर नान्यल्किंचिद्स्ति ध्नंजय:? 

ब्रह्म के सम्बन्ध की जितनी भी घारणाएं हैं, इस ब्रह्माण्ड की जितनी भी 
शक्ति-सत्ताएं हैं, निखिल तथ्य और परात्पर सत्य इन सभो के रूप में श्रीकृष्ण 
का स्वरूप ही गीता में वर्णित है ।* श्रीकृष्ण के इस स्वरूप-कथन के साथ ही 
गीता की विशेषता यह है कि उन्हें प्राप्त करने का सहज साधन भक्ति माना 
गया है ।* ह 

धार्मिक उपास्य के रूपों में पूर्व-प्रचकित समस्त ईश्वर-रूपों का अंतर्भाव 
क्रमशः श्रीकृष्ण में होता गया । वेदों का प्रधान देवता इन्द्र क्रमशः कृष्ण के 
रूप में विछीन हो गया ।* विष्णु और कृष्ण एक हो गये । सात्वत पांचरातन्र 
अथवा भागवत मत के उपास्य वासुदेव श्रीकृष्ण ही हैं ।* इस प्रकार समस्त 
उपास्य-रूपों को अपने में समेटते हुए श्रीकृष्ण परम देवत और परब्रह्म रूप में 





3 कृष्ण एवं हि लोकानां भावनों मोहनस्तथा । 
संहारकारकश्चेव कारणं च विशाम्पते । महाभारत, 


शान्तिपवे, ३४८. ८८ 
२ स एव कृष्णो वाप्णेय: पुराणपुरुषो विभ्रुः ॥इत्यादि । 


॥॒ महाभारत, वनपव, १८९.५४ 
3 श्रीमद्भगवद्गीता ७. ७. 


* श्रीम:्भगवदगीता अध्याय १०. 
५ श्रददधाना मत्परमा भक्तास्तेह्तीव मे त्रिया । श्रीमक्षशवदगीता १२. २० 
£ भक्ति कल्ट इन एंशिएंट इण्डिया, श्री बी० के० गोस्वामी 


पृ० १०१ से आगे. 
५ देवदेवोह्मनन्तात्मा विष्णु: सुरगुरुः प्रभु । 


प्रधान पुरुपोज्व्यक्तो विश्वात्मा विश्वमृतिमान्‌ ॥ 

स एवं भगवान्‌ विष्णु: कृष्णेति परिकीत्यंते । 

अनाद्रन्तमजं देवं प्रभुं लोकनमस्कृतम्‌ । महाभा रत, वनपव २७२.३१,७३ 
४ दृण्डियन एंटिकरी, भा० २३. १८९४ पृ० २४८. 


२७० कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


प्रतिष्ठित हुए। क्ृष्णो वें परम देवतम” 'परंब्रह्मेत तत्‌? ।* गोपाल तापनी 
उपनिषद्‌ में ही उन्हें बह्मा का उत्पन्न करने वाला, आत्मबुद्धिप्रकाश ओर 
मुसुछओं का शरण्य कहा गया है।* 
श्रीकृष्ण के परब्रह्मत्व का विस्तृत कथन पुरार्णों में हुआ है । स्कन्द्‌ पुराण 
में उन्हें परत्रह्म पुरुषोत्तम बताया गया है ।) विष्णुपुराण एवं अन्यत्र भी सवत्र 
श्रीकृष्ण का परब्ह्यत्व स्वीकृत किया गया है परन्तु पुराणों में मुख्य हरिप्रिय 
और श्रेयस्कर वेद्तुल्य भागवत पुराण का श्रीकृष्ण के भगवत्‌ स्वरूप विनिर्णय 
में प्रमुख योग है । 
भागवतकार की दृष्टि में श्रीकृष्ण ही अखिलात्माओं क आत्मा हैं । वे जगत्‌ 
के हित के लिये ही माया द्वारा पुरुष रूप में प्रकट हुए हैं :--- 
कृष्णमेन मवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोडप्यन्न देहीवाभाति मायया ।* 
श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म, सनातन एवं परमानन्द हैं। वे अव्यक्त, आदि, सत्ता- 
मात्र, निर्विशेष और निरीह हैं । श्रीमद्भागवत में तो अबतार के पूर्णत्व की 
चर्चा कर कहा गया है कि श्रीकृष्ण ही पूर्ण भगवान्‌ हैं ।* यही भावना ब्रह्म 
संहिता में प्रकट की गई है ।* श्रीकृष्ण को परात्पर मानने वार्लों के लिये ये 
सूत्र दृढ़ नौका के समान हैं । 


3 गोपाल तापिनी उपनिपद, १. ३, १ ४ 
* यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे विद्यास्तस्मे गोपायति स्मः । 
क्रप्णं तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षुवंश रणमनुव्रजेत ॥. 
गोपाल तापिनी उपनिषद्‌, १. ३. ४ 

: वासुदेवः परंत्रह्म: श्रीकृष्ण: पुरुषोत्तम: ॥ है 

स्कन्दपुराण, वेंप्णवखंड, वासुदेव मा० 
मुख्य पुराणेपु हरिप्रियंच श्रेयस्करं भागवतं पुराणम्‌ । गरुड़ पुराण, 
+ श्रीमद्भधागवत १०. १४. ५५ 


£ श्रीमद्धागवत १०. ३. २४ 
४ एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ।  श्रीमद्भागवत १. ३. २८ 


£ रामादिमूतिपु कला नियमेन तिष्ठन्‌ 
नानावतारमकरोद्भुवनेपु किन्तु । 
कृष्ण: स्वयं समभवतु परम पुमान्‌ यो, 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि । ब्रह्म संहिता, ५. ३९ 
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श्रीमद्धागवत में श्रीकृष्ण को परम तत्व बताते हुए कहा गया है कि उन्हीं 
को बह्य, परमात्मा और भगवान्‌ इन इझब्दों से जाना जाता है ।' श्रीकृष्ण के 
ये विशेषण गीता आदि में भी प्रयुक्त हुए हैं परन्तु श्रीमद्धागवत के इस क्रम 
के आधार पर वेष्णवाचार्यों ने इनको एक तारतम्य में स्वीकृत किया है । श्री 
जीव गोस्वामी ने ब्रह्म तत्व को सब ग्रकार की शक्ति आदि की विकास रहित 
-निविशेष अवस्था कहा है । परमात्मा अन्तर्यामी रूपहैं । वे ही खश्टि लयादि के 
कारण हैं, सवंशक्तियुक्त हैं और भगवान्‌ का अर्थ सर्वेश्वय-संपन्नता है अतः 
श्रीमद्भागवत के अनुसार बह्मत्व का भी पूण विकसित रूप, सम्पूर्ण ऐश्वय मंडित 
स्वरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 

श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ क्रृष्ण का ऐश्वथ और माधुय॑ समन्वित रूप 
वर्णित है । भगवान्‌ के अवतार का ऐश्वयपूर्ण कारण “विनाशाय च दुष्कृताम्‌”) , 
भागवत में प्रधान रूप से “अनुगप्रहाय भूतानां”ग रह गया है। भागवतकार ने 
कहा है कि भगवान्‌ की लीला-कथा-रस-निषेवण के अतिरिक्त इस संसार को 
यार करने का दूसरा उपाय नहीं है ।” अतः श्रीमद्भागवत ने श्रीकृष्ण के 
मधुर रूप को ही विशेष रूप से लेकर उनका लीला-गान किया है । 

श्रीमद्भागवत के पश्चात्‌ भगवान्‌ के माधुयंमण्डित रूप की उपासना 
प्रधान हो गई । इस उपासना का पूण विकास १६ वीं शताब्दी में आकर 
हुआ । ग्ोपीभाव के समस्त सम्प्रदार्यों के उपास्य परास्परतत्व श्रीक्ृष्ण ही हैं । 
श्रो मध्वाचाय के सम्प्रदाय में हरि ही परतर हैं ।* ये श्री हरि स्वातन्त्र्य 
शक्ति विज्ञान सुखादि अखिल गुर्णों से युक्त, निःसीम, सभी देवतार्ओों के स्वामी 


) बदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्गते ॥ श्रीमद्भागवत १. २. ११ 


* देखिये, जीव गोस्वामिक्रत षट संदर्भ, 
ओर बेष्णव सिद्धान्त रत्नाकर, वृन्दावन । 











3 श्रीमद्धभभवदगीता ४. ८ 
5 श्रीमद्धामवत १०. ३३. ३७ 
+ संसारसिधुमतिदुस्त रमुत्तितीर्षोर्नान्य : प्लवो भगवत: पुरुषोत्तमस्य: । 
लीलाकथा रसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्विविध दुःख दवातितस्य ॥ 
श्रीमद्भागवत १२. ४. ३९ 
£ श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत्तत्वतो...इत्यादि इलोक, 
प्रेमपत्तनम्‌, काशी, भूमिका, पु० ४ पर उद्धत, 


२७२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


ह। वे ही विष्णु हैं । सर्वंगु्णों से पूर्ण, संसार-वर्जित, निर्दःख और नित्यानन्द 
भोगी हैं ।* 

निम्बाकं-संप्रदाय के सिद्धान्त ग्रन्थ 'वेदान्त कामधेनु” में स्वभाव से ही 
समस्त दोषों को अपास्त कर देने वाले, जशेष कल्याण गुणराशि, ब्यूहांगी, 
वरेण्य श्रीहरि को ही उपास्य बताया गया है । इस सम्प्रदाय के विद्वान 
आचाय श्रीनिवास ने भी परत्रह्म, नारायण, वासुदेव आदि शब्दों से अभिधेय 
श्रीकृष्ण को उपास्य कहा है ।) निम्बाक संप्रदाय की यही परम्परा है । 

चैत्तन्य-सम्प्रदाय में सी परात्पर श्रीकृष्ण ही उपास्य हैं । सिद्धान्तरत्न में 
में श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, ज्ञान ओर भक्ति से गोचर श्रीकृष्ण ही 
पुरुषोत्तम हैं । वे ही भगवान्‌ कहे जाते हैं । क्ृष्णदास कविराज ने भी कहा 
है कि स्वर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । वे ही परतत्व हैं । पूर्णानन्द, पूण ज्ञान 
और पूर्ण महत्व हैं ।“ 

श्रीवज्ञभाचार्थ ने भी श्रीकृष्ण को सच्चिदानन्द परत्रह्म स्वीकृत किया है । 
वे अपने ग्रंथ “सिद्धान्त-मुक्तावली' में कहते हैं कि श्री कृष्ण ही परत्रह्म और 
व्यापक सच्चिदानन्द हैं ।* श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द रूप, व्यापक, अव्यय, सवे-- 





3 स्वातंत्रय शक्तिविज्ञानसुखायैरखिलेगुंणे: । 
निस्सीमत्वेन ते सर्वे तद्शा, सर्वदेवता: ॥ 
विष्णुं सवंगुणें: पृर्ण ज्ञात्वा संसारवर्जितं । 
निदु:खानन्द भुझनित्यं तत्समीपे स मोदते ॥ 
मध्वाचाय, प्रमदर्शन मीमांसा भा० २ 
* स्वभावतोथ्पास्त समस्तदोषभशेषकल्याणगुणेकराशिप्‌ । 
व्यूहांगिनं ब्रह्म पर वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌॥ वेदान्त कामवेंनु, 
3 ब्रह्मशब्दाथस्तुपूव॑व्युत्वादित: वक्ष्यमाणलक्षण जगत्कतृंत्वादि गुणगणनिलय: 
परब्रद्मना रायणवासुदेवादिशव्दा भिधेयः श्रीकृष्ण: । 
श्रीनिवासाचार्य कृत. ब्रह्मसूत्र भाष्य, जिज्ञासाधिकरण । 
“ तदेवं द्विविधज्ञानभक्तिगोचरः कृष्णाभिधान: पुरुषोत्तम, कृत्स्नशक्त्य भिव्यंजी 
स्वयं भगवानुच्यते, श्रीबलदेव विद्याभूषणकृत सिद्धान्तरत्न, द्वितीय पाद, 
* स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण परतत्व, पूर्णज्ञान, पूर्णानन्द, पूर्ण महत्व, 
चेतन्य चरितामृत १. २. ५ 
£ परंब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहतु । सिद्धान्त मुक्तावली ३. 


चतुर्थ अध्याय ह २७३ 


शक्ति स्वतन्त्र, स्बज्ञ और गुणवज्ित हैं ।* वे ही जगत्‌ के कर्ता हैं, सगुण 
निगुंण भी हैं ।* अत्तएवं आस्मानन्द-समुद्द-रूप श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करना 
चाहिये ।) 

निष्कप यह निकलता है कि इन सभी सम्प्रदार्यों में श्रीकृष्ण ही उपास्य 
हैं। वे परब्रह्म हैं। उनसे परे और कोई नहीं है। वे शक्तिमान्‌ हैं। वे 

अन्तरंग बहिरंग सभो शक्तियों के स्व्रामी हैं। उनका अधिकार अखण्ड एवं 

अविभाज्य है । 

श्रीकृष्ण-तत्व का पूर्ण रस-रूप में विवेचन होने पर भी रस की सम्पूर्ण 
अभिव्यक्ति केवल श्रीकृष्ण के रूप में ही सम्भव नहीं है । कहा जा चुका है कि 
रस क्रीडाशील वस्तु है और क्रीड़ा दो के बीच होती है। इन सम्प्रदायों में 
राधा और गोपियों के माध्यम से रस-सृष्टि का जो प्रयत्न है, उसमें शड्भगर 
रस की पूर्णता नित्य अद्वय युगल की मान्यता के बिना नहीं हो सकती थी | 
हम देखते हैं कि आगे उछ कर लीला के दृष्टिकोण से इन्होंने भी राधा-कृष्ण 
की एकता और समता का ग्रतिपादन किया है। परन्तु इस वस्तु को प्रारम्भ 
और अन्तिम रूप में केवल सखीभाव के उपासक ही लेकर चले। उनके यहां 
उपास्य तत्व सबंदा युगल तत्व ही है और कहा जा चुका है कि उसमें भी 
श्रीराधा की प्रधानता है । 

दूसरे श्रीकृष्ण के परब्रह्मत्व आदि के कारण जो अखिल ऐश्रयं, भगवत्ता 
ओर झक्तिमत्ता उनके साथ लगी है, उस कारण माधुय पक्ष की उपासना होते 
हुए भी उनका ऐश्वय पक्त कभी तिरोहित नहीं होता । इससे रस की वास्त- 
विक अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। रसिरकों ने ऐश्वर्य-प्रकाश की इस 
स्थिति को अपने सिद्धान्त में बाधक माना है। 


श्रीकृष्ण का जो पौराणिक स्वरूप छीला के लिये इन सम्प्रदार्यों में ग्रहीत 
हुआ है एवं उसके साथ कृष्ण को जो अनेक कतंब्यादि पालन करने होते हैं 
उनसे भी पूर्ण रसाभिव्यक्ति में बाधा होती है। सखीभाव के उपासकों ने इस 
सब के अन्दर से श्रीकृष्ण का केवल रस-रूप ही अपनी उपासना के लिए 


” सच्चिदानन्द रूप॑ नु ब्रह्म व्यापकमव्ययम्‌ । 

सर्वशक्ति स्वतंत्र च सर्वजं गुणवरजितम्‌ । तत्वदीप निबंध, शास्त्रार्थ प्रकरण, 
* अगुवाप्य, श्रीवज्ञभ कृत, ३. २. २१. 
: आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्ममव विचिन्तयेतु । सिद्धान्त मुक्तावली, १५ 








श८ क० 
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स्वीकृत किया है और उस मूल रमससस्‍्वरूप का नाम है नित्य निकुञ 
विहारी । 


थ्री कुश्ज बिहारी 

विशुद्ध सखीभाव में निकुश्नविहारी पूण रस-मूर्ति हें। वे नित्य आननद- 
स्वरूप हैं । सहज सुख की निधि हैं और प्रेम के सागर हैं । 

सखीभाव में नित्यविहारी के ऐश्वय मंडित रूप की चर्चा कथंचित्‌ भी 
नहीं होती । वे यहां अपने परत्रह्मत्व के कारण उपास्य नहीं हैं। परब्रह्मत्व 
उनका बहुत बड़ा गुण नहीं है। रसिकों का कथन है कि “सष्टि कोन करता 
है, उसका घारण और संहार कौन करता है, इस व्यर्थ की बात पर विचार 
करने के लिये हमारे पास समय नहीं है । राघाकृष्ण क्रीडा की कुझ्न वीथियाँ 
की उपासना ही हमारा प्रयोजन हे ।”* यह सृष्टि तो उसकी एक कला मात्र से 
उत्पन्न हो जाती है । भगवत रसिक कहते हैं “नित्यविहारी की एक कला मात्र 
से प्रथम पुरुष उत्पन्न होता है । उसके अंश से साया उत्पन्न होती हे । उससे 
महत्तत्व की उत्पत्ति होती है | महत्तत्व से अहंकार जन्म लेता है । यह अहंकार 
ही त्रिविध हो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप घारण करता है। इन सबसे ही 


] के गन के 
जगत्‌ का उद्धव, पालन, संहार होता है। निश्चित ही इन सबका बीज श्री 
निव्यविहारी है ।* 


सष्टि के बीज श्री नित्यविहारी हैं। रहें, पर उससे रसिकों को क्‍या 
प्रयोजन ? रसिकों को उसकी विभूति में से किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है । 
वह नित्यविहारी का उपासक है न कि उसके ऐखश्वर्थ का । इन रसिककों ने ऐश्वर्य 





? दूरे सृप्ठद्यादि वार्ता कुंजवीथीमुपास्ते ॥ 
श्री गो० हित हरिवंशक्ुत श्रीराधासुधानिधि, २३५ 

* नित्यविहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार । 

तासु अंश माया भई जाको सकल पसार । 

जाको सकल पसार, महातत्व उपज्यों जाते । 

अहंकार उत्पत्ति भई श्रति कहै जु ताते । 

अहंकार त्रेुप भयो शिव विधि असुरारी । 

भगवत सबको तत्व बीज श्वी नित्यविहारी । 

अनन्य निष्चयात्मक, भगवतरसिक । प्ृ० २६ 


चतुथ अध्याय २७५९ 


और वभव को, ज्ञान अथवा माहांत्म्य को उस नित्य माघुय का आवरण माना 
है। श्री धभवदास जी कहते हैं कि, “ऐश्वर्यता, ज्ञान, महतस विषय या रस 
माधुरी को आवरन हैं । इनतें चित्त काहि साधुय रस में देनो”? भगवान्‌ के 
अनन्त गुर्णों की ओर न देख कर उनके रस-स्वरूप को ही देखना चाहिये । 
जिस प्रकार नाविक जहाज पर चढ़ कर दूरबीन से अपना लक्ष्य देखता हें, 
उसी प्रकार इस समस्त आवरण को छांटकर प्रकृत-पुरुष से परे जो परम 
उज्ज्वल रस-रूप नित्यविहारी हें, उसे ही देखना चाहिये ।* 
रसिकजन एवं अन्य सगवदुभक्तों सें यही सेद है। भक्त भगवान्‌ के प्रति 
प्रणत होकर जो कुछ भी उनका बहिरड्ड छोला विस्तार है, उसको भी अपना 
उपास्य बनाता है, परन्तु सखी भाव का उपासक रसिक केवल नित्यविहारी की 
अन्तरड्र लीलाओं के महामघचुर रस का ही उपासक हैं। वह भगवान्‌ की 
भगवत्ता की कभी चर्चा नहीं करता । 
यह प्रेम रस ही ऐसा हे । यहाँ किसी का बडप्पन नहीं रहता । प्रेम के 
राज्य में प्रेमी याचक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अत्यन्त तिरछे, चतुर 
ओर छेल बिहारी यहाँ प्रिया जी की जूठन के लिये लरूचाते है | उनका वेभव 
ओर उनकी ठकुराई यहाँ कहाँ गई ? माँगने पर कठिनाई से यहाँ उन्हें जूठन 
मिल पाती है। परों पड़ कर उन्हें हा हा खानी पड़ती है। उस समय उनसे 
कोई 'ठाकुर' नाम से बुला भी दे तो वे बड़ा संकोच अनुभव करते हैं । 
वास्तव में उन्हें अपनी ठकुराई और प्रताप-विस्तार सुहाता भी नहीं है। वे 
तो रात्रि-दिन अपनी जीविका ( विहार ) की प्रिया जी से याचना करते 
रहते हैं ।? 
' सिद्धान्त विचार छीछा, वयालीस लीला, श्रुवदास पु० १४ 
* देखे जीव जहाज चढि दूरबीन धरि नेन । 
ऐसेहि वस्तु विचार वर लखें आपु उर ऐन । 
लखे आप उर ऐन उपासक तौन कहावें । 
रहै गुणन के बीच गुणन आसक्त न आवे । 
भगवतरसिक अनन्य सभा ते आवें लेख । 
प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखे ! 
अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, प्ृ० २६ 
* अति टोंडक अति चिकनियां अधिक चतुर इतराय । 
किते विभव कित ठकुरई जूठन कों लखचाय । 
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श्रीबिहारिनदासजी के उपयुक्त भावों को लेकर श्रवदासजी ने भी लिखा 
है कि अपनी बड़ाई श्रीकृष्ण ने दीन होकर छोड़ दी है! उन्हें बड़ाई की बातें 
अच्छी भी नहीं लगतीं। श्रीराधां को पाकर वे अपने भाग्य को धन्य मानते 
हैं।* हीक भी है जो अपने अन्य क्षेत्रों में सब ठाकुरों का ठाकुर है, इस प्रेम 
राज्य में उस ठाकुर की भी ठाकुर राधा हैं। अन्य उपासना-क्षेत्रों में वेभव के 
महल पर प्रेम का कलश स्थापित किया गया है परन्तु इस प्रेम-देश में नींव 
से लेकर कलश तक सभी प्रेम ही प्रेम है। चेभव और ऐश्वय के तो पक्षी भी 
यहां पर नहीं मार पाते । 


श्री निकुंज-बविहारी का सखी-भाव के समस्त साहित्य में जो दृन्‍्ययुत स्वरूप 
वर्णन है, उसका कारण रस की उपलब्धि की आकांक्षा ही है। यहाँ पुरुषोत्तम 
अपना पौरुष खो वेठा है । उस पुरुषत्व का तो वह ध्यान भी नहीं कर सकता। 
उसके ध्यान से तो वह स्वयं संकुचित हो जाता है । जो व्यक्ति कृष्ण के वेभव 
ओर तथाकथित लोकादंश रूप से परिचित हैं उन्हें नित्य विहारी का यह रूप 
ख्रेण-सा ज्ञात होता है परन्तु रसिकों की दृष्टि में, भाव-राज्य में यह खत्रीत्व ही 
चरम उपलब्धि है। प्रिया जी की सेवा करने का सौभाग्य सखियों को मिलता 
है। उस आनन्द में प्रियतम का रोम-रोम पुरुकित हों उठता है, और वे 
सखियों की दुशा प्राप्त करने की असभिलापषा करने लगते हैं ।* 

श्रीछाल जी की राधा के प्रति यह रति अद्वितीय है। वे अनोखे ग्रेमी हैं । 
उनका प्रेम अपने प्रिय को पाकर भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं होता । रूप का भोग 

ओर उसमें निरन्तर आसक्ति यही प्रियत्म का स्वरूप हैं । 


जांचे जूठन पाइये पाईं परि हाहा खाय । 
जो ठाकुर कहि बोलिये तनक सकुच हुँ जाय । 
ताहि सुह्ाय न ठकुरई बड़ा प्रताप विस्तार । 
जांचत है दिन जीविका, सखि मोहि अह्ाारविद्ञार । 
. विहारिनदास, साखी १४० से 
! भये दोन यो तजी वडाई, पुनि ताकी वालें न सुहाई । 
मानत है धनि भाग बडाई, ऐसी कुवरि किसोरी पाए । 
अवदास, नहमजरी पुण २२ 
रोम रोम सब पुलकि तन कंचुकि ख्रम जछ भीजि । 
पातनि परि विनती करें सखि मोहिदसा यह दीजु ॥ 
विहारिनदास, साखी ११७ 


.। 


चतुर्थ अध्याय २७७ 


भोक्‍ता और भोग्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिये ही श्रीराधा को 'रति!” 
ओर हरि को “काम! कहा गया है। प्रेम की जास्मा स्वामिनी जी हैं और मन 
श्रीलाल जी हैं । प्रियास्वरूप विकसित सरोज और प्रियतम भअलि हैं । 


श्रीबिहारी जी साज्षात्‌ श्कद्वार हैं। श्ड्रार का वर्ण शाखज्ञों ने भी श्याम 
ही माना है। काम का रूप भी श्याम है अतः नित्य बिहारी तत्व भी श्याम 
है। राधा तत्व सहज उदार होने से गौर वर्ण है। इन दोनों की जोड़ी घन- 
दामिनि जेसी है । 


सॉमं-- 
नित्यबिहार के उपासक रस के उपासक हैं अतः अपने उपास्यस्वरूर्पों के 


अलग-अलग नामों की भी आवश्यकता उन्हें नहीं होती ।* फिर भी ब्रजजलीलाओं 
से अपने उपासना-स्वरूप को प्रथक दिखाने के लिये स्वामी हरिदास जी एवं 
उनके अनुयायियों ने श्रीनिकुझ्विहारी के रस-संबंधी नाम ही स्वीकृत किये 
हैं। ब्रजलीला-संबंधी नामों को यहाँ जानबूझ कर स्थान नहीं दिया गया है । 
नन्‍्दनन्दन, यशोदानन्दन, वासुदेव, गोवर्धनधारी, गोपीनाथ आदि नाम 
विशुद्ध सखी-भावोपासकों द्वारा नित्यविहारी के लिये प्रयुक्त नहीं होते । 
यहाँ तक कि श्रीकृष्ण नाम भी ब्रजलीला से अत्यधिक सम्बन्धित जान कर 
यहाँ प्रायः प्रयुक्त नहीं हुआ है। सखी-संप्रदाय की प्रारम्भिक वाणियों में 
नित्यविहारी का श्रीकृष्ण नाम भी प्राप्त नहीं होता'***- राधाबल्‍लभ 
संप्रदाय के रसिक श्रीध्रवदास जी ने एक पद्‌ में कुञक्षबिहारी के नाम गिनाये 
हैं, जो थोड़े से उदाहरण के रूप में ही यहां प्रस्तुत किये जाते हैं'** 

लाल रंगीली गाइये, तातें प्रीति रंगीली पाइय । 

श्रीराधावहलभ लाडिलो, दूलह, नित्य किसोर । 

कुअबिहारी, भांवतोी, मुख प्यारी चंद चकोर । 

रस-रंगी, राधा-धनी, राधा-घधव, सुकुवार । 

कुझ-रवन-शो भा-भवन, वर-सुन्दर सुधर उदार । 

रसिक, रसीली, रंगमंग्यो, श्रीवृन्दावन चंद । 

विपिन-बिलासी, छुबि चहा, पिय-राधा, आनंदकद । 

रखिकमौलि, आनंदमणि, मोहन, कृष्ण, कृपाल। 


* बिहारीदास नाम नकहै निरखे नित्यबिहार | बिहारिनदास, साखी ४४८. 
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सहज सलोनो, सांवरो, अम्बुज नयन विसाल । 
५ 

हित धव यह नामावछी मन घुन सो ले पोइ । 

>> हा | ड हु 

ताही की रसना रट, कु वरि कपा जब होइ। 
ध्रवदास जी ने सम्पूर्ण प्रयोज्य नाम नहीं गिनाये हैं । वे हैं भी अनन्त, 
इससे इतना ही अनुमान हो सकता है कि इस रस-त्षेत्र में रस-संबंधी नाम 

ही लिये जा सकते हैं । 


विश्रद्द 


नित्यविहारी नित्य तत्व हैं। वे अवतार नहीं, अवततारी हैं। उनका 
जन्म मरण नहीं होता। वे नित्य अजन्मा हैं। उनका स्वरूप मानवीय होते 
हुए भी आनन्द-विग्नह है ।' रस ही दिव्य रूप घारण कर क्रीड़ा कर 
रहा है । 


व्यान 
श्री निकुंजविहारी का ललित स्वरूप पुरुपत्व की कठोरता से परे है । 
यहाँ उनका निकुझ् का श्ंगार है, जो बहुत कुछ प्रिया जी के ही अनुकूल 
है। सम्प्रदाय में कमी अकेले विहारी जी का ध्यान नहीं क्रिया जाता 
इसलिये उनके अलग से वेशभूषा के चित्र बहुत कम प्राप्त होते हैं। भगवत- 
रसिक जी ने युगल ध्यान वणन करते हुए “छालजू को ध्यान”! अलग से 
लिखा है! इस नख-शिख का सम्पूर्ण विचरण श्रीकृष्ण के सामान्य रूप 
वर्णनों से वहुत कुछ भिन्न है, अतः इस रूम्बे पद को पादटिप्पणी में उद्भुत 


* श्रवदास जी की पद्मावठी पद से ४, वयालीस छोला, कानपुर, पृ० २. 
* भगवान्‌ के श्री विग्रह का स्वरूप मानवीय होते हुए भी आनन्दमात्र अथवा 
दिव्य माना जाता है, भगवान के कर, पद, भुख, उदर आदि 
सभी आनन्दमात्र हैं। नारद पांचरात्र में इस संबंध में यह इलोक 
मिलता है: 
निर्दोधपूर्णयुणविग्रह आत्मतंत्रों निश्चेतनःत्मक गरीरगुणेइच हीन । 
आनन्दमात्र कर पाद मुखोदरादि, सवंत्र च स्वगतभेद विवर्जितात्मा । 
ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है।'* 
अंगानि यस्य सकलैेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति यान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति । 
आनन्दचिन्मय समुज्ज्वल विग्रहस्य, गोविन्दमादिपुरुष तमहं भजामि। ५. ३२ 
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किया जा रहा है।* इसमें श्रीविहारी जी के अंगार का वर्णन चरणों से 
आरम्भ किया गया है। उनकी एंडियों सें महावर लगा है, नख रंगे हुए हैं । 





 इयाम चरण तर वसी अरुणता सहज सु पायक । 
एडिन जावक चित्र, रंगे, नख अति सुखदायक ॥ १ ॥। 
छडा किटकिरेदार चरण अंगूरिनि दस सोहै । 
जंबवू नद नग जडे, मृदुल उपमा को को है, ॥ २ 
पाद पीठ दुहुँ फल मध्य नायक तह हीरा। 
जगमग ज्योति विछास हरे नेनति की पीरा, ॥ ३ ॥ 
पाइजेब दुई पाई, नृपुरन मणिगण माछा । 
मुक्तन लारे लगे, मेजे मुंदु शब्द रसाला॥ ४॥ 
जंधन जानु ते उत्रिं पायजामा तह आयो। 
मोहरन मुक्ता मंजु जंजीरन अति छवि छायोा॥ ५ ॥ 
तापर बूटा वेछि कसीदा रस उमंग कौ। 
नेफा नारो छलछित फुंदना पीत रंग कौ ॥ ६ ॥ 
दामन घेर घुमंड अपूरव ताकी छावनि।- 
अदभुत अमल अनूप सिरी संकर मनभावनि ॥ ७ ॥ 
कुसुंमी रंग संजाफ किनारी मुक्तन भारी। 
तापर बूटा बेलि स्वर्ण -सुतन की जारी ॥| ८ ॥ 


(्‌ 


मणिगण चित्र विचित्र तासु छवि सोहत चीना । 

रंग वबिरंगी तनी बनी वर ग्रन्थि नवीना॥ ९ ॥ 
तापर चोली चारु किवारी बंद फुंद गृटिया । 

पिछवाई गिरवान बसंती रंग छवि सुटिया ॥ १० ॥ 
तापर चित्र विचित्र कसीछा जरतारी को। 

सियने रत्न जराव जसाँ तहें वरतारी को॥ ११ ॥! 
वाहें चुरीदार सांकरी करि कुचिआई। 

मुहरन मुक्ता लगे जंजीरन अति छवि छाई ॥ १२ ॥ 
काइ्मीर श्रीखंड इ्याम अंगलेपन कीनों। 

अम्बर अतर लगाय, गुलाबी को पुट दीनों॥ १३ ॥ 
पृथ्च नितंव कटि छीन फटकि मणि किकणिजाला । 

ता मधि लारे लाल बाजने, शब्द रसाला ॥ १४॥ 


२८० क्ृष्णभक्ति-काव्य में सरीभाव 


अंगरुलियों में पायजेब और नूपुर धारण किये हैं। जानुओं से नीचे पायजामा 
पहने हैं, जिसमें पीले रंग का फुंदुना है ओर बेल-बूंटे कढ़े हुए हैं, मणियों 


चीफ रक्‍्यणयणयथ»“,/]तत__त्_ वी त.तह8।५+5-""॥७॥॥..0म0ह0..ह0...0 और 





तापर नाभि गंभीर, तास पर तरिबठी नीकी । 

तहूँ कछु तोंद दिखाय विहारिन जीवन जीकी ॥ १५ ॥ 
. तापर उन्नत उर रसाल आयत उर राजे। 

तापर चोकी चारू बिहारिन नाम विराजे ॥ १६ ॥ 


ब 


पृष्पराज मणिकंठ लसे वर मुक्तन सेर्ल 
सव्य असव्य रसाल, चन्द्रमाला अजलबेलों ॥ १७ ॥ 

पीन अंस भुजदंड जान लों जात विसाला । 

तिन पर बाज बंधे जराऊ युग छबिजारझा ॥ १८ ॥ 
पहुँचन पहुँची पीत मणिनजुत टोइर गजरा । 


_््न्मकू 


जगमग जगमग होत, चुक्यों चित, टरत न नजरा ॥ १९ ॥ 
करपुष्ठन' करफुल जराऊ जगमगात अति। 

देखत बने न कहत बाबरी होत सर्वे मति ॥ २० ॥ 
दस अंगुरिन वर मुंदरी भाँतिहि भाँति बिराजे । 

पोरन छला रसाल दिपत नख सहित समाज ॥ २१ ॥ 
करतल मेंहदी अरुन रंग चित्राभ बनायो। 

वूटा वेलि बनाय साथियन चित्र चुराबों॥ २२॥ 
तिन मधि मुरली बसें, जटित मणि परम रसाका । 

सप्त सुरनि सो भरी राग रागिनि छविजाडा ॥ २३ ॥ 
कटिप्रदेस पट बंध्यो स्वर्ण नुतन सों भरिया । 
कोरकिनारी किरण ललकित॒ःपतल्ले मन हरिया ॥ २७४ ॥ 
चिबुक॒ चखोंडा चारु चुभा चामीकर दुंदा। 

तापर दीनी ओप झलमले जोति अमंदा ॥ २५ ॥ 
अधर दसन अति अरुण दीम मुख पान खान की । 

मंद मधुर मुसकान हरन मन प्रिया भान की ॥| २६ ॥ 
नासा बेसर वर बुकाक मंदुल रस बरसत। 

थिरकन फरकन पुटन देखि मन नेंना करपत ॥ २७ ॥ 
चंचल नन विसारू अरुण अंजनयुत फूले । 

अनियारे अनुकूछ देखि प्यारी हग भूले॥ २८ ॥ 
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का अपूर्व #ंगार है । ऊपर चोली घारण किये हैं। अंग में लेपन हो रहा 
है। प्रथु नितंब हैं, कटि क्षीण है। गम्भीर नाभि है। सुन्दर त्रिबली है। 
थोड़ी सी तोंद भी है। हृदयस्थरू विशाल है। स्कंध पुष्ट हैं और भुजाएं 
जंघाओं तक लम्बी हैं ...हाथों में पहुँची हैं। हथेली के पृष्ट पर करफूल पहने 
हैं। अंग्रुलियों में अनेक प्रकार की मुन्दरी पहने हैं । हथेली में मेंहदी लगाये 
हैं। उनमें सुन्दर मुरली धारण किये हैं, जिसमें से मधुर राग-रागिनियों 
से युक्त ध्वनि निकल रही है। अधर अरुण वर्ण के हैं। मुख में पान खाये 
हैं। नासिका सें बेसर ओर बुराक है । नेत्र चंचछ ओर विशाल हैं, जिनमें 
अंजन लगा है। तिरछी ऋ्कटी हैं। माथे पर प्रिया जी की प्रसादी बिन्दी 
लगी है। चन्दन की खौर भी लगी है। कपोर्ला पर भी चित्र-रचना हो 
रही है। सौरभ में सनी अलकावली उड रही हैं। कानों में कुडल हैं। शीर्ष 
पर चिकने केशों का जरा? नँघा है, जिस पर अद्भुत मणि-चूड़ा लगा है। 
सिर पर बांकी पाग बंधो है जिसके अग्रभाग में 'जराऊ सिरपेंचः है, उस 
पर कलगी लगी है । एक ओर अनुपम तुर्रा भी लगा है...इत्यादि । 

श्री विहारीजी के इस ध्यान में एक ओर पुरुष रूप का #ंगार और 
शरीर-शोभा है तो दूसरी ओर चोली, जसे वस्त्र, चरणों में पायजेब आदि 
जेसे आाभूषण एवं केश व जुड़ा ओर उस पर पाग दोनों का वणन है । 
वास्तव में इस मिश्रित वर्णन का कारण एक तो स्वरूप का छालित्य है 
दूसरे कभी भी प्रिया या प्रियतम का जकग से वणन नहीं किया जा सकता 


भुकुटी विकक विसाल आड ता मधि रोरी की । 

तापर बंदी दई प्रसादी तनु गोरी की॥ २९॥ 

जापर वृक्ष बिलोकि जराऊ पंचरंग भरिया । 

चंदनखीर ललाट करी वर चित्र लहरिया ॥ ३० ॥ 

क लत कपोलनि करी चित्र रचना विचित्र बर । 

अछकावलकि रहीं झूमि सरस सोरभ भीजी भर ॥ ३१ ॥ 

बड़े बड़े मोती लसे कान कुंडल फदवारे । 

तापर मोराकृत जराव छवि सों मतवारे॥ ३२॥ 

सोस सचिक्कन केस मंजु बांब्यो कसि जूरा । 

तापर गोल अमोह लऊसे मणि अदुभुत चूरा॥ ३३ ॥ इत्यादि 
अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ, भगवत रसिक पृष्ठ २०-२३ । 


२८२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


इसलिये ध्यान में प्रिया-प्रियतम का मिला हुआ रूप और शोभा वर्णित 
रहती हैे। हम देखते हैं कि छालजी का इतना वर्णन करने के उपरान्त 
भगवतरसिक्र जी तत्कारू युगल-स्वरूप के वर्णन पर जा गये और तस्पश्चात्‌ 
दोनों की लीला का वर्णन आरम्भ कर दिया है ।* 


इस रूपवर्णन में दूसरी बात यह भी देखने की है कि इस पर अपने 
युग की पोशाक का कितना अधिक प्रभाव है। पायजासा और उस पर 
कसीदाकारी या जरी का काम एवं अन्य वर्णन भगवतरसिक जी के युग का 
स्मरण ही कराते हैं। इनके पूवंवर्तीं महात्माओं ने जो वर्णन किये हैं, उनमें 
पीतांबर इत्यादि का प्रशछुर वणन मिलता है। स्वामी हरिदास जी द्वारा किये 
गये ऐसे वर्णन बहुत ही सादा और स्वाभाविक हैं ।* 


सहचरी 

नित्यविहार रस-रीति को संपन्न कराने वाली दोनों क मध्य की प्रेम- 
मूर्तियां हैं सहचरीगण । ये प्रियाप्रियतम के मध्य प्रेरक प्रेम की स्वरूपा हैं ॥ 
ग्रिया-प्रियतम की नित्य छीला में व्यापक रीति से पूरित रह कर ये लीला- 
सहकारिणी बनती हैं। प्रियाप्रियतम की नित्यकेलि को निष्पन्न कराकर 
उसका आस्वादन भी ये सखियां ही करती हैं। इन सख्षियों का निष्काम 
प्रेम इस रस-रीति में विलक्षण है। पीछे हम विस्तार से इनका स्वरूप- 
विवेचन कर चुके हैं) अतः यहाँ यह पुनराबृत्ति ही होगा । 


नित्य वृन्दावन 
धाम तत््य 


निराकार निर्मुण रूप में भगवान्‌ सत्र व्याप्त हैं। उनका अपना न 
कोई नाम है, न स्वरूप है, न धाम है। परन्तु समृण-साकार परमात्मा 


१ दे गलवाहीं रहे परस्पर चिबुक टटोर । 
फूलन को बनमाल एक पहिरे जन दो हैं। इत्यादि, वही पद आगे देखिये 

* स्वामी हरिदास जी ने अधिकांश में मिलेजुले प्रियाप्रिय के बुद्धार के 
वर्णन किये हैं, वेसे विहारी जी को दोनों प्रकार के शुद्भार शो भा देते है । 
इस संबंध में देखिये केलिमाल पद सं० ७२ 

3 इस प्रवन्ध का प्रथम खंड, तृतीय अध्याय देखिये । 
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के स्वरूप के साथ उसके धाम की भावना भी नितान्त आवश्यक है। धाम 
ही चह अधिष्ठान है, आधार है, जहाँ छीलाएं सम्पन्न होती हैं तथा जो उपासक 
का परम प्राप्तव्य स्थल होता है। दिव्य स्वरूप भगवान्‌ का धाम भी 
दिव्य हे । 


भारतीय उपासना में ज्ञितने भी भगवस्स्वरूपों की मान्यता है, उनके 
साथ उतने ही धार्मों की भी मान्यता है। जिस प्रकार विशिष्ट देवताओं के 
अपने छोक हैं उसी प्रकार से भगवद्धाम हैं| प्रभु प्रसन्न होकर उपने उपासक 


को अपने धाम का निवास प्रदान करते हैं । 


५ धर्म भौ 
चधष्णच धम्म आर धांम 
वेष्णवों के उपास्य विष्णु वेदिककालीन देवता हैं। वेदों में उसके धाम 
को परमपद्‌ कहा गया है। इसे ही कविष्णुपद्‌ भी कहते हैं । ऋग्वेद में विष्णु 
के परमपद को 'मधछु का उत्स” बताया गया है :-- 
तदस्य प्रियमभिपाथो अश्यां नरो यत्र देवः यवों मद॒न्ति । 
उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्था विष्णो: परमे पदे मध्व उत्स ॥'* 
ऋग्वेद में ही हमें एक ओर मन्त्र मिलता है, जहाँ कहा गया है कि वह 
विद्वानों द्वारा अत्यंत साधनापूर्वक देखा जाता है... । 


तद्विष्णोः परमंपद सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चच्षुराततम । 
तद्विप्रांसोविपन्यवोजाग॒वान्स: समिन्धते विष्णोयत्परमं पदस्‌ ॥' 


डी 


वाजसनेयि-संहिता में उपयुक्त मंत्र के साथ ही एक ओर मन्त्र प्राप्त 
होता है, जिसमें वेष्णवों ने ब्रज के दर्शन किये हैं, जहाँ बड़े-बड़े सींगों वाली 
गायें रहती हैं :--- 
या ते धामान्युष्मसि गमयध्य यत्र गावो भूरिश्ंगा अयासः । 
अन्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमंपद्मव्भाति भूरि ॥ 
उत्साही वैष्णव विद्वानों ने तो वेद में श्रीकृण० और उनकी समस्त लीलाएँ 
ढंढ़ निकाली हैं। पूवनोद्धार लीला, ऊखल-बंधन और यमलाजुन की कथा तथा 


अत 
शक 


(3३ ०-मअम.3..... 


* ऋग्वेद, द्वितीयाष्टरक, विष्णुसूक्त । 
३ ऋग्वेद १. २२. २० 
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गोवर्धन-घारण भी इन्हें वेदमंत्रों में प्राप्त हें।'* यहाँ इन सबका उल्लेख 
विषयान्तर होगा परन्तु अभिप्राय इतना ही है कि विष्णु के धासों के नाम में 
बेष्णवों ने ब्रज की झलक भी देख ली है ।* 
त्रज के सम्बन्ध में हम आगे कहेंगे पर सवमान्य रूप से ब्रह्म अथवा 
विष्णु के जिन अन्य धार्मो का वणन हमें वेद-सम्बन्धी साहित्य में मिलता है, 
वे हैं, परम व्योम,' ब्रह्मपुर, अह्मछकोक,” जव्यक्त धाम, अक्ष रधाम,” त्रिपाद- 
विभूति- चिदाकाश,' दहराकाश,  आदि। वेद-श्रुति साहित्य में इन सभी 
नामों का सामान्यतया अत्यधिक प्रयोग हुआ है और इन्हें ब्रिगुण माया से परे 


) इस संबंध में विस्तार के लिये देखिये सर्वेद्वर मासिक पत्र का वृन्दावनांक 
चेत्र सं० २०१३, वृन्दावन से प्रकाशित, पृ+ २२, २३, २४ आदि, 
* बदों में विष्णु का अथ सूर्य है, अतः वहाँ गायों का अर्थ किरण इत्यादि 
लिया जाता है, यह व्याख्या अनेक आधुनिक विद्वानों द्वारा सम्मत है । 
3 योउस्याध्यक्ष: परमे व्योमन सो अंग बेद यदि वा न वेद: 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साथ्या हु सन्ति देवा, ऋग्वेद, 
यु० त॒> स०, पृ० १९२ 


४” यदिदस्मिन्‌ ब्रह्मपुरं पुण्डरोक वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तपस्मिन्य- 


दन्तस्तदन्वृष्ठव्यं तद्गाव विजिज्ञासितव्यमिति, छान्दोग्य ८. १. १ 
+ य एते ब्रह्मलोके त॑ं देवा आत्मानमुपासते' *' छान्‍दोग्य> ८. १२ ६ 


तथा, स एवं देवयानमासादाझिलोकमागच्छति स वायुझोंक॑ स वरुणलोकं स 

आदित्यछोक स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिछोक॑ स ब्रह्मछोक॑ तस्य ह वा एतस्य 

ब्रद्मलोकस्यारोह्दो मुहूर्ता'* "इत्यादि । कोपीतक्रिब्राह्मगोपनिषद्‌ १. ३. 
£ ५ ऋचो5क्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेद्‌ । 
यस्तन्न वेद किमृच्रा करिप्पति ये इत्तदिंदुस्त इस समासते, 

व्वताइवतर उपनिषदु ४। 5 
गीता में भी 

अव्यक्तोउक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमा गतिम्‌ । 

य॑ प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परम मम ॥ श्रीमद्भगवद्गीता 5. २१. 
£ एतावानस्थ महिमा ब्रतो ज्यायॉइच पुरुष: 

पादोञ्स्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः। ऋग्वेद, पुरुष सूक्त । 
* सर्योपनिपदु ५. ११३. १०, छान्दोग्य ० ८. १ 
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ऐसा स्थल माना गया है, जहाँ पूर्णानन्द है। नित्यसुख है। वह स्थान 
बह्माण्डों से परे एवं ब्रह्माण्डातीत शून्य से भी विलक्षण है। वह स्थल असीम, 
अनन्त, अमेय और चिन्मय स्वरूप है । तत्वतः अक्षर ब्रह्म का हृदयस्थल होने 
के कारण चह परव्योम ब्रद्मस्वरूप ही कहा जाता है। वहीं इन नित्यधार्मों 
को सहस्तरों सूों से भी अधिक प्रकाशमान कहा है | कहीं बताया गया है कि 
वहां ये सूर्य, चन्द्रमा जौर अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वह स्वयं प्रकाशमान 
है। उसे प्राप्त कर कोई पुनरावतित नहीं होता । 

श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है कि उस 'परमपद! को वे ही प्राप्त 
कर सकते हैं, जिनका मान, मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने संगदोष जीत 
लिया है, जो कामनाओं से निवृत्त हो गये हैं और जध्यात्म में नित्य तहलीन 
हैं। सुख-दुःख ढंद्ों से विमुक्त ज्ञानीनन ही उस परमपद को प्राप्त 
करते हैं ।* 

वेकुण्ठ 

विष्णु के साकार रूप की विशद्‌ अभिव्यंजना के साथ ही उनके अवतारों 
और लीलाओं का गान पुराणों ने किया। उनके परिकर्रों का विवरण भ्रस्तुत 
हुआ और उसी के साथ उनका धाम मी सस्ृद्ध रूप में सर्वोच्च होकर 
प्रकाशित हुआ । विष्णु के उस परम छोक को वेकुण्ठ कहा गया और उसकी 
दिव्यता में उपयुक्त सभी घाम-रूप या तो एकाकार हो गये अथवा उन्होंने 
निम्नश्रेणी ग्रहण की । वस्तुतः उपासनाभिनिवेशिनी बुद्धि ओर ज्ञान से ज्यों- 
ज्यों भगवान के अनन्तलीलाधार्मों के सूच्म अन्तराकाश खुलते जाते हैं, डपासक 
क्रमशः उच्चतर जषेत्र के दर्शन करता जाता है। तदनुसार वह अपने उपास्य 
धाम को सर्वोच्च मानता है । श्रीमद्‌भागवतपुराण में सर्वोच्च ध्राम के रूप में 
वैकुण्ठ का ही वर्णन है ।? विष्णु के अवतार के रूप में श्रीकृष्ण के स्वधाम का 








: न तत्र सूर्यो भातिन चद्धतारकं॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमग्नि: 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वंर्िदं विभाति । , 
खेताइवतर उपनिषद्‌ ६ पृ० १४ 
२ निर्मानमीहा जितसंगदोपा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा:। 
इंद्ेविमुक्ता: सुखदुः:खर्ंनेगेच्छन्त्यमुद्ा पदमव्य८ ततु । 
श्रीमद्भगवद्गीता १५. * 
3 देखिये श्रीमदृभागवत ३. १६ अध्याय । 
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अर्थ भागवत के टीकाकार श्रीघरस्वामी ने सत्र वेकुण्ठ ही किया हैं। परन्तु 
श्रीकृष्ण के स्वधाम के रूप में वेकुण्ठ नाम भागवत में स्पष्ट नहीं है ।* ऐसा 
छगता है कि राधा के नाम की भांति घास का अव्यक्तीकरण भी भागवतकार 
का कोई रहस्य है। यों वंकुण्ठ घास का श्रीकृष्ण के साथ व्यापक सम्बन्ध 
चेष्णव-साहित्य में अन्यत्र प्रभूत मात्रा में मिलता है। इसे नित्यसिद्ध, 
भगवन्मय, पांचकालिक, अनेक सभाप्रासाद, वनोपवन, वापी, कूप, तड़ागों 
से युक्त, अप्राकृत, देवताओं से प्रणम्य, प्रकृष्ट सत्वराशि और रमा के साथ 
क्रीड़। करनेवाले केशव की भूमि वताया गया है ।* 
गोलोक 
चेकुण्ठ का वास्तविक सम्बन्ध विष्णु के साथ है तथा उनके अवतार होने 
के कारण ही श्रीकृष्ण का सम्बन्ध भी वेकुण्ठ के साथ देखा गया है परन्तु 
वास्तव में श्रीकृष्ण का नित्यधाम पुराण इत्यादि में ग्रोलोक ही चर्णित 
हुआ है। 
महाभारत झ्ान्तिपव के नारायणीय पर्व में गोलोक धाम का वर्णन 
प्राप्त होता है । श्रीकृष्ण ने बह्मलोक के समान ही गोलोक को भी सनातन 
घाम बताया है :-- 
एवं वहुविधेरूपश्ररामीह वसुन्धराम्‌ । 
ब्रह्मलोक॑ च कोन्तेय गोलोक॑ च सनातनम ।) 


६. कक र 8 जी किन > ८-८; कक नशनन«»---क रन लक अ्ज+-- न+ ++-- नन्‍ॉ-+- +-- 


देखिये, द्वितीय स्क्रंध, नवम अध्याय तथा एकरादअस्कंच ३१ वाँ अध्याय 
आदि । 
लोके बेंकुंठनामानं दिव्यपाइगुण्यसंयुतम्‌ । 
अवष्णवानामप्राप्य॑ गुणत्रयविवर्जितम्‌ ॥ 
नित्यसिद्धे: समाकीर्णत्वन्मयें: पांचकालिके:। 
सभाप्रासादसंयुक्त वरनेब्चोपव्नें: शुभम्‌ ॥ 
वापीकूपतडागेंइच वृक्षखण्दे: सुमण्डितम्‌ । 
अप्राकृत सुरे बन्द अयुताकसम प्रभाम्‌ । 
प्रकृष्सत्व राशि त्वां कदा द्रक्ष्यामि चक्षुपा । 
क्रीडन्त रमया साद्ध छीकाभूमिपु केशवम्‌ ॥ 
पांचरात्रांतगंत जितंतेस्तोत्र १, १८ से २० 
* महाभारत, शान्तिपवं, ३४२. १३८ 


जज 
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हरिवंश में भी इन्द्रयज्ञभंग होने के समग्र इन्द्र ने गोलोक को ही परागति 
बताया है, साथ ही गायों क लोक ( गयाँ छोकः योलोक:ः ) के रूप में इनक 
नाम की व्याख्या भी की गई है।'* 

ब्रह्ममंहिता में गोलोक को ही श्रीकृष्ण का निज्ञ धाम बताया गया है और 
उसकी स्थिति देवी, महेश आदि के धार्मो से उच्च सानी गई है ।* 

अनन्तसंहिता में महाशम्भु क॑ निवास-छोक से ऊपर महावेकुण्ठ की 
स्थिति बताई गई है, जहां वासुदेवादि अपनी माया के द्वारा विहार करते हैं। 
उससे भी ऊपर प्रकृति से भी परे गोलोंक की स्थिति है, जो वाणी और मन 
के लिये अतीत, सनातन और ज्योत्तिरूप है । वह नित्यणुर्णों से संपन्न, महा 
उत्साह और नित्य उत्सवादि गुणों से युक्त है |) गरग-संहिता, बहद्‌ब्रह्मसंहिता, 
नारद पांचरात्र आदि ग्न्धों में भी श्रीकृष्ण के गोलोक-धाम की बिस्तार से 
चर्चा की गई है । 


क कर, ७ के 
पुराणों में ब्रह्मबव॒त-पुराण में गोछोक के विस्तृत-विशद्‌ वर्णन भरे पड़े 
हैं।” स्कन्द पुराण के वेंष्णवखंड के अन्तगंत वासुदेव-माहात्म्य में गोलोक की 


) ब्राह्म तपसियुक्तानां ब्रह्मलोकः परागति: । 

गवामेव तु मोछोको दुरारोहा हि सा गति: । 

से त्‌ लोकस्त्वया कृष्ण: सोदमानों कृताउस्मना । 

श्रतों यतिमता बोर निः्नतोपद्रवान्गवाम्‌ । हरिवंश, विस्युपर्य 
९ इ्लाक, ३६८, ३० 
गोलोक नास्नि निज धाम्नि तले च यस्य देवी महेश हरिधामस लेय सेय । 
ते ते प्रभाव निचया रचिताइच येन गोविन्दमादिपुरुष तमहं भजामि ॥ 

ब्रह्ममंहिता ५. ४ 


+” :) 


2)? | 


3 मसहाशंश्ुवंसत्यत्न सबवंशक्तिसमन्वित: । 
तदू.व॑ तु परं कान्‍्तं महावेकुंठ संजञकम्‌ ॥ 
वासुदेव[दयस्तत्र विहरन्ति स्वमायया । 
तदृध्व तु स्वयं भातं गोलोक॑ प्रकृते: परम्‌ ॥ 
वाइमनोगोच रातीतं ज्योतिरूुपं॑ सनातनम्‌ ! 
नित्यगुणमहोत्साहूं नित्योत्सवमुणान्वितम्‌ ॥ अनन्तसंहिता, ५ 
देखिये ब्रह्म वंबत पुराण, ब्रह्मखण्ड, अध्याय २८ आदि । 
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यात्रा का विशद्‌ वर्णन है ।* नारदीय पुराण के उत्तरखंड में,, देवी भागवत 
में) एवं अन्यत्र गोलोक की महिमा का विस्तृत गान किया है, देवीभागवत में 
गोलोक को विश्व का नित्य गोलक बताया गया है 

सभी कृष्णभक्ति-संप्रदायों में श्रीकृष्ण के धाम के रूप में गोलोक की 
मान्यता है। गौड़ीय, निम्बाक ओर बहलभ-संप्रदार्यों में श्रीकृष्ण के धाम के 
रूप में गोलोक और बृन्दावन दोनों का विशिष्ट रूप में सामंजस्य हुआ है,. 
जिसका दिग्दुशन हम आगे करेंगे । 


अज 


भगवान्‌ की अप्रकट और प्रकट लीला के जनुस।र उनके धाम भी अग्रकट 
और प्रकट दो प्रकार के हैं । वेकुण्ठ और गोलोक आदि घाम अप्रकट छीला के 
धाम माने जाते हैं । व्रज्ञ, मथुरा ओर द्वारका ये श्रीकृष्ण के प्रकट लीलाधाम 
हैं। इन लीलाओं में क्रमशः ऐश्व्यं कम होता जाताहे और माघुर्य बढ़ता जाता 
है | श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के उपासक संप्रदाय द्वारका को श्रीकृष्ण का नित्य- 
धाम स्वीकृत करते हैं। दूसरे, मथुरा को द्वारका से अधिक महत्व देते हैं, 
क्योंकि उनकी दृष्टि में मथुरा ही रससस्‍्थान दे ।” लीला के तारतम्य से द्वारका 
और मथुरा से च्ज की लीलाओं को अधिक अन्‍्तरंग माना जाता है और 
इसीलिये च्ज को श्रीकृष्ण का अधिक अन्तरंग धाम स्वीकृत किया जाता है । 

व्रज्ञ घाम को गुणातीत कहा गया है अर्थात्‌ यह भगवान्‌ का चेतनांश 
है। स्कन्द पुराण के भागवतन-माहात्म्य में च्रज को व्यापक जौर गुणातीत 
मानकर उसकी व्याख्या की गई है :-- 

च्रजन व्याप्तिरित्युक्ता व्यापनादूबज उच्यते। 

गुणातीतं पर ब्रह्म व्यापक च्रज उच्यते ।£ 








3 स्कन्द पुराण, वेष्णव्खंड, वासुदेव माहात्म्य । 

* नारदीय महापुराण, उत्तर० अ० ५६ 

3 देवी वागवत, नवमस्कंष, द्वितीय अध्याय । 

४ विद्वानां गोलक नित्यं निव्यो गोलोक एवं च | 


देवीभागवत, नवमस्कंध, द्वितीय अध्याय । 
५ धर्मस्थान त्वयोध्यक्ष श्रीरगं मुक्तिसाधनम्‌ | 


द्वारिका भक्तिक्ृत प्रोक्ता रसस्थानं तु माथुरम्‌ । वृहदब्रह्म संहिता २.४.५ 
8 स्कंदपुराण, भागवत माहात्म्य । 


चतुर्थ अध्याय २८५९ 


श्रीमद्भागवत में गोपियों ने ब्रज को सर्वाधिक महत्व दिया है और 
भगवान्‌ के जन्म से व्रज्ञ को ही श्रीमण्डित हुआ बताया है।'* 

इस ब्रज का ओर हिन्दी के भक्त-कवियों का निकट का संपक है| श्रीकृष्ण 
कहीं भी रहें, वे बज् को कभी नहीं भूलते । सूरदास जी के सूरसागर में 
भगवान्‌ कृष्ण ने उद्धव से कहा है :-- 

ऊधो ! मोहि ब्रज्न विसरत नाहीं । 
 हंस-सुता की सुन्दर कगरी ओर तरुवर की छाहीं ।* 

ब्रज के भी धाम की दृष्टि से दो विशिष्ट स्थल हैं, वृन्दावन और गोकुल ॥ 
कृष्ण-भक्ति संप्रदारयों में वल्‍्लभ संप्रदाय गोकुछ को विशेष महत्त्व देकर चलता 
है, यद्यपि सूरदासादि कवियों ने वृन्दावन का ही गान अधिक तन्मयता के 
साथ किया है। संप्रदाय की मान्यता है कि भगवान्‌ के अवतार के समय 
भगवान्‌ की नित्य-लीला का धाम गोलोक गोकुछ के रूप में अवतरित होता 
है। ग्रोकु8ठ की भहत्ता इस संप्रदाय में वकुण्ठ आदि लोकों से भी अधिक 


मानी जाती है।* 
गोडीय सम्प्रदाय के विद्वान आचाय श्रीरूपगोस्वामी ने श्रीकृष्ण के चार 


धाम माने हैं--ब्रज, मथुरा, द्वाका ओर गोलोक ।४ ब्रज ही गोकुल है 

और उनकी दृष्टि में गोलोक गोकुल का ही वेभव है अतएवं आत्मवेभव के 

कारण गोकुलछ ही सर्वश्रेष्ठ हे ।* श्रीचेतन्‍्य चरिताम्गत में गोकुछ, च्जलोकधाम, 
गोलोक, श्वेतद्वीप और वृन्दावन को समकक्ष कोटि में रखा गया है ।* 





)? जयति तेडधिक जन्मना ब्रज श्रयत इन्दिरां शह्वदत्र हि। 


गोपीगीत, भागवत १०. ३१. १॥ 
* सुरसागर, ना० प्र० सभा, पद सं० ४७७५ । 


? अष्टछाप और वज्ञभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयाल जी गुप्त, पु० ४८८ । 
” यस्य वासः पुराणादो ख्यातस्थान चतुष्ठये । 
ब्रजे मधुपुरे द्वारवत्यां गोलोक एव च । 
लघु भागवतामृत १. ३०४५. श्रीरूप गोस्वामी । 
“ यत्तु गोलोक नामस्यातु तच्च गोकुलवेभवम्‌ । 
तदात्म वेभवत्वं च तस्य तन्महिमोन्नते । 
लघु भागवताम्रत १. २७७७, ८ श्री रूप गोस्वामी । 
£ सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम । 
श्री गोलोक इवेतद्वीप वृन्दावन धाम । चेतन्य चरितामृत । 


१६ क० 


२०९० कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


वृन्दावन 

श्रोकृष्ण के निज धाम के रूप में वृन्दावन की मान्यता अति प्राचीन दे । 
उपासना-क्षेत्र की क्रम-परिणति में, अंत में, सर्व-प्रमुख स्थान बृुन्दावन को ही 
प्राप्त हआ है, हम ऐसा भी देखते हैं । गोलोक, गोकुछ आदि को निज धाम 
माननेचाले संप्रदाय भी दुन्दावन को ही श्रीकृष्ण का सर्वोच्च घाम मानने को 
प्रस्तुत हुए, जिसका कारण है श्रीकृष्ण की समस्त छीलाओं में वृन्दावन की 
अन्तरंग-लीलाओं की असमोध्वता । 

प्रसिद्ध वष्णव उपनिषद्‌ “गोपाल तापिनी? में घृन्दावन को ही श्रीकृष्ण का 
धाम कहा गया है।? इस बृन्दावन को वहाँ गोपालपुरी नाम भी दिया गया 
ह। सरोवर में जिस प्रकार कमर स्थित रहता है, उसी प्रकार चक्र रक्षित 
भूमि में मथुरा है और उसमें गोपालूपुरी स्थित है ।* “पुरुषार्थ-बोधिनी उपनिषद्‌' 
में चुन्दावन को दिव्य, अह्मरूप ओर सच्चिदानन्द कहा गया है !* जन्यत्र 
अन्य बारह वर्नों का चणन कर ब्रन्दावन को गुदायस्थर कहा है ।* “कृष्ण 
उपनिषद्‌! में बृन्दावन को श्रीकृष्ण की क्रोडास्थली बताया गया है ।* 

पुराण-ग्रन्थों में प्रकट वृन्दावन को सर्वाधिक महत्व श्री सद्भागवत पुराण 
ने दिया है। श्रीमद्भागवत का प्राण उसका रासपंचाध्यायी स्थल है । श्रीकृष्ण 
का मुरलछी-नाद सुन गोपियां ध्रज से दोइकर वन में आई थीं। यह वन 
वृन्दावन ही है ।* अन्यतन्न अनेक स्थर्ों पर वृन्दावन के अलौकिक वर्णन भरे 





/ तमैक गोविन्द सच्चिदानन्दविग्रहं पंचपद बुन्दावने ...गोपाल पुरव॑तापिनी, ८ 
यथा हि वें सरसि पद॒म तिष्ठति तथा भम्यां तिष्ठति चक्रेण रक्षिता हि 
मथुरा तस्माद्‌ गोपालपुरी भवति । गापालछोत्तर तापिनी उपनिपद्‌ । 

३ दिव्यं वुन्दावनं नाम थेपांगस्थं च सर्वदा । 
ब्रह्म रूपमिदं देवि, सच्चिदानन्दरूपकम । 

पुरुषार्थ-वोधिनी-उपनिषद्‌ । 

” भद्र श्रीमोहभाण्डीरमहाताऊछखदिरका वहुलाकाम्यकुमुदमधु वृन्दावनानि च 
ढादशवनानि कालिन्यद्रा: पश्चिमेसप्त, पूर्वे पंचवनानि तत्र उत्तमं गुह्यम- 
स्त्विति । पुरुषाथ-बोधघिनी-उपनिषद्‌ । 
' बने वृन्दावन क्रीडनू गोपग्रोपीसुरे: सहः । क्ृप्णोपनियद्‌ ७ । 

£ एवं कृष्णं पच्छमाना वृन्दावनलतास्तरूनु, इत्यादि । 

श्रीमदुभागवत १० ३०. २४ 


चतुथ अध्याय २९१ 


पड़े हैं ।! उद्धव जी ने भगवान्‌ के इसी धाम में गुल्म-छता बन कर रहने की 
कामना की थी ।* प्रकट लीला की दृष्टि से ब्रह्मपुराण, मत्स्यपुराण, स्कन्दपुराण, 
पद्मपुराण और ब्रह्म-बेचर्त पुराण में वृन्दावन के विस्तृत वर्णन हैं । इनमें स्कन्द, 
पद्मपुराण और ब्रह्म-बेवर्त पुराणों में वृन्दावन के विस्तृत भौगोलिक वर्णन के 
साथ ही उप्चका उपास्य ओर अलोकिक वर्णन भी किया गया है । पद्मपुराण के 


पातालखण्ड में ६९ से 4३ तक की १५ अध्यायों में वृन्दावन-माहात्म्य 
वर्णित है । 


पद्म-पुराण में बताया गया है कि गोलोक का समस्त ऐश्रय गोकुल में 
प्रतिष्ठित है और द्वारिका में वकुण्ठ का) परन्तु नित्य वृन्दावन घाम को समस्त 
ब्रह्माण्ड से ऊपर संस्थित बताया गया है ।” ब्रन्दावन पूर्ण ब्रह्म सुख का ऐश्व्य 
है, नित्य आनन्द्मय और चिन्मय है । ब्रन्दावन को भूमि में भी प्रतिष्ठित है, 
वह भी उसी वृन्दावन का रूप है। वकुण्ठादि धाम उप्तक अंशांश हैं ।* इसी 
के ७४ वे अध्याय में वृन्दावन को राधापति का नित्य सिद्धस्थान, सिद्धों द्वारा 
भी अग्रोचर, गोलोक से भी ऊपर संस्थित, नित्य रासरसोत्सव से पूर्ण, अदृश्य 
परम गुद्य ओर पूर्ण प्रेमरसात्मक बताया गया है ।* वृन्दावन कमल के विभिन्न 





? देखिये दशमस्क्रंध अध्याय १८ इत्यादि । 
“ आसामहो चरणरेणुज्ु॒पामहंस्यथाम्‌ वृत्दावने गुल्मलतीपधीनाम्‌ । 
वही, १०. ४७. ६१ 
3 गोलोकेश्वर्य यत्किचिद्गोकुले तत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
बेक्रुंठे वेभवं यद्े द्वारिकायां प्रतिप्ठितम्‌ । 
पदमपुराण, पाताल० ६९, १० 
 सात्वतांस्थानमुर्थन्यं विष्णोरत्यंत दुलेभम्‌ । 
नित्य वृन्दावन नाम ब्रह्मण्डोपरिसंस्थितम्‌ । बहाँ, 52, 
“ पूर्णव्रह्मसुखेब्वर्य नित्यमानन्दमव्ययम्‌ । 
वेकुण्ठादि तद॑गांशं स्वयं वृन्दावन भुवि । 
यद्ब्रह्मपरमेश्वय नित्य वृन्दावनाश्रयम््‌ । 
कृष्ण धाम पर तेषां वनमध्ये विशेषतः । 
पद्मपुराण, पाताल०, ६९. ९, ११ 
5 गतो राधापतिस्थानं यत्सिद्वैरप्यगोच रम्‌ । 
ततश्च तदुपादिष्ठटो गोलोकादुपरिस्थितम्‌ । 


२९२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


दलों ओर उसमें दिव्य स्वर्णमय योगपीठ का भी विस्तृत उपास्य वर्णन पद्म- 
पुराण के इस स्थल में दिखाई देता है। वृहद्वामन-पुराण में वृन्दावन का 
दिव्य वर्णन करने के उपरान्त श्रुतियों ने कहा है कि इससे श्रेष्ठ अन्य कोई 
वन नहीं है ।' 

उपास्य वृन्दावन का नित्य-स्वरूप वर्णन चेष्णव तंत्र और संहिताओं में 
सर्वाधिक वर्णित हुआ है। सनस्कुमार-संहिता, गर्ग-संहिता, बृहद्‌ ब्ह्म-संहिता, 
अनन्त संहिता, वाराह-संहिता आदि में विभिन्न पद्मदलों और कर्णिका के रूप 
में वृन्दावन का वर्णन है। वृहद्‌बह्य-संहिता में ब्ृन्दावन को अज्ञोक, दुःखरहित, 
जरामरण से वर्जित, क्रोध, मात्सयं और अहंकार से भिन्न, गरुणातीत और 
प्रेमाभक्ति स्वरूपमय वर्णित किया है । यह भी कहा गया है कि बृन्दा का वन 
होने के कारण इसे वृन्दावन कहां जाता ड्ठै || गोलोक और चन्दाघन का समन्वय 
करते हुए वृन्दावन को गोलोक का ही गुदा से गुद्य स्थल माना है ।* तंत्र- 
ग्रन्थों में गीतमीय-तंत्र, रासोललास-तंत्र, ऊर्ध्वाग्नाय-तंत्र आदि में वृन्दावन के 
अत्यन्त साहित्यिक और ध्येय वर्णन हैं। इन ग्रन्धों में बन्दावन को ही श्रीकृष्ण 
का सर्वोपरि धाम स्वीकृत किया गया है । 

कृष्णोपासक संप्रदार्यों में गोलोक की मान्यता होने पर भी वृन्दावन 


को धाम के रूप में अधिक मद्दत्व दिया गया है। गौड़ीय सम्प्रदाय में जहाँ 
राधा-कृष्ण की लीलाओं का रहस्यमय ध्यान वर्णित है, वहाँ धाम रूप में 





नित्यं वृन्दावनं नाम नित्यरासरसोत्सवम्‌ । 
अहृश्यं परम गुद्यं पृ प्रेम रसात्मकम्‌ । 
पदुमपुराण, पाताल ०, अ० ७४, 
) हष्ठो मद्यायों लोकोथ्यं यतो नास्ति बरं परम । 
वृहद्यामनीय पुराण, यु० त० स० २०७ 
* अशोकदु:खरहितं जरामरणवर्जितं । 
अक्रोधेनममात्सयंमभिन्‍्नं निरहंकृतप्‌ । 
गुणातीतं महद्धाम प्रेम भक्तिस्वरूपकम्‌ । 
वुन्दया चावनं यस्मात्तस्माद वृन्दावनंस्मृतम्‌ । 
गुह्यादुगुह्मतमं गुड़े गोलोके तत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
वाह्याभ्यंतरभेदेन भूमावषि पितामह । 
बृहद ब्रह्म संहिता । तृ० पाद, द्वि० अ०, १०, ११ 
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चन्दावन का ही वर्णन है। श्रीमद्‌ रूप गोस्वामी-रचित मधुर रसात्मक 
“निकुक्षरहस्यस्तव” में परम रहस्य ओर आनन्द के सागर रूप वृन्दावन का 


चिन्तन किया गया है | वहाँ $ निकुओं में ही दिव्यातिदिष्य विलासों द्वारा 
निरवधि रसमय राधाकृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं :--- 


परमरसरहस्यानन्दनिस्यन्द्वृन्दावनविपिननिकुंजे दिव्यदिब्यविंलासेः 
निरवधिरसमानो राधिका कृष्णचन्द्री भज सकलमुपेक्य तावकी शाखयुक्तिः* 
श्री जीव गोस्वामी ने वृन्दावन को सर्वोपरि बताते हुए, गोलोक को 
चुन्दावन का वेभव-प्रकाश माना है।* परन्तु इस सम्प्रदाय के परम भक्त 
ओर दिद्वान्‌ श्री प्रबोधानन्द जो ने बृन्दावन-महिमा का जेंसा गान क्रिया है, 
बेसा समस्त संस्कृत-साहित्य में उपलब्ध होना कठिन दे ।* उनकी दृष्टि में 
मायिक प्रपंच से ऊपर ब्रह्मोक या मुक्तिपद है, उससे परे परम ब्योम है, 
जहाँ अनन्त वेकुंठ हैं। उसके ऊपर कृष्ण धाम, तत्नोपरि ज्योतिकोक और 
स्वोपरि बृन्दावन धाम है । इस असमोध्व वृन्दावन का वर्णन यहाँ सम्भव 
नहीं है। परन्तु उनका वृन्दावन-सम्बन्धी एक इलोक नीचे पाद टिप्पणी में 
दिया जा रहा है ।* 
तात्विक दृष्टि से गौढीय वष्णवों ने ब्वन्दावन को स्वरूप-शक्ति का ही 
अकाश माना है। पहले जो सच्चिदानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण की संधिनी, 
संवित्‌ और ह्वादिनी तीन शक्तियों की बात कही गई है, उनमें सन्धिनी 
शक्ति के स्वप्रकाशता लछक्तण के विशुद्ध सत्व से ही धाम और लीला-परिकर 
का विस्तार होता है । धाम भी वास्तव में भगवान्‌ का ही एक स्वरूप है। 





) निकुंज रहस्यस्तव, श्री रूप गोस्वामी कृत, इलोक सं० ३१. 
” इत्थं श्रीवृन्दरावनस्य प्रकटलीलकानुगतप्रकाश एवं गोलोक इति व्याख्यातम्र, 
श्रीकृष्ण संदर्भ, श्री जीव गोस्वामी, कलकत्ता, पृ० ४१९ 
3 श्री प्रबोधानन्द सरस्वतीकृत वृन्दावन महिमामृत या वृन्दावनशतक ग्रंथ 
प्रसिद्ध है, इस ग्रन्थ के १०० शतक बताये जाते है, अब तक केवल १७ 
शतक ही प्राप्त हुए हैं । 
४ अनन्तेश्चिज्ज्योत्सना रसजलधिपूरेस्ततइतो, 
वहद्निगलिकावधि सकल संप्लावनकरम्‌ ।। 
अहो सर्वोपयंति विमल बिस्तीणंमधुर, 
स्फुरच्चन्द्रप्रायं स्फुरति मम वृन्दावनमिदम्‌ ॥ 
श्री प्रवोधानन्द सरस्वतीकृत, वृन्दावनशतक, ४. ८३. 
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वह अप्राकृत तत्व है। प्राकृत गुणों का प्रवेश वहाँ सम्भव नहीं है। यह 
भगवद्धाम नित्य ही है । 
निम्बार्क सम्प्रदाय में भी गोकुछ और गोलोक की भगवद्धाम के रूप में 
मान्यता है परन्तु यहाँ भी क्रमशः बृन्दावन का ही महत्व)पृर्णतया प्रकाशित 
हो गया है। “वेदान्त कामधेजु! में वृन्दावन का नाम नहीं है। न लघुस्तव- 
राज, पंचघाटी, जैसे प्राचीन माने जाने वाले स्तोत्रों में ही वृन्दावन नाम प्राप्त 
है। श्री हरिव्यासदेवकृत बताये जाने वाले ग्रन्थ “सिद्धान्त रस्नॉजलि! में 
परम्परा की दृष्टि से बारहवें आचार्य पद्माचाय का वृन्दाचन सम्बन्धी एक 
श्लोक उद्धत किया गया है। वहाँ कहा गया है कि कृष्ण-क्रीड़ा के लिये 
चित-तत्व के घनीभूत वेचित्र्य ने ही श्रीवृन्दावन के कुअ-गुल्मादि का रूफ 
धारण कर लिया है +--- 
कुअजगुल्मादिरूपत्व श्रीमद्वुन्दावनस्य यत्‌ । 
क्ृष्णक्रीडाकृते ज्ञेय चिद्धनस्य विचित्रता ॥* 
पश्चाद्र्ती स्तोन्नों में वृन्दावन का वर्णन अवश्य ही अधिकता से हुआ 
है। वृन्दावन का सम्पूर्ण बेभव श्रीभद्ट जी के युगलशतक” और हरिव्यास 
देव कृत कथित 'महावाणी” में एवं उसके पश्चात्‌ के निम्बार्कीय ब्रज्ञ-भक्ति- 
साहित्य में देखने को मिलता है। 


श्रीभट्वजी ने वृन्दावन को आनन्द्घन स्वरूप बताया है। यदि किसी 
के मन को वृन्दावन ने हरण कर लिया है तो अवश्य ही उसका चित्त श्यामा- 
श्याम के स्वरूप सरोवर में पड़ कर अपने स्वार्थ को भुरू जायगा । वृन्दावन 
की निकुअञ्पुंजों को देखने मात्र से राधाकृष्ण हृदय में जा विराजते हैं, 
ऐसा इन महात्माओं का मत दै।* उनकी दृष्टि में ब्न्दावन महा आनन्द 
का मूल है । इसका नाम लेते ही युगल किशोर में रति उत्पन्न हो जाती 


3 सिद्धान्त रत्नांजलि, हरिव्यासदेव कृत, पु० २०८. 
२ जाको मन वृन्दाविपिन हरचो । 

इयामाइयाम स्वरूप सरोवर परि स्वारथ बिसरणो । 

निरखि निकुज पुंज छवि, राधेकृष्ण नाम उर धरचौ | 

जे श्रीभट राधे रसिक राय ताहि सर्वंस दे निबरचौ । 


युगलशतक, सिद्धांतसुख ॥२७ 
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है। वृन्दावन की इस दिव्य रज पर कोटि मखतूर निछावर किये जा 
सकते हैं ।* 

“हावाणी!” में वृन्दावन को गोलोक से उत्कृष्ट सिद्ध किया गया है। 
बन्दावन के समक्ष उसके स्व गव दूर हो जाते हैं। वह काल-गुण-रहित 
प्रदेश है। दिव्य अद्भुत न्गों की छुटा से शोभायमान अमित सूर्यो को 
लज्ित करने वाछा एवं कोटि कन्दर्पों के दुप को दमन करने चाला नित्य 
वृन्दावन है। वहाँ अष्ट सहचरियाँ के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश 


नहीं है ।* 

'स्तोन्र-रव्नाकर' में संग्रहीत घमंडदेवकृत 'चृन्दावन-कृष्ण ध्यान” से ज्ञात 
होता है कि यह गोछोक का ही एक भाग है ।) पुरुषोत्तमप्रसादकृत 
मुकुन्दमहिमास्तोन्र में वृन्दावन को ही श्रीकृष्ण का निजधासम वर्णित किया 


गया है ।* 
वच्चभ-सम्प्रदाय के प्रवतंक श्री वज्लभाचायं ने गोलोक और गोकुल को 


धाम रूप में अधिक मान्यता दी है परन्तु वृन्दावन को भी उन्होंने धाम रूप 
में अपने ग्रन्थों में वर्णित किया है। 'निरोध लक्षण! में वे वृन्दावन अथवा 


१ जय जय वृन्दवन आनन्दमल | 
नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगलकिसोर देत निज कूल । 
ऐसेही जान वृन्दावन श्रीभट रज पर वारों कोटि मखतूल ॥ 
वही सिद्धान्त सुख ३ 
९ अष्ठ सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहिं प्रवेशा । 
काल भुन रहित निजधाम वृन्द्रविपिन परम अभिरामता कौ सुदेशा। 
दिव्य अद्भुत नगनि जगमगत जगत अति अमित अंशुमान लाजें । 
कोटि कंदप के दर्प दछलमलर करें, गब गोलोक के स्व भाजें॥ 
महावाणी, सिद्धान्त सुख, ७ 
? अथ देवगणाः सर्वे गोलोक॑ दरशुः प्रम्‌ « » 
तंत्र गोवधनो नाम गिरिराजों विराजते « » 
वृन्दावन भ्राजमानं दिव्यद्रमलताकुलम्‌ । इत्यादि, 
स्तोत्ररत्नाक र, वृन्दावन, पृ० १०० 
४ लावण्यं सुकुमारता मधुरता सोगन्ध्य सुस्पर्श ते । 
इत्यादिश्लोक, वही पृ० ८९. 
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ग'कुल में अपने मन के सन्निवेश की कामना करते हैं ।* “यपम्नुनाष्ट पदी' में श्री 
विट्ठलनाथ जी ने यमुना जी से प्रार्थना की है कि वे वृन्दावन में ही उनके 
मनोरथ को पूर्ण कर क्योंकि वृन्दावन में ही यप्जुना के किनारे क्ृष्णविहार 
हग्गोचर हो सकता है ४ महाकवि सूर ने वृन्दावन का वर्णन अत्यंत अनु- 
रक्त होकर किया है। वे निरन्तर ब्रन्दाचन-धास की ही प्रार्थना करते हैं।* 
अष्टछ्ाप के अन्य कवियाँ ने भी वृन्दावन का वर्णन प्रचुर मात्रा में किया है । 
परमानन्ददास ने लिखा है, “मनोहर मूर्ति घनश्याम नित्य बृन्दावन में 
विहार करते हैं ।” नन्ददाख ओर कृष्णदास की बृन्दावन में विशेष प्रीतत 
दिखाई देती है। ननन्‍्ददास ने द्न्द्रावन को सझछ सिद्धिदायक बताया है। 
वे कहते हैं कि “यह वृन्दावन चिद्धन हैं। इसकी स्वरूप-शोभा जवर्णनीय 
है। यह कृष्ण-लीछा के लिये जड़ता घारण किये है। यहाँ के पर्वत, पक्ती, 
पशु, लता, कुञ्न आदि सभी काल के प्रभाव से परे हैं। यहाँ परस्पर सभी 
अविरोधी हैं। काम क्रोधादि से रहित वे सभी प्रभु की लीछा का अनुसरण 
करते हैं। यहाँ समस्त ऋतुएं निरन्तर निवास करती हैं। प्रतिपल यहाँ 
सूर्य जेसा अमित प्रकाश छाया रहता है। इसके समान अन्य कोई वन नहीं 
हैं। वास्तव में तो अन्य सब वन भी इसी की शोभा से सुशोभित हैं ।”“ 


? बृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित्‌ । निरोधलक्षणम्‌,श्रीव क्ञभ, ३ 
* बृन्दावने चारु वृह्वने मन्‍्मनोरथं पूरय सूरसूते । 
वग्गोचरः कृष्ण विद्वार एवं स्थितिस्त्वदीये तट एवं भूयात्‌ । 
यमुनाष्ठपदी, अंतिमहइलोक | 
£ करहु मोहि ब्रजरेणु देहु वृन्दावन वासा । 
मांगों यहै प्रसाद और नहि मेर आसा । सूरसागर, सुरदास जी । 
“ श्रीपनश्याम मनोहर मूरति करत विहार दृन्दावन । 
परमानंददास को ठाकुर करत रंग निसि दिन मन भावन ॥। 
अप्टडाप और वज्लभ संप्रदाय, ड० दीनदयाल जी भुप्त, 
१० ४९१ से उद्धत । 
3 अब सुन्दर श्री वृन्दावन को गाई सुनाऊं। 
सकल सिद्धिदाइक नाइक पे सब बिधि पाऊ ॥ 
क्री वुन्दावन चिद्घन कछू छबि बरनि न जाई। 
कृष्ण ललित छीलछा के काज धारि रह्ौ जइताई ॥ 


चतुर्थ अध्याय २९७ 


सिद्धान्त पंचाध्यायी में वे कहते हैं कि “चिद्धन वृन्दावन प्रतिक्षण नव-नव 
शोभा को धारण करता है। यह नन्दुसुवन का नित्यधाम है। श्रुति इसका 
गान करती हैं” ।* 
वृन्दावन के विभिन्‍न रूप 
युद्दत्तर वृन्दावन ओर निजधाम वृन्दावन 

बुन्दावन सथुरा मण्डर के अन्तर्गंव स्थित है। पुराण-संहिताओं में 
इसके दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं । बृहत्तर वृन्दावन में गोचद्र्धन पर्वत, 
गोष्ठ आदि सभी आज्ाते हैं ओर घाम वृन्दावन में वह स्थर आता है, 
जहाँ श्रीकृष्ण ने रासलीला की थी। इपती सस्‍्थरू को आज भी वृन्दावन के 
नाम से जाना जाता है। वेष्णव-सम्प्रदा्ों में इन दोनों बृन्दावनों की 
उपासना होती है। वृहत्तर वृन्दावन से सूच्म निज वृन्दावन है। श्री जीव 
गोस्वामी ने भी महा वृन्दावन जोर केछि वृन्दावन का वर्णन किया है।* 
श्री प्रबोधानन्द जी सरस्वती ने वृन्दावन शतक में बृहत्तर-बवृन्दावन को गोष्ठ 


वृन्दावन कहा है और श्रीधाम वृन्दावन को अन्तः ब्न्दावन कहा है।* 
नित्य निकुझ्न के उपासक श्री ललितकिशोरी दास जी ने निज्रधाम निज 


जहे नग खग मृग लता कुंज वीरुध तन जेते । 
परत न काल प्रभाव सदा सोभित हैं ते ने ॥ 
सकल जन्तु अविरुद्ध जहाँ हरि म्ृग संग च रहीं ! 
काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरहीों ॥। 
संब रितु संत बसंत रहति जहं दिनमनि गोभा । 
आन बनन जाकी विभूति करि सोभित सोभा ।। 
नंददास ग्रंथावडी, शुक्ठ, रासपंचाध्यायी पृु० १५७ 
3 श्री वृन्दावन चिद्घन छन छन घन छवि पावे । 
नन्‍्दसुबन को नित्य सदन श्रुतिगन जिहि गावें ४ 
वही, सिद्धांत पंचाध्यायी पृ० १८४, 
* महा वृन्दावन तत्र केलि वृन्दावनानि च । 
श्रीकृष्णसंदर्भ, श्रीजीव गोस्वामी, कलकत्ता, प्ृ० ४१८५ 
3 स्थूल सुक्ष्म॑ कारण ब्रह्म तुय्य श्रीवकुण्ठद्वा रका जन्मभूमि । 
कृष्णस्याथों गोष्ठबृन्दावनान्तत गोप्याक्रीड धाम वृन्दावनान्तः ॥ 
वृन्दावनशत॒क १ ८ 
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महल का आवरण पहले एक योजन के वृन्दावन को बताया है तद॒न्तर बीस 
कोस के वृन्दावन को। ये दोनों ही निकुञ्ज के दो आवरण हैं ।* 


प्रकट ( व्यक्त ) वृन्दावन ओर अप्रकट ( अव्यक्त ) वृन्दावन 


कहा जा चुका है कि भगवान्‌ के अवतार के साथ उनके धाम और 
परिकर भी अवतरित होते हैं। द्वापर के समय प्रकटलीछा करने के हेतु 
भगवान्‌ कृष्ण का अवतार हुआ था। उसी समय गोलोक का गोकुल के रूप 
में तथा चेंकुण्ठ का द्वारिका के रूप में अवतार हुआ था, ऐसी मान्यता का 
दिखिृशन हम करा चुके हैं। अन्य उपासक ऐसा भी मानते हैं कि गोलोक 
से भी ऊपर भगवान्‌ का नित्यधाम व॒ुन्दावन ही है, जहाँ उनकी नित्य 
लीलाएं होती हैं और उसी का अवतार भुस्थल-स्थित वन्दावन है। प्रथम 
को अप्रकट या अव्यक्त और द्वितीय को प्रकट या व्यक्त वृन्दावन कहा जाता 
है। पदुम-पुराण में इस अप्रकट और प्रकट वृन्दावन धाम का परिचय कराया 
गया है ।* डा० दासगुप्त का कथन है, जिस प्रकार श्रीकृष्ण के शरीर 
और लीला के अप्रकटत्व और त्रकटत्व हैं, उसी प्रकार उनके धाम के भी 
अप्रकटव्व और प्रकटत्व हैं...प्रकट धाम में जिस प्रकार यमुनादि नदियां, 
कुञ्न-निकुत्न, कदंब-अशोक, गोप-गोपी, धेनु-वत्स, शुक्र-सारी आदि हैं, अप्रकट 
धाम में भी इसी प्रकार सब कुछ है, एक दूसरे का प्रकाश विशेषमात्र है।* 
पदुमपुराण में लीला के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है ।* 


८5 सो # 5. उप धिदेवि कप 
आधिभोतिक, आध्यात्मिक ओर आधिदृबिक वृन्दावन 
पद्मपुराण के ही पातालखण्ड में वृन्दावन के इन तीन रूर्पो का परि- 
चय कराया गया हैं। आधिभोतिक वृन्दावन तो प्रकट वृन्दावन ही है और 





! निजधाम निजमहलू को आबरन एक योजन वृन्दावन, ताकों आवरन 
बीस कोस वृन्दावन, ताको आवरन चौरासी कोस ब्रज“ वचनिका 
सिद्धान्त, ललितकिशोरीदास ! 

* नित्य वृन्दावन नाम ब्रद्माण्डोपरि संस्थितम्‌ । 
वेकुंठादि तदंशांश स्वयं वृन्दावन भुवि। पद्मपुराण, पाताल०, ६०.८, ९. 

3 श्रीराधा का क्रम-विकास, श्रीशशिभूषणदासगुप्त, प्रृ० १९८. 

यथा प्रकटलीलायां पुराणेपु प्रकीतिता । 
तथा ते नित्यलीलायां सन्ति वृन्दावने भुवि | पद्मपुराण, पाताल०, ५२. ४ 
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आधिदृविक पहले कहा हुआ अप्रकट वृन्दावन है। आध्यात्मिक दृष्टि से वृन्दा- 
वन को पिण्ड वृन्दावन के रूप में देखा गया है। यह वृन्दावन भगवान्‌ का 
शरीर ही है, जिसमें कालिन्दी सुघुम्ना नाड़ी है जो श्रेष्ठ अमृत की प्रस्न- 
विणी है ।* इस भावना का विस्तार हठयोग की साधना में भी देखा जा 
सकता है । 


वन वृन्दावन, मन वृन्दावन ओर नित्य वुन्दावन 
ऊपर जो वृन्दावन के तीन रूप बताये गये हैं, उन्हीं से मिलते-जुलते 
वन, मन, और नित्य वृन्दावन के रूप सहजिया वेष्णव सम्प्रदाय में मान्य 
हैं। बन बृंदावन तो भौगोलिक वृन्दावन है। मन वृन्दावन उनके यहाँ 
विशेष महत्व का है। साधक का हृदय ही मन वृन्दावन दे। नित्य बृन्दा- 
वन या गुप्त चन्द्रपुर वे उसे कहते हैं, जहाँ सहज निवास करता है ।' 
निगंण धाम चुन्दावन 
केवऊ सगुण उपासकों ने ही नहीं, निर्शुग उपासकों ने भी वृन्दावन को 
भगवान का परमधाम माना है। परन्तु यह बृन्दावन अनेक अंशों में शून्य- 
मंडल का ही पर्याय है। कबीर साहब के संबंध में चर्चा करते हुए श्रीपरशराम 
जी चतुर्वेदी कहते हैं, 'ऐसी दशा में कबीर साहब का ब्ृन्दावन स्वभावतः उस 
शुन्यमंडल का प्रमुख अंश बन जाता है, जिसके अस्तित्व की कल्पना प्रत्येक 
घट वा मानवशरीर में की जाती है और यदि उक्त मंडल वा प्रदेश संत 
चरणदास के अमरलोक से अभिन्न है, तो यह इन्दावन वस्तुतः वही अनुपम 
क्षेत्र है, जिसे इन्होंने दिव्य वृन्दावन की संज्ञा दी है तथा जिसे देखने के पहले 


हरि रूप का देखना आवश्यक है ।?? 


सखीभाव की उपासना में नित्य वृन्दावन 
सखीभाव की उपासना रसोपासना है। रस की नित्यलीलछा के निमित्त 


$ कालिन्दीय॑ सुषुम्ना या परमामृतवाहिनी । 
यत्रदेवाइचभूतानि वर्तन्ते सुक्ष्महूपतः ॥ इत्यादि वही, ७५. ११ आदि ! 
२ देखिग्रे आब्स्क्योर रिलिजस कल्ट्स, श्रीशशिभुषण दासगुप्त, 
पु० १५१ से १५३ तक । 
३ कबीर साहब की दृष्टि में वृन्दावन, ले० श्रीपरशु राम जी चनुर्वेदी, 
सर्वेश्वर मासिक वृन्दावन विशेषांक, वृन्दावन, १० १५२, १*२- 


३०० कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


वही परतत्व रस अनादि सिद्ध धाम रूप में भी अभिव्यक्त होता है। धाम के 
अन्तर्गत जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सभी लीला के उपकरण हैं ओर वही एक रस- 
तत्व नदी, जल, वन, उद्यान आदि के रूप में अभिव्यक्त है ।* नित्य वृन्दावन 
इस दृष्टि से उसी रस का अधिष्ठान रूप है ओर उसके अंदर के छूता, गुल्म 
जादि भी तात्विक दृष्टि से वही हैं । 


धामरूप में वृन्दावन की मान्यता सभी क्ृष्णभक्त वेष्णव संग्रदारयों में 
होने के पश्चात्‌ भी उपासना की विलक्षणता के कारण सवत्र वृन्दावन के स्वरूप 
प्रकाश में एक विभेद है। उपासना ही विभिन्न दृष्टियों से देखे जाने के कारण 
यह भेद स्वाभाविक है। उपासना की स्थूलता और सूचमता के आधार पर 
धाम का भी स्थूल और सूच्म रूप में दर्शन होता हे। इसीलिए रस-भूमि 
वृन्दावन में भी रसिकों ने पग-परा पर भेद माना हैं, वही रस किसी ने खारे, 
किसी ने मीठे और किसी ने मरमरे रूप में ग्रहण किया है, रसिक को इसका 
भेद समझ लेना चाहिये। श्रीबिहारिनदास जी ने स्पष्ट ही कहा है :-- 


वृन्दावन रस भूमि यह पंड-पेंड पर भेद । 
खारौ, मीठौ, मरमरौ, यहे समझि भ्रम छेद ॥* 
उपासक की जेसी रति होती है, वसा ही भाक का स्फुरण होता है। एक 
ही वस्तु के विभिन्न रूप इसीलिये दिखाई देते हैं ।* सखीभाव के इन प्रेमी 
उपासकों ने वृन्दावन का वह प्रेममय रूप हूँढ़ लिया है, जहां की निभ्ठुत निकुओों 
में प्रेम की दो मूर्तियां नित्य प्रेमलीला में मग्न हैं। यह प्रेममय वृन्दावन उनकी 
प्रेमक्रीडाओं को आनन्दपू्वक गति देता हुआ उस रस को स्वयं भी धारण 
करता है। वृन्दावन का यह प्रेम-स्वरूप पूर्णतया विशुद्ध और समर्थ है । इन 


? आनन्दः परम ब्रह्म स॒ एवहि रसः स्मृतः । 

न एकाकी रमते यस्मात््‌ लोलाधिष्टानसिद्धये । 

अनादिसिद्ध एवायं धामरूपेण वे रसः । 

नद्युदन्वनवनोद्यानरूपेणेव विजुभित:। पुराणसंहिता | ३३. २८से ३० तक 
* श्री बिहारिनदास की साखी, सं० ९०३. 
* जिहि जैसा तिहिं तैसा देखा । 

रसिकनि के मोहन मृदुभेषा । 

बिहारिनदास, चोबोला २० 
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वृन्दावन रस-रसि्कों ने वृन्दावन को प्रमुखतः इसी रूप में देखा है । यह प्रेम 
वही प्रेमतत्व है जो प्रिया-प्रियतम और सखियों के रूप में त्रिधा प्रकाशित 
हुआ है और अपने चतुर्थ सहज स्वाभाविक रूप में वही वृन्दावन का रूप 
धारण किये हुये है । 
विशुद्ध भेम का यह स्वरूप प्रेम की नित्यलीला नित्यविहार का आधार 

है। आधार होने के लिये प्रेम ने घनत्व धारण किय। है। वृन्दावन का यह 
प्रेमघनस्वरूप स्वाभाविकरूप से सहज झोभामय है। उसके दशन कर मन 
स्वतः ही लुब्ध हो जाता है'** 

जज श्री वृन्दावन सहज सुदहावनो । 

नित्यविहार अधार सदा मन भावनों ॥) 


वृन्दावन घन सहज सोभा मन लछोभा उपजाबे।* 

प्रेम का घनीभूत विग्रह होने के कारण प्रिया-प्रियतम की क्रीडा एवं उनका 
प्रेम सवस्व चुन्दावन पर ही अचलम्बित है। वृन्दावन मार्नो प्रिया-प्रियवम की 
रति का साक्षात््‌ आगार है, नेह-निधान है । श्रीविहारिनदास जी ने इसे नवल 
नागरिया और नवल नागरी का नेह-निधान कहा है ।* 

यह आकृतिमय नित्य प्रेम अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही अत्यन्त 
अभिराम है ओर इसीलिये समस्त सुर्खों का धाम है । इस शोभामय प्रदेश में 
शोभा के ही दो सागर गौर ओर श्याम वर्ण के होकर थार्ठों याम विहार करते 
हैं। प्रिया-प्रियतम के आनन्द को बढ़ाकर सब प्रकार से सम्॒द्धू करनेवाला 





3 प्रेमरूप श्रीजुत वृन्दावन धाम है । 
नित्य निकुज्ज विहार विवस वर वाम है। 
प्रेमरूप सहचरि संपति वपु जानिके। 
हरि, हां, दासकिसोर सखी सेवत रुख जानिके । 
उपदेस आनन्दसत, सिद्धान्त रत्नाकर, पृ० २५२. 
* कृष्णुदास जू को मंगल, लेखक का निजी संग्रह १० १९४ । 
3 बिहारिनदास, रस के पद,१६९, लेखक का निजी संग्रह । 
४ श्रीवृन्दावन सहज सुहावनो । 
नवल नागरिये नवलू नागरि नेह निधान । 
बिहारिनदास रस के पद १६४, लेखक का निजी संग्रह । 


३०२ कृष्णभाक्ति -काव्य में सखीभाव 


यह धाम वृन्दावन है। यह स्वयं पूर्णकाम है, साथ ही प्रिया-प्रियतम की 
कामनाओं को पूण करनेयवाला है, इसलिये भी पूर्णकाम है| प्रेम का विलास 
होने से यह प्रेम भूमि महा प्रेममय हो उठती है और इसके रोम-रोम से 
अभिरामता फूट पड़ती है। यही आनन्दमय माधुर्य की भूमि रसिकवर की 
ध्राण-धन नित्यकेलि का आश्रय है :--- 


ए री मेरौ बन्दावन सुखधाम । 

प्रिया लाल को रंग बढ़ावत, सब बिधि पूरन काम | 
महा प्रेम सोभा को सागर, रोम रोम अभिराम । 
ललित रसिकवरजू की जीवनि, कुञ् केलि विश्राम ॥* 


युगल-केलि के लिये वृन्दावन प्रेम की समग्र घनता तरलित हो उठती 
है। “इसका अंग प्रत्यंग, ब्रुम-दल-वेलि के रूप में नवलऊ विकास प्राप्त करता 
है। कान्‍त और कामिनी इसके स्वरूप को देखकर स्वतः आनन्द से विभोर हो 
उठते हैं, वे परस्पर अपने आनन्द का प्रसन्नतापूर्वक प्रकाशन करते हैं और 
हास करते हैं । चारों ओर कुञ्ष-वीथियाँ, कुसुर्मों की अवलियां और अरमरों की 
पंक्तियाँ हैं । ये 'कोतिकी” अपने समस्त कोतुक को भूल कर मकर दपान में 
प्रवृत्त हो जाते हैं। तभी सहज सज्जित सुमनों की शय्या यहाँ प्रस्तुत हो 
जाती है और निःशंक होकर भ्रिया-प्रियतवम उस पर विराजते हैं। दोनों की 
शोभा ऐसी होती है मार्नों ये मदन और चन्द्रमा हैं।* वृन्दावन ही उनको 
बार-बार केलि में प्रवृत्त करता है । 


वृन्दावन के लता-बेलि, तृण-वीरुष, खग-म्रग ये सब भी जड़ नहीं हैं, 


* ललितकिशोरी जी के सिद्धान्त के पद, ५२ । 

* मृदु रस रंग रंगीली नागरि, रस रंगे हैं रसिक सुकुंवार । 
दोऊ इक रस बेस बिराजहीं, सुख साजत बिसद बिहार । 
जे श्री वृन्दाविपुन विलोकहीं सब द्रुम दल वेलि बिकास । 
निजु आनन्द॒हि सुचहीं मिलि करत परस्पर हास । 
कुज्जावलि, कुसुमावछी, अलि अवलिनि के वृन्द । 
कोतिक भूले कौतिकी मिलि पान करत मकरन्द । 
सुबवन सेज सहज सार्जे, बनि बैठे हैं अंक निसंक । 
अंगराग अंग मरगजे मनों उपजे हैं मदन मयंक । 


हारिनदास, रस के पद १७२ । 


चतुर्थ अध्याय ३०३ 


अपितु सच्चिदानन्द-स्वरूप हैं । प्रेमानन्द ही लीला के लिये विभिन्न रूपों में 
'फल-फूल रहा है । नित्य ही वृन्दावन की इस मोहिनी भूमि पर अनन्त, अनादि 
सवदा 'एकरस' प्रिय-प्यारी स्वच्छुंद विहार करते हैं । खग-म्रग आदि के रूप 
में जो प्रम प्रकाशित है उसका मकरन्द ये मधुप होकर पान कर रहे हैं ।* 

जिस प्रकार वृन्दावन के लता-हुम जौर पशु-पक्षियों को देखकर कान्त 
और कामिनी आनन्दित हो जाते हैं, उसी प्रकार वृन्दावन के तरु-तमालछादिक 
भी प्रिया-प्रियवम को देखकर आनन्दमग्न हो जाते हैं। जब कामिनी ओर 
कान्त बृुन्दावन में विहार करते हैं, तो तमाल फूल उठते हैं, छता उनसे लिपट 
जाती हैं, चारों ओर सौरभ फेल जाती है और समस्त जीव-जन्तु जी उठते हैं, 
पुलकित हो जाते हैं। श्री प्रिया-प्रियतम के विहार के साथ ही वृन्दावन 
'एसमसा” होकर 'मैमंतः हो जाता है ।* 

श्रीमगवतरसिक जी ने भी अपने वृन्दावन के ध्यान में वृन्दावन के समाज 
को युगल अंग का सनेही और ग्रेममय बताया है। यहाँ के रत्न-प्रभा के 
वदुम-बेलि, जो सभी समान हैं, शाखाओं के द्वारा परस्पर गलबाहीं दिये हुए 
है| उन पर जो विहंग बेठे हैं, वे दिव्य हैं ओर वे पुरीष आदि भी नहीं 
करते । उनका चित्त अडोल होकर युगल-केलि में लगा है। यहां के वृक्ष सदेव 
फ़ले-फले हरे-भरे रहते हैं, कभी पत्र-विहीन नहीं होते । वे निरन्तर सेवा में 
लगे रहते हैं ।* 


१ नमो नमो दृन्दावनचंद । 
नित्य अनन्त अनादि एकरस, पियप्यारी विहरत स्वच्छंद । 
सत्‌ चितु आनन्द रूप मय खग मृग द्रुम बली वर वृन्द । 
भगवतरसिक निरन्तर सेवत मधुप भये पीवत मकरन्द । 


ह अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, पु० ९ 
२ सहज बसंत कामिनी कन्‍्त । 


नित बिहरत मिलि इनहि न अन्त । 
फूले तमाल ऊता लपटत, हँसत सुगंध जीवत सब जन्त । 
श्री विचित्र बिहारितदास कहत रस बसत विपुन अद्भ-अड्भ मेमंत । 
बिहारिनिदास, रस के पद, ११: 
3 ता मधि फुले कमल कमोदिनि रंग-रंग के । 
जलचर भाँति अनेक सनेही युगल अद्भ के । 
रतनप्रभा द्रुम वेलि कोउ लघु दीरघ नाहीं । 


३०४ करष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


सामान्य गतिविधियों से विशिष्ट होकर बृन्दावन के कोकिला, मयूर, मेक 
आदि नित्यविहार में सदेव योग देते हैं। यहां जितने पक्ती आविछ हैं, वे 
प्रकृति के न होकर सुरति के हैं, प्रेममय हैं । इन्हीं $ मध्य बन्दावन का वह 
मधुमय वातावरण किशोरी जी को हरि का संग करने की प्रेरणा देता है ।* 

श्रीकृष्ण की वंशी का नाद सुन कर यम्ुना-जल के विथकित होने की 
बात त्रजलीला के क्षेत्र में भी सुनी जाती है। सूरदास जी ने मुरली के प्रभाव 
को “सुनि चंचछ पवन थके, सरिता जलूू चलि न सके” में व्यापक रूप में 
दिखाया है। वहाँ बताया गया है कि यह जड़-जंगम को विपरीत गति देने 
वाली है। उस उपासना-चेत्र में जड़-जंगम सभी आते हैं, परन्तु निव्यविहार 
के क्षेत्र में यह प्रेम पूर्णतया चतनन्‍्यमय है। साधारणतया वृन्दावन को प्रेम 
की जड़ता या जड़िमा कहा जाता है, परन्तु सखी-संप्रदाय में वृन्दावन को प्रेम 
का घनत्व ही माना गया है । 


वृन्दावन की- स्वरूपशोभा 


रसिकों की वाणी का एक बड़ा भाग वृन्दावन के सौन्दर्य-वर्णन में व्यय 
हुआ है । यह सौन्दर्य ऊपर से जागतिक-सा लगता है, परन्तु उसमें दिध्यता 
की आभा सर्वत्र है ओर सर्वथा प्राणवत्ता है । इसलिये इन रसिकों की वाणी में 
वर्णित वृन्दावन का सौन्दय प्राणवान्‌ सौन्दर्य है । 

रसिर्कों की वाणियों में वृन्दावन का ध्यान उसके परम प्रेममय वेभव के 
साथ वर्णित हुआ है। प्रथम कुण्डलाकार यमुना श्रोवृन्दावन के चारों ओर 
शोभा देती है । इसका जल अत्यन्त नि्मंछ और मन को मोहित करने वाला 
है । यमुना को इन रसिर्कों ने “अज्भार-रस की दिव्य घारा? कहा है। श्रीयमुना 
के किनारे दिव्य हैं । समस्त भूमि रल्न-जटित है। चारों ओर विभिन्न प्रकार की 
मणियां झलक रही दें । स्थान-स्थान पर सुन्दर मनोहारिणी वाटिकाएँ और 
आराम बने हैं। इनके चारों ओर सरोवर और सुन्द्र चापिकाएँ हैं, जिनके 
हेममय किनारे हैं । कदंब, तमाल आदि के मणियों के समान शोभामय द्वम 





साखा सबे समान परसपर दे गलबाहीं । 
तिन पर दिव्य बिहंग भाँति भाँतिन सों बोले । 
ते नहिं कर पुरीष रहैँ तहं चित्त अडोलें | 
अनन्यनिश्चयात्म, भगवतरसिक पृ० १४-१५ 
) देखिये केलिमाल, स्वा० हरिदास, पद सं १४ 


चतुर्थ अध्याय ३०७ 


शीतरू-मन्द पवन में मत्त हो रहे हैं । वृक्षों पर कंचन की बेलि लिपटी हुई 
हैं। सारस, मोर, चकोर आदि पक्षीगण आनन्दित हो कलरव कर रहे हैं। 
वृन्दाचन की शोभा अपूर्य है ओर श्यामश्यामा के काम को बढ़ाने 
वाली है ।* 

इन रसिकों की वाणियों में वृन्दावन का दूसरे प्रकार का वर्णन जो हमें 
प्राप्त होता है, वह बहुत संश्लि.्ट न होकर सादा, सरस और स्वाभाविक है। 
यहाँ स्वाभाविक रीति से फूल बिल रहे हैं, शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन बह 
रहा है । पूर्ण चन्द्रमा निकल रहा है। उसी की धवल चन्द्विका में प्रिया- 
प्रियतम का रास विलास हो रहा है। फूलों की वर्षा हो रही है। यमुना-जल 
विथक्ित है । रतिपति मोहित होकर तृण तोड़ रहा है ।* 

वृन्दावन के स्वरूप-वर्णन का वेविध्य ऋतुओं के माध्यम से हुआ है। यों 
तो बृन्दावन में सवंदा समस्त ऋतुओं का निवास है परन्तु विभिन्न प्रकार की 
लीलछाओं के लिये विभिन्न ऋतुओं का समागम होता है। बृूंदा सखी विभिन्न 
ऋतुओं के रूप में विहार का साज सज़ाती हैं । 


वृन्दावन की निकुज 
रसिको ने वृन्दावन की कुझों का वर्णन बड़ी तल्‍्लीनता और तीव्रता के 
साथ किया है |) प्रेम के अधिकाधिक घनीभूत होने की दशा में ब्रन्दावन के 


) देखिये भगवतरसिक कृत, अनन्य निरचयात्म ग्रन्थ में वृन्दावन ध्यान, 
०७ १४, १४ 
श्री वृन्दावन फूलन फूल्यो, पूरत ससि, त्रिविध पवन बहै थोरी-थोरी । 
गति विलास रस हास परसपर, भृूतल अद्भुत यह जोरी । 
श्रीजमुनाजड विथकित, पृहुपनि बरसा, रतिपति डारत तृन तोरी । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी जू कौ रस रसना कहै को री । 
केलिमाल । ३३ 
3 चित ते न टरे छवि कुंजनि की । 
अवनी रची स्यामसुधा वर की, जु बही सलिता सुखपुंजनि की । 
सित नील अरुन सु पीत प्रसून, कहाँ लौों कहौं अलि गुंजनि की । 
श्रीविहारी बिहारिनदास कहै, चित ते न टरे छवि कुंजनि की ॥ 
बिहारिनदास, सवेया आदि सं० ११३, लेखक के निजी संग्रह में 


२० कू० 


३०६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


विहार का क्षेत्र भी सिमटता जाता है। वृन्दावन का और अधिक सूचम प्रदेश 
ये निकुज्ञ ही हैं । श्री राधावल्लम संप्रदाय में जहां नित्य विहार रस को 
वृन्दावन रस कहा जाता है,” वहां स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय में उसे 
विशेबरूप से निकुझ्ष रस कहने की ही परम्परा है ।* श्री रूपसखी का कथन हद 
कि श्रीरूप सनातन ने प्रज़रस का कथन किया है, श्रीहरिवंश जी ने वृन्दावन 
का परन्तु स्वामी हरिदास जी विहार के ही गायक हैं । यह विहार रस निकुद्ष 
रस ही है ;--- 

रूप सनातन बज कहयों, वृन्दावन हरिद्स । 

श्री हरिदास विहार में रसिक करत परसंस ॥ 

श्रीस्वामी हरिदास कौ, जस ब्रेलोक विस्तार । 

आपु पियौ प्यायों रसिक, नव निकुञ्ष रस खार ।* 

संभी उपासकों ने स्वामी हरिदास जी की उपासना को निकुक्ष-उपासना 
कहा है । उनकझे सेव्य ठाकुर श्रीकुझबिहारी हैं, विशेषकर इस संप्रदाय के 
रसिकों ने निकुझों का वर्णन बड़े चाव से किया है। 
वृन्दावन की निकुंज प्रिया-प्रिय की कामस्थली हैं । ये अत्यन्त मनोहर हैं 

ओर काम के आवेश को अनेक प्रकार से बढ़ाने वाली हैं । वृन्दावन की इन 
कुओं में अलि गजते हैं । कुंज मानों मदन के सदन हैं, इनमें विचित्र कौतुक 
छाया हुआ है । यह कोौतुक प्रिया-प्रियतम को निकुओों में ही रोके रखता है । 
प्रिया-प्रियतम को ये निकुज्ञ अत्यन्त प्रिय हैं। इन निकुझों की संपत्ति उनके 
नयनों में फिरती रहती है और इन निकुरज्नों से वे जब जेसी रति चाहते हैं, 
उन्हें प्राप्त हो जाती है । 


वृन्दावन की इन निकुज्ञों में सखी-संप्रदाय की मान्यता के अनुसार 
निधिवन निकुञ् परम गोप्य और प्रिया-थ्रियतम की परम एकान्त स्थली है । 





3 करणानिधि और कृपानिधि, श्री हरिवंश उदार । 
वृत्दावन रस कहन कों, प्रगट धरचो अवतार । 
रहस्यमंजरीलीला, ध्रुवदास, पृ० २०७ 
* रझरूपसखी की साखी सं० १। 


3 रूपसखी को वाणीसाखी ५६ तथा १ । 
/ तन रोम हरषि पुलकावली, कीनों कुंज प्रवेस । 
कामकुंज अभिराम ही, वहु भांतिनि बढ्यौ अवेस । 
बिहारिनदास, रस के पद १७३ 


चतुर्थ अध्याय ३०७ 


इसकी शोभा और भी विलक्षण है। महाप्रेमानन्द इस निकुञ्ज में प्रतिपल 
उल्छसित होता रहता है। प्रिया लाल के आनन्द के कारण यह निकुञ् अत्यंत 
छुविमय है ।" 

इस संप्रदाय में निधिवन के महत्व का कारण यह भी है कि स्वामी 
हरिदास जी ने इसी स्थान पर बेठकर उपासना की थी और उन्हें इसी स्थान 
पर श्रीकुज्षबिहारी जी का श्रकट विग्रह प्राप्त हुआ था । अतएव निधिवन का 


भाव और भौतिक दोनों दृष्टियों से अतीव महत्व है। राधावहलभ संप्रदाय में 
निधिवन के समान ही सेवाकुझ का महत्व है, जहाँ श्रीराधा जी का सिद्ध 


रासस्थलरू माना जाता है । 


महल 
नित्य वृन्दावन की परम अभिराम इन नित्य निकुओं में ही प्रिया-प्रियतम 
के विकास का वह स्थल है, जो अति सूचम प्रदेश है। इसे रंगमहल या 





निधिवन-निकुज 





? सोभा निधिवनराज की कापे बरनी जाइ। 
महाप्रेम आनंद भरि, छिन-छिन अति हुलसाइ ॥ 
इत्यादि, श्री ललितकिशोरी दास के पद ३६ 


३०८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


साधारणतया “महल! कहते हैं। यह महल ही वह अन्तिम धाम है, जहां 
कुञझ्बिहारी की नित्य अन्तरंग लीलाएं संपन्न होती हैं। वही उपासक का 
वास्तविक गंतब्य है।' सखीभाव की उपासना को इसीलिये महल” की 
उपासना भी कहते हैं । 

बिहारिनदास जी कहते हैं कि धर्म का सूच्मतम रूप महल में ही छिपा 
हुआ है | अन्य अनेक धर्मों के नाम पर अधर्मी छाये हुए हैं । विहारिनदास ने 
महल के इसी सूच्म धम को प्रकट क्रिया है ।+* ललितक्रिशोरी जी कहते हैं कि ' 





निधिवन में प्रिया-प्रियतम का रंगमहल 
..._* कुंज महल रस दुलेभ भाई | तामें नहिं कुछ और समाई | 
विलसत केलि महा सुखदाई । श्री ललितकिसोरी कंठ लगाई । 
ललितकिशोरी के पद २६ 


* सुछम धर्म महल दुरचो, रहै अधर्मी छाइ । 
श्रीबिहारनिदास प्रगट कियौ, जब उत्यौ धर्म अकुलाइ । 
विहारिनदास जी की साखी, १४६ 


68 
चतुर्थ अध्याय ३०५९ 


हमारा यह महल सुखदायी है | यह प्रिया लालका रंग बढ़ाने वाला है, जिससे 
उनकी प्रीति पल-पलर पर सवायी होती जाती है। यह महरू ही अन्तिम 

उच्चतम स्थल है, इसी महलरू-रस की एक दूँद छुलूक कर ब्रज में आ पड़ी थी, 
वहां आनन्द समा नहीं सका । इस गुप्त रस रीति को हरिदास जी ने रसिर्को 
के आनन्द के लिये प्रकट किया है ।* 





श्रीविहाारी जी का ग्राकट्यस्थल, निधिवन 


रसिकों ने अपने चित्त को इस महल के घेरे में ही इस प्रकार घेर रखा दे 





? हमारो महल महा सुखदाई । 
प्रियालालकों रंग बढ़ावत छिनछिन प्रीति सवाई । 
छलकत छींट परा आनन्द की ब्रज में नहीं समाई । 
गुप्त रीति हरिदास प्रगट करी, रसिकनि के मन भाई | 
ललितकिशोरी, सिद्धान्त के पद ७ 


३१० कृष्ण भक्ति-काव्य सें सखीभाव 


कि वह पल भर के लिये भी बाहर नहीं जा सकता । प्रिया छाल के इस 
विहार-स्थल को उलांध कर जाने की बात भी नहीं उठती । श्रीबनज्लभ रसिक 
कहते हैं, “इस युगल महरू--रस के उपासक कुझ्ल के जलिंद को उल्लांच 
कर कभी बाहर नहीं जाते । वृन्दावन तो बहुत बड़ा है परन्तु इस रस के 


है... जुग१९१4९ 


अए ४ * ७ «० १जञरेत फेज) | भा रो ३ १२ ११४ 
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निधिवन का समाएिद्वार 


उपासको ने रस को छानकर महलू-रस को ही अपना उपास्य माना है। वन 
के वासी भी इस बात के लिये हमारी निदा करे, तो भी हम मन नहीं लायेंगे । 
इस निन्‍्दा में कितना सुख दे, इसे तो चुनिन्दाओं के बिना अन्य कोई नहीं 


९ द्ट 
चतुथ अध्याय ३११ 


जान सकता” ।* इस महल का आनन्द अवर्णनीय है । “महल की बात महलिये 
जाने,” यही कह कर रसिक उस आनन्द के अधिक वर्णन को छोड़ देते हैं । 


नित्य वृन्दावन की स्थिति 


एक ग्रश्न यह रह जाता है कि रसिकों का यह वृन्दावन है कहां ? जसा 

पीछे कहा जा चुका है कि साधारणतया चून्दावन के दो स्वरूप माने जाते हैं, 
प्रकट ओर अप्रकट। प्रकट वृन्दावन तो भूतल पर स्थित है ही, अप्रकट वृन्दावन 
के सम्बन्ध में सामान्य धारणा है कि वह ब्रह्माण्ड के शिरोभाग से भी परे 
गोलोकादि के भी ऊपर है। परन्तु सखीभावोपासक रसिकों ने नित्यधाम 
वृन्दावन को प्रकट वृन्दावन के अन्तरंग में ही स्थित माना है। उनका 
बुन्दावन पाताल के नीचे या गोलोक के ऊपर न होकर इस महावेराट के हृदय- 
कमल अर्थात्‌ पृथ्वी पर ही विद्यमान है ।' नित्य सदा भूतल पर विद्यमान यह 
वृन्दावन महाप्रेम भौोर रस से युक्त है तथा प्रियात्रिय की सेवा अनुकूलता से 
संपादित करता है।* इस साहित्य में अनेक स्थलों पर यह भी कहा जाता है 
कि वृन्दावन सर्वोपरि है, वहां ऊपर का तात्पय उत्कृष्टता से ही लेना चाहिये | 
यदि प्रकट बृन्दावन को ही रसिकों का उपास्य वृन्दावन मान लिया जाय 

तो उसके सम्बन्ध में लिखे गये वर्णन दीक से नहीं उतरते, यह सामान्य शंका! 
की जा सकती है| इस सम्बन्ध में रसिकों का कथन यही है कि यह बृन्दावन 
है तो वही, प्रिया-प्रियतम यहीं नित्यविहार करते हैं परन्तु उसे प्रस्येक ब्यक्ति 


नो सससअ  अइन:््स्_्_ंिख ज+ लक ििडतीी>लडीीीी चीनी लो कक खन्‍2.33ीई--क्‍कचेचक्‍चे चल व डा ा जडससीी चाहत 


? हम जुगठ महल रस लिदा, कुंज अलछिदा उलंधि न जाने । 
रस दारिदा वुन्दावनगण चरितन ह गहि छातें । 
व॒न के वासिदा सब निदा करें, सु को मन आने ? 
वज्लभरसिक चुनिदा बिन को निन्‍्दा सुख पहिचाने । 

वल्लनरसिक की वाणी, सदाकी मांझ, २३ 
नहीं तरे पाताल के नहीं तरे गोलोक । 
हृदयमहावे राट के कियों कमठ में ओक । 

अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, पृ० १३ 


शत 


3 बनराज हमारे प्यारे हैं । 
नित्य सदा भूतल पर राजत, महाप्रेमरस भारोे हैं । 
ललितकिशोरी, सिद्धान्त के पद २४. 


३१२ कृष्णभक्ति-काध्य में सखीभाव 


देख नहीं सकता । वृन्दावन के दिव्य वेभव को देखने के लिये ही सखीभाव की 
साधना की आवश्यकता है। नागरीदास कहते हैं, माया अ्रम के आवरण 
जिनके समच आडे आ गये हैं, काम, कम ओर कुसंग से जो पीड़ित हैं, काल- 
जंजाल-उवर ने जिन्हें ग्रस रखा है, जो कृपामय रसिकों के उपदेश को नहीं 
सुन सकते, उनके लिये यह बृन्दावन अत्यंत दूर और दुलेम है ।* वास्तव में 
रसिकों की दृष्टि प्राप्त होने पर ही वृन्दावन के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो सकता 
है।यों रसिकों के लिये दोनों में तनिक भी भेद नहीं है, बृन्दावन के प्रति 
अनुराग ओर वहीं निवास सखीभाव की उपासना का प्रथम सोपान है। 


नित्य-विहार 

रसिकों के अनुसार आनन्द और सुख की स्वोपरि सोमा है नित्यविहार । 
जहां श्रम, तम, गम, विरह, मान, श्रम आदि का लवलेश भी नहीं है, वर्ष, 
मास, पक्त, प्रहर, पछ अर्थात्‌ काल की समस्त गणनाएं जहां व्यथ हैं, माया और 
उसके आवरण, सत, रज, तम त्रिगुण जहां स्पश भी नहीं कर पाते, जागतिक 
झन के काम-प्रेम आदि भाव भी जहां अपनी गति नहीं रखते, जो सृश्टि के 
कारण प्रकृति पुरुष से भी परे है, उस अत्यम्त गोष्य प्रेम-समुद्र की जगाघ 
नरंगों में नित्य बिलास करने वाले प्रिया-प्रियतम की नित्य केलि का परम 
शोभामय आनन्द प्राप्त करना ही रसिकों का अभीष्ट है। वृन्दावन की उन 
निकु्जों में शोभा की शोभा, प्रेम के प्रेम, सुख के सुख, रूप के रूप, सनेह 
के सागर, रस के रस, महा रिझवार उदार नित्य विहारी-विहारिणि आनन्द 
रस की नित्य-क्रीड़ा में निरत हैं,' उस जोर जबोले होकर ही चलना होता 
है । उस एकान्त कुज में परम शान्ति है, सखियां भी अपने प्राण-प्रियतम की 





) अति द्गुलभ दूरि भयो बन ताकों, यह माय, महा भ्रम को कियौ आडो। 
काम कर्म कुसंस कलेवर काल जंजाल ग्रसें जुर जाड़ी । 
समझि सके न कृपा उपदेसे कूर कृपननि को मत छांडो । 
नागरीदास अनन्य छल, श्री कुंज विहारी विहारनि के सुख लाड़ो । 
नागरीदास जी की वाणी, २६, निज संग्रह से 
१ विहारिनदास, सिद्धान्त के पद १७४४५. 
$ नवलदासजीक्ृृत सर्वेया की छाया । 
४ बिहारिनदास, साखी, १०३. 


चतुर्थ अध्याय ३१३ 


केलि को निकुंज-रन्धों से देख अपने को तृप्त कर रही हैं । वहां किसी भ्रकार 
का शब्द नहीं हो रहा है । पत्तियों का कलरव ओर मधघुकरों की गूंज भी वहां 
नहीं पहुंच रही है। मझदंगादि वाद्य इस समय पूर्ण मौन घारण किये हैं* 
क्योंकि रंगमहल में सुरत-शय्या पर प्रेम के दो रूप परस्पर अंगों को अर्गों में, 
मन को मन में, प्रार्णों को प्रार्णो में समाने का यत्र कर रहे हैं ।* प्रेम की 
अटपटी चाह रूप को पिये जा रही है, फिर भी नेत्र अगस्त के समान प्यासे ही 
रहे आते हैं ।? रूप प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है, और उसके पान की चाह भी 
चौगुनी होती जा रही है। यह क्रीडा चल रही है । इसका न आदि है न 
अन्त । यही है प्रिया-प्रियतम का नित्यविहार | रसिकों का चरम उपास्य 
तत्व । यही सर्वोपरि है। 

हमने रस-समुद्र की जिन चार रस-मूतिर्या ( श्री विहारी, विहारिणी, 
सखी ओर बुन्दावन ) का दर्शन पीछे किया दे, वे ही प्रेम के चार प्रकाश यथा 
जानंद के चार फल कहे जाते हैं। इनमें इन चारों का पृथक रहने का न तो 
स्वभाव है, न ये अरूग रह ही सकते हैं। ये चारों प्रतिक्षण एकमेक हैं, किसी 
प्रकार से इन्हें प्धथक किया नहीं जा सकता। ये चारों ही परस्पर के संबंध से 
आनंदुलीला की सृश्टि करते हैं जो परम स्वाभाविक ही है । 

इन चारों में प्रेम के दो स्वरूप प्रधान हैं। ये दोनों परस्पर भोक्ता और 
भोग्य हैं, शेष दोनों उस भोग के प्रेरक ओर आधार हैं। छीला के कर्ता हैं, 
प्रथम दो जोर सहायक हैं शेष दो । लीला की पूर्ति तो चारों के बिना असंभव 
ह परंतु लीला के भोक्ता-भोग्यरूप लीछा के आलंबन हैं। यह लीला इस 
युगल की ही लीला कही जाती है । रस स्वरूप की यह लीला ही ध्येय, जश्ञेय 
और उपास्य है। 

सांवछ-गौर, प्रेम के इन दो स्वरूपों को जो प्रेमरूपता भ्राप्त हुई है, वह 
इनके विशुद्ध प्रेम संबंध के ही कारण हैं। प्रेमतत्व संबंधात्मक है, जो किन्हीं 
दो के बीच रहता है। यह परस्पर का भाव जब ग्रेमी के तन मन को, सर्वस्व 
को, प्रेम से ही आच्छादित कर अपने रूप में ढाल लेता है, तब प्रेमी स्वयं 
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? रसरंग जी का पद । 

* केलिमारल ३५. 

? रसानन्दलीला, श्रुवदास, २८९. 

” रतिमंजरी लोला, श्रुवदास, २१८. 
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प्रेम-स्वरूप हो जाता है। प्रेमी के प्रेम में ढल कर प्रेमस्वरूप होने की क्रिया 
का उदाहरण जागतिक है परन्तु श्यामाश्याम की श्रेममयता नित्यसिद्ध है । 
जगत में प्रेमी पहले अन्य कुछ था, बाद में प्रेम में ढक कर वह प्रेमस्वरूप 
हो गया परन्तु प्रेम के उस दिव्य क्षेत्र में पहले अन्य कुछ होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता, वह तो प्रारंभ से ही प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वहां 
तो प्रेम स्वयं प्रेम के अनुभव के लिये अपने ही दो स्वरूपों में अभिव्यक्त है, 
वह निरन्तर प्रेमलीला-रत है । 


प्रेम ओर रस 


प्रेम और रस का परस्पर क्‍या संबंध है, यह भी विचारणीय है । जागतिक 
दृष्टि से प्रेम रतिस्वरूप है, यह एक भाव है। यही भाव जब अन्य कारणों 
के संपक में आता दै तब पूर्ण पुष्ट अवस्था में आस्वाद्य होकर रस कहलाता 
हु। अर्थात प्रेम और रस में जास्वादुन का एक तारतम्य है । रस के ही थे दो 
सिरे हैं प्रेम और रस | परंतु इस अमग्राकृत क्षेत्र में यह संभव नहीं है, यहां प्रेम 
और रस सामानाथवाची हैं | यहां का प्रेम ओर रस प्रतिक्षण आस्वाद्य है, अतः 
प्रेम ही रस है। प्रेम का आस्वादन यदि यहां क्षण भर के लिये भी रुक सक तो 
अवश्य जागतिक स्थिति का, प्रेम रस के विभिन्न रूपों का संपादन हो सकता 
है, परंतु लीला में यहां क्षण भर को भी विराम नहीं है। लीला में जो काव्य 
की दृष्टि से एक तारतम्य देखने में आता है, उसके आधार पर जागतिक 
स्थितियाँ के अनुसार इस क्षेत्र में भी प्रेम भाव ओर रस की कल्पना की 
जा सकती है परंतु आस्वाद्यता प्रतिपल बनी रहने के कारण से वह उचित 
नहीं है| यहां रस उत्तरोत्तर परिवद्धित है, ब्रृद्धिगत है, उसका आदि या अन्त 
नहीं होता, इसी लिये यह रस-रीति जन्यत्र से विरुक्षण है । अपनी अप्राकृतता 
के कारण यह प्रेम अपने प्रत्येक स्वरूप में 'रस” कद्दा जा सकता है। श्रुतियों 
न इसीलिये इस परात्पर रूप को रस कहा है, यह रस अपने आप में सबंदा 
सचथा पूर्ण है। क्रितना भी इसमें से निकारू लिया जाय, यह पूर्ण ही रहेगा । 
पूर्णत्व की परिभाषा यही है | श्रुति कहती है... 

3» पूणमदः पृणमिदं पूर्णात्‌ पृणसुद॒च्यते । 
पूर्णू"ण्य.. पृर्णमादाय पृणमेचावशिय्यते ॥* 





? ईशावास्थोपनिषद्‌ । 
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जिस प्रकार घटने की अवस्था में भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है, उसी प्रकार 
निरन्तर प्राप्त करते रहने पर भी वह पूर्ण रहता है। अर्थात्‌ पूर्णता की 
पूर्ण अवधि होने पर भी पूर्णता पूर्ण होने के लिये आकुल रहती है । इसीलिये 
यह परात्पर पृणतत्व रस भी रसमय होने के लिये रस को प्राप्त करता रहता 
है। यही पूर्णाम की कामना है, आनंद का आनंद है, रस की सरसता दे | 
इसीलिये 'रसो वे सःः के आगे कहा गया है 'रसं होवारय लब्ध्वा35नन्‍्दी 
भवति ।” वह रस रस को प्राप्त करके आनन्दित होता रहता है । इसी श्र॒ति 
के भावानुकुल रसलछीला की पूर्ण रसमयता का स्वरूप श्रीललितकिशोरी जी 
के निम्नलिखित पद में कितनी स्वाभाविकतापूर्वक हुआ है । 


रस में रस पिय॑ कुंज विहारी । 
रस की बात घात पुनि रस की, रस ही सा रस दृष्टि निहारी । 
रस की प्रीति, रीति सब रस की, रख की उर्मंगनि सहजहिं प्यारी । 
रस की सखी रसिक हरिदासी, रस भयो ललित प्रिये उर हारी ।* 


प्रश्न उठता दे कि रसतत्व सम्बीसावोपासकों के समझ प्रिया-प्रियतम के 
रूप में ही क्यों प्रकट हआ | रसास्वादन की विधाएं तो जनेक हैं । जञागतिक 
दृष्टि से भी रस अनेक हैं। भक्ति के अन्य आचायों ने भी भक्ति के दास्य, 
सख्य, वात्सल्यादि भेद किये हैं। यह टीक है कि रस-तत्व एक है ओर उसकी 
अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हो सकती है। चजलीला के ज्षेत्र में वही रसतत्व 
दास्य, सख्य, वात्सत्य और श्वड्भार के रूप में प्रकट है भी परन्तु निकुश्न 
में केवलमातन्र श्ड्भरार रस ही है क्योंकि निकुझ्ष की अनुभूति परात्पर है और 
रसों में परात्प अथवा उत्कृष्ट रस शड्ार ही है। अड्डार में भी यहां 
विलक्षणता है, इसीलिए रसिकों ने निकुंज के श्ड्भार को महामधुर रस के 
नाम से अभिद्वित किया है। रस को अपना जो स्वरूप प्रकट करना 
होता है, वहां उसी प्रकार के उपकरण प्रस्तुत हो जाते हैं। जहां 
मुख्य रस श्ंगार है, वहां तदुपयागी सभी आयोजन विद्यमान रहते 
हूं, नायक-नायिका रूप में आश्रय विपषयात्मक लालरूम्बन विभाव, 
चन्द्र, चन्दनादि रूप में उद्दीपन विभाव, स्वरभंग, कप, मूच्छोदि रूप में 
अनुभाव तथा उत्कंठादि रूप में संचारी भाव । अतएव निकुश्न-लीला में भी 


3 ललितकिशोरीजी के पद । सिद्धान्त, ६३ 
३ भरतनाटचशास्र अध्याय ६, इलोक ४६. 
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रस तत्व ने छीला के लिए अपने को प्रिया-प्रियतम के रूप में, साथ ही सखी 
ओर वृन्दावन के रूप में प्रकट किया है, रसिकों ने उसी तत्व का दर्शन किया 
है। भरत मुनि ने भी आड्भर के द्विदलात्मक रूप अमदा और पुरुष के 
एकत्व का निर्देश किया है, “पुरुषः प्रमदायुक्तः श्द्गभार:” । अतएव नित्यविहार 
क दिव्य श्ज्ञार के लिए रस तत्व का कान्त-कामिनी के रूप में प्रकट होना ही 
सर्वथा स्वाभाविक है। शज्भार की पूर्णता के लिए भरतमुनि की पूरी 
परिभाषा है :-- 


सुखप्रायेष्ट सम्पन्न', ऋतुमाल्यादि सेवक: 
पुरुष: प्रमदायुक्तः श्ंगारः इति संज्ञितः ॥ 
परम रस भी इसीलिए पुरुष ओर प्रमदा के साथ सर्वसुखसम्पन्न ऋतु- 
माल्यादि से पूर्ण वृन्दावन और नित्य परिक्ररगण के साथ नित्य प्रकट होकर 
नित्य निष्पन्न है । 
सिद्ध है कि रस का स्वभाव लीलामय है । “तस्माल्‍्लीला रसमयी रसो 
लीलामयः स्म॒तः” इस वाक्य में रस की प्रकृति लीलामय ही बताई गई है । 
रस कभी लीला के ब्रिना नहीं रह सकता और लीला बिना रस के नहीं । 
नित्यविहार भी रस की लीला है ओर उस लीला से ही रस को नित्य 
निः्पत्ति है। सखीभावोपासकों का उपास्य वास्तव में न तो केवल कान्त है, 
न कामिनी, न सखीगण, न वृन्दावन । अपितु इन सबकी जो नित्य रसमयी 
लीला है, वही इनकी उपास्य है। छाल, छल्ना, सखी और बृन्दावन के बिना 
लीला संभव नहीं है, इसीलिए ये सभी उपास्य हैं परन्तु वास्तविक रूप में 
तो इन सबका जो धर्म है, वह नित्यविहार ही सखीभावोपासकों का उपास्य 
है। क्योंकि नित्यविहार उपास्य है, अतः उस रस की आधारभूना अथवा 
प्रधान अंगभूता होने के कारण श्रीराघा प्रधान उपास्य हैं, छाल जी श्रीप्रिया 
जी के प्रिय होने के कारण उपास्य हैं, सब्बीगण लीला की मार्य-निर्देशिका 
हैं ओर वृन्दावन लीला का आधार होने के नाते ध्येय है । 


रसलीला ओर रासलीला 


रसलीला नित्यनिकुज्ञ की लीला है । इसे रासलीछा भी कहा ज्ञाता है 
परंतु रासलीला से सामान्यतः ब्जलीला में निष्पन्न शरद रास का ही विद्ेष 
संकेत होता दे । चजलीला में रासलीका ही उसकी अन्तरंगतम अशिव्यक्ति 


है। साधारणतया निकुज्ञ की लीलाओं को भी विद्वानों द्वारा र[सलीछा के 
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समकत्ष मान लिया जाता है परन्तु रसिक्रों की दृष्टि में ब्रज के रास और 
निकुश्न के रास में भारी भेद है। दोनों में प्रेम के दो विभिन्न स्तरों का 
प्रकाशन होता है, यह बात ब्रजलीला ओर निकुञ्जलोला के अन्तर से ज्ञात हो 
सकती है। इसका उल्लेख हम गोपीभाव और सखी भाव के भेद में निर्देश कर 
सुके हैं । यहाँ साधारणतया यह समझ लेना चाहिए कि प्रेम का पूर्ण प्रकाशन 
एकनिष्ठ होने में ही सम्भव है । ब्रज का रास बहुनिष्ठ था परन्तु निकुश्न का 
रास प्रेम के अनन्य स्वरूप का परिचायक है| दूसरे निकुश्ञ में तत्सुखसुखित्व 
की जो उत्कृष्टता है, रसिकों की दृष्टि में ब्रज में वह संभव नहीं है | 'ज्भार का 
जो अन्तरंग रूप निकुश्ष में अभिव्यक्त है, पह बज में नहीं है । यहां लाल जी 
का पौरुष लीला के लिए दीन होकर रह गया है। झतदुता की यहाँ चरम 
सीमा है। वास्तव में दोनों का स्तर ही पुणतया भिन्न है। इसीलिए सखी- 
भावोपासक कहते हैं कि ज्ञो च्रञ्ञ के रास में अटक गया, वह हरिदासी रसरीति 
की सहज एकरसता को प्राप्त नहीं कर सकता ।* रासलीछा का जो लोकिक 
अर्थ हल्लीशक नृत्य आदि हैं, उन सब परिभाषाओं से भी निकुञ् के रास का 
पूर्णतया मेल नहीं बेठवा । रास में बहुत सी नरतंक्रियाँ और एक नायक होना 
चाहिए, यह सामान्य व्याख्या है परन्तु निकुञ्न के रास में प्रिया-प्रियतम ही 
नायक-नायिका के समान रहते हैं। सखियाँ यहां नायिकाएँ नहीं हैं। अतः 
रास की वे परिभाषायें यहाँ उपयुक्त नहीं हैं। यहाँ नितव्यविहार के लिए जो 
रास शब्द का प्रयोग होता है, उसका अर्थ रसलीछा होने के कारण ही समझ 
में आ सकता है | 'रसानां समूहो रास: यहाँ उसकी व्याख्या है । 

निव्यविहार की पद्धति को जानने के लिए हमें उसके तात्विक 
आधारों की खोज करना आवश्यक जान पड़ता है। उपासक रसिकों ने 
रसरूप प्रिया-प्रियवम की रसलीला की नित्य निष्पन्नता को दो तत्वों 
पर आधारित किया है।ये दो तत्व हैं, सोन्द्य ओर प्रियता। सौन्दर्य 
और प्रियता के परस्पर आकर्षण के आधार पर ही रसानुभूति प्रतिपल 
जाग्रत रहती है । 


१ बह मारग कितह गयो, जिहि चलि गयो हरिदास । 
रामकृष्ण अवतार लों कोऊ सु अटक्यो रास | इत्यादि । 


बिहारिनदास, साखी । 
* रास की विभिन्न परिभाषाओं के लिये देखिये लेखक का एक लेख, स्वामी 


हरिदास और रासलीलानुकरण, त्रिपवगा, लखनऊ, अगस्त १९५७ । 


३१८ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


के ए्‌ 
सोॉन्द्य 
को 


सौन्दुय शब्द की सीमा बहुत व्यापक हो सकती है। आकृति, नाद, गति 
जेसे सामान्य अनुभूत विषयों से लेकर अभिव्यक्ति की अनेक सूचम बारीकियों 
तथा आध्यात्मिक चेतना के विभिन्न स्तरों तक में सोन्दय की सत्ता देग्वी 
जा सकती है। सखीभावोपासकों के काव्य का इन सब प्रकार की 
सौन्दर्य भावनाओं से निकट का सम्बन्ध है। इस काव्य के कर्ता रूप के 
उपासक हैं, प्रम के जास्वादक हैं, संगीत इनकी उपासना का प्रधान माध्यम 
हैं ओर इनके अतिरिक्त विश्व में टोन्दय के जिन रूपों की भी कल्पना हो 
सकती है, उस सबने इनके द्वारा वर्णित निभ्वत निकुजझ्ञों के वातावरण को 
सोन्दर्यमय बनाया दै | इनके उपास्य सोन्दय की सीमा हैं ओर इनके काव्य 
का अभिव्यक्ति-पक्त भी अत्यन्त सुन्दर है । 

सोन्दर्य की सबसे सजीव अभिव्यक्ति आकृति में हो सकती है । आकृतिमय 
सीन्दर्य को ही सखीभावोपासकों ने रूप कहा है। जाधुनिक सौन्दर्यशास्र में 
भी प्रधानतया रूप को लेकर ही सोन्दयय पर विचार हुआ है और निकुझो- 
पासना भी प्रमुखतया रूप पर द्वी आधारित है। 


सोन्‍्दर्य की परिभाषा करना भी अत्यन्त कठिन है। पाश्चास्य विद्वानों 
ने भी पृणतया भौतिक क्षेत्र से लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र तक में इसकी चर्चा 
की है। यहाँ कुछ परिभाषाओं का उल्लेख इस दृष्टि से अप्रासंगिक न होग। । 
सुकरात ने कहा है, जो अनुकूल हो, अभीष्ट हो, वही सुन्दर है, अथवा जो 
प्रिय लगे वही सुन्दर है।'* ह्यम कहते हैं, अंगों की उस क्रमिक सुधरता को 
सौन्दर्य कहते हैं, जो हमारे रीति-रिवाज, परम्परा या स्वभाव के अनुकुछ 
हमारी आत्मा को आनन्द और संकेत अ्रदान करती है ।* लिवनिज का भी 
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चतुथ अध्याय ३१९ 


कुछ ऐसा ही मत है । उन्होंने कहा है, सामंजस्य और सुघरता की अभिव्यक्ति 
ही सौन्दय है। उसमें विरोधी बातों को समन्वित करने की शक्ति होती है ।'* 
लेसिंग ने सुडोलपन, क्रम, विभिन्नता और अनुपात को सोन्दय-निर्माण का 
आवश्यक अंग माना है। बक ने आकार, सूच्मता, मस्रणता, क्रमिक 
चैमिन्य, कोमलता, वर्णदीध्ति और शुचिता को सौन्दर्य का विधायक माना है ।* 

अपर वर्ग के विद्वान सौन्दर्य की परिभाषाओं को आध्यात्मिक ओर देवी 
क्षेत्र में ले गये हैं | प्लेटो सौन्दर्य में सत्य, शिव ओर देवी गुण मानते हैं ४ 
इफ्टसबरी देवी जीवन की अभिव्यंजना को सौन्दर्य कहते हैं ।* शोलिंग अनंत 
में सांत के दर्शन को सोन्दय कहते हैं ।* और काण्ट बिना उपयोगिता के भी 
प्रसन्नता देनेवाली वस्तु को सोन्दय बताते हैं ।” 

उपयुक्त व्याख्याओं के अनुसार सोंद्यंतत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति किसी एक 
परिभाषा में बद्ध होती नहीं दिखाई देती । ये सभी व्याख्याएँ अंशतः ही सत्य 
कही जा सकती हैं। रसोपासना के ४पास्य स्वरूप में भी हम इन आंशिक 
सर्त्यों को ज्यों का त्यों देख सकते हैं और समग्र दृष्टि से तो वहां सौन्दर्य- 
भावना का ग्रसार है ही । वास्तव में रसोपास्य सर्वांग सुन्दर हैं, इसीलिये 
उसमें सौन्दर्य की समस्त परिभाषाएँ एक साथ ही घटित हो सकती हैं । 


प्रमुख वात जो इस संबंध में विवेच्य है, वह यह है कि सौन्दय विषयगत 
है या विषयीगत। इसी आधार पर सौन्दयविषयक उक्त घारणाओं के दो 
वर्ग सम्भव हैं । इनमें मान्यता की दृष्टि से विचार के दो छोर भी हैं । सौन्दय 
की विषयगत मानने वाले विद्वान वस्तु को बिलकुल भी महत्व नहीं देना 
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ही की 


३२० करष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


चाहते । वे उदाहरण दे सकते हैं कि ठेला काछी और कुरूप थी परन्तु मजनू 
से उसका सौन्दर्थ पूछिये । महाकवि बिहारी का निम्नलिखित दोहा भरी 
सौन्दर्य के विषयीगत होने का ही समर्थन करता है। वे कहते हैं, वस्तु का 
रूप-कुरूप कुछ नहीं है, समय-समय पर सभी सुन्दर छगते हैं। मन की 
जब जेसी जितनी रुचि होती है, वेसी ही सौन्दर्य की विशेषता ज्ञात 
होती है :--- 
समें समे सुन्दर सबे रूप कुरूप न कोय । 
मन की रुचि जेती जिते, तित्त तेती रुचि होय ।* 
दूसरे विद्वान वे हैँ ज्ञो विषय को ही अधिक महत्व देते हैं जोर मन को 
वस्तु के श्रति रुचि रखने के लिये बाध्य मानते है । वास्तव में ये दोनों ही 
बातें एकांगी हैं । दोनों का समन्वय ही वास्तविकता है। स्वयं बिहारी ने भी 
इसी समन्वय पर बल दिया है। वे कहते हैं रूप भी रिझ्ाने वाछा हो और 
नयन भी रीक्षने वाले हाँ :--- 
रूप रिझावनहार वह, ये नेना रिझ्वार ।* 
इन दोनों के संयोग में ही सौन्दर्य की सार्थकता है। ये दोनों पक्त भी 
अपने-अपने में पूर्ण होने चाहिये । बावू गुलाबराय जी कहते हैं, 'सुन्द्र वस्तु 
वह है, जिसमें रमणीयता के साथ माघुय भी हो। रमणीयता का अर्थ है 
स्ुण-क्षण में उत्पन्न होने वाली नवीनता, 'क्षणे क्षणे यज्नवतामुपति तदेव रूप॑ 
रमणीयतायाः माधुर्य का अर्थ चित्त को द्वित करने बाला आह्ाद है, 'चित्त- 
द्रवी भावमयो 55हादो माधुयंमुच्यते'...माधुये और नवता के संयोग से ही सुन्दर 
की सृष्टि होती है ।! यह तो हुआ सुन्दर ओर सुन्दर के साथ प्रियता का भाव 
जुड़ा हुआ है। यह प्रियता प्रेमी के हृदय की है। 
निकुंज-रस में जितना सौन्दुय के विषय-पक्त को लिया गया है, उतना 
ही विषयी-पक्ष को । विषय-पक्त अर्थात्‌ रूप-सोन्दर्य का वर्णन करते हुए 
स्वामी हरिदास जी ने अंग-अंग की उज्वरूता, सुधरता, चतुराई, नेपुण्य आदि 
गुणों पर अधिक बल दिया है :-- 





? बिहारी रत्नाकर, दी० ४२३२। 

२ बिहारी सतसई, ला० भगवानदीन दोहा ३०६, वनारस, २०१३ | 

3 सौन्दर्यानुभूति, ले० श्री गुलाबराय जी, 'समालोचक” मासिक, सौंद शास्त्र 
विशेषांक, पृ० ५। 


चतुथ अध्याय ३२१ 


अंग-ऊंग की उजराई, सुघराई, चतुराई सन्दरता ऐसे । 


लेसिंग का सुडीलपन ( निक्ाताणाएं ) और कम ( 07067 ) सुघरता 
में जा जाते हैं। इसी प्रकार उसके विभिन्नता ( ४७॥४०४ए ) और अनुपात 
(]77000"709) चतुराई में आते हैं । बके की वण-दी घि का भाव ( 3श४0685 
रण (१00प० ) स्वामी जी के 'उजराई' में सन्निद्दित है, शुचि ( एप्ल५ए ) 
भी उजराई का ही अंगहै। ह्यम और लिवनिज की परिभाषाएँ भी इसी में अन्त- 
मुक्त हो जाती हैं ।ह्यम ने जा परम्परागत स्वभाव एवं रीति-रिवार्जो के 
संस्कारों के आधार पर सोन्दर्यानुभूति की बात कही है, वह इन उपासकों 
द्वारा बज प्रदेश की संस्कृति को आधार बनाने के कारण सहज और स्वाभाविक 
बन गई हूं | श्री विहारी-विहारिणि के लिये जो उपमान काच्य-क्षेत्र में इन 
रसिकों ने अपनी वाणियों में प्रस्तुत किये हैं, वे सब भी भारतीय परम्परा के 
चिरपरिचित उपमान हैं। श्रीराघा ओर श्याम के लिये कमल के विभिन्‍न 
उपमान अथवा दामिनी ओर मेघ के उपसान पूर्णतया भारतीय संस्कारगत हैं। 
इन रसिकों की वागणियों में रूप का सार निकाक कर रख दिया गया है, जहां 
सौन्दर्य विथकित हो कर दिशा भूल जाता है, करोड़ों कामदेव श्रीराधामोहन की जोरी 
के सामने तृण तोडते हैं। ये 'रूप की अवधि दोऊ, उपमा को नहिं कोऊ हैं। 
यद्यपि प्रिया और प्रियतम दोनों ही रूप के धनी हैं परन्तु इन दोनों में 
राछ्ा रूप की अतुलित राशि हैं। वे रूप की फुलवारी हैं। श्री भ्रुवदास 
द्वारा प्रस्तुत श्रीराधा का एक स्वाभाविक रूप-वर्णन का पद देखिये :-- 
रूप की सी फुलवारी, फूलि रही सुकुमारी, 
अंग अंग नाना रंग नवलर निहारही । 
नेन कर कमल, अधर हैं वंघूक मार्नों, 
दशन झलक पर कुन्द वारि डारही । 
बंदी लाल है गुलाल, नासिका सुबरन फूल, 
मोती बने जहां जहां ज़ही सी विचारही । 
छुब्रि ही के खंज्ञन रसीले नंन प्रीतम के, 
खेल तहां भ्रव सखी चिन प्रान वारही ।* 
श्री राधा के रूप-वणन की यहाँ भरमार है। जब रसिर्कों पर श्रीराधा ने 
कृपा की, ने उनका वणन करते ही चले गये फिर भरी उनका मन न भरा । 
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रूप की कसौटी है उसका प्रतिक्षण बढ़ते रहना । पीछे श्री राधा के प्रसंग 
में हम ऐसे कई उदाहरण दे चुके हैं । एक ओर पद स्वामी हरिदास जी का ही 
इस सम्बन्ध में देखिए :-- 
यह कोन बात जु अबहि ओर, 
अवहिं आर, अवहि और । 
देवनारि, नाग नारि, औरो नारि, 
ते न होंहि और की औरे। 
पाछें न सुनी ऐसी, अबहू, जागे हू न हेहै, 
यह गति रूप की अदभुत जौर की और । 
श्री हरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी, 
या ही रस वस भये, भई और की और ।* 
इस रूपमाधुय का क्‍या कहना जो प्रतिक्षण बदुरूता ही ज्ञा रहा है, 
कहीं रुकता ही नहीं । इसकी एक छुवि में लाल का मन उलझा कि छुवि और 
अधिक छुविमय हो गई, मन फिर आकुल हुआ । रूप और आकुलता का यह 
विचित्न संयोग है । 
जिन लोगों ने रूप की देवी व्याख्या की है, उसकी वास्तविकता की 
कसौटी और कहीं खरी निकले या न निकले पर इस निकुज् में यह पृर्णतया 
चरिताथ होती है। निश्चित रूप से देवी जीवन की जेसी अभिव्यंज्ना रसिकों 
द्वारा वर्णित कान्त-कामिनी के स्वरूप में हुई है, वसी अन्यत्र सहज ही न 
मिलेगी । इन रसिकों ने अपने निकुञ्नविहारी के रूप में अनंत मे सांत का 
ओर सांत में जनत के रूप का दशन क्रिया है। बिना उपयोगिता के जो वस्तु 


पर 


मन को प्रसन्न करे, इस व्याख्या की पृति भी यहां होती है । जमा कहा जा 
चुका है कि लीला का अपना लीला के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं 
होता। प्रयोजनहीनता क कारण निकुज्ञ में प्रिया-प्रिय की स्वाभाविक्री लीला 
का दिव्य लावण्य अनन्त गुना हो गया है । 

कुछ विद्वान्‌ इस सोौन्दय में शिवत्व की जिज्ञासा भी कर सकते हैं । 
रसिर्को ने निकुज्ञगत काम को प्राकृत न मान कर शिव का ही स्वरूप माना 
है। श्रीमद्भागवत में राधाकृष्ण की रामलीला को कामोत्पादिनी छीछा न कह 
काम-विजयी लीला कहा गया है ।* यह सिद्धान्त रसिकों की दृष्टि में पूर्णतया 


3 केलिम[ल, स्वा> हरिदास, पद सं3 ५४७. 
* श्रीमदृ्भागवत । १७, ३६, ४० । 
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अटल है। रूप पाप चवृत्ति की ओर नहीं ले जाता। कालिदास की यह उर्ति 
भी इस दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है कि रूप पाप बृत्ति के लिये नहीं है :-- 


यदुच्यते पावति पापबृत्तयें न रूपमित्यव्यभिचारि तद्बच ।* 
चास्तव में श्रीराधा का यह अनिद्य सुन्दर रूप अपने आप में पवित्राणां 
पवित्र है। यह रूप की परावधि शुच्चिता और पवित्रता की भी परावधि है। 
रूप स्वयं में भोग्य है। यह साथंक तभी है, जब उसे प्रियता प्राप्त हो ! 
रूप की यह स्वाभाविक प्रकृति है कि वह अपना भोक्ता चाहता है। तभी वह 
आनंदित होता है । यही रूप का दूसरा पक्त है प्रियता को धारण करनेवाला 
प्रेमी का हृदय । यही उस्रका विषयी है। स्पष्ट है कि रूप विषय का विषयी है 
प्रेम | श्रीराधा के रूप-सोन्दय, गुग-सोन्दर्य, स्वर-सोन्‍दुय इन सभी पर अपने 
प्राण अपंण करनेवाले सोन्दयप्रेमी रसिकवर श्रीकुश्बिहारी हैं। वे स्वयं 
रूपवान्‌ होते हुए भी रूप के उपासक हैं, प्रेममय हैं। वे प्रेम स्वरूप हैं। यहाँ 
प्रेम की इस शुद्ध बृत्ति को जानना नी अत्यन्त आवश्यक है, जो अपनी रुचि 
के अनुसार रूप को देखता है। यही निकुंजोपासना का दूसरा आधार तत्व दे । 

प्रेम 

जिस प्रकार रूप की सीमाएँ विभिन्न हैं, परन्तु रूप की परावधि श्रीराधा 
हैं, उसी प्रकार प्रेम का प्रकाशन तो अनेक स्थर्ों पर होता है परन्तु प्रेम 
के सागर श्रीहरि ही हैं। रूप का अनुगामी है प्रेम । श्रीध्रवदास जी कहते हैं- 

अद्भुत सहज रूप की मारा | ऐसी कुंवरि किशोरी बाला! 

पहिर कुँवरि छिन छिनहिं संभार । ऐसौ लोभ न नंकु उतारे । 

कुंवर प्रेम को सागर राजे, प्रिया प्रेम तहेँ मँवर विराजे ।* 
रूप के साथ प्रेम का सम्बन्ध जोड़ देने से ऐसा जान पड़ता है कि इस 
प्रेम में कुछ सकामता है । कहा जा सकता है कि विशुद्ध प्रेम वह है जो प्रतिदान 
की कामना न रखता हो । ऐसे एकपक्षीय प्रेम को भक्तों ने भी उच्चातिउच्च 
माना है और चातक अथवा मीन को अपना आदुश्ञ स्वीकृत किया है। वस्तुतः 
ये एकपक्षीय प्रेम की उपासनाएँ लीला की उपासना नहीं हैं। नित्य निकुन्न में 
छीलारस की उपासना है। यहाँ भक्त और भगवान्‌ का भक्तिच्षेत्र में जितना 


? कुमा रसम्भव, कालिदास, ५. ३६। 


 ह। 


नेहमंजरी लीला । वयालीस छीछा श्रुवदास, पृ० २२५ । 
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अन्तर माना जाता है, वेसा नहीं है। यहां तो रस का एक स्वस्प दूसरे 
स्वरूप के साथ लीला में रत है, अतः एकपज्ञीय प्रेम का यहाँ कोई प्रयोजन 
नहीं है । एकपक्षीय प्रेम लीला के लिये कभी उचित नहीं माना जा सकता । 
यहाँ का उपास्य प्रेम में कृपण नहीं है, अन्यत्र व्यस्त भी नहीं है । यहाँ के 
प्रेम में अधिकार भी नहीं है, अपितु दीनता है। एकपक्षीय प्रेम में कठोरता 
होती है, निकुञ्ञ में उपासना सहज है। कठोरता में सहजता नहीं होती । 
अतएव रसोपासना में एकपज्षीय प्रेम को आदश नहीं माना ज्ञाता। रसिककों 
ने एक ओर के प्रेम से उठ्स कर मरना उचित नहीं ठहराया है। मीन के 
प्राण भले ही निकल जाये परन्तु जड़ जल उसकी पीर का तनिक भी अनुभव 
न कर सके, यह कठोर प्रेम वछिनीय नहीं है । श्रीबिहारिनदासजी कहते हैं'** 


एक ओर के भ्रम सो, अरुझ्ि मरो जिन कोय । 
जल जड़ पीर न जानही, मीन प्राण बिन होय ।* 
लीला में प्रेम सम है। रूप और प्रेम परस्पर उत्तर-प्रत्युत्तर हैं। प्रेम का 
रूप, रूप की विशेषताओं के अनुकूल ही रसिकों ने प्रतिपादित किया है । 
श्रीत्रवदास जी कहते हैं, “प्रेम को निज स्वरूप चाह, चटपटी, अधीनता, 
उज्वलता, कोमलता, स्निग्धता, सरसता, नूतनता, सदा एकरस रूचि तरंग 
बढ़त रहे । सहज सुछुन्द मघुरता, मादिकता जाको आदि-अन्त नाहिं छिन- 


द्धि न न्‌त न त्त |। स्व | द ००० ००० १)२ 


प्रेम का यह स्वरूप वास्तव में अपने आप में परिपृ्ण हैं। रूप की जितनी 
विशेषताएँ हैं, वही प्रेम की भी विशेषताएँ हँ, यह बात ध्यान देने योग्य है । 
एक विपय है, दूसरा विषयी । दोनों यदि एक ही आकार के न हों तो दोनों में 
समता केसे रह सकती हैं। प्रेम और रूप की तदाकारता प्रम्चिद्ध है। श्रीरामचंद्र 
जी शुक्ल के शब्दों में “अन्तस्सत्ता की यही तदाकार परिणति सौन्दर्यानुभूति 
हैं ।!!१ यहां रूप वस्तु है, प्रेम उसकी अनुभूति । रूप में उज्बछूता, कोमलरूता, 
सरसता, नृतनता है| प्रेम के भी यही अंग हैं । अन्तर यही है कि एक भोग्य 
है, दूसरा भोक्ता | एक प्रदाता है, दूसरा आदाता । इसीलिए रूप की प्रतिष्ठा 
जहां उदारता ओर गय में है, वहाँ प्रेम की विशेषता चाह, चटपटी और 


) श्ीविद्ारिनदासजी की साखो, सं० २४३ | 
* सिद्धान्तछीला, श्रुवदास, बबालीस छीछा, प्र« ४८ 
* चिन्तामणि, पहला भाग, १७ रामचन्द्र जी घुक्‍्ठ, पृ० १६५, प्रयाग 
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श्धीनता में है। जिस प्रकार रूप में भोग्य की क्षण-क्षण नूतनता है, उसी 
प्रकार प्रेम में भोक्ता की नित्य नुतनता है। न उस रूप का जादि अन्त है, न 
इस प्रेम का आदि अन्त है। रूप का गये भोर प्रेम की दीनता, रूप की 
उदारता और प्रेम की पात्रता, एक की नित्य नूृतनता ओर दूसरे का नित्य 
आस्वाद, ये सब रूप ओर प्रेम की लीला को नित्य बनाये हुए हैं। छूलित- 
क्रिशोरी कहते हैं :-- 


प्रिया रूप छिन-छिन बढ़े, लाल की चाह अपार । 

महाभाग सिर मंग है, बिलसत अति सुखसार ।* 
रूप और प्रेम की इस चिर नूतनता ने रस के प्रदान ओर ग्रहण करने की 
अपूर्व सामथ्य को जन्‍म दिया ह। प्रेम रूप को जितना पान करता है, उतना 
ही प्यासा होता जाता है। “ज्यॉ-ज्यों छालजू के नेत्र प्यारीजू का मुख देखते 
हैं, वे उतने ही तृषित होते जाते हैं, प्यारी जी का रूप प्यास का ही रूप जान 


क्र 


चढेतों हक 
ज्यो-ब्यों छाल देखें मुख, नेनन को तृषा होत, 
प्यारी जी को रूप मार्नों प्यास को ही रूप है ।* 

इस परम उज्ज्वल ओर शुचि रूप में प्रेम की यही प्रतिक्तण बढ़ने वाली 
आसक्ति अपूब हूँ प्रतिक्षण वह इस रूपभोग के लिये आकुल रहता है । 
“जिसके हाथों में सुन्दर चार-चार चुूड़ियां हैं, गले में कंडसिरी और हीरों की 
दुलरी है, नासिका पर बेसर मुक्ता ढुलक रहा है, आँखों में वेसा ही सुन्दर 
काजल है, जिसे देख कर काम भी डर जाता है, ऐसे उस अनुपम रूप-भोग के 
लिये कुञ्विहारी रीक्ष-रीझ् कर प्यारी के परों पर गिरते हैं ।”* 

लाल जी की यह दीनता, रूप-भोग के लिये हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाना, 
परों पड़ना ये सब प्रेम की ही रीति हैं । रूप की अदा को दीन बन कर सहना 





3 थी छलितकिशो रीजी की साखी, ३२३ । 
* भजन दुतिय श्यंखछा छीला, वयालीस लीला, श्रवदास, पृ० ११० 
है बनी री तेरे चार-चार क्ष्री करनि । 
कंठसिरी दुहूरी हीरनि की, नासा मुक्ता ढरनि । 
तेसोई नननि सोहै कजरा, निरखि काम इरनि। 
शीहरिदास के स्वामी स्थामा कुंजविहारी, रीझ्ि-रीक्ि पांइनि परन । 
केलिमाल, ५० 
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ही सच्चा प्रेम है। इस प्रेम के कारण ही राधा गर्ब-शिरोमणि हैं और हाल 
दीन-शिरोमणि हैं । 
गये सिरोमनि लाडिली, दीन सिरोमनि लाल ।* 
प्रेम की रीति में प्रवीण छाल अपना तन-मन वार कर दीनता को ही 
स्वीकार करते हैं :--- 
प्रेम रीति निज आहि जो, तामे लाल प्रवीन । 
अज्ञ-अद्ग सब हारिकें, रहे आपु हु दीन ॥* 
इस दीनता के साथ ही जो भाकुलता हैं, उससे साधारणतया तो ऐसा 
ज्ञात होता है कि यह दीनता और आकुछता कामुकता ही हैं। मिलन की 
यह तीव्रता काम ही प्रतीत होती है और यह ठीक भी है। इस प्रेम में 
काम को पूरा-पूरा स्थान है परन्तु वह काम कोन सा है ? यह जागतिक काम 
न होकर अप्राकृत काम है । काम और प्रेम का यह सम्बन्ध न समझा जाय 
तो प्रमविहार के इस प्रेम का विशुद्ध रूप समझ में नहीं आ सकत। 


प्रेम ओर काम 

काम के स्वरूप के सम्बन्ध में बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में जो बात कही गई 
है, वह लोक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ कहा गया है कि पति. 
जाया, पुत्र आदि सभी उनके काम के कारण प्रिय नहीं होते अपितु अपने 
ही काम के कारण प्रिय होते हैं ।१ यद्यपि काम का स्वभाव द्वितीयेच्छा है 
और समस्त जगत्‌ हसी काम सम्बन्ध के आधार पर टिका हुआ भी है परन्तु 
श्रुतिकार ने इस सम्बन्धों के बीच एक महान्‌ सत्य का उद्घाटन किया है कि 
काम में आत्म-प्रियता है, पर-प्रियता नहीं | पर-प्रियता भी आव्म-प्रियता का 
ही एक रूप है। 

जगत्‌ का सर्जन ही कामेच्छा से हुआ हैं । वहा की कामना से ही एक 
अनेक के रूप में प्रकट हो गया | काम की मूल स्थिति आत्म-कामना के रूप 
में ब्रह्म में ही मानी जा सकती है। वही प्रत्येक जीव का मूल रूप है, अतः 


हक हर जा खचखितकि 4 झा आय का के | 9 

) श्रीठछितकिशझो री साखी, सें> 22९ 
* प्रेमावली छीलए, वयालीस छीला, प्रवदास जी. 55 १९ 2. 
हु 5 ञअ 2: हु 
“स हावाच अरे न वा पत्यु : कामादय प 


बी 
है. पः०० ४ 
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! : प्रिया भवद्यात्मनस्तु कामाय 
पत्ति : प्रियों भवति। न वा अरे जायादे काम्ाय जाया प्रिया भवच्यात्मतस्त 
कामाय जाया प्रिया भवति.,.इव्यादि ! व्रृटदा रण्यकोपनिपद्‌ २. ४. ४ 
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जीव को अपनी आत्मग्रियता की कृत्ति के कारण आत्मा ( परमात्मा ) से ही 
प्रेम करना चाहिये, ऐसा श्री शइझ्राचायंजी का मत है ।' 


सखी भावोपासकों ने अपने उपास्य निकुंजनिहारी को ब्रह्म की कोटि से 
ऊपर माना हैं। सृष्टयादि का काय ब्रह्म का काय है, निकुञ्बिहारी का नहीं । 
अनः काम का जो स्जनेच्छा वाला रूप है, वह ब्रह्म तक ही है, उसके ऊपर 
नित्यविहारी की नित्य लछीलाओं में जो काम है, वह सजनेच्छा से व्यत्तिरिक्त 
काम का विशुद्ध रूप है । जब उपासक भी साधारण जागतिक काम का संबंध 
श्रीकृष्ण से कर देता है, तत्र काम की मूल सजनेच्छा या आत्मप्रियता समाप्त 
हो जाती है। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण ने गोपियों से कहा है, जिस काम 
का सम्बन्ध मुझसे हो जाता है, वह काम फिर काम नहीं रहता ठीक उसी 


प्रकार जसे भुने हुए घान का बीजत्व नष्ट हो जाता है । 


न मय्यावेशितधिया कामः कामाय कल्पते । 
भजिता क्थिदा धाना प्रायो ब्रीजाय नष्यते ॥* 


स्पष्ट है कि लोक के काम से निकञ्ञ के काम का स्वरूप गुण में पूछ्- 
तया विपरीत है । वहाँ आत्म-प्रीति और पर-प्रीति में अन्तर है ही नहीं । 
जब निऊज में एक्र ही तत्त्व का नित्य रमण हो रहा है, तो वहाँ आत्म ओर 
पर का भेद ही कहाँ हो सकता है | आत्म-सुख्र और तथ्सुख में अन्तर न होते 
हुए भी रसिक्रों ने भ्रम का निवारण करने के लिये निकुशञ्न के काम को 
'तत्सुख-सुखित्व' का नाम दिया है। निकुञ्षगत इस विशेषता का कथन करते 
हुए कहा गया ह कि “जहाँ नायक नाइका वरनन कियौ है, नायक अपनोौ 
सुख चाहे, नाइका अपनोौ रस चाहै सो यह प्रेम न होइ, साधारण सुख भोग 
है। जब ताइ अपनौ-अपनौ सुम्ब चाहिये नब ताईं, प्रेम कहां पाइये। दोड़ 


) यप्प्रीय्या प्रीतिपात्रं तनुयुवतितनुजायंमुख्यं स तस्मात्‌ । 
प्रेयानात्माउव शोकास्पद मितरतः प्रेम एतत्कथं स्थात्‌ । 
भायांद जीवितार्थ वित्तरति वपु: स्वास्मनः अ्रय इच्छतु । 
तस्मादात्मानमेव प्रियमधिकमुपासीत्‌ विद्वान्न चान्यतु । 
श्रोश डूराचार्यक्रत शतइलोकी से, सं> १. सेलेक्टेंड वकस आफ 
शंकर, मद्रास 
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सुख, दोइ मन, दोइ रुचि जब ताईं, एक न होइई तब ताई प्रेम कहाँ । कामादिक 
सुख जहाँ स्वारथ भये हैं तो और सुखनि की कौन चलावे । निमित्य रहित 
नित्य प्रेम सहज एक रस श्री किश्चोरी-किशोर जू के हैं, और कहेँ नहीं ।”* 


बात स्पष्ट है कि निकुंज के प्रेम और काम में कोई अंतर नहीं है । जगत्‌ 

में काम के आधार पर प्रेम होता है, काम वहाँ मूल वृत्ति है, प्रेम व्यवहार 
है परन्तु निकुश्न में प्रेम के आधार पर काम है, प्रेम यहाँ मूल दृत्ति ह. और 
काम यहाँ व्यवहार है। इसीलिये यहाँ की जो काम-क्रीडाएं हें, उनमें भी 
कभी लोकिक भावना नहीं करनी चाहिये । वे तो काम को निष्काम रूप 
से पुनः-पुनः पुष्ट करने के लिये ही होती हैं, वासना-पृति के लिये नहीं । 
वासना तो वहाँ है ही नहीं। काम-क्रीड़ाओं में भी सकामता वहाँ देखनी 
चाहिये, जहाँ काम-क्रिया काम-भावना से की जाय । जहाँ अकाम से काम- 
क्रीड़ा होती ह, उसका कर्ता कामी नहीं अकामी होता है। यही बात 'गोपालो- 
त्ततापिनी? के एक मन्त्र में बताई गई है :--- 

यो ह वे कामान्‌ कामयते स कामी भवति। 

यो ह वे त्वकामेन कामान्कामयते सो5कामी भवति ॥* 


यह बात लोक के किसी भी उदाहरण से समझ में नहीं &त सकती 
क्योंकि जगत्‌ के लिये यह स्थिति विलत्षण ही है। यह वात विशुद्ध रूप से 
नित्यबिहारी और नित्य बिहारिणि में ही है और कहीं नहीं । यहाँ तक कि 
निकुश्ञोपासकों ने ब्रज के उन्क्ृष्ट प्रेम को भी उसके अन्दर सकामता का 
भाव आ गया है, यह समझ कर छोड़ दिया है। वे सहचरियों के निष्काम 
प्रेम के अनुगामी हैं । 

तत्सुखसुखित्व की अन्तिम सीमा वह है, जहाँ दो की रुचि, मन, प्राण 
में परस्पर अभिन्नता हो जाय। प्रिया-प्रियतम में यह बात स्वभावतः ही है। 
श्री हितहरिवंशजी ने प्रिया-प्रियतम की इस एकास्मता का वर्णन चतुराशीजी 
के प्रथम पद में ही किया है :--- 

जोई-जोई प्यारोौ करे, सोई मोहि भावे, 
भावे मोहि जोई-सोई-सोई करें प्यारे । 


) सिद्धान्नविचारलीला, श्रुवदास, प्र० ५१ । 
३ गोपालोत्तर तापिनी उपरनिषद्‌ । 
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मोक्कों तो भावती ठौर प्यारे के नेननि में, 
प्यारों भय चाहे मेरे नननि के तारे। 
मेरे तन मन प्राण प्रीतम हू ते प्रिय, 
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोर्सो हारे । 
जे श्री हितहरिवंश हंस-हंसनी साँवल गौर, 
कहो, कौन करे जल-तरंगनि न्यारे ॥* 
प्रेम ओर काम के इस स्वरूप को समझ लेने से ही प्रियतम के प्रेम की 
दीनता अथवा उनकी अकुलाहट का वास्तविक रूप समझा जा सकता है। 
उनके काम की अतृप्ति का कारण भी उसका दोनों के तन-मन-प्राणों की इस 
एकमेकता से समझ में आ सकता है। काम का काम ही नित्य निकुश्र 
मन्दिर में अहनिश सेवा करना ह। प्रिया-प्रियतम की शैंय्या को सजा कर 
केलि का आयोजन, यह काम ही करता है। काम ही अपने विशिष्ट रूपों में 
यहाँ नित्य विलास कर रहा है, ऐसा कहा गया है।* 
रसिकों ने काम को प्रेम का सहायक अथवा अपनी भाषा में 'नेमः माना 
है। प्रेम की परिभाषा में हम बता खुके हैं कि प्रेम सर्वदा एकरस रहता 
है, उसका आदि अन्त नहीं है। परन्तु काम नेम है और उसका आद्यंत 
होता है। निम”? उन विभिन्न क्रियाओं का नाम है,जो प्रेम को व्यवहाय 
बनाते हैं। बताया गया है कि देखना, हंसना, बोलना, मान करना आदि ये 
जम! के उदाहरण हैं| प्रेम ओर 'नेस” का दूसरा उदाहरण स्वर्ण और उससे 
बने हुए कुण्डलों से घ्वदासजी ने दिया है।' स्वण सदा एक रहता है, आभूषण 
आकृति में बदलते रहते हैं। प्रेम ओर नेम के इस संबंध से प्रेम और काम 
का सम्बन्ध भी स्पष्ट हो जाता है । 
मन में स्थित रहने वाला सूक्ष्म श्रम ओर उसके साथ आकृतिवान्‌ काम 
ये दोनों ही तान-बाने की तरह लीला-पट का निर्माण करने हैं। प्रेम की 
तरंग से विवशता उत्पन्न होती है और काम की तरंग से चेतनता । विवशता 
और चेतनता की इस क्रिया में ही लीला चलती है । कभो वे प्रेम के कारण 
विवश होकर एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, एक हो जाना चाहते हैं, 


) श्रीहित चतुराज्षी पद सं० १ । 
* अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, भगवतरसिक, पृ० ८२ 
* सिद्धान्त विचार लीछा, बयालोस लीला, श्रुवदास, पृ० ४5८ 
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तभी काम उन्हें सचेत करता हैं। यहो छीलाक्र5 है। श्री श्रवदासजी ने 


प्रम मदन के सिन्धु हैं, वहत रहत दिन हीय । 
कबड़ूँ विबस, चेतत कबहेूँ, छिन-छिन प्यारी पीय ॥। 
छुन-छिन प्यारी पीय, मधुर रस विछूसत ऐस । 
सूच्म प्रेम की बात कहो कोऊ बरन कंस ॥' 
निकज्ञ मम पूर्णतः प्रेम के अनुकूल और उस पर आह्वत हूं। प्रेम 
का विरोधी काम यहाँ प्रवश नहीं कर सकत 
प्रेम में मिलन ओर विरह 
प्रेम का प्रथम और अन्तिम रूच्य प्रिया और प्रिय का मिलन अथवा 
उनकी एकना है है । दोनों एक बनकर ही रहना चाहते हर 
एक होने के विवज्ञ कर देता है। फिर जहाँ बढ़ते हुए रूप के लिये 
प्रतिपछ चोंगनी हन वाली चाह वहाँ अछग होने क 
दिखाई देता ! 
मिलन विरह का विलोम दाब्द है। कोई अलग-भलग दो हा वे मिल 
कर णक हो जाते हैं। एक होकर बिछुड़ जाना विरह है ओर विरह के पश्चात्‌ 
का मिलना मिलन हडै। नित्यविहार में जेसा कहा जा चुका ह लाऊ और 
लाडिली न तो कभी अलग थे ओर न कभी अछग हुए इसलिये नित्यबिहार 
में सिलन का यह रूप नहीं बनता। वहाँ तो जनाद्रन्त लछोछा-विहार है। 
मिलन निरपेत्त मिलन है, सापेज्ष नहीं ! 
लोक में प्रेम की सच्ची कसोटों विरह्ठ मानी जाती है । विरह के बिना 
प्रेम का रंग अच्छा नहीं चढ़ता, विरह उसका पुटपाक है। कहा जाता है 
विरह की अवस्था में चित्त-वृत्तियोंँ का पूर्ण विस्तार हों ज्ञाता है ओर प्रेम 
की सूच्मता का वास्तविक दहन इसी में होता है। विरह में प्रेमी साहसी 
हो जाता है | वह अपने दृढ़ प्रेम क बल पर कठोर से कठोर यातनाओं को 
पार कर निम हो उठता हैं ओर अन्त में अपने प्रिय को प्राप्त कर पूण 
आनन्द का अधिकारी होता दै। काव्य में शअंगाररस को रसराज मानने का 
एक्र कारण यह भी बताया है कि उसके संयोग और वियोग दो पक्ष हैं और 


)ह सिड्धास्तल विचार जाला, बयाहास लोछा, : वदास, प० ५३ । 


चतुथ अध्याय ३३१ 


विरह की यह भावना केवल लोकिक प्रेमियों के सामने ही आदर्श रही 
हो, ऐसी बात नहीं । व्रज-भक्ति संप्रदायों में इस विरह को महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है। श्रीचेतन्य सम्प्रदाय और वल्लम सम्प्रदाय दोनों में इसे 
सेंद्वांतिक महत्त्व प्राप्त है। श्रीवन्लभाचार्य ने नन्द, यशोदा ओर गोपियों के 


विरह-दुःख को प्राप्त करने की कासना की है :--- 


यज्च दुःख यशोदायाः नन्दादीनां च गोकुले । 
गोपिकानां तु यद्‌ दुःख तद्दुःख स्थान्मम क्चित्‌।* 


निव्यविहार में प्रेम की पद्धति मिलन-विरह की दृष्टि से अत्यन्त सूच्म 
है। यहां प्रेम का घटनात्मक रूप नहों लिया गया है। निकुंज़ में इसके लिए 
स्थान भी नहीं है। मिले हुए होने पर भी जिनकी मिलनेच्छा बढ़ती ही जाती 
ह, जिन्हें लगता है. कि जेसे हम कभी मिले ही नहीं हैं ऐसी ग्रेम की सूच्म 
वृत्ति जहाँ हो, वहाँ विरह्ठ तो सहा ही नहीं जा सकता। प्रेमी अपने प्रिय के 
वियोग में जीवित रहे तो वह प्रेमी कैसा ? इसी विशेषता को पाने के लिये 
गोपियां रात-दिन तड़पती रहीं। सूरदास ने भ्रमर-गीत में “विरह” के पक्त 
को पुष्ट करते हुए कहा है, “प्रेम-पथ में चलने वाले को दुःखों से नहीं डरना 
चाहिये। उन्हें विश्वास है कि विरह-पुट पड़ने से पट पर गहरा रंग चढ़ सकेगा । 
यदि आंवे में घड़ा अग्नि की तपन न सहे, तो वह अमृत से केसे भरेगा ? 
यदि बीज अपने को अंकुर के रूप में चीर न दे तो केसे शतशः फल-फूलों से 
फलेगा ? यदि बीर रण में प्रत्यक्ष बराण न सहे तो कैसे उसे सूयलोक मिलेगा ९ 
इसी भ्रकार ग्रेमी को भी प्रेम पथ के दुःखों से नहीं डरना चाहिये ।”* यह 
वियोगी के जीवन का सिद्धान्त हो सकता है परन्तु गोपियां तो अपने इस 
जीवन को चूक हो मानती हैं। गोपाल के बिना छाती दो टुकड़े हो जाना 
चाहिये थी, वह वर्यो न हुई ? 
? निरोध लक्षण, श्रीवज्ञभाचार्य करत, १० 
? ऊधी विरहो प्रेमु करे । 
ज्यों बिनु पुट पट गहै न रंगहि, पुट गहे रसहि परे । 
जो आवें घट दहत अनल तनु तो पुनि अमिय भरे 
जो धरि बीज देह अद्भूर चिरि तौ सत फरनि फरे 
जौ सर सहत सुभट संमुख रन तो रवि रथहि सरे । 


सम्पंन्क लि 


३३२ कृष्णसक्ति-काव्य में सखी भाव 


कहाँ लगि मानिये अपनी चूक । 


ओर के 4. कर कर ड्द 
बिन गोपाल, ऊधो मेरी छाती छह न गई द्व टक ।* 


नित्यनिकुश्न में प्रेम का वही आदश स्वीकृत है और इसीलिये यहां 
स्‍्थूल विरह के लिये बिलकुल स्थान नहीं है। उनकी दृष्टि में विशुद्ध प्रेम वह है 
जहाँ न वियोग है न मिलन, अपितु मिलन में भी जहाँ मिलन की चाह 
बरावर बनी रहे । 


विछुरन मिलन जहां रहे सुद्ध प्रेम नहिं होइ । 

मिलत मिलत में चाह अति सुद्ध प्रेम है सोह ।' 
काव्य-शासत्र में विरह के चार अंग बताये गये हं। ये हैं पूवराग, प्रवसस, 
मान एवं करुण । इनमें से पूर्वराग, प्रवास ओर करुण का ठो इस रखस-पद्धति 
में स्थान ही नहीं है, हां मान को अवश्य ही यहाँ स्थान दिया गया है। यह 
मान जन्य नाग्रिका के अभाव में प्रणयमान ही है; ईर्ष्यामान नहीं। इस 
मान की स्वीकृति का वास्तविक उद्देश्य प्रम की उसी सूच्म परिस्थिति को 
दिखाना ज्ञात होता है, जिसकी जाकांक्ा गोपियाँ करती हैं। निकृश्न में 
श्रीराधा आराध्या हैं, श्रीहरि आराघधक । यदि श्रीराधा तनिक भी मानवती हो 
जाती हैं, तो उनकी भोंहें देखते ही श्रीहरि के प्राण ब्याकुल हो जाने हैं 
प्राण तन से निकलने लगते हैं । वे कहते हँं---“तुम चुप क्‍यों हो, जो कहो में 


तुम्हारे ऊपर न्‍्यौछावर करने को प्रस्तुत हूँ । तुम्हें ऐसे देखकर तो मुझे तनिक 
भी चन नहीं पड़ता, तुम मेरी प्राग-घन हो, अब केसे हो ?” श्रीविहारी 
हरिदासी सखी से कहते हैं, “तुम्हीं इनसे कह दो ये अपनी रिस छोड़ दें 


अपनापन न छोड़े ।!!ट 


कद ्थ 


- ” 3५ 
मुर गोपाल प्रेम पथ जल ते कोहू न दुख हू हरे । 


2 


ऋम रगातसा[र, शुक्लजी, पद सं> १३१ । 


सजी 


भ्रम रगीतसार, पद सं० १३?२। 


री 


श्ीडललितकिशो री साखी, ३००२ 


बे 


हे भुऊ-नूल हुँ मानन करि री प्यारी ! तेरी भाहै मेली देखत प्रान न रहत तन । 
ज्यो न्योछावर करों प्यारी री ! तो पर, कहे तेंतू मकी, कहत स्थाम घन । 
तोहि ऐसे देखत, मोहि अब कल केस होई जु प्रानधन ! 


चतुर्थ अध्याय ३३३ 


जहाँ तनिक सी अ-भंगिमा में प्राणों पर आ बनती है और लालजी प्यारी 
जी के चरणों पर लेटने लगते हैं, अपना सर्वस्व.न्यो्ावर करने को ग्रस्तुत हो 
जाते हैं, वहाँ मान के घड़ी टिकेगा और विरह आयेगा केसे ? इन प्रिया-प्रियलम 
के प्राण तो इतने सुकोमल हैं कि विरह के दुःख को पर भर नहीं सह सकते । 
“मान” के इस प्रसंग को लेकर इस विशाल साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया 
हैं और उसका उद्देश्य यही दिखाना है कि स्थूल विरह की यहाँ गुज्नाइश 


+ शी 


नहीं ह। 

मान! का दूसरा उद्देश्य रस की पुष्टि है। प्रियाजी का मान सकारण 
न होकर “अहैतुक” होता है। विहारीजू की अधीरता देखने के लिये ही वे 
मान का अभिनय करती हैं । छारू के मनाने पर भी जब वे नहीं मानती तब 
सखियाँ उन्हें मनाती हेँ, वे कहती हैं---“प्यारीजू आप प्यारे की पीर नहीं 
जाननीं, आप तो उनसे कभी घड़ी-भर के लिये भी अलग नहीं होतीं फिर 
मान क्यों किया है |” प्रियाजी ने सखियों से कुछ इशारा किया । वे भी तो 
अपने कर-कंकण में प्रियकम की पीर भरी चेशष्टाएं देख रही 'थीं। सखियाँ 
समझ गई | प्रिया-प्रियतम दोनों मिल गये । मन में मन, तन में तन लीन हो 
गया। यह मान वास्तविक मान थोड़े ही था। रस में रिस ओर रिस में रस 
का आयोजन था। रूठना-तूठना, इस प्रकार सुख में इबत्रे रहना यही इस रस 
की विशेषता है। श्रीबिहारिनदासजी ने एक पद में इस प्रसंग को सुन्दर ढंग 
से प्रस्तुत किया है ।* 


सूनि हरिदास काहे न कहते यासों ! 
छोड-बन्छा ले आपंतों पने- 


केलिमाल, स्वामी हरिदासजी, १० । 


ध्डी 


तू ना करि मान मनोहरि लाल लडावेगो । 

छिन-छिन मान अयान करहु न सवान समझे सुकुवारी जू । 
प्यारे पिय की पीर न जानति व्यादुः विरह विहारी जू । 
आसन सेन सुहाइ न परस्यो असन वसन करि वीरा जू। 
दरस-परस की अवधि बदि हों आई दे धीरा जू । 

मुन्दर सुघर उदार धीरवर होत विलन्ब अधथीरा ज्रू । 

विन श्रम हों ले मिलहू लालें और निपट पथ नीरा जू । 


३३४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


इस मान! की अवधि भी अत्यन्त अल्प है। यहाँ तो 'पलकान्तर' 
होने ही 'कलूपान्तर” ज्ञात होने कगता है । मान में ये रसिक पल-भर के लिये 
भी न बिछुड़ते हैं, न कहीं छिपकर बठते हैं । विहार में मान केवल इतना 
हो होता है कि नेन की कोर से दुराव हो जाता है।' प्रवदासजी ने भी 
मान को प्रेम का नेम माना है। वे तो मान का परिचय “सूच्म प्रेम” के ही 
नाम से देते हैं । 


“मूच्म प्रेम यार्सों कहिये जो एक सेज पर रूप देखत रूप देखत चन्द्‌ 
चकोर ज्यों ननांचल ओट भये, महा कठिन दसा होइ, जस देह हू अपनी न्यारी 
नाहि सहि सकति, यह हूँ बिरह मानत हूं ॥??' 


निष्कर्ष यह है कि नित्यनिकुज्ञ का मान विरह का अंग मान नहीं है, 





नते तहींये मत सतत उठते भयो मोहि अचमों भा 

पिय तन पीढि दीडि मो ठने हसि एछति छुबंरि कहा री जू। 

पिय के अज्ज संग अनुराग रमित श्रम आछलूस केलि विसारी जू । 

चंदा समीप सुहाग नयी नित लू कभू होत न न्यारी जू । 

ब्रेन अवधि वह प्रान प्रिया सुनि मन संभ्रम उपजावे जू । 

ख्रवन सुनत नेननि देखत मुख वचन प्रतीति न आवे जू । 

अज्भु-अद्भ वसन दसन रसनावलि ( कठितट ) चरननि चित्र बनावें ह। 
कर-कंकन-दर्पन देखते मोहि इहि कौतिक हँसि आवे ज़ू। ह 
सुनि-सुति समझि-समझि सखी बैननि नेन सेन जिय जानी ज् । 

सकुचति हंसति न चितवत इत उते लठकि छाल छपटानी जु । 

मन को मन के मन सो मिलिक सगन भये तन छीना जू । 

रस में रिस, रस में रिस में रस उपजत रसिक प्रबीना ज़ू। 

वृन्दावन विपुल् विछासनि विदसति विहारीदास पिय प्यारी जू । 

रूटत तूझत सब सूख बूढ़त या रस की वलिहारी जू । 


विहारितदास, धांगार के पद 2 


42] 7? 


3) रसिक्र निमिप नहि बीछुर ना दूरि 
ऐ तो मान विहार में दर नेन की कोर 


ओर । 


] 4६4 
न हा 
| 


श्री रसिक्दासजी साखी ? 
३ सिटातन विचार लीला, श्रीक्रवदास, बयालीस लीला पु० ५० 


चतुर्थ अध्याय ३३७ 


यह प्रेम का ही एक विशिष्ट मघुर रूप ह। इस अद्स्ुत प्रेम की विवशता 
में मान का टिकना सम्भव नहीं, आसक्ति के बीच नेम कहां यहर पाने हैं ?* 


संयोग ओर वियोग को अपने स्थूल रूप में स्वीकार न करते हुए भी 
इस रस-रीति में प्रेम की ऐसी विचित्र स्थिति को देखा गया है, जहाँ संयोग 
और वियोग दोनों नित्य मिले हैं। यह वियोग संयोग को नित्य नवीन बनाने 
वाला तत्व है। लोक और काव्य में विरह की घटना से प्रेम की नृतनता का 
जो स्वाद, मास, व्ष अधवा और अधिक समय में प्राप्त होता है, वह यहाँ 
प्रतिपल प्राप्त होता रहता है । 

नित्य निकुंज में प्रियाछाल का मिलन सामान्य नहीं है । अपने प्रेम की 
तीव्रता के कारण वे एक दूमरे से मिलना ही नहीं एक दूसरे में समा जाना 
चाहते हैं। मन में मन ओर तन में तन समा जाने के पश्चात्‌ भी आँगच आँखों 
से मिली रहनी चाहिये, अन्यथा नेत्रों का विरह होने से मिलन का आनन्द 
नहीं मिल सझेगा । पलछभर का भी भुव-चक्षेप छालजी को सहन नहीं हो सकता, 
वे तो प्रियाजी से ही प्राथना करते हैं कि किसी प्रकार उन्हें बचाले । इतने 
परस्पर मिले रहने पर भी प्रिया-प्रियतम दोनों को ऐसा लगदा है, जंसे कभी 
मिले ही न हों। यह स्थिति संयोग और वियोग के नित्य मिलन, दोनों की 





ः पान हि. नमक ञ कि. कुछ अजतहु फ्रयलुक! कम 
) तहाँ माद केसे बने अदभ्षत जहे यह प्रेम । 
च्ञ्न्नी 
का ("काका .. कम ग्स कह ख्च्ण्कुनण शा कै. से 
भीजे दोऊ भासन्द्र रस कह समाइ बिच नेम । 


हितश्ुंगा रठीला वयालीस छीला श्रीश्रवदास, पु* १३९ 
ऐसी जिय होते जो जिय सो जिय मिले । 
तन सों तन समाइ ल्‍यों, तो देखों कहा हो प्यारी । 
तो ही सौंहिलगि आँखिनि सों अखें । 
मिली रहें, जीवत को यहै लहा हो प्यारी | 
मोकों इतो साज कहाँ री प्यारी, हों अति दीन । 
नव बस भुवद्धेप जाय न सहा हो प्यारी । 


४2५ 


+ # जि 
| हरिदास के स्वामी स्थामा कहते राखिल । 


5 


बॉह बल, वपुरा काम-दह्ा हो प्यारी । 


केलिमाल, स्वामी हरिदास जी, पद सं> ३४ । 


३३६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


संधि की स्थिति है । इस बात को साधारणतया समझना कठिन है। रसिक ही 
इसे समझ सकते हैं ।* 

यह ग्रेम-स्थिति वास्तव में “अकथ कथा” है । यद्यपि उनके विकास का 
आदि अंत नहीं है फिर भी अब तक उनमें परस्पर पहिचान भी नहीं हो पाई 
है। प्रतिपछ नवला की नयी कांति है और विहारी जी का नेह नवीन है । 
एक दूसरे का मुख देखते हुए वे प्रीति-रस में ऐसे पड़े हैं कि अपना सब कुछ 
खो चुके हैं। एक पास, एक साथ रहते हुए वे झदुहास करते हैं...यह ही 
अकत्थ कथा है ।* 

राधावललभ संप्रदाय में संयोग-विरह के इस सिद्धांत को 'प्रेम-विरहा? 
कहा गया है । श्रीहित हरिवंशजी ने चकई ओर सारस के दृष्टान्त से इसे 
समझाया हैं। सारस नित्य संयोगी है। प्रिया के बिछुइते ही वह प्राण छोड़ 
देता है अतः विरह के रस को नहीं जान सकता और चकवी वियोगिनी है, वह 
प्रेम की पीर को घीर धरकर सहती है, प्रिय के दूर जाने पर भी उसक्ने प्राण 
नहीं जाते, वह संयोग का रस क्या जाने १ इन दोनों प्रेम-पक्तों की अपूर्णता 
देख कर ही नित्य-निकुंज में संयोग और विरह दोनों की स्थिति एक सार्थ 
संभव मानी गई है 


युगल-विहार 


नित््यविहार में जिस प्रेम की नित्य क्रीड़ा है वह सूचमातिसूचम भाव-भूमि 
पर अधिष्ठित है। रूप और प्रेम का यह नित्यविहार अपने झंदर पूर्ण तीच्रता 





व्‌मु चकोर ये नेना । 
ति आरत अनुरागी छम्पट भूलछि गई गति पलट लग ना । 
अरवरात मिल्व्रि कों निसिदिन, मिलेई रहत मानो कवड मिले ना । 


कि ) (भय 


'भगवत रसिक्' रसिक को बात, रसिक बिना कोऊ समझ्ि सके ना । 
अनम्य निश्चयात्म ग्रंथ । भगवतरसिकजी प्‌० ४० पद खं> ३ । 
न आदि न अंत विलास करे दाऊ, छाल प्रिया में भई न चिन्ञारी । 
हैं नई भाँति, नई छवि कान्ति, नई नव नव नेह विहारी । 
य चित आटि परे रस प्रीति सु सर्वस हारी । 


रटे इक पास, करें मृदु हास, सुनो अ्रुव' प्रम अकत्थ कथा री । 


वयालीस लीटा श्वदास १० ११४ 


चतुर्थ अध्याय ३३७ 


घारण किये हुए है। प्रातः्काल से रात्रि तक् सभी समय अपनी विभिन्न 
आक्ृतियों में नित्य विहार फलता फूलता हे । प्रातःकाऊ ही सखियाँ निकुंज- 
महल के द्वार पर पहुँच कर वीणा-वादन करती हं। प्रिया-प्रियतम को जगाती 
हैं । छाल-ललना तो रात में भी सोये कहाँ थे, सारी रात जागते ही बीत गई। 
रात भर मदन में सगन रहे । इस समय उनकी अलके बिखरी हुई हैं, पक 
अलसाये हैं, नत्र उनींदे हं आर वाणी भो अटपटी है। राज्रि के चारों पहर 
विहार करने वाले प्रिया-त्रियतम इस समय सखियों को कितने प्रिय छग 
रहे हैं ।* 
सभी रसिकों ने “सुरतांत” के इस अत्यन्त मधुर रूप का चित्रण भाव- 
विभोर होकर किया है। परन्तु सुरतांत के इन चित्रों में कहीं भी भय या 
चपलता नहीं, जेसी कतिपय ब्रज-मक्त कवियों के काव्य में मिलती है। यहाँ 
सखियाँ आनन्द में विभोर होकर निशि की सुरति-क्रीड़ा का ध्यान करती हैं 
और प्रिया-फ्रियतम के इस दिव्य-दर्शन को पाकर अपने को धन्य मानती हैं । 
वे प्रियाजी की प्रशंसा करती हैं कि उनके वह्ञ में होकर लाल विहारी ने 
अपना सथस्व समपित कर दिया है । 
प्रातःकाल के सुरतांत का यह वर्णन अष्टय्राम का एक भाग नहीं कहा 
ज्ञा सकता। सखी-संप्रदाय में अष्टयाम लिखने की प्रणाली देखने में नहीं 
आई । इसका कारण यही है क्लि इन रसिकों ने कभी किसी पद्धति के बंधन 
में बंधने की इच्छा नहीं की । भाव में श्रिया-प्रियतम का जेसा दर्शन उन्हें 
हुआ, वेसा ही उन्होंने गाया है। सुरतांत के पश्चात्‌ ही प्रिया-प्रियतम 
यमुना के तीर पर विहार करते हुए दिखाई देते हैं । थोड़ी देर में ही प्रियाजी 
स्नान किये हुए केश सुखाती हुई दिखाई देती हैं। सौंधे में नहा कर प्रिया 
जी सुन्दर वख पहन कर फुलवारी में बेटी अपनी अलकें सुखा रही हैं । केशों 
को सँवारते हुए उनके नर्त्रों की शोभा ऐसी हो जाती है मानो नये बादल में 
तारे चमक रहे हैं। सखियाँ अनेक प्रकार के “टंगार लिये सामने खड़ी हैं । 


जा 


जागत ही जागत गई निसि बीति हों सब देखि सखी सुख चेन । 

अपने-अपने सुख सहित हरषत करषत सखी भये मगन मन मेन ॥। 

बिथुरी अलक पलक आलस बस चालित नेन बन । 

चारथों पहर बिहरत यों सखी भोर भये त्रिहारिनिदासी के हूँसि ढरे उर एन ॥॥ 
बिहारिनदास, श्ंगार के पद २ 


हां र्‌ क़ू ० 


३३८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


प्रियाजी का रूप ऐसा भरा है कि काम्त के दर दलित हो जाते हैं । उस रूपके 
प्रति आसक्त होकर श्रीविहारी जी उन्हें देख रहे हैं, उनके पछक पड़ते नहीं हैं ।* 
नित्य विहार की समस्त क्रीड़ाओं में संगीत का स्थान महत्त्वपूर्ण है । नृत्य 
और अभिनय इनके खेल के अंग हैं । स्वामी हरिदास ज्ञी यों भी संगीत के 
विचक्षण गायक थे । अतः उनका एक नित्यविहार का सुन्दर भावषुूर्ण सगीत- 
नृत्यमय चित्र देखिये :-- 
रूचि के प्रकाश परस्पर खेलन छागे । 
राग-रागिनी अलोकिक उपजत, नृत्य-संगीत अलग लाग लागे | 
राग ही में रंग रह्यो, रंग के समुद्र में ये दोऊ झागे । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहारी पे रंग रह्यौ, रस ही में पागे ।* 
नृत्य में श्रीप्रियाजी प्रवीण हैं। वे कुझ्विहारी को नाच सिखाती हैं। 
ओऔघर ताल के साथ वे भी “ताताथेई ताताथेई” बोलती जाती हैं। ताण्डव 
और लास्य के अंगों की ही क्या, न जाने कितने प्रकार के नृत्य वे करते हं। 
श्याम और श्यामा का यह मिलन कितना सरस है, देखते ही बनता है।* 
श्याम के इस मधुर नृत्य को देखकर मयूर नाच उठते हैं। श्याम झौर मयूरों 
में होड़ लग जाती है। प्रियतम श्री राधाजी को निकट बुला लेते हैं और तब 
नृत्य जमने लगता है। इस होड़ की मध्यस्थता कौन करे ९” 





* सौंधे न्हाइ बेठी पहिर पट सुन्दर, जहाँ फुलवारी तहाँ सुखवति अछके । 
कर नख शोभा कल केस संवारति, मानों नव घन में उडगन झलकें । 
विविध सिगार लिये आगे ठाडी प्रिय सखी, 
भयौ भर आनि रतिपति-दल दलके। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा, 
कुंजविहारी की छवि निरषत लागत नाहीं पलकें।. केलिमाल १०३. 

है केलिमाल २. 

3 कुंजबिहारी नाचत नचावत लाड़िली नीके । 
औघर ताल धरे श्रीस्यामा ताताथेई ताताथेई बोलत संग पी के । 
ताण्डव लास्य और अंग को गने, जे-जे रुचि उपजति जी के ।॥। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कौ मेरु सरस बन्यौ और गुनी परे फीके । 


/ होड़ परी मोरनि और स्यार्मेहि । केलिमाल ६ 


आवहु मिलहु मध्य सचुकी गति लेहि रंग धौ कार्मेहि ॥ 


चतुर्थ अध्याय ३३९ 


निकुक्ष में कभी शतरंज की विसात बिछ जाती है। दोनों खेलते हैं, 
रुख और घोड़े आमने सामने पड़ जाते हैं, फोल आतुर हो उठता तो पयादा 
रोक देता है, फरजी का जोश अलग ही है। दोनों का खेल “शहशाह” है । 
परन्तु यह खेल जितना स्थूल है, उतना ही सूचम भी । हृदय के रुख के सामने 
नयनों का चपल अश्व पड़ गया है, तभी तो बराबरी सहन हो पा रही हे 
मिलन की आतुरता की भाँति फील बढ़ता है परन्तु पेदुल रोक देता दे; फरजी 
का रंग अलग है । ऐसा है यह शतरंज का नित्य निकुक्ष का खेल | 

ब्रिया-प्रियतम की लीलाएँ अनन्त हैं। नई-नई ऋतु आती हैं, और 
लीलाओं को नवीनता प्रदान करती जाती हैं । वर्षा तो नित्य विहार का 
जीवन ही है। ऐसी ऋतु तो सदा सवंदा रही आये, मोर बोलते रहें । सुन्दर 
मेघ-घटायें और इन्द्रधनुष है, चारों ओर सोन्द्य विखरा पड़ रहा है । 
वृन्दावन के ऊपर मेघों का गर्जन भी अति मधुर है, सारी भूमि हरी भरी हो 
गई है । सुन्दर-सुन्दर मेघ की दूँदें पड़ती हैं, मानो काम की ध्वनि हो रही 


है । ऐसे समय किशोरी और किशोर दोनों मिलकर गा रहे हैं, मलार राग 
जम रहा है ।* 


दोनों भींगने लूगते हैं। आँचल की ओट में दोनों हो जाते हैं। रातदिन 
उन्मत्त रहने वाले दोनों 'राग' के ही रंग में रंगे हुए हैं। परस्पर प्रेमाभिभूत 
होकर वे नृत्य करने लगते हैं ।* 


आीीयजकअअनक्‍नक्‍नक्‍स्‍क्‍स्‍"इस्‍_िि....तहनलनतनतह३ नान_-+++.._.नड _ न्‍अ जन्‍क्‍++* न 5ऊ<क5डकड5ड  कसककनइ्स्‍क्‍न्‍नन््ंंकहहसेस््फसअसससककसइ ंंॉःॉीः::- सकल जलन 


हमारे तुम्हारे मध्यस्थ राधे और जाहि बदौ, 
वृझि देखो तिनु दे कहा है यामेंहि । 
श्रीहरिदास के स्वामी को चोपरि को सौ खेल, 
इकगुन, दुगुन, तिगुन चतुरागुन री जाके नामेंहि । केलिमाल ८२. 
ऐसी रितु सदा सबंदा जो रहे बोलत मोरनि । 
नीके बादर, नीके धनुष चहुं दिशि नीकौ, 
श्रीवृन्दावन, आछी नीकी मेघन की घोरनि ॥ 
आछी नीकी भूमि हरी-हरी, 
आछी नीकी ब्ूँदनि की रगनि काम की रोरनि ॥ 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा के मिलि गावत, 
जम्यों राग मलार किसोर किसोरनि ॥ केलिमाल*'!* ८९, 
२ शभ्रीजन लागे री दोऊ जन । 
अचरा की ओट करत दोऊ जन । 


ध्चि 


३४० क्ृष्ण भक्ति-काव्य में सखी माच 


मन का मदंग बोल उठता है। सुन्द्र रास भूमि में ब्रिभंगी गति छेकर 
वे अभिनय प्रारंभ कर देते हैं । श्रीराधा नाव्य करती हैं, छलिता आनंदुमग्न 
हो रही डै। नागरी ऊँची तान लेने लगी । रस-दाता त्रिहारी और श्रीराषा 
दोनों रंग में रंगे हुए हैं। कुझ्विहारी तो संगीत-संगगी ही हैं ।'* 

पहले कहा जा छहुका हैं कि सखी-भावोपासकों के श्रीवुन्दावन में का का 
का प्रभाव नहीं है । प्रिया-प्रियतम की जब जैसी इच्छा होती है, वृन्दावन का 
समस्त वातावरण तत्त्वण उसी के अनुकूछ बदल जाता है। दिन भर में न 
जाने कितनी बार षडऋतुएँ आती हैं और चली जाती हैं। यहाँ तक कि एक 
ही समय में विभिन्न निकुओझों में विभिन्न ऋतुएँ स्थित रहती हैं । 


बसनन्‍्त फिर आ गया । इस बार अछग जाकर ही खेलने की इच्छा हुई । 
किसी से बिना मिले ही दोनों एकान्त में चल दिये। राग-रागिनियों के 
अदल-बदुल से विचित्र रंग उत्पन्न होगा उसे सभी सखी देखेंगी ।* 


वसनन्‍्त आया तो होली का आनंद भी भर उठा । सभी सखियाँ “हो हो” 
करने लगीं । प्रिया-प्रियतम फाग खेलने लगे । वे एक दूसरे को गोद में भरने 
छगे, किसी को किसी की सुधि न रही । तनिक हँसकर ही गोरी ने मोहन का 
मन हर लिया | हाथ से हाथ ओर कटि से कटि जुड़े हुए वे नृत्य कर रहे हैं । 


अति उनमत्त रहत निसि वासर, राग ही के रंग रंगे दोऊ जन । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहा री, 
प्रेम परस्पर नृत्य करत दोऊ जन । केलिमाल, ९३ 
* नदित मन मृदंगी रास भूमि में सु कांत, अभिने सु नव गति त्रिभंगी । 
धाषि राधा नटति, ललिता रसवती नागरी गाइ तेडग्रिनाभि तान तुंगी । 
रसद बिहारी बन्दे बलल्‍लभा राधिका निसिदिन रंग-स्मी | 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा, कुंजबिहारी संगीत-संगी ।॥ 
केलिमाल ९४. 
* अब के बसन्‍्त न्यारेई खेले, काह सो न मिलि खेलेरी, तेरी सौं । 
दुचिते होत कछू न सच पाइये, तू काहू सखी सों न मिलि, मेरी सौं ॥ 
देखेंगी जु रंग उपजैगौ परसपर, राग रागिनीन के फेर-फेरी सौं। 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजबिहारी, राग ही में रंगि रहे एरी सों । 
केलिमाल १०१. 


चतुर्थ अध्याय ३४१ 


मोर भी उनके साथ नाचने लगे। वे अलग-अलग सखियों की दृष्टि बचाते 
हुए कोई कुञ्वीथी देख रहे हैं ।' 

ऋतुओं के साथ ही त्यौहारों का आनन्द भी अपूर्व है परन्तु यहाँ वे ही 
स्यौहार मनाये जाते हैं जो नित्य हैं, नमित्तिक नहीं। इन त्योहारों का 
अधिकतर सम्बन्ध ऋतुओं के साथ ही होता है । 

प्रिया-प्रियतम पुनः विथक्ित होकर निकुश्न की ओर चलते हैं। महल में 
सखियाँ उनका शयन-तहा प्रस्तुत करती हैं। प्रिया-प्रियतम निकुश्न में 
पधारते हैं। ब्रृन्दावन की ये निम्दुत निकुंजें सौरभ से महक रही हैं । उनके 
अन्दर जो रंगमहल है, वह मो अपनो श्रीशोभा से चमचमा रहा दै। 
अधिकांश सखियाँ बाहर ही रह जाती हैं। प्रिया-त्रियवम शयन-तहप पर 
आते हैं परन्तु लालज्ी प्रियात्नी के मुखचंद् को देख पुनः अपना घीरज खो 
बैठते हैं। वे मिले बिना रह भो केसे सकते हैं। दिव्य सुरति-क्रीड़ा आरंभ 
होती है। प्रियाजी के आभूषण भी इस समय रस के बाधक हो रहे हैं, वे 
दूषण प्रतीत होते हैं ।' 


गहना कया, अड्भ-भड्ड का सौन्दर्य ही सबसे बड़ा गहना है, वही तो 
प्रियतम के नयनों का अंजन है । प्रिय-प्रियाजी के रूदु चरण-कमलों को अपने 


श््दी 


राधा रसिक कुंजबिहारी खेलत फाग, सब जुबती जन कहत हो-हो होरी । 
भरत परसपर काह की काहू न सुधि, हंसिके मन हरत मोहन गोरी ॥ 
कर सों करब जोरि कटि सो कटिब, 
मोर करत नृत्त काह न रुचि थोरी । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा फिरत न्यारेई न्यारे, 
सब सखीयनि की दृष्टि बचावत तकितब खोरी । 
केलिमाल, १०५. 
२ बुरो सिगार बिहार में भूषन दूषन जानि । 
श्रीबिहारीदास सेवत सुखहि मन को मर्म पिछानि ॥ 
बिहारनिदास साखी, १०८. 
3 प्रो गहनौ और है निज अद्भ-सद्भ सिगार । 
नैेनन को अंजन यहै सब सुख सार-बिहार ॥ 
बिहारनिदास की साखी, १११ 


३४२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


कठिन करों से छूते नहीं, यह उनके मन का कोमल प्रेम है ।* रूखी सहारा 
देती है। विभिन्न रीतियोँ से प्रिया-प्रियतम को विहार कराती है। श्रेम की 
तरंगें गहरी हो गई हैं, उनके चरण चल नहीं पाते। सिवार में उलझ 
गये हैं । ऐसी विवशता की दशा में वे सखियों के बल से ही विहार के आघबते 
को पार करते हैं ।* 


बिहार में प्रिया-प्रियतम अपने को भूल जाते हैं। उन्हें अनुराग की 
तीघ्रता में यह भी नहीं स्मरण रहता कि वे कोन हैं। प्रिया अपने को प्रिय 
और प्रिय अपने को प्रिया समझने छगते हैं । उनके इसी अद्भुत प्रेम-विहार 
को सखियाँ भावपुवक देखती हैं ओर अपने नेतन्रों को शीतल करती हैं । 
ये दोऊ अनुराग में अदल बदल हे जाइ। 
सखी लडावे भाव सौं निरखत नेन सिराइ ॥7 
इस दिव्य रति-क्रीडा के तनरिभिन्न भ्रकारों से प्रिय-प्रिया का मन-संमोहन 
करते हैं। अन्त में प्रिया ही प्रधान हो जाती हैं। वह सुख तो अवर्णनीय 
है। निकुक्षमतत उस विपरीत रति के उपासक ही तो रसिक जन हैं।? 
कहने की आवश्यकता नहीं, इस विपरीत रति की सूच्मता गहनतम स्तरों पर 
अधिष्ठित है । 
क्रमशः विहार की उस रस दक्षा सें प्रिया-प्रियतस का जप्तित्व ही 
परस्परता में विलीन हो जाता है। नायक-नायिका वहाँ केलि नहीं करते 
अपितु रस ही केलि कराता है :-- 
नायक तहां न नायिका रस करवावत केलि ।* 


) मृदू पद अंबुज प्रिया पिय छुवत न सुकर कठोर । 

श्रीबहारीदास कहत मरमु नरम प्रेम मन मोर ॥ 

बिहारनिदास की साखी, १२६ 

२ तरुनि तरंगनि में परे उरझे बार सिबार। 

पेरत साहस सखिन के अति आबतं बिहार ॥ वही, १२९ 
3 ऊलित किशोरी, साखी, १४७ 
४ हैं हम रसिक अनन्य प्रिया पिय कुंज महल के बासी । 

नई-नई केलि बिलौक क्षण-क्षण रति विपरीत उपासी | 


अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ पृ० ५५ 
” सिद्धान्त विचार लोला बयालीस लीला ध्रुवदास 


चतुर्थ अध्याय ३४३ 


यही रस है जो अनाथन्त है, नित्य प्रकट है, एक रस है । प्रिया-प्रियतम 

का नाम और नामीत्व सभी इस विहार में हैं, वे यहीं मग्न है। वे स्वयं 
कहते हैं :--- 

कहा नाम नासी कहा सखी सुख पूछों तोहि । 

तन मन मगन विहार में तहां हंढ़ि छे मोहि ॥* 

रसोपासना इसी रस को उपासना है। सखी-भावोपासको के अनुसार 

सभी उपासनाओं में निध्य विहार की उपासना जहाँ प्रिया-प्रियतम, सखी 
और वृन्दावन इन चारों अंगों का नित्य प्रकाश है वहाँ सवोपरि है। इस 
नित्य-विहार को समझने के लिये पुनः ध्यान रखना चाहिये कि निकुंजगत, 
काम, प्रेम और रस दूसरा ही है, लोकिक नहीं।इस सम्बन्ध सें श्रीविहारीदासजी 
का- उपासना-परक यह पद उद्छत किया जा रहा है :-- 

सर्वोपरि नित्य-विहार सु न्यारो । 

बरस मास और पच्छु पहर पल काहे को गनि दिन धारो ॥ 

साधारन राधा आराधत साधत कृष्ण पियारो। 

जनम करम वृषभसानु सुता नन्द-नन्दन सिशचारो ॥ 

करि सतसंग सजातिनि सो मिलि, संसे सब निवारौ। 

सेवत महामाघधुरी रसिक अनन्यनि को ब्रत भारौ ॥ 

माया काल रहित त्रिगुननि ते इहि मत हेत हमारौ । 

नित्य निमित्त संधि समझे बिनु सो दिन स्वाद बिगारो ॥ 

औरे काम प्रेम औरे रस औओरे बस विचारो । 

उपदेस्यौ हरिदास विपुल श्रीबिहारीदास दुलारो ।* 


>-म्>कसफ 
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? बिहारिनिदास साखी सं० १३५ 
२ बिहारिनि दास सिद्धांत के पद, सं० १५०. 


पं्रम अध्याय 


सखी-सप्रदाय की उपासना-पद्धति 
उपासना क्यो ? - 


मानव जन्म-मरण के चक्र में पड़ा हुआ, अपनी ही श्रान्ति के कारण 
अनेक प्रकार के दुःख भोग रहा है | उसे अपने वास्तविक स्वरूप की पहिचान 
नहीं है। वह एक ऐसी वस्तु से दूर हो गया है, जो आनन्द की अवधि 
है। उसी को वह प्राप्त करना चाहता है। उसी के लिये प्रयत्न करने की 
एक विशिष्ट पद्धति उपासना है । 

बौद्ध दर्शन में माना गया है कि यह जगत्‌ शून्य से उत्पन्न हुआ है, 
उसी में विछीन हो जायगा । जगत्‌ की वास्तविकता दुःख के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। दुःखवाद ही उनका विचार-केन्द्र है ।” इस दुःख से मुक्ति प्राप्त 
करने के लिये बौद्ध निर्वाण ( शून्य मुक्ति ) के इच्छुक हैं । 

वेष्णव-दर्शन की विचारधारा भिन्न है। उसकी दृष्टि में इस जगत का 
स्रष्टा सचचिदानन्द परवह्य है । अतः जगत्‌ का स्वरूप भी आनन्दमय हैं ! श्र्ति 
के शब्दों में आनन्द से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। आनन्द द्वारा ही 
जीवित रहते हैं और अन्त में आनन्द में ही ग्रविष्ट हो जाते हैं ।* 

यद्यपि जगत्‌ आनन्दमय है, फिर भी माया के कारण जीव अपने ज्लान- 

न्द्मय स्वरूप को विस्मरण कर सांसारिक बन्धर्नों में वध जाता है। य 


पड 
(रे 


, व. छ$ 8 #॥09]९6726 6 पद ए ० 2 ]6 ७३९ 76029 
णा6€ [छा वा 3 $टा।९€5$ 0 50९०९६४ए९ €ह55९०१९०९७ 80 ]]5९८%8- 
780[ए7 छ950प्रा76 एफ शा शांइश ए. 

उिप्रदधा॥, जा गाल ७ञ॥875, 9. ] 
* आनन्दो ब्रह्मंति व्यजानातु । 
आनन्दादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ॥ 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । 
आनन्दं प्रयन्त्य भिसंविशन्तीति । 


तत्तिरीयोपनिषपद्‌, भृगुवल्ली, षष्ठ अनुवाक 


पञथ्चम अध्याय ३४०७ 


संसार हरि का ही खेल है परन्तु जीव यहाँ की म्ुगतृष्णा में भूठ कर धन- 
मद, योवनमद, राजमद आदि में फेंसा हुआ है। ये सब नष्ट हो जाने वाले 
है। जसे पत्तियों के बीच में एक ढेला फेंक देने से सब पक्ती उड़ जाते हैं उसी 
प्रकार मृत्यु से ये सब नष्ट हो जायेंगे । यह संसार तीथ का सा मेल है, अतः 
जगत्‌ के रचयिता को ही स्मरण करना चाहिये।' जगत्‌ के आनन्दमय रूप 
को मझूगतृष्णा की आ्रांति द्वारा देखने के कारण ही दुःखों की प्र!प्ति होती है । 

मानवदेह पाकर ही जीव अपने आनन्दमय प्रभु को प्राप्त कर सकता है 
अतः उपासकों की दृष्टि में मानव का महत्व कम नहीं है । परन्तु इन उपासकों 
को दुःख उन छोरगों पर होता है, जो इस अलभ्य लाभ के अवसर को ब्यर्थ 
ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में पड़े रह कर बत्रिताये दे रहे हैं । उनका 
विचार है कि यदि इस जन्म में भी भगवान्‌ की शरण न गये तो पुनः कुकर- 
शूकर का जन्म मिलेगा ओर दर-दर ठोकरें खानी होंगी :--- 


हरि बिनु कूक़र सूकर छेंदी । 

दांतनि पूंछ कुरारि पा छिले पांइनि मूंड खुजेहो । 

सांझ भोर भटकत भडिहाई, तऊ न जहार अघेहौ ॥। 

जहाँ-तहाँ विपति बिडारे नसिवारें हू लटिकटि अ्वेहों । 

बिहारीदास बिन भज सांवरौ सुख संतोष न पेहो ।* 

अविद्या से ग्रस्त होने के परिणाम-स्वरूप जीव के लिये जगत्‌ के पदाथ 

दुखदायी होते हैं, अतः इन सांसारिक सुर्खों की निन्‍्दा सभी सम्प्रदार्यों में 
समान रूप से मिलती है। यदि जगत को हरि-पद॒-प्राप्ति का साधन मानः 
जाय तभी वह श्रेयस्कर है। मनुष्य-जीवन मिला ही इसलिये है कि इस 
समय संसार-सागर को पार कर लिया जाय । बात बन गई है, इसे 
समझ लेना चाहिये। आज-कल में मृत्यु आने ही वाली है, काल-व्याल 


१ हरि को ऐसोई सब खेल । 
मृगतृष्णा जग व्यापि रह्मयौ कहूँ बिजोरी न वेल । 
धनमद, जोवनमद, राजमद ज्याँ पंछिनु में डेल ॥ 
कहै श्रीहरिदास यहै जीय जानो तीरथ कौ सो मेल । 
स्वामी हरिदास कृत अष्ठटादश सिद्धांत पद १३ 
२ श्रोबहारिनिदास सिद्धान्त के पद ५४. 
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से डरना चाहिये। वास्तविक सुख को समझ कर चलना चाहिये। श्रीहरि 
के चरणों की शरण से ही संसार पार किया जा सकता है।* 


हरि-कृपा आपत होने पर जगत्‌ का मंगलूमय रूप सामने प्रत्यक्ष हो 
जाता है। रसिक जिधर देखता है उधर अपना इंष्ट, धर्म, गुरु और नित्य 
धाम ही दिखाई देता है। कारण-काय के रूप में वह दिव्य अनिद्य सुन्दर 
रतिकाम ही तो जगत्‌ में परिपूरित है। इस बात को जो समझ लेता है, वह 
निन्दास्तुति से ऊपर उठ जाता है और उसकी बुद्धि का वेषम्य भी नष्ट हो 
जाता है । शत्रु, मित्र और ऊँच-नीच का भाव शेष नहीं रह जाता। सदेव 
जिस हृदय में श्यामा-श्याम निवास करते हैं, उनके लिये जगत्‌ में दुःख कहाँ ?' 


सखीभाव की उपासना का दाशनिक आधार 
साधारणतः वेष्णव सम्प्रदायों में त्रह्म, जीव, जगत्‌ के स्वरूप का निर्धारण 
कर तदनुसार भगवत््‌ सम्बम्ध की स्थापना की जाती है। उन में ज्ञान और 
भक्ति का समन्वय करने के लिए ज्ञान के आधार पर भक्ति का स्वरूप 
स्थिर किया जाता है। परंतु सखीसंप्रदाय में प्रम ही हरि-मिछन का एक 





) तरन संसार को तू मानस बनायोौ है । 
अब ही बनी है वात, ओऔसर समझि घात, तऊ न खिसात तो कत 
समझायो है । 
आजु कालि जेहै मरि, काल-व्याल हूँ ते डरि, भौड़े भजन हीं करि कैसौ 
संग पायो है । 
चित-बित इत देह सुखहि समझि लेहि सरस मुरुनि ग्रंथ पंथ याँ बतायौ है । 
चरन-सरन भय-हरन, करन सुख, तरन संसार कौं तू मानस बनायौ है ॥ 
श्रीसरसदास के पद । २०, 
* जहूँ देखे तह आपनो इष्ट, धम, गुरु, धाम । 
कारण कारज जगतु में परिप्रण रति काम ॥ 
परिप्रण रति काम समुझि समता जिन लीनी । 
निन्‍्दा अस्तुति सुपरि विषमता बुधि तजि दीनी ॥ 
शत्रु मित्र नहि कोइ, ऊँच नहि नीच तहें । 
सो घट भगवत रसिक द्याम-श्यामा सन्तत जहूँ ॥ 
अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ, भगवत रसिक । १.५.८२. 
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मात्र माध्यम स्वीकृत है अतः यहाँ दर्शन की आवश्यकता बिलकुछ भो नहीं 
होती । सखी संप्रदाय को दृष्टि में दु्शन अपने आप में अपूर्ण वस्तु ह । ज्ञान 
के साध्यम से उपासना करने वाले श्रुति-उपनिषद्‌ आदि भी उस प्रभु को 
नेति-नेति कह कर उसे ज्ञान से उपलब्ध नहीं मानते । उनके अनुसार भी यह 
आत्मा न प्रवचन से, न ज्ञान से, न बहुत सुनने से लभ्य है अपितु जिसको 
वह स्वयं स्वीकार करता है, उन्हें ही वह प्राप्त होता है ।* ऐसी स्थिति में 
सखीभाव के उपासकों ने विशेष रूप से ज्ञान-मार्ग को छोड़ केवल हरि-कृपा का 
मार्ग अपनाया है और दर्शनों को अनुशीलन व्यर्थ बताया है । 

फिर भी कुछ विद्वान स्वामी हरिदास की उपासना को दाशनिक संप्रदायों 
के आधार पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करते हैं जो तत्वतः आवश्यक नहीं 
प्रतीत होता । श्रीभगवत रसिक ने कहा है कि सभी दाशंनिक एक्र ही प्रभु 
की पत्नी होने पर भी पति-सेवा के बहाने दूसरी पत्नियों द्वारा सेवित पति 
के परों को ही तोड़ती हैं। सब मतवाद खण्डन में छगे हैं और अपने को ही 
आचाय और कर्ता मान बेठे हैं। वे सब विरोध तज कर अपने भर्ता का 
भजन नहीं करते ।* 


सखीभाव केवल अनन्या भक्ति का मार्ग 

कम, ज्ञान, और भक्ति इन तीन मार्गों में से वेष्णव संप्रदार्यों ने भक्ति 
पर ही यथेष्ट बल दिया है। भक्ति की विभिन्न व्याख्याएं और स्वरूप इन 
सम्प्रदाय्यों में देखने में जाते हैं। भक्ति के साथ अनेक विधि-विधानों की 


” नायमात्मा प्रवचनेन रूशभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन । 
यमवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 
कठोपनिषद्‌ । १.२.२२. 
* भरता के दे भामिनी बसे एक ही गाँव । 
सेवा साथ ओसरे तोर पति के पाँव । 
तोर पति के पाँव सौतियारौ सो मानें । 
ऐसे हि सब मतवाद करें खण्डन मत आने । 
आचारज अभिमान आपकौ मान कर्ता । 
तजि विरोध नहिं भजाहि आपनो भगवत-भरता । 
अनन्य निरचयात्म । १४. ६ ८5५४ 
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संहिताएँ हम कृष्णभक्ति-संप्रदायों में देखते हैं। नवधा भक्ति वेष्णवों का 
प्रधान साधन है। इन्हीं के आधार पर इष्ट की विविध सेवा-पद्धतियों का 
निर्माण हुआ है । यद्यपि सभी संग्रदाय भक्ति के उस स्वरूप को पाना चाहते हैं 
जो प्रेमरूपा है, परन्तु उसके मार्ग में शाखीय विधि-निषेध के पहाड़ ओर 
टीले खड़े कर एक सीमा तक उस सहज मार्ग को भी रुद्ध कर दिया गया 
है। भक्ति की भावना सीधी और सरल है, साधनों से वह कुंठित ही होती 
है अतः उसके सहज रूप को प्राप्त करना ही रसिक का लच्य होता है। 
स्वामी हरिदासजी के यहाँ भक्ति शब्द का 'योग केवल व्यवहार के 
लिये ही किया जाता है ग्रत्युत उनकी भक्ति अपने उच्चतम रूप में केवल 
विशुद्ध प्रेम है। यह प्रेम श्रोविहारी-विहारिनि के अतिरिक्त अन्य किसी के 
प्रति आसक्त नहीं है । अतः इसका नाम अनन्य है। इस सर्वातिशायी प्रेम 
की उच्चतम अवस्था है--“ममत्व”! । यह “ममत्व” ही सब सारों का सार, तत्वों 
का तत््व और अनन्यों का सबसे बड़ा मत है ।* 


ममता का सांसारिक रूप हम सर्वत्र देखते हैं। छोमी की धन पर ममता 
होती है और कामी की कामिनी पर । उन्हें उसके अतिरिक्त और कभी कुछ 
सूझता ही नहीं, अन्य वस्तु की चर्चा ही वे नहीं करना चाहते । यह सांसारिक 
ममता परिणाम में दुःख देने वाली है, परन्तु ऐसी ही ममता श्रीहरि के प्रति 
होनी चाहिये । यही “ममत्व” उपासको के लिये सबसे महत्त्व की वस्तु है ।* 
“ममत्व” सदेव अनन्य ही होता है| प्रेमी अपने प्रिय के अतिरिक्त किसी 
अन्य को देखना भी नहीं चाहता। श्रवर्णो से अन्य शब्द नहीं सुनना 
चाहता । समस्त इन्द्रियां अपने प्रिय के साथ ही एुकमेक रहती हैं, अन्य को 
देखने का अवकाश अनन्य को नहीं होता । भगवत रसिक अपनी अनन्यता 
का परिचय देते हुए बताते हैं :--- 
नेननि देखों और नहिं, श्रवण सुनों नहिं और । 
प्राण न सूँघों और कछु, रसना कहों न और ॥ 
! सब सारन को सार सुनि, सब तत्वन को तत्व । 
बिहारीदास अनन्यनि मत बड़ो ममत्व” एकत्व ॥ 


; बिहा रीदासजी की साखी १५२ 
३ ज्यों कामी को कामिनी, ज्यों लोभी को दाम । 


अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, भगवत रसिक जी पृ० ५३ 
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रसना कहों न और, त्वचा परसों नहिं और । 

कुजबिहारी केलि झेलि इन्द्रिन सब ठौरं॥ 

भगवत रसिक अनन्य नेक उपदेशों सननि। 

घेननि मेन जगाय रन दिन देखों नेननि ॥* 
अनन्यता का आदश पातिब्रत घर है। पतित्रता पत्नी के हृदय में ही नहीं, 
शरीर में भी उसका पति बसता है। यद्यपि संसार में अन्य अनेक प्राणी हैं, 
परन्तु उसके लिये उसका पति ही सर्वस्व है । यहां तक कहा गया है कि 
संसार में पतित्रता के लिये उसके पति के अतिरिक्त और कोई पुरुष ही नहीं 
है |) यही अनन्यता उपासक की अपने इृष्ट में होनी चाहिये।* प्रेम की यह 
अनन्यता एक दृष्टि से उसको संकीणता भी समझी जा सकती है परन्तु वस्तुतः 
यह संकीणता यहां दोज न होकर उसका श्वज्ञार ही है। श्रीद्धिविदीजी इस 
संकीणता के संबन्ध में कहते हैं :---यह संकीर्णता विशालता की उपलब्धि 
के लिये है । नदी में जल यदि कम हो तो उसके दोनों कूलों का सटा-सा रहना 
उसके शअ्रवाह को अधिक निर्बाध और प्रखर कर देता है। संकीर्णता से 
गर्मीरता आती है और गम्मीरता से शाश्वत रस” ।* यह संकी्णता वास्तव 
में प्रेमी की थाती है। प्रेम के पंथ में केवल एक ही समाता है, दो नहीं-- 
-प्रेम-गली अति सांकरी, तामें छुं न समायें?। यह ममत्व, अनन्यता ही 
सखीभाव की मूल कुझ्ली है। इसी अनन्यता ने साधन-सिद्धांतों के समस्त 
कंकड़-कांटों को साफ कर प्रेम का पंथ पूर्णतया परिष्कृत कर दिया है । अतएव 
सखी भाव का उपासक एक उन्मत्त प्रेमी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
वह केवछ एक “रस” को ही जानता है। अपने इष्ट के ही “रस” में मत्त 





” अनन्य निशचयात्म ग्रन्थ, भगवत रसिक जी पु० ६७ 
* पतिन्नता के देह में बसत पियारो पीय । 
पति उपमा चितवे नहीं मिले घनेरे जीय ॥ 
बिहारिनिदास जी की साखी, १८० 
3 अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, भगवत रसिक जी पृ० ५१ 
” बिन अनन्य केसे हढ़ पतिब्रतवत भाव । 
दंपति नित्य किसोर ते भावक करत मिलाव ॥ 
सिद्धांत सरोवर ५५६ 
+ सर-साहित्य पु० १९२ 
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रहने के कारण वह 'रसिक! कहलाता है, रसिक ही उसका नाम है, वही 
उसकी पहिचान है | श्रीनाभा जी ने स्वामी हरिदास जी की छाप 'रसिक' बताई 
हे-रसिक छाप हरिदास की) | श्रीव्यास जी ने उन्हें अनन्य-नृपति कहा 
है ।* स्वामी हरिदास अनन्यता की सज्ञीव मूर्ति थे। उनकी जीवन की 
हनी! ही इस पथ के पथिकों के लिये आदश है। यह अनन्यता जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में समाई है। सखीभाव का उपासक नित्यबिहारी-बिहारनि के 
अतिरिक्त अन्य किसी इृष्ट को नहीं मानता। वह “राम? का नाम भी नहीं 
लेता । देव-पितर तो क्या रामकृष्ण से भी उसका वास्ता नहीं है ४ उसका 
बद्री-केदार से कोई नाता नहीं ।* इष्ट के संबन्ध में वह पूर्णतया अनन्य ड्वे, 
यह हम पीछे भी देख खुके हैं । 





3 नाभा जी भक्तमाल सं ०९१ 
पद नीचे चार पंक्तियाँ छोड़कर देखिये । 

* अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास । 
कुंजविहारी सेये बिनु जिन छिन न करी काहू की आस । 
सेवा सावधान अति जान सुधर गावत दिन रस रास ॥| 
ऐसो रसिक भयो नहिं हेंहै भू-मण्डल-आकास । 
देह विदेह भये जीवत ही बिसरे विस्व-बिलास ॥। 
श्रीवृन्दावन रज तनमन भजि तजि लोक-वेद की आस । 
प्रीति रीति कीनी सब ही सों, कियो न खास खबास ॥। 
अपनोौ ब्रत यह ओर निवाहद्यों जो लौं कंठ उसास। 
सुरपति भूषति कंचन कामिनि जिनके भाये घास ॥ 
अब के साध, व्यास, हम हूँ से सहत जगतु उपहास । 

भक्तकवि व्यासजी, पद सं० १२ 
? विहारीदास लक्षण यहै रामो नाम न लेय । 


बिहारीदास साखी २३६ 
” देव पितर लोने फिरे, राम कृष्ण न समाय | 


बिहारीदास साखी २३७ 
“ अबध उड़ीसा द्वारका बद्री और केदार । 


ये न होय हरिदास के मायन नित्य विहार ॥ वही सं० २३८ 


पद्चम अध्याय ३५१ 
उपासना-मार्ग में विधि-निधेध 
प्रायः देखा जाता है कि कोई भी विशेष भावपूर्ण व्यक्ति समाज की 
साधारण गति के साथ नहीं चर पाता । महापुरुष और समाज-सुधारक सेव 
ही समाज की रूढ़ियों के विरोधी होते हैं। निर्जीव समाजञ-तत्वों को निकाल- 
फेंक कर वे नवीन जीवन्त प्रणालियों का समाज के छाभ के लिये उद्बतंन 
करते हैं । 
प्रेमी की दशा इन से भी विचित्र है। प्रेम का तो स्वभाव ही है कि वह 
एक ही के आधीन होता है, अन्य किसी का बन्धन वह कभी नहीं 
मानता प्रेमी का अपना संसार अलूग ही होता है ओर अनेक अंशों में वह 
साधारण रीति-रिवाजों को लेकर जीने वाले इस संसार के लगभग विपरीत ही 
होता है । भगवान्‌ के प्रेम में जो मतवाले हैं, उनक्री दुनिया से इस सामान्य 
दुनिया की समता भी क्‍या हो सकती है । अपने प्रिय की एक झलक देख कर 
जो मतवाले हो गये हैं, वे समाज के साधारण धम के अनुसार चल भी केसे 
सकते हैं ? अतः सदेव ही, ऐसे 'प्रेम-दीवानों! के साथ समाज का विरोध होता 
आया है | फिर कबीर हों या ईसा, मंखूर हों या हल्लाज सदा इन में और जगत 
में टक्कर हुई है और हम देखते हैं कि अंत में विजय प्रेमियों की ही हुई है । 
निकुज्न-भाव के उपासकों के प्रेम की तरंगों का मूल्यांकन भी इसी दृष्टि 
से करना होगा | वहां तो प्रेम-समुद्र की उमड़ क्षण भर के लिये भी शान्त 
नहीं होती । रसिक अपने प्रिया-प्रियतम को ही निशि-वासर लाइ लड़ाते 
रहते हैं, इसलिये समाज के साधारण व्यवहार उन्हें छू भी नहीं पाते । प्रत्यक्ष 
है कि यप्रेम में नेम!” नहीं रहते। केवल वे नियम रहते हैं जो प्रेम के लिये 
स्वाभाविक ओर सहज हैं | उनके अतिरिक्त अन्य कुछ प्रेमी के हृदय को स्पर्श 
नहीं करता । सखीभाव की प्रेमोपासना इसीलिये इन साधारण विधि और 
निषेधों के परे रहती है । वास्तव में तो उनका रूप, जेसा कहा जा चुका है, 
तात्कालिक दृष्टि से विपरीत-सा रूगता है, परन्तु प्रेमियों को अपने उस मार्ग 
पर गवर हता है । श्रीरसिकोत्तंस जी ने अपने संस्कृत-प्रंथ 'प्रेमपत्तनम! में भक्ति 
क्षेत्र के अनेक उदाहरणों के अनुसार यद्दी सिद्ध किया है कि संसार की दृष्टि में 
जो अधम है वही प्रेम-भक्ति-क्षेत्र में धर्म है---“यत्राधर्म एवं घर्मः स्थापितः” ।* 
गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है, सब धर्मों को छोड़ कर मेरी शरण में आओ, 


विन नी 


$ प्रेमपत्तनम्‌ , श्री रसिकोत्तंस जी, काशी, पृ० ३०. 


३०२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


में तुम्हें मुक्त कर दूँगा ।' उस धर्म के समच जगत्‌ के धम नीचे ही रह जाते 
हैं। आगे रसिकोत्तंस जी स्थापना करते हैं,--जहाँ असत्य ही सत्य है, जहां 
अनाचार ही आचार हट जहां अनादर हो आदर हैं, असंतोष ही संतोष हू, 
अविनय ही विनय दे, जहां पुरुष ही स्त्री है, अज्ञान ही ज्ञान है, पराजय ही 
जय है, सुख ही दुःख है, दुःख ही सुख है, निपेघ ही विधि है, विधि ही 
निषेध है, जहां संयोग ही वियोग और वियोग ही संयोग है, जहां मरण ही 
जीवन है ऐसा यह प्रेमियों का बुन्दावन धाम है।* रसिकवर व्यासजी बड़े 
अभिमान के साथ कहते हैं :--- 

जा सो लोग अघर्ं कहत हैं, सोई धम है मेरौ। 

लोग दाहिने मारग लाग्यो होंब चलकत हो डरौ ॥ 

द्वढ्नें लोचन सब ही के, हों एक आंख को ढेरों । 

और आब हों कौन काम को, ज्यों बन बुरो बहेरो ॥ 

लोगन को पुर पट्टन खेरों, नाहिन मेरो बसेरो। 

सूगया करि जो काम न आये, मर्कट मांस अहेरौ॥ 

जिनकी ये सब छोति करत है, तिनही को हों चेरो । 

सूजी नरी घुरहुटी व्यास! के मन में बस्यौ बंदेंरौं ॥) 


हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यद्यपि रसिक-भर्तों का यह पंथ 
समाज-विरोधी प्रतीत होता है परन्तु अंततः वह समाज को ही जीवन-दान देने 
वाला है। समाज निःसड्ड होते हुए भी इन प्रेमियों के कर्म मानव-जीवन- 
मूल्यों के अविरोधी एवं उनको बल देने वाले हुए हैं । दूसरी बात यह है कि 
ये प्रेमी जान-बूझ कर विधि का निषेध नहीं करते अपितु प्रेम ही उनको 
विवश कर जीवन के ऐसे स्तर पर छे जाता है, जो समाज के सामान्य 
नियमों से मेल नहीं खाता । स्वामी हरिदास जी भी ऐसे ही रसिक थे, जिन्हें 
प्रिया-प्रियतम की नित्य छीला के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता 
था। भाव में डूबे, जब जो हुआ, कर लिया। इसीलिये श्रीघ्रवदास जी ने उनके 
संबन्ध में कहा है :-- | 








3 सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 

श्रीमद्भगववद्गीता १८, १६ 
२ प्रेमपत्तनम्‌ , रसिकोत्तंस जी, काशी, पृु० ३२, ३३, ३४. 
3 भ्क्तकवि व्यास जी, पद सं० २३० 


पंद्चम अध्याय ३१३ 


अज 


सेवा हू में दूरि करि विधि निषेध जंजार ! 


| 


श्री स्वामी हरिदास ज गायो नित्य-विहार ॥* 


उनकी उपासनः एकांतिक प्रेम की उपासना है। प्रेमी कवर उस धर्म को 
धरम मानता है, जो उसके प्रेम के अनुकूल हो, शेष का वह निषेध करता 
चलता है। संसार के विधि-निषेघ से परे इन रसिकों के जीवन के कुछ तथ्य 
ऐसे हैं, जिन पर रसोपासना की दृष्टि से प्रक्राश डाले बिना इस प्रेम-पंथ की 
अनन्यता स्पष्ट नहीं हो सक्रती । हम आगे कुछ ऐसे ही विधि-निषेधों का 
दिग्दर्शन कराना चाहते हैं । 


प्रेमोपसना में समाज की जिन विधियों का स्वभावतः निषेध हो जाता है, 
उन्हें हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं । ये हैं सामाजिक-धार्मिक और भक्ति 
ल्‍- 8 ०७० 9 
सम्बन्धी । सामाजिक्र-धामिक वर्ग में साधारण घमं ओर सामाजिक विषय 
एवं भक्ति में वेष्णव भक्ति-संबन्धी सिद्धांतों को लिया जा सकता है । 


सामाजिक विधियों का निषेध 


भारतीय समाज का मूल आधार वर्णाश्रम धर्म है। इसीसे लगा हुआ 
यह समाज इतने छग्बे समय तक जीवित रह सका । परन्तु इस व्यवस्था में 
अनेक दूषण भी उत्पन्न हुए ओर इसीलिये इसकी अनेक बार आलोचना भी हुईं 
है । समाज के जषेत्र में वर्णाश्रम धर्म का महत्व स्वीकृत हो भी सकता हे परतु 
भक्ति के ज्षेत्र में इसका कोई महत्व नहीं है । भगवत रसिक कहते हैं, पश्चु-रूपी 
संसार धर्म की रज्जु से बंधा है। वर्णाश्रम धर्म और छुः दश्शन भी उसे दूर 
नहीं कर सकते । सम्प्रदाय और पंथों का अभिमान भी व्यर्थ है। रज्जु में 
बंधा हुआ यह संसार-पश्ठ प्रेम-रूपी मेंदा-छत को छोड़ खंटे पर बंधा खल 
खाता रहता है। वास्तव में श्यामा-श्याम का नित्यविहार ही परम 
मधुर रस है ।* 


3 भ्क्तकवि व्यासजी, ० २४९. 

२ पश्चु-रूपी संसार सब॒ वंध्यों धर्म-रजु माहि। 
वर्णाश्रम दर्शन छह छूटि सकत कोउ नाहि ॥। 
छूटि सकत कोउ नाहि संप्रदा-पंथ गररूरे । 
निज खूंटा खर खात तजत मैंदा छत बूरे ॥ 


२३ कृ० 


३५४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


जाति 


चर्णाश्रम से उत्पन्न समस्या है जाति की । भक्ति-पंथ में जाति को स्थान 
कहीं भी नहीं दिया जा सकता । जाति के रहते भक्ति भाग जाती है । 


बेटा-बेटी ब्याहिये तहां उचटिये जाति। 
मेद भक्ति में जो करे, तहां भक्ति भजि जाति ॥* 
धर्म के अभिमानी शूद्ध अथवा चांडार्लों को बहुत नीच मानते हैं परंतु 
बन्‍न्दावन के चांडाल और श्रपच की तो ये रसिक जूठडन भी खाने को 
तंयार हैं। भक्तवर व्यासजी की कुछ साखियाँ इस सम्बन्ध में रसिकों की 
तीच्र भावना का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं :-- 
जातिहि भक्तिहिं ना बने ज्यों केरा ढिंग बेर ।* 


# कफ # ७ कक 


व्यास कुकीननि कोटि मिलति, पण्डित लाख पचीस ॥ 
गे ० ल हर > 
स्वपच भक्त की पानहीं, तुल न तिनके सीस ॥ 
चर अर 
व्यास बड़ाई विप्र की, ताम लछागे आग । 
> जे ३ हक 
वृन्दावन के स्वपच की जूठनि खंथ मांग ॥ 


व्यास बढ़ाई छांडि के, हरि चरनन चित जोरि । 
एक भक्त रेदास पर, वारो बाह्यन कोरि ॥* 
बिहारी दासजी कहते हैं, भक्त का गोन्न साज्ञात्‌ अच्युत अथवा हरि हैं, 
और उनकी जाति भक्त है * 





इ्यामा-ध्याम विहार नित्य माधुयं परमु रस । 

भगवत तिनहि«्ब देत ताड़ना देत जानि पसु ॥ 

अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, भगवत रसिक, पृ० ८८. 

* श्रीबहारिनि दास जी की साखी । १९९ 
* श्रीभक्त कवि व्यास जी, साखी । सं० २० 
? चही, सं० २३ 
* बही, सं० २५ 
“ बही, सं० २८ 
* श्रीविहारिनिदास साखी सं० २०० 


पञ्चम अध्याय रेजज 


वेदोक्त कमेकाण्ड 
कमंकाण्ड जेसे साधारण आचारों की तुलना इन रसिकों ने 'पनहीं? 
से को है। इन आचारों में जो फंसा रहता है वह विशुद्ध प्रेमी नहीं हो 
सकता । इन आचारों की कठोरता को प्रेम सह ही नहीं सकता । वेदिक 
कर्म का प्रतीक है यज्ञोपवीत और भक्ति की प्रतीक है माला इन दोनों का 
साथ केसे बन सकता है। कंठी और जनेऊ के साथ को नरहरिदासजी ने केर- 
बेर का साथ कहा है ।* 


व्यासजी भी कहते हैं :--- 
भक्ति में कहाँ जनेऊ जाति । 


संध्यातपंण गायत्री तजि, भजि, माला मन्त्र सजाति ॥* 
पितरों का श्राद्ध-तपंण, पिण्डदान भी वेदिक धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अद्जग 
माना जाता है। रसिकों का विश्वास है कि भक्त की अनेक पीढ़ियों का 
स्वतः ही उद्धार हो जाता है फिर अपने पूव्व्जों को प्रेत मानना कदापि उचित 
नहीं है । पिण्डदान करने वाले भक्त केसे अच्छे कहे जा सकते हैं :-- 


समिलित भक्त बुरे लगें बित खरचत न खिसाहिं । 
पिण्ड करहटा ले गयौ, खीरे कौआ खाहिं ॥* 


जीवत सुत सेव नहीं माल पिताहि लड़ाय । 
पानी हू में दुष्टई अंग्रुटा मुये दिखाय ॥ऐं 
बिन अनन्य धन को कहे मुई न जननी जाय | 
भक्त पिता के प्रेत करि भांड्त मूण्ड सुँडाय ॥* 
बिहारीदासजी को दुःख है कि संसार प्रेमी होने के स्थान पर श्आाद्ध करने 








* कंठी जनेऊ न बने केर बेर कौ संग । नरहरिदासजी 
भक्त कवि व्यास जी, पद सं० १०४ यही पद पाठ-भेद से बिहारिनदास 
को वाणी में है । सिद्धांत के पद सं० १११ 
? बिहारिनिदास साखी ३१६ 
हैं 7४387 5 ४०७ ००७ #्० 
“”* ३१७ 


छु 9 # 99% # # 4 # #क%क 
२१८ 
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वाला हो गया है ।' इन रसिकों का विचार है कि विवाह, श्राद्ध आदि कर्मों में 
भी प्रेमी भक्त को भाग नहीं लेना चाहिये। इससे संसार के सम्बन्ध जुड़ते हैं 
ओर प्रेम-भजन में हानि होती है :--- 

व्याह कनागत कारटो, राजदान' ग्रहदान । 

भगवत जन इनकों गहें, होइ भजन की हानि ॥।* 


वाक्य-ज्ञान अथवा पाण्डित्य 


समाज में पाण्डित्य और गुणी होना सम्माननीय माना जाता है परंतु 

प्रेम-भजन में पाण्डित्य-जन्य अहंकार बाधक ही बनता है। प्रेम-भक्ति समर्पण 
का भाव चाहती है अतः भक्ति-विहीन विद्या प्रेम-पंथ में अभिशाप ही है। 
जो जितना पढ़ा है वह उत्तना ही बहका हुआ भी है--“बहुत पढ़े ते बहुत 
बिगूचे” ।3 “पांडे पढ़ि पढ़ाय बकि बहके”” ।“ चोद॒हों विद्या भक्ति विना केवल 
नट-विद्या के समान ही हैं :--- 

जोतिष वेदिक व्याकरण सावर श्रोदय कोक । 

सामुद्रिक पिंगल पढ़ें यश प्रताप तिहुं लोक ॥ 

यश प्रताप तिहँँ छोक योग नृप-नीति बखानों । 

गान्धर्वी पुनि शास्त्र पाक विधि शिरप सुजानों ॥। 

चोदह विद्या निपुण नारि नर नट के कौतिक । 

भगवत रसिक बिहार दिखावे सो बर जोतिक ॥४* 


कमठता 
संसार के गति-चक्र का मूल केन्द्र उच्यमम है। उद्यम से ही अर्थ प्राप्ति 
होती है । परन्तु सांसारिक उद्यम इन रसिकों का लक्ष्य नहीं है, वे इससे 
बहुत परे हैं। उदर-पूर्ति के लिये राख-लपेटे रोट अथवा मधुकरी ही इनको 


) हल गयों सब संसार सराधी । 
कहु-कहुं बिरले एक कोटि में, भगवत-भक्ति-सुधा जिनि साथी ॥ 
बिहारिनिदास के चोबोछा ६४ 
* अनन्य निश्चयात्म, १३, प्र० ६. 
* श्रीविहारिनदास, सिद्धान्त के पद ६५ 
” श्रीविहा रिन दास, सिद्धान्त के पद ६३. 
+ अनन्यनिश्चयात्म २६, पु० ८९. 
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प्रिय हें। पसा ही वास्तव में सब अनथों का मूल है, अतः इन रसिकों ने 
उसे स्वयं तो छोड़ा ही, दूसरों को भी उसके उपयुक्त उपभोग की शिक्षा दी 
है। अन्य उद्यम भी इन रस-लीन व्यक्तियों के लिये नहीं है :-- 

मेरे उद्यम कौन करे । 

जाको मन हर लियो बिहारिनि, ताहि सब विसरे । 


विधि-निषेघ अरू कर्म घर्म कों फटकत पेह पर ॥ 
५2 गे ८७ ० । 
श्री बिहारीदास बिस्वास बढ़यो मन, निधरक बन बिहर । 


तीर्थ 

शा्त्रें की धामिक मर्यादा-विधियों को समाज ने समग्र रूप में भी 
स्वीकार किया है ओर कुछ अंश्ों मे सम्प्रदायों को विशेष पद्धतियाँ भी समाज 
को लान्‍्य होती हैं। सामाजिक घर्म का मूल रूप इस सामूहिक भावना की 
ही प्रतीक ह । बाह्य पूजा में हिन्दू-समाज ने तीथ्थ-यात्रा को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया है। साधारण धार्मिक व्यक्ति को तीर्थ में जाकर ज्ञान्ति 
मिलती है परन्तु जो प्रेम के साधक हैं और जिन्होंने अपने हृदय को एक 
विशेष रस-धाम वृन्दावन में केन्द्रित कर लिया ह, उन्हें तीथों से कोई प्रयोजन 
नहीं है। उन्हें तीथों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रधम स्फुरण की आवश्य- 
कता नहीं होती इसीलिये रस-भजन के लिए वृन्दावन को ही एक मात्र 
धाम साना गया है। जन्य तीर्थों का बहिष्कार ही किया गया है। यह 
अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि नियुंणी सन्‍्तों ने तीर्थों का बहिष्कार उन्हें 
पूणतया च्यध और पाषण्ड का अंग मानने के कारण किया है। उनका दृष्टि- 
कोण निषेषात्मक है परन्तु सखीभावियों द्वारा तीर्थ-यात्रा को निषेध 
प्रेम की तीव्रता के कारण स्वयं हो जाता है। उसमें विधि की भावना 
अधिक है। चिहारीदास जी ने कहा है, करोड़ों तप-तीर्थ ब्रिना भजन के 
व्यर्थ ही हूँ ।* 
इंद्ा-प्राप्ति के अन्य साधन 

लचंय के अनुसार साधना होती है । समाज्ञ के अधिकांश लोग भोग 
के लिये देवताओं की आराधना करते हैं, एवं विभिन्न प्रकार के तप, ब्रत, 


? श्रीविह्वारिन दास, सिद्धांत के पद १२३. 
* श्रीबिहारिनि दास सिद्धान्त के पद ६२. 


३०८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


संयम, नियम, यज्ञ, योग आदि की साधना में रत रहते हैं। ऐसे ही साधन 
मुमुछ छोग अपनी दृष्टि से करते हैं। प्रेम क क्षेत्र में मच्य क ये साधन किसी 
काम नहीं आते । पद्म पुराण में कहा गया है जब तक भुक्ति ओर मुक्ति 
की पिशाची कामना हृदय में शेष है तब तक प्रेम-सुख का उदय नहीं हो 
सकता :-: 

भुक्ति-मुक्ति-स्पह् यावत्‌ पिशाची हृदि बतंते । 

तावत्‌ श्रेमसुखस्यान्न कथमभ्युद्यों भवेत्‌ ॥' 

ध्रवदासजी ने भी कद्दा है--'श्रीजी की टहल कोटि कोटि आचार, साधन, 

को स्वरूप हैं, बहत आचार किये ते हियो अति कठोर होइ जाय है । यह 
भजन अति कोमल है। कोमरू कठोर एक संग न बने'**'** कोटि-कोटि आचार 
उनके एक निमेष के रस भजन के ऊपर वारि डारिये ।”' प्रेम भरे हृदय में प्रेम 
के अतिरिक्त अन्य किसी साधन को स्थान ही नहीं है । 


शालिग्राम-पूजा 
शालिग्राम-पूजा वेष्णवों में सत्र प्रचलित है परन्तु इन रसिक-भरक्तों 


ने उसका निषेध इसलिये किया है कि उसमें इनके इृष्ट के मधुर दशन नहीं 
होते ।* 


पकादशी-त्रत 
एकादशी-व्रत भी वेष्णव-सम्प्रदायों में प्रचलित है। परंतु इन सखी भावी 
प्रेमी उपासकों ने यह ठीक नहीं समझा कि भगवान्‌ का महाप्रसाद लेने से 
किसी प्रकार के व्रत में बाधा हो सकती द्वै। उनके अनुसार करोड़ों व्रत करने 
वालों को भी महाप्रसाद दुरूभ है अतः उसके प्राप्त होने पर ये किसी एकादशी 
आदि ब्रत की चिन्ता नहीं करते। विहारिनि दासजी तो/कहते हैं, “प्रमी की अनस्य 
भजन की, इश्ट के ब्रत की एक दशा ही सवदा एकादशी हे” | तात्पय यह 


3 पद्म पुराण, पाताल खण्ड ७७ । ६३. 
* सिद्धान्त विचार लीला, वृ० ४८ 
3 देखिये, हित हरिवंश गोस्वामी संप्रदाय और साहित्य । 
पृ० रण८र, ५६८5९. 
*” एक दसा एकादसी एक दृष्ठ त्रत एक ! 
श्रीविहा रीदास हरिदास के भजन अनन्य विवेक । 
श्रीविहारिनदासजी की साखी । ६४१ 
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है कि निश्चित साधनों के अनिवार्य पाठन को इन रसिर्को ने रूढ़ि माना है 
और उन्हें भाव-च्षेत्र की तीत्रता को कम करने वाला ठहराया है। शास्त्रीय 
विधि-निषेधों से प्रेम-भक्ति का पोषण नहीं होता, अपितु उसमें अन्तराय 
पड़ता है ।* 
भाव के उदय होने पर लोक-वेद की चिन्ता ही नहीं रहती। जगत 
और प्रेम-जगत्‌ इन दोनों में घरती-आकाश का अन्तर दै। ये प्रेमी रखिक 
विधि-निषेध की भूमि को छोड़ कर प्रेम-नभ-देश में मेंढ जाते हैं । 
सेवी नितव्यविहार के, रसिक अनन्य नरेश । 
विधि-निषेध् ज्षिति छांडि के, मढ़े प्रेम-नभ-देश ॥ 
आप कप ब्प 
मढ़े अम-नभ-देश, दिवाकर रूप विराज | 
रे र् ५ 
परस न पाव कोइ दरस कर कमंठ छाजे॥ 
भगवत कोक विजशोक कमल फूले रस भेवी। 
तस्कर लुके उलूक मन्दमति विषयिन सेवी | 


प्रेमाभक्ति 
प्रेम अपने स्वभाव के कारण ही झासत्रोक्त विधि-निषेध को स्वीकार नहीं 
करता । उसके अनुसार निपेघ का रूप पीछे दिखाया जा चुका है। विधि 
के सामान्य आचार प्रेम के इस रूप के प्रतिकूल ही पढ़ते हैं परन्तु यह 
कहना कठिन दै कि प्रेम की अनुकूल विधि क्या है ? इस प्रेम के कोई बीज 
अथवा जड़ तो होते नहीं, वह तो स्वाभाविक रीति से कहीं भी उग आता 
हे। चोरी अथवा संचित घन से, किसी दाव या उपाय से प्रेम को पाया 
नहीं जा सकता। फिर नित्यविहार का यह प्रेम शंकर के तृतीय नेत्र क्‌ 
समान दै जो जाति, वर्ण, कुछ, धर्म इनका भी बीज नहीं रहने देता :--- 
बीजा जर नहिं प्रेम क, उपजे सहज्ञ सुभाव। 
चोरी जोरी दर्व सो, मिले न दाँव उपाय ॥। 





9१ बिधि निषेध सों को पचि मरे । 
प्रेम धर्म में अन्तर पर । 
मन वच क्रम जो उपजे भाई। 


तो लोक वेद सब बिसरि जाई । 
श्रीबिहारिनदास जी, सिद्धांत के पद ६ 


२ अनन्य निश्चयात्म । २ पृ० २६. 


३६० क्ृष्णभन्छ्ि-काच्य में सखी भाव 


मिले न दाँव उपाय, रूप, गुण, यश, प्रताप, बल । 
भक्ति ज्ञान वराग्य सीप ज्यों पर स्वाति ज़छू॥ 
भगवत नित्य-विहार नंन झंकर का तीजा। 

जाति, वर्ण, कुछ, धरम, कर्म राखत नहीं बीज्ञा ॥।'* 


थे 


भगवतरसिकजी की उपयुक्त कुण्डली में जहाँ प्रेम का सहज स्वभाव 
९2 0 ञ छ ५० पद ने 
बताया गया है, वहाँ जाति, वर्ण आदि के निषेध के साथ भक्ति, ज्ञान, वेराग्य 


५ के. 


को उसका साधक माना है। परन्तुये भी प्रेम के स्वभावानुसार अचूक 
साथन नहीं हैं। सांप तो बहुत सी होती हैं परन्तु स्वाति-बृंद का जल 
प्र्येक को नहीं मिल पाना । जहाँ मिल जाय, वहीं मोती बन जाता है। 
इसी प्रकार भक्ति, ज्ञान, वराग्य की साधना तो अनेक करने हैं, परन्तु उसमें 
प्रेम का अंकुर उग ही आयेगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 
चह तो स्वाति-बंद अर्थात्‌ श्रीराचा की कृपा पर ही अवलमण्बित है। यदि 
भक्ति-भाव भरी हृदय-सीप को कृपा-स्वाति-विन्दु प्राप्त हो जाय तभी उस 
परम प्रेम-मोती की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं | जीव को ज्ञान, 
चेराग्यपूण भक्ति के लिये प्रयत्न करना और कृपा की कामना करनी 
चाहिये। इसी आधार पर प्रेमापासना की सामान्य विधि की चर्चा की 
जा सकती है, उसका अपना कोई निश्चित सीमा बद्ध रूप तो हो ही नहीं 
सकता । 


भक्ति, ज्ञान, वेराग्य 

सखी भाव के रसिकी की ग्रेमोपासना की प्रारमस्मिक रेखा निश्चिन नहीं 
हु। इतना अवश्य है कि जीव का संसार के प्रति ज्ञो मोह अथवा विपय- 
वासना है, वह नष्ट होना चाहिये।* जगत्‌ से मन को समेट लेना ही 
वराग्य है । वेराग्य का आधार ज्ञान है। जगत से स्वानाविक जैसे लगने वाले 
समस्बन्धों को छोड़ने के लिये अनुकूछ ज्ञान होना चाहिये। यह ज्ञान भक्ति 
का आधार है |) परन्तु यह चक्र ऐसा है क्लि इनमें से कोन पहिले होता है, 
कोन बाद में, कहा नहीं ज्ञा सकता । यों तो सगवत्‌ प्ररणा से प्रेम-भक्ति की 


४ हक लिद कि गंथ झग जज का जी 
अनच्य नवचयात्म ग्रव, भमगवतरासक जा, ए० ८: । 
/ काम-कामना आसना मन ते करि सद दूरि । 


ट 


वेद्यक ज्ञान छीला, श्रुवदास जी, वयाठीस छीचछा, प्र० ७ 
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यात्रा कहीं से भी आरम्भ हो जाती है परन्तु सन्‍तों की संगति जीव को 
मगवसत्पेम के मार्ग पर अग्नसर करने में बहुत सहायक होती है ।* प्रारम्भ से 
लेकर जीवन के अन्तिम समय तक रसिकों की संयति ही उपासना का 
एकमात्र संवल है । 


ज्ञान 
सखीभाव के रप्तिक भक्तों के अनुसार मनुष्य संसार के सुख ओर दुःखों 
को भोगता हुआ इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह संसार परिणामतः 
खपूर्ण हे। विषय के सुख ऐसे हैं जंसे घाव को नख से खुजाने के समय 
प्राप्त होने वाला आराम हँ। परन्तु बाद में वह घाव पक्र जाता ह और 
उसका विष भी फछता है :--- 
ब्िहारीदास सुख विषय को, ज्यों नख नक खुजाय । 
विष फेले सब अंग में पाछें पक्के पिराय ॥* 
न्तों की सहायता अथवा वाणी-पम्रंथों के अनुशीलन से संसार का स्वरूप 


समझ में आता है और साधक क्रमशः इन सांसारिक प्रपश्चों को निस्सार 
समझ बेठता है । 


चेराग्य 
सांसारिक विषयों को निस्सार समझने की भावना जगत्‌ के प्रति वेराग्य 
उत्पन्न करती है। यों तो जीवन में अनेक बार दुधेटनाओं को देख कर 
वेराग्य उत्पन्न हो जाया करता है परन्तु ज्ञान के जाधार पर हुआ वराग्य 
रिकता है। मनुष्य विरक्त होकर ही स्थिर नहीं रह सकता, उसको कुछ और 
भी कार्यक्रम चाहिये। ज्ञान उसको पुनः सहायता देता है ओर वह साधक 
को भक्ति क चेन्र में प्रविष्ट करता है । 


भक्ति का आरम्भ : गुरु 
अन्य अनेक साधना-संप्रदार्यों की भाँति यहाँ भी साधना के लिये गुरू 
की आवश्यकता होती है। जिज्ञासु व्यक्ति योग्य गुरु की खोज में निरन्तर 
घूमता है। “निगुरा! क्रिसी खाधना में सफछ नहीं हो सकता आर शुरु ऐसा 
मिलना चाहिये जो पार लूगा सके। ऐसा न हो कि कोई कपटो, बटमार गुरु 


) भजन सत लीला, बयालीस लीला, श्रुवदास जी, प० ७४ 
* श्रीवहारिनदास की साखी, ६४ 
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मिल जाय । पेसों के भूखे गुरु को पहचान कर उससे दूर रहना चाहिये, ऐसे 
लोभी, दरिद्र गुरुओं के साथ साधना केसे चल सकती है :-- 


पैसन के भूखे फिरें, परमारथ के दानि। 
बिहारीदास धन धमं बिन, ते गुरु दालिद्वी जानि ॥* 
भक्ति-साहित्य में गुरु की महत्ता अपरिमेय है और गुरु का अनन्त 

गुण-कथन किया गया है। साथ ही दुष्ट, लोभी, लालूची गुरुओं से 
बचने के लिये साधक को पग-पग पर सावधान किया गया है। जिसका 
मन संसार के विपयों से पूर्णतया विमुख है, जिसके हृदय में श्यामा-श्याम 
के प्रेम का अविचल राज्य है, ऐसे ही सिद्ध पुरुषों को गुरु बनाना चाहिये। 
गुरु का अनुभवी होना आवश्यक है। जिसने अपने नेन्रों से वस्तु के दशन 
किये हैं, ऐसे गुरु के पग भी घो कर पीने चाहिये, अन्यथा सुनी-सुनी कहने 
वाले तो बहुत से मिल जाते हैं :-- 


सुनी-सुनी सब कोउ कहे, देखी कह न कोय । 
देखी कह भगवत रसिक, ताके पग पिय घोय ॥* 
निस्सन्देह सच्चा गुरु भाग्य से मिलता हैं। साधक के जीवन में वह 
दिन बड़े मह्त्त्का होता है जब वह सदगुरु की शरण में न्नाता है। वहाँ 
उसका नवीन जन्म होता है । गुरु को गोविंद के समान ही माना गया है--- 
गुरु गोविन्द एक समान ।* बिहारीदास जी कहते हैं :-- 


उयों गुरु स्यों गोविन्द, बिनु गुरु गोविन्द किन लक्यो । 
ज्यों मावस्या इन्दु, निएुरो पंथ न पावई कं 
साधना-पंथ में गुरु ही शिष्य का मार्ग-दशन करता है। वह निम्पृही 

और उपकारी होता है । शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धालु होना चाहिये। 
दोनों का सम्बन्ध ऐसा होता है जेसे गाय और बछुड़े का। इधर बछड़ा 
रंभाता हैं, उधर गाय के थर्नों से दूध चूने रूगना है, यही गुरु-शिष्य 
का आदुश। सम्बन्ध हे । 
) श्रीवहारितदास की साखी १०. 
* अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, श्रीभगवत रसिक, पृ० २७ । 
* भक्त-कवि व्यास जी, वासुदेव गोस्वामी, मथुरा । पद सं ० ३ 
४ श्रीविहारिन दासजी, साखी २ 
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निस्मेही उपकारि गुरु शिष्य शुद्ध श्रद्धाल। 
राँभत ही थन च्वे चले, ज्यों, गौ-बच्छा प्रतिपाल ॥'* 

स्वामीहरिदास के विशुद्ध नित्य-विहार की प्राप्ति के लिये किसी मर्मी 
हरिदास-वंशी को ही गुरु बनाना चाहिये। जब गुरु शिष्य को प्रेम-पंथ पर 
चलने योग्य समझता है तब उसे नाम-मन्नत्र सुनाता है। शिष्य को 
उपासना की पद्धति बताता है। वास्तव में उपासना की विधि यहीं से प्रारंभ 
होती है। यह शिष्य का नवीन जन्म होता है। उसके अपने पूर्व जन्म के 
सब सम्बन्ध समाप्त होकर भगवत्‌-सम्बन्ध प्रारम्भ होता है। अपने पूर्व नाम 
को छोड़कर वह गुरु-प्रदत्त नाम को स्वीकार करता है, और गुरु के बताये 
मार्ग पर ही चलता है। 

इस प्रेमोपासना में कृत्रिमता के लिये तनिक भी स्थान नहीं है । इन रसिक 
भक्तों की घारणा है कि ऐसे व्यक्ति जो योग्य न होकर भी साथु वेष-घारण 
कर लेते हैं वे तो हरि का उर सालने वाले हैं। भगवत्तरसिकजो ने स्पष्ट 
कहा हे--“'वेषधारी हरि के उर साल” ।* ऊपर से साधु दीखने वाले तो 
अपने आप अन्तर की आग में झुठूस कर मर जायगें +* साधक को पूर्ण वेराग्य 
होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं कि वह ग्रृहस्थ भी छोड़ दे । वृन्दावन 
के रसिकों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो गृही होते हुए भी श्यामा-श्याम 
के लीला रस का पान कर सके थे। श्रीहित-हरिवंश जी ओर हरिराम 
व्यास आदि सहर्सों। रसिक इसके प्रमाण हैं। रसिकों ने “हृदय” को ही प्रधान 
माना है, वही वराग्यपूर्ण होना चाहिये, कोरे वेष-घारण से कुछ नहीं 
होता । फिर भी स्वामी हरिदासजी की शिष्य-परम्परा में जो साधु जन हुए 
हैं, उनके लिये कुछ विशेष प्रकार के कोपीन गुदड़ी, अपरिग्रह के निथम इस 
सम्प्रदाय में प्रचलित हैं । 


गुरु-प्रदत्त वेष-भूषा 


साधु रसिक जनों की वेष-भूषा अत्यन्त साधारण है। दो कोपीन और 


* श्रीबिहारिनदासजी की साखी । ११. 
* अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ, भगवत रसिक जी, पृ० २ 
3 ऊपर-ऊपर साधु से भीतर भरी भंगार । 
आपुन ही जरि जरि बुझे जेंसे अवा अंगार । 
श्रीबहारिनदासजी की साखी २८२ 
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शरीर पर गृदड़ी यही इन साधुओं का पूरा वेष है। गूदड़ी पर विशेष 
प्रकार की बून्दें छुपी रहती हैं। इतना ही इनके निर्वाह के लिये पर्याप्त है ।* 
फटी हुई गृदड़ी ही रसिक का घन है । 

उसे किसी से उधार मांगने की आवश्यकता नहों। वही उसका 
परमार्थ है ।* 


करुवा 
वस्त्र के रूप में जहाँ कचल गूदड़ी ही इन साधुओं का श्ंगार है, वहाँ पात्रों 
में केवल बवृन्दावन-रज का बना करुता ही उनका एक मात्र पात्र ह। यह 
करुवा-पात्र संसार को देखने में कहुवा लगता होगा परन्तु रसमिक्रों को यह 
मीठा ही लगता है ।? इस करूवे का पवित्र जल अपरिग्रह का प्रतीक है। 
उसके जल के पीने से हृदय में पवित्रता उत्पन्न होती है ओर श्पाना-श्याम 
का दिव्य अनुभव होता है, ऐसा भगवतरसिक कहते हैं ।* 


रजँं 


वृन्दावन की पविन्न रज को ये रखिक अपने शरीर पर धारण करते हैं । 
श्यामा-श्याम के चरणों से पवित्र इस रज का सेवन इस सम्प्रदाय में सभी 
के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 





दो कोपीन, गूदडी, करुवों, विहारीदास इतनेई में सरुव 
स्थाम सुजस रस गावत यरुबोी, लागत जगत तृन रुवो । 
धशीविहारिनदास साखी ४७ 


!्‌ 2 ९। 
ह॥ 


गदरी मरी नित नई फाटि 
यहि परमारथ पाइय, वे काइत मर उधार । 


* करुवों लागो जगत्‌ कों, झीठों लागो मोहि । 
विहारीदास हरिदास बल, कर गहि गावों तोहि 


४ परम पावन कझ॒आ को पानी । 
जाके पियत हृदय में आवतल मोहन राधा रानी । 
अनुभव प्रकट होत क्रीडा को मोद विनोद कहानी ॥। 
भगवत रसिक, निकुज्ञ महल की टहठ मिले मनमानी । 
अनन्य निश्चयात्म ग्रन्व १०, पृ० ५ 
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कूबरी-मधुकरी 

ये साधुजन वृन्दावन की ऊताओं से स्वयं टूटी हुई एक टेढ़ी-मेढ़ी लकड़ी भी 
अपने पास रखते हैं। यही इनका सहारा है। ज्ञीवन की आवश्यकताओं को 
अत्यन्त न्‍्यून कर भाव के क्षेत्र में सखी-भाव का साधक आगे बढ़ता है। 
शरीर के पोपण के लिये वह मधुकरी मांग कर पेट भरता है। घजवासियों 
के धर से जो टुकड़ा इनको प्राप्त हो जाता है, उसी में ये साधक संतोष 
करते हैं । प्राण घारण मात्र के लिये ही ये सन्‍त मधुकरी करते हैं । यहाँ हम 
याद दिलाना चाहते हैं कि सखीभाव र उपासकों को जो लोग ख्री--वेश 
धारण करने वाला मानते हैं, उनकी घारणा पूर्णतया निमूल है। 


आचाय 

वेष्णव धर में गुरु-गोविंद में अमेद स्वीकृत किया गया है। गुरु से भी 
अधिक महत्त्व है परम गुरु का । प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रारंभिक आचार्य ही परम 
गुरु होते हैं। उपासना में परम गुरु के व्यक्ति-रूप के अतिरिक्त उनके दिव्य 
रूप की उपासना होती है और वे इष्ट-उपासना के एक महत्वपूर्ण अक्छ 
माने जाते हैं। आचाय तत्त्व अथवा परम गुरु तत्त्व प्रथमतः विचारणीय है । 

सखी-सम्प्रदाय के आदि प्रव्तक स्वामी हरिदास इस सम्प्रदाय में आचार्य 
अथवा परम गुरु माने जाते हैं। श्राब्रिद्वारिनदास कहते हैं--'आशुधीर के 
( पुत्र ) श्रीहरिदास ही गुरुओं के गुरु हैं। जिन-जिन के मन में सन्देह और 
अ्रम-निघात ने ढेरा डाल रखा था उन सभी को अपना जान कर उन्होंने 
सन्मुख आते ही अभय-दान दे दिया। अनेक कवि और मसहंत साधक 
सिद्धांतों का कथन करते हैं परन्तु एकान्त रस को नीर-क्षीर के समान अलग 
कर लेना हंस का ही काम है। पर पीर में अत्यन्त उपकारी और विशुद्ध 
नितव्यविहार की रस-रीति के सिंगार स्वामी हरिदासजी ही हैं!।* 


) गुरुनि को गुरु श्री हरिदास आसधीर कौ । 
सनमुख भये अभे कीने निज जन जानि 
जिन-जिन के मन सन्देह भ्रम भीर को । 
साधक सिद्धान्त सब कहत कवि महंत, 
भजन एकान्त रस हंस नोर छोर को । 
निपट नित्य बिहार रस रीति को 
सिगार ऐसी को उदार उपगारी पर पीर को । 








३६५६ कृष्णभक्ति-कान्य में सखीभाव 


श्रीहरिदासजी ने ही रस-रीति का प्रचार किया। कम, ज्ञान, भक्ति 
और व्रज-वेभव-रूपी छिलकों को छोड़ उन्होंने नित्यविहार का मधुर रस ग्रहण 
किया । उनकी समानता करने वाला कोई नहीं । उनका पथ सभी से बांका 
है।* उन्होंने जो कहा है, वह और कोई न कह सका, न प्राप्त कर सका।* 
रसिक सिरमौर स्वामी हरिदास जी नित्यविहार में नित्य आनन्द-स्वरूपिणी 
श्रीललिता सखी के अचतार हैं। वे आचाय-मणि, रसिक-मणि, सिद्धों के 
सिरताज होकर औलि का स्वरूप दर्शाने के हेतु ही प्रकटे हैं । बिहारिनदासज्ञी 
भी कहते हें--'प्रभो आप अपने ललिता रूप को पलट कर पृथ्वी पर ग्रकटे 
हैं, आपकी कृपा से मेंने यह बात पहिचान ली है ।** 


स्वामी हरिदासजी का नित्य रूप ललिता-रूप है। पीछे संकेत किया जा 
चुका है कि नित्यविहार की समस्त रस-रीति की एकमात्र अधिकारिणी सखी- 
जन हैं ओर उन सबमें प्रधान सखी हैं ललिता जी । ललिता जी विशुद्ध प्रेम 
की मूर्ति हैं। वे प्रिया-प्रियतम की लीलाओं की प्रसारिणी हैं। उनके प्रेम- 
रूप में और निकुज-विह्तरी प्रेम-रूप में कोई अन्तर नहीं है। एक ही अनुमप 
रूप एक ही रस और वयस में सीमित है| जसे वे एक प्राण हैं, वेसा ही उनका 
सखी-वपु है, उनके हृगों में नित्य श्यामा-श्याम खेलते रहते हैं । समस्त अर्मों 


रसिक अनन्यनि भावें श्रीमुख सांवरौ गावे, 
गुरुनि को गुरु हरिदास आसधीर को । 
सबैया, कवित्त, कुण्डलियाँ, सं० १. बिहारिनदास पृ० ५७ 
हा 0 8 मय पु० ५९ 
* गोविन्द स्वामी द्वारा स्वामीजी का स्तुति-पद । 
रसिक अनन्य कौ पथ बांकौ । इत्यादि 
 सबेया कवित्त आदि सं० १७, पृ० ५९. 
” ललितकिशोरीदास जी सा० सं० १९. महिमामृत । 
आचारज मनि रसिक मनि, सिद्धनि मनि सिरताज । 
ललित प्रिये प्रकटी सहज, अदभुत केलि के काज । 
3 श्रीहरिदास रसिक अनन्य बिनु का पे परत विहार वखान्यौ । 
ललिता रूप पलटि प्रगटे श्रीविहारिनिदास कृपा पहिचान्यौ । 
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को दूर कर उन्होंने ही स्वामिनी और श्याम का भजन किया है। बिहारिनदास 
उनमें और उपास्य-स्वरूप श्यामा-श्याम में पूर्णतया अमेद मानते हैं ।* 

हरिदास ओर हरि में अन्तर नहीं है । दरिदास के बिना हरि की प्राप्ति 
असंभव दे । हरिदास ही विशुद्ध प्रेम-तत्त है | वह प्रेम ही छाल-छलना के रूप 
में नित्य क्रीडा कर रहा है। बिना प्रेम के इस स्वरूप की कृपा प्राप्त किये 
कोई हरि का ध्यान करना चाहे तो वह असम्भव है। हरिदास के बिना हरि 
कुछ है ही नहीं । बिहारिनदास गरज कर यही कहते हैं :-- 

श्रीहरिदास विना हरि को है, कहां को ?* 

स्वामी हरिदास जी धनी हैं और उनके धन हैं प्रिया और छाल । धनी 
के बिना घन के दर्शन भी नहीं होते । धनी की कृपा हो तो वह कभी अपने 
गुप्त धन को किसी विश्वासी को दिखा सकता है । उस रहस्य को तो कुञ्जी 
मिलने पर ही जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं ।* 

श्रीहरिदास के नाम का भी सखी-भावोपासकों में बड़ा महत्त्व है। यह 
नाम सब वेदों का सार है। ये चार अज्नर ही प्रेम का सार हैं। अतः इनको 
सर्देव स्मरण करना चाहिये ।४ 





* श्रीहरिदास किधों हरि आपु बिहारी । 
एक ही रूप अनूप बिराजत, एक ही ये रस बेस तिहारी । 
एक ही प्रान समान सखी वपु, खेलत दे द्रग दृष्टि निहारी । 
स्वामिनी स्थाम अनन्य भजे भ्रम दूर कियौ, तिन की बलिहारी । 
श्रीबिहारिनदास के भेद नहीं हरिदास किधों हरि आपु विहारी। 
श्रीबिहारिनदास स्वेया कवित्त आदि । सं० ८, पृ० श८ । 
* स्वेया कवित्त आदि सं० ८, बिहारिनिदास पृ० ५७ 
* रलितकिशोरी साखी ९६, पृ० २०८, 
प्रिया लाल धन है सही, धनी सही हरिदास । 
महा लाड़ अति चाव सों बिलसत केलि विछास । 
कूंजी नित्यविहार की श्रीहरिदासी हाथ । 
सेवत साधक सिद्ध सब, जाचत नावत माथ । 


हि श्रीबिहारिनदास साखी ३१ महिमामृत 
सब वेदन को सार सुनि, सब अछिर को सार । 


चारयो आछर सार ए, हरिदास नाम उर धार ॥ 
श्री ललितकिशोरी जी साखी ३७, महिमामृत । 


३६८ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


श्रीहरिदास-नाम का जप नित्यविहारी के नाम-जप के साथ किया जाता 
है। हरिदास नाम की यह साधना ज्ञीघ्र ही नामी को प्रकट करती है और 
नित्यविहार के दशन सुरूभ हो जाते हैं। इस हरिदास नाम का नित्य जप 
नासा में श्वास रहते तक करना चाहिये। बिहारिनदासजी ने इस नाम-ज्ञप 
के एक बहुत बड़े पद में श्रीहरिदास तत्व को ही जीवन के समस्त व्यवहारों 
का केन्द्र और स्वरूप माना है, उसका थोड़ा अंश इस प्रकार है ।* 
श्री भमगवत रसिकजी ने रति क्राम रूपी गुरु के जो पाँच रूप बताये हैं उनमें 
आचाय का महत्वपूर्ण स्थान हैं। गुरु-वंदना में उन्होंने स्पष्ट ही कहा है :-- 
अपने पाँच रूप दरसाये सुख उपज्ञाइ नवीनो। 
ब्यापक, पूज्य, सखी, आचारज, अति ऐश्वय प्रवीनो ॥।* 
और आगे भी उन्होंने अन्य चारों रूपों के साथ जआाचाय का महत्वपूर्ण 
वणन किया है । 
आचारज भगवत रपिक कहे गूढ़ गुणधाम के । 
विश्व विदित आनन्द में पाँच रूप रतिकाम के ॥।) 





१ जिते इवास नासा चले, तिते जपे हरिदास । 
तन मन प्राननि यों मिले, ज्यों फुलनि में बास । 
श्रीहरिदास गाऊं, श्रीहरिदास गाऊँ । 
श्रीहरिदास गाय-गाय विपुल प्रेम पाऊं। 
श्रीहरिदास नाम गुत रूप तन राज | 
श्रीटरिदास प्राननि को प्रान जिवाऊँ । 
श्रीह रिदास लेना, श्रीह रिदास देना ! 
श्रीहरिदास भजे भेया कछु भें ना । 
श्रीहरिदास द्योसी श्रीहरिदास रात्यौं । 
श्रीह रिदास व्योहार श्रीहरिदास बातों । 
श्रीहरिदास बल बुधि कुल जात पांती । 
श्रीहरिदास भेंटत सीतल भई छाती । 

9३० ००० इत्यादि ] 





श्रीविह्ारिददास ३९, पृ० ८४ 
* अनन्य निश्चयात्म भगवतरसिक पृ० ६७ 
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पत्चम अध्याय ३६५९ 


सम्प्रदाय की उपासना में आचाय का महत्वपूर्ण स्थान है। सम्प्रदाय का 

वास्तविक रूप बनता भी वहीं से है। भगवत्त रसिकज्ञजी ने प्रेम-देवता 
'रएसिकाचारज” को अपने सम्प्रदाय के स्वरूप में इसीलिये सब-प्रथम और अन्त 
में रखा है :-- 

आचारज ललिता सखी, रसिक हमारी छाप | 

नित्य किसोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप ॥ 

जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकनि की वाणी । 

श्री वृन्दावन धाम इषृट श्यामा महारानी ॥ 

प्रम-देववता मिले बिना सिधि होय न कारज । 

भगवत सब सुख-दानि प्रगट भये रसिकाचारज ॥* 


चर्या 


किन्हीं सिद्ध हरिदास-वंशज से दीक्षा ग्रहण कर 'रसिक' छाप धारण कर 
उपासक उपासना में श्रवृत्त होता है। दीक्षा के समय ही वह गुरु के प्रति 
अपना स्व॑स्वापण करता है। विषयों के प्रति अपने मोह् को पूर्णतया सींचकर 
श्रीश्यामाश्याम के चरणों में लगाता है। उसका अपना प्रेम का नवीन जगत 
होता है, जिसमें वह आनन्द पूर्वक जीता है और क्रमशः इस आनन्द के 
विशुद्धतम स्वरूप का अनुभव करता चलता है। 
सर्व-प्रथम रसिक को उपासना के अनुकूल अपनी दिनचर्या की रचना 
करनी होती है। प्रेम-जगत्‌ का जो निर्माण उपासक करता है वह भाव-चेत्र 
की ही वस्तु न होकर प्रकट क्षेत्र की भी वस्तु होती है। इसके लिये कुछ 
विशिष्ट ऐसे नियम हैं, जो उपासना की अवस्था में उपांसक स्वाभाविक रीति 
से पान करता है। भाव।तिरेक में तो सभी चर्याओं का अतिक्रमण द्वो ज्ञाता 
है, यह दूसरी बात है परन्तु प्रारम्भ में वह उपासना के अनुकूल ही आचरण 
करता रहता है । 
वृन्दावन-चास 
सखीभाव के उपासकों ने वृन्दावन को नित्य स्वरूप में ही जाना है। 


उनके यहां निध्य वृन्दावन में और प्रकट वृन्दावन में भेद नहीं है। सखी-भाव 
की प्राप्ति के लिये वृन्दावन-निवास को धअनिवार्य माना है। यहां की भूमि में 


वह शक्ति है जो नित्य विहार को प्रत्यक्ष करा देती है। वृन्दावन का वृक्त-वृक् 
१ अनन्य निरचयात्म १, पृ० ४३, ४४ 
२४ कृ० 


३७० कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


प्रिया-प्रियतम की राजधानी है ।* रसिकों की भी इसीलिए यही राजधानी है। 
वृन्दावन बड़े भाग्यों से मिलता है “भाग बड़े वृन्दावन पायौ” ।* वृन्दावन 
का निवास सव-श्रेष्ठ है । यहां श्रीविहारीजी का दृ्शन है, जिससे मन का अनुराग 
क्षण-क्षण बढ़ता जाता है। नयन, श्रवण ओर रसना प्यारी-पिय के आनन्द 
को प्रतिक्षण पान करते रहते हैं । 

क्षण भर के लिये भी वृन्दावन से बिछुड़ना नहीं चाहिए ।) वृन्दावन में 
एक बार जब सन अटक जाता है, तब इधर-उधर नहीं भटकता ।* विश्व के 
समस्त विलास, उपहास, त्रास किश्विन्मात्र भी उपासक को नहीं डिगा पाते | 
हृदय में आनन्द उत्पन्न हो जाता है, सुफल प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम- 
प्रसाद प्राप्त होने पर उपासक का महल में प्रवेश होता है और रसिक दम्पति के 
विहार के मधुर रस का निरन्तर पान करता रहता है। भक्तवर व्यास जी ने 
लिखा है कि भछे ही कन्या को हाट में बिठाना पड़े परन्तु रहना वृन्दावन में 
ही चाहिये ।/ इसका कारण यही है कि यहाँ ध्यान के लिये आँखे मूंदे बिना 


 श्रीबिहारिनदास सिद्धान्त के पद २२, पृ० ८० 
* श्रीरसिकदास की वाणी, सिद्धान्त के पद १, पृ० १९९ 
3 बसिवों वृंदावन को नीको । 
छिन छिन प्रति अनुराग बढ़तु दिन दरस बिहारीजी को । 
नैन श्रवण रसना रस अँचवत अंग-संग प्यारी-पी कौ ॥ 
श्रीबिहारी बिहारनिदासी अंग-संग बिछुरन नाहि रती कौ । 
श्रीविहारिनदास रस के पद १७८, १५२ 
४ मेरी मन श्रीवृंदावन अटक्यों । 
राख्यो श्रीहरिदास महाबल, भूलि न इत उत भटक्यों । 
बिसरे बिस्व विलास त्रास उपहास न नेकुं न मटक्‍यों ॥ 
उपज्यौ अति आनंद, हिये सुख सुफल प्रेम ले लटक्यों । 
दीयौ प्रसाद प्रतीति प्रीति के, महल कुमहलन हटक्यौ ॥ 
श्रीविहारीदास दंपति सुख चेननि नेन मधुर रस गठक्यौ । 
श्रीबिहारिनदास रस के पद सं०१६०, १०५ पृ० 
५ कनक रतन भूषण वसन मिथ्या अनत बिलास । 
बेटी हाट सिगार के बसि वृंदावन व्यास ॥ 
भक्त कवि व्यास जी, साखी ८०, पु० ४१३ : 


पञ्चम अध्याय ३७१ 


ऊग-न्यास किये बिना, केवल नाच-गा कर ही रास में प्रिया-प्रिय से मिलन 
हो जाता है ।* 

वृन्दावन की नव निकुर्ज़ों में ही अपरिग्रही नित्य निवास करता है। यदि 
निधिवन का वास मिले तो उससे बड़ा ओर सोभाग्य ही क्या है ? 


यमुना-स्लान 
वृन्दावन के स्वरूप के साथ ही सत्र कुण्डलाकार यमुना का स्वरूप भी 
जुड़ा हुआ है। श्रीयमुना का तो नाम हो पावन है। जो “यमुना-यमुना! 
कहता है, वह महाप्रेम-सुख पुञ्ज को प्राप्त करता है ।* 
ऐसी पावन श्टज्वार रख की सरिता के स्नान का तो फल ही अपूव है। 
उसके दिव्य नीर में प्रिया-प्रियवम की केलि दर्शन कराने की सामथ्य 
असीम है । 


द्शन 


श्रीधाम वृन्दावन में स्वामी हरिदास जी के समत्त स्वतः प्रकट नित्य 
बिहारी का श्रीविग्रह वृन्दावन में विराजमान है। सभी भक्तों को उनकी सेवा 
की आज्ञा तो नहीं है परन्तु दुशन की आज्ञा है। ये नित्यविहारी, बा केविहारी 
अथवा विहारी जी के नाम से जाने जाते हैं, उनका दशन प्रत्येक रसिक को 
करना चाहिये ।* 


प्रसाद-अशरहण 
प्रसाद की महिमा अकथनीय है। प्रसाद में किसी प्रकार का बंधन 
मानना रसिक-वृत्ति के विरुद्ध है, नहाये या बिना नहाये भी प्रसाद को तस्काल 


) तैंन न मूर्दे ध्यान कों, किये न अंगन्यास । 
नाच गाइ रार्साह मिल, बसि वृन्दावन व्यास । 
भक्तकवि व्यासजी, साखी ८४ । 
* श्री जमुना जमुना जो कहैं। महा प्रेम सुखपुंजे हहैं॥ 
छिन छिन आनन केलि चहूँ । ललित प्रिये अंग संग नित रहें ॥। 


५ .. ललितकिशोरी, चौपाई ३९। 
3 कुंजनि ते उठि प्रात गात जमुना में धोव 


निधिवन करि दंडौत बिहारीकौ मुखजोवें । 
अनन्य निरचयात्म० पृ० ७९ 


३७२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सलीभाव 


ग्रहण करना चाहिये | रसिक-जन, प्रसाद न हो, तो किसी भी स्थिति में कहीं 
भी भोजन करने नहीं जाते ।* 





स्वामी हरिदास जी के उपास्य 
श्री बाँकेविहारी जी का मंदिर, वृन्दावन 





) श्री बिहारिनदास साखी, सं० ३१० 


पञ्चम अध्याय ३७३ 


प्रसाद में ऊंच-नीच की भावना नहीं आनी चाहिये। व्यास जी ने श्रप 
से प्रसाद की जूडन लेकर खाई थी। वे कहते हैं, चाहे कुत्ता छू जाये, या कौथा 
उसे बिगाढ़ जाय, दोनों ही स्थितियों में प्रसाद पावन है ।* 


सत्संग 

हंदय में प्रेम का अकर उत्पन्न होने के लिये साधुओं की कृपा-दृष्टि कारण 
होती है। उनकी सत्संगति से ही हृदय का कल्मष दूर होता है, मन निर्मल 
होता है, और उसमें प्रेम का बीज जमता है। यह प्रेम-बीज अंकुरित होकर 
धीरे-धीरे बढ़ता है। इस समय भी कुसंग-पशु से प्रेम के अंकुर को बचाना 
पड़ता है। इस अंकुर को बढ़ाने के लिये भजन के जल से बार-बार सींचना 
चाहिये और सत्संग की “बाड़” को रढ़ करके लगाने से प्रेम की बेलि हृदय में 
बढ़ती है ।* 


रसिक संतों का सत्संग भगवत्कृपा से ही लभ्य है ओर क्रपा संग से 
प्राप्त होती है। ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रित और एक दूसरे के पूरक हैं, यह 
अटल सिद्धांत है। ध्रुवदास जी बताते हैं, “संग ते कृपा, कृपा ते संग तब 
भक्ति होइ, या घिद्धांत पर ओर कछू नाहीं ।”3 यों तो सभी संतों की संगति 
तीनों तापों का नाश करती है परन्तु अनन्य उपासक को विशेष रूप से अनन्य 
रसिकों का संग करना चाहिये । भक्तों के प्रकार अनेक हैं उनकी विभिन्न 
उपासनाय और विभिन्न इष्ट हें। रसिक संत अपने मन को एक ही ठोर 
रखना चाहते हैं । उन्हें मज्नन-सिद्धांतों पर अन्य इष्टोपासक भर्क्तों से ग्ोौष्ठी की 
आवश्यकता नहीं होती । भजन में गोष्ठी होती भी नहीं। वह एकांत घमम दे । 
परन्तु वस्तु की चर्चा के लिए सजाति रसिकोों का संग नितान्त आवश्यक है 


* स्वान प्रसादर्हि छुट गयो, कौवा गयी बिगारि । 
दोऊ पावन व्यास के, कहि भागवत विचारि । 
भक्त कवि व्यासजी, साखी ६५ 
२ तौ रसिक भक्तनि को संग ऐसौ है आवश्यक प्रेम को अंकुर उर में उपजे 
जो कुसंग-पशु तें बचे जब ताई अंकुर रहै तब ताईं भजन-जल सौं सीच्यो 
करे बारम्बार । अरु सतसंग की वारि दृढ़ि के करे तो प्रेम की बेलि हिये 
में बढे । सिद्धांत विचार लीला, शुवदास | पृ० ६० 
3 सिद्धांत विचार लीला, श्रुवदास जी पृ० ६१ 


३७४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


सजातियों के साथ बेठ कर हरिदास-यश सुना-समझा जा सकता है। वह 
साधक के लिये अनिवाय है।* 

सजाति रसिक ही धर्मी या स्नेही कहे जाते हैं। इनका संग अपने धर्म 
को दृढ़ करने वाला है।'* ये रसिक जन पुण्य-भजन में स्वयं भीगे रहते हैं 
और अपना वही रंग उपासक के चित्त में उत्पन्न कर देते हैं । उनके नेतन्रों में 
प्रिया-प्रियतम की महामाघुरी निरंतर बसी रहती है, उनका संग सदा 
छाभदायक है ।* 

इन रसिकों की चरण-रज उपासक के नेत्रों का झंजन है। इन्हीं की 
कृपा क्रमशः युगलू-केलि के दर्शन करा देती है ।* व्यासजी कहते हैं “ये 
रसिक ही उपासक के माता-पिता हैं। उपासक का नाता केवलर उन्हीं से 
होता है | वे पतितों का उद्धार करने वाले हैं। उनके घर आने से घर पवित्र 
होता है। उनके चरणोदक से अपने अंग-प्रत्यंग को पवित्र करना चाहिये। 
उनके वचनों से मन के सब संदेह-अ्रम दूर हो जाते हैं। उन रसिकों का 
जीवन-धन वृंदावन ही है, श्रीनिकुझ्बिहारी के बिना वे और कुछ भी नहीं 
जानते । रसिकों को ही ये अपने देई-देऊ । ( देवी देवता )। मानते हैं । 


3) जो न सजाती संग मिले साधन कियो न जाय । 
विहारीदास हरिदास यश कहत सुनत समुझाय ॥ 
बिहारनिदास साखी, २३० 
* बिहारीदास सतसंग कर घर्मी धर्म हिताय । 


हर बिहारिनिदास साखी १०१॥ 
3 करि मन रसिकन सों सतसंग । 


सुकृत सुहृदय भजन में भीजें उपजावे निजु रंग ॥। 
महामाधुरी ललित सुलोचन निरषत बदन दुरंग ॥ 
रूप” बसत इनके उर नित ही जुगल सरूप अभंग । 
रूप सखी की वाणी, सिद्धांत के पद, सिद्धांत रत्नाकर, ९९, पु० ३० 
* पर संत-चरन-रज अंजन । 
तीन ताप और तिमिर नसावे काम-क्रोध-दल-गंजन ॥ 
सदा अमित आनंद बढ़ावें भाल तिलक उर मंजन । 
जुगल केलि वन की दरसावे 'रूप सखी! मनरंजन ॥ 
रूपसखी को वाणी, सिद्धांत के पद, सिद्धांत रत्नाकर, १५०, पृ० ३० 
५ तेई रसिक अनन्य जानिवे। 
जिनकों विषय विकार न, हरि सों रति तेई साधु मानिवै। 


पञ्च॑ंम अध्याय ३७७५ 


रसिकों के तात्विक स्वरूत का वर्णन करते हुए श्रीभमगवत रसिक जी ने 
कहा है कि जब जीव निरंतर साधना करता हुआ, नित्यबिहारी की कृपा से 
नित्यविहारीमय हो जाता है, जीवतव्व और ईशता जब परस्पर जर-शकर की 
भांति मिल कर एक हो जाते हैं, उसका अपना नाम, रूप, गुण सभी पीछे 
रह जाता है, व्यक्ति की वही स्थिति 'रसिक! संज्ञा धारण करती है।* 
रसिकों की अनन्यता स्वामी हरिदास के प्रेम-भजन में है। वे निकुञ्न-रस- 
माधुरी के अतिरिक्त क्षण भर भी किसी अन्य वस्तु का चिन्तन नहीं 
करते । रसिक जन जिन्होंने निकुंज-रस-माधुरी का अनुभव किया है, उस 
आनन्द के आस्वाद के कारण मौन हो जाते हैं। संसारमें कुछ भी कहने 
सुनने के लिये उन्हें शेष नहीं रहता। वह गूगा होकर, मुंह बन्द 
कर गुड़ खाता रहता है। जिसकी जीम इस स्वाद से मीठी हो गई 
है, वही उसको जानता है। उस गंगे के संकेतों को भी कोई गंगा ही समझ 
सकता है । कोई वेसा ही गंगा उसे पहिचान भी सकता है। वह जानबूझ 
कर गंगा बन गया है। उसका मर्म कोई नहीं जान पाता । विचित्र बात होती 
है जब एक ओर यह गंगा होता है ओर दूसरी ओर कोई बोलने वाला 
( बकवासी, अरसिक ) जा बेठता है। मोन रसिकों का नियम हैं कि वे धर्म- 
विरोधियों से बात ही नहीं करते | हाँ, यदि धर्मी मिले तो वे प्रसन्नतापृवक 
हृदय खोल कर रख देते हैं। जब तक स्वादभेद नहीं जाना तब तक सभी 


तिनकी संगति पतित सु उधारे, जौ बारक घर आनिवे ॥| 
तिनके चरनोदक सों अपने नख सिख गातनि सानिवें । 
तिनकी पावन जूंठन जेंवत, तब ही हरि हिय आनिवे ॥। 
तिनके वचन स्रवन सुनि तिहि छिन, मन-संदेह भानिवे । 
तिनकी जीवन धन वृन्दावन, जीवत मरत बखानि बे ॥ 
“व्यास'राधिकारमन-भवन बिनु तेई क्‍यों पहिचानिवे । 
भक्तकवि व्यास जी पद सं० ९८, प० २१६ 


* जीव ईश मिलि दोय नाम रूप गुण परिहरें । 

रसिक कहावे सोय, ज्यां जल घोरे शकरा ॥ 
अनन्य निशचयात्म ग्रंथ, भगवत रसिक जी, पृ० २७ 

१ ते अनन्य निज जानि जे स्वामी हरिदास के । 


मने न आने आनि बिन निकुंज रस माधुरी ॥ 
बिहारनि दास, साखी, ५६९ 


३७६ कृष्णभक्ति-काव्य में सवीभाव 


बोलते रहते हैं परन्तु गूंगे को यह वक्‍तृत्व कहां भाता है। उसने चुप रहकर 
संसार को छोड़ दिया है। परन्तु वह गंगा नित्यविहार का निरंतर ग्रायन 
करता है ।' तात्पय है कि ये स्वादी रसिक जन अपना मर्म किसी के सामने 
नहीं खोलते, हां कोई धर्मी बनकर उनके समीप पहुँचे तो वे योग्य पात्र देख 
कर अपना हृदय खोल देते हैं । भ्द्न जिस प्रकार कीट को भी #दझ्ग बना लेता 
है, उसी प्रकार कृपालु रसिक उपासक को रसिक बना लेते हैं। रसिकों से रस 
सुन कर ही व्यक्ति रसिक बनता है । रसिक बन कर वह रस गाता है ।* 
रसिकों का परस्पर मिलते जुलते रह कर नित्यविहार की चर्चा करना 
भी आवश्यक है। यह उनकी उपासना का एक नियमित अंग है। अनन्य 
स्वाद-सेदी मिल कर गायन करते हैं जीर रस-रीति की भावना करते हैं। 


भगवतरसिक जी हंस रूपी प्रेमोपासक की चर्या का वर्णन निम्नलिखित 
कुण्डली में करते हैं :--- 


वर अनन्य रसिकाभरन रसिकन को अचतंस । 

विषय वारि निरवारि पय, प्रगट कियो हित हंस ॥ 
प्रगट कियौ हित हंस उपासक सुनि सुख पावे। 
नागर रसिक अनन्य स्वाद भेदी मिल गावें॥ 
भगवत यह रस रीति भावना करे निरंतर । 
नीरस नरन विहाय अबुध मतसरी विदुषवर ॥* 


१ मृंगों गुर मुंह मुंदे खाइ । 
जाने सो जिहि जीभ मिठाइ ॥। 
गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगी ही पहिचाने । 
जानि बृझि गुंगौ ह्वो रहै, गूंगे कौ मरमु न कोऊ लहै ॥ 
इत गूंगी उत बोलन हारो, असमंजस को अर्थ विचारो । 
धर्म विरोधिनि सों जिनि बोले, धर्मी मिले हियो सब खोले ॥॥ 
स्वाद-भेद बिन सब जग वक्ता, सो क्‍यों आवे गूंगे लगता । 
गूंगो करि छांड्यौ संसार, गूंगी गावे नित्य विहार ॥ 
श्री बिहारीदास हरिदास हितानोँ, विपुल विनोदनि देख ठुभानों । 
श्री विहारिनि दास, सिद्धांत, १५, पु० ७९ 
१ जब रसिकन पे रस सुनि पायौ, रसे समझ रसिकन में आयौ। 
रस स्वादी रस स्वाद बतायौ, स्वाद पाइ रस गाइ-गवायौ ।। 
श्री बिहारिनिदास, १५, पृ० ५४ 
3 अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ, प्र० २७, पद सं० ४ 


पञ्चनम अध्याय ३७७ 


चाणो-पाठ 
सखी-भाव की उपासना प्रधानतः अनुभूतिपरक है। विद्या या ज्ञान की 
सामान्य श्रेणी यहाँ प्रमाण नहीं हो सकती । वेद्‌-पुराण इस धर्म का निवंचन 
नहीं कर पाते ।* दर्शन उस नित्यविहारी का दुर्शन नहीं कर पाता ।' अतः 
ये सभी इस क्षेन्न में पंगु सिद्ध होते हैं। पांडित्य, कविस्व, ज्ञान एवं अनेक 
उपमाओं से भी नित्य विहार समझ में नहीं कभाता । बिहारीदास कहते हैं, 
दृष्टान्त से केवल दृष्टि प्राप्त होती है प्रत्यक्ष ही वास्तविक अमाण है, अनुभव का 
ज्ञान ही वास्तविक अचछर ज्ञान है 
नित्यविह्दार अनुभव की वस्तु दे। अनुभव ही उसका प्रमाण है अथवा 
अनुभव जिन्होंने किया है, ऐसे महात्माओं के स्वाभाविक उद््‌गार उस रहस्थ 
के प्रमाण हो सकते हैं । रसिक संतों की अनुभूतियों का समुच्चय ही वाणी 
हैं। लिखित प्रमाण रूप में वाणी हो रसिक सिद्धान्तों के लिये वेद हैं। सखी- 
संप्रदाय में रसिकों की वाणी को ही वेद्‌ का स्थान दिया जाता दे । 
“जुगल मंत्र की जाप वेद रसिकन की बानी ।”' 
सखीभावोपासकों के लिये रसिकों की वाणी प्रेम का पारावार है । 
लीलाओं की तरंगों से सुप्रित यह प्रेमाम्बुधि प्रत्यक्ष रूप से लहर ले रहा ह्दे। 
इनका अक्षर-अक्षर रस का सागर है। यह वाणी मानों प्रिया-प्रियतम का ही 
दिव्य स्वरूप है। वाणियों का विषय नित्य विहार है और इसके गायन से 
नित्यविहार की सच्ची प्रतीति द्ोती है । इसीलिये वाणी-पाठ उपासना का 
एक महत्वपूर्ण अंग है । 





* काहें को पढ़िये वेद पुराना, कागद के अंनि अंकनि उनमाना । 
श्रीबिहारिनदास ६ पृ० ५४ 
* श्रीबिहारनिदास जी साखी ३३९, ३४० 
3 उपमा ज्ञान कवीश्वरी सिद्धांतनते दूरि। 
नित्यविहार अधार है, हमारी जीवन मूरि, ॥ 
श्रीबिहा रनिदास साखी ६८७ 
४ हृष्ठि होत द्रंष्टांत ते होत प्रत्यक्ष प्रमान । 
बिहारीदास संशय नहीं अनुभव अक्षर ज्ञान ॥ 
श्रीविहारिनदास साखी ३३७ 


“ अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ १, पृ० ४३ 


३७८ कृष्ण भक्ति-काव्य में संखीभाव॑ 


वाणियों की रचना भी वस्तुतः उपासना का ही अंग है । इसीलिए 
नित्यविहार के स्वरूप को प्रकट करने वाली इतनी दिव्य वाणियों की रचना भी 
हो सकी । इन वाणियों को न तो काव्य-दृष्टि से लिखा गया है, न उपासना- 
प्रामाण्य को सुरक्षित रखने के लिये । उपासना के अंग के रूप में स्वाभाविक 
रीति से जो रसिकों के उद्गार प्रकट हुए, उन्हीं को उपासकों ने लेखबद्ध कर 
लिया । यही वाणी का प्रकट रूप है। ये वाणियां नित्यविहार-रस की निधि 
होने के कारण स्वयं रस-रूप हैं। जिन्हें अन्य कोई 'रस” नहीं भाता, वे 
रखिक वाणियों का रस-पान कर सकते हैं। प्रेम-वश करने के लिए ये वाणियाँ 
ही वेद-मंत्रों के समान हैं :-- 


दंपति आसकतताई प्रगट करत छिन छिन प्रति , 
नव रस सिंगार आदि कीने सब रद हैं ॥ 
पीवे रसिक सोई जाकों नसुहात और , 
प्रम-बश करिवे कों मादिक वेद है।* 


ये वाणियाँ नित्यविहार का प्रत्यक्ष रूप होते हुए भी विचित्र रहस्यमयी 
हैं। जिस व्यक्ति पर रसिकों की कृपा नहीं है, वह इन वाणियों को पढ़कर भी 
कोई लाभ नहीं उठा सकता । देखने के लिये अपने पास दृष्टि होना अनिवाय 
है। प्रेम के विशुद्ध रूप के अनुभव के बिना संसार अंधा ही है और उसे इन 
वाणियाँ में छिपी वस्तु नहीं दिखाई देती, जेंसे आँखें न होने पर सामने दर्पण 
रहते हुए भी अपना मुख नहीं दिखाई देता, इसी अ्कार वाणी का अर्थ समझ 
में नहीं आता है। केवल सुनकर कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहे वह 
नहीं मिल सकती । स्वतः का अनुभव ही वास्तविक वस्तु है । शव पर कितना 
भी औषधियों आदि का लेप किया जाय वह चेतन नहीं हो सकता, इसी 
प्रकार जिसके अंदर स्वतः स्फुरण नहीं है, वह रस की बात को नहीं समझ 
सकता ।* 


3 संकलित वाणी पोथी, पृ० २४६ 

२ अनुभव बिनु जग आंधरो, वस्तु न दीखें कोइ । 
मुकुर दिखाये होत कह, आनन जात न जोइ ॥ 
आनन जात न जोइ अर्थ वाणी को कहिवो । 
सुने न होइ प्रतीति बिना देखें उर दहिबौ ॥ 


पत्च॑म अध्याय ३७९ 


वास्तव में वाणी वस्तु का बीजक है। बीजक स्वयं में वस्तु तो नहीं है 
परन्तु वस्तु का पता एकमात्र उसी से चलता है। बीजक वस्तु को बताता है 
परन्तु वस्तु प्राप्त उसी को होती है, जो उसका अधिकारी है अथवा जिसे वह 
मिलनी है। वाणी पढ़ सब कोई सकते हैं परन्तु अधिकारी ही उसके तत्व तक 
पहुंच सकते हैं। उनके अतिरिक्त कोई सामान्य जन उसे प्राप्त नहीं कर 
सकता, वह उलझ कर ही रह जायगा । वाणियों को सब संसार जानता है 
परन्तु तत्व वस्तु किसी भाग्यवान के ही हाथ जाती दै। श्याम-श्यामा का 
नित्यविहार कोई विरला ही पाता है। वाणी के-इस परम गृढ़ गुण का निर्देश 
भगवत रसिक ने स्पष्ट रूप से किया है।? सम्प्रदाय में वाणियों के प्रति 
आलोचक चुद्धि न रखकर उन्हें 'श्रुतिसार-सार' माना जाता है। हीनश्रद्ध 
वाणियों को पढ़ कर मनमाने अर्थ लगाकर वस्तु से वंचित रह जाते हैं परन्तु 
रसिक उपासक वाणी-रूपी-नौका पर बेठ कर भवसागर पार कर उस आनंद- 
धाम का दु्शन करने में सफल होते हैं । 

नाम-जप 

नाम-जप उपासना का महत्त्वपूर्ण अंग है। उपासना के इस प्रेम-्षेत्न में 
नाम की साथंकता सर्वाधिक है। प्रियतम को सर्वात्मना अपना बनाने के लिए 
समस्त इन्द्रिय-वृत्तियां उसी में रमा देनी होती हैं। प्रियतम का नाम ही 
उपासक के लिये सर्वस्वहै। नाम छेते ही प्रिय का स्वरूप सामने आ 
जाता है। रसना को पविन्न करने के लिए, मन को एकाम्मता प्रदान करने के 
लिये और निरंतर रूप का दशन करने के लिये नाम-जप एक मात्र साधन है । 


बहु विधि मर्दन करे नहीं चेतन्य होइ शव । 
'भगवत” रस की बात कहा जाने बिनु अनुभव ॥। 
अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ १ पृ० ६१ 
? वाणी बीजक वस्तु को, बीजक वस्तु न कोइ । 

बीजक वस्तु बतावहीं, लह"ं जासु की होइ ॥। 
लह'ैं जासु की होइ, और की और न पावबे । 
गावे सब संसार ह/थ बिरले के आवे ॥। 
ऐसेहि नित्यविहार श्याम इ्यामा सुखदानी । 
भगवत रसिक! अनन्य गुढ़ गुण गावत वाणी ॥ 

अनन्य निरचयात्म ग्रंथ, २, प० ६१ 


३८० कंषण्णभक्ति-काब्य में सती भाव 


नाम और नामी का संबन्ध अभिन्‍न है। भगवान के नाम और रूप॑ 
भगवत्‌-प्रेम के एकान्त आाघार हैं ओर नित्य प्रेममय हैं। यह हमारे परिचित 
नाम-रूपों से भिन्न हैं, जो माया के अंग बने हुए हैं ओर उसी के समान 
नाशवान्‌ हैं। मायिक नाम नामी की, नाम वाले की उपाधि मात्र हें और उससे 
सर्वथा भिन्न पदार्थ हैं । भगवान्‌ भगवान्‌ की उपाधि नहीं हैं, वह स्वयं भगवान्‌ 
हैं । भगवान्‌ में नाम और नामी का संपूर्ण अभेद्‌ माना जाता है ।* 

उपासक के लिये नाम ही परम धन है।' नाम और नामी सदा निकट 
रहते हैं अतएव भावुक के हृदय में दोनों का निवास रहता है।* हृदय में 
स्थित नाम बरबस रसना पर आ जाता है। हृदय और जिद्डा के बीच ही 
यह नाम-जप निरन्तर चलता रहता दै। नाम जप में कोई व्यर्थ परिश्रम की 
साधना अपेद्धित नहीं है। कठोर साधनाओं का इस उपासना में निषेध है। 
जिस उद्यम से शरीर दुखी हो, मन को विश्राम न मिले तो नाम भी केसे ठीक 
से निकल सकता है । उपासक को सर्वदा प्रकृतिस्थ होना चाहिये। नाम के 
प्रति पूर्ण ममता होनी चाहिये एवं कभी उसका निरादर नहीं होना चाहिये। 


उपासना में यह एक भयंकर अपराध है। जो लोग वस्तु को नहीं जानते, वे 
तो नाम को बेचते-खाते हैं ।* 


नाम यदि नामी के स्वरूप की पहिचान के बिना लिया जाय तो फल- 
दायक नहीं हो सकता । नासी सामने होकर निकल भी जाता है और नाम 


 श्रीहित हरिवंश गोस्वामी, संप्रदाय और साहित्य, पृ० ३०१ 
२ मैं पायौ हरि धन नाम मेरे का चाहिये । 
विहारिनिदास सिद्धान्त के पद सं० १७३ / पृ० १०९ 
3 न्ञाम निकट नामी रहत, ज्यों नामी ढिग नाम । 
किसो रदास भावुक-ह॒ढें, दोऊ करत विश्राम ॥ 
सिद्धांत सरोवर ८१ २, १० ७५ 
४ जा उद्यम ते तन दुखी मन न ल्यौ विश्राम । 
बिहारीदास मनसा डिगे क्‍यों निकसे मुख नाम ॥ 
विहारिनिदास साखी ४४१ 
नाम निरादर मत करो आदर दिन दुलराय । 
बिहारीदास ममता बिना नामें बेचें खाय ॥ 


रे 


विहारिनिदास साखी ४४७ 


पतन्चम अध्याय ३८१९ 


लेने वाला नाम ही लेता रहता है ।* अतः गुरु-कृपा से सर्व प्रथम नामी के 
स्वरूप को जान लेना चाहिए तभी वास्तव में नाम सहज प्रकट दो ज्ञाता है। 
जिस प्रकार सरोवर के लबालब भर जाने पर उसमें से घाराएं निकल पड़ती 
हैं, उसी प्रकार हृदय सवंदा नामी से भरा रहना चाहिये ।* सखी-समप्रदाय में 
युगल का नाम ही मंत्र है । युगल नाम का नित्य नियम ही स्वामी हरिदास 
जी का नियम था ऐसा नाभा जी भी कहते हैं ;--- 

जुगछ नाम सो नेम जपत नित कुजविहारी । 

अवलोकत रहें केलि, सखी-सुख के अधिकारी ॥* 

श्रीभगवत रसिकजी ने कहा है :--- 


ह नित्य किशोर उपासना, जुगल-मंत्र को जाप।।ऐं 
००० मममक 
जीभ जुगल नामहि जपे दृगनि बिलोके रूप । 


युगल नाम ही युगछ मंत्र है, और इससे बढ़ा न कोई नाम है, न कोई 

मंत्र । इस विशुद्ध नाम में न कुछ मिलाना चाहिये, न घटाना चाहिये। युगल 

नाम के साथ ही भ्रीहरिदास नाम भी समस्त नामों का सार माना गया है ।* 

हरिदास नाम की मद्दत्ता भारी है, यह समस्त वेदों और मंत्रों का सार है* 
इसका कारण है कि विशुद्ध भ्रेम का नाम ही हरिदास है । 


3) ज्ञाम सुन्यों है गाँव असि नामी सों न पिछान । 

पूंछत पतौ मिलो नहीं बाढि गयो ढिंग प्राण ॥ विहारिनिदास साखी, ४४४ 
२ ज्ञामी पंगि नामें कहै, नाम प्रगट तब होत । 

किसोरदास सरवर सुमर, तब निकसे सुभ स्रोत ॥ 


सिद्धांत सरोवर पृ० ७४ 
3 भ्रक्तमाल ,छप्पय सं० ९१ 


४ अनन्य निदुचयात्म ग्रंथ, भगवत रसिक पृ० ४३ 
“ श्रीहरिदास सुमि रन करो, सकल नाम को सार । 
गौर स्याम फल देइंगे अपने उर को हार ॥ 
महिमामृत, सिद्धांत रत्नाकर १५४ 
श्रीहरिदास नाम निजु अमृत सब मंत्रन को सार । वही, १० १९ 
६ नामी ते अंतर रहै तब लंगि नाम उचार ॥ 


किसोरदास नामी निकट नाम न लगत सु प्यार ॥ ८5२२ ॥। 
सिद्धांत सरोवर पृ० ७६ 


३८२ कृष्णभक्ति-कांव्य में सतीभाव 


यहाँ तक साधारण साधनावस्था की बात हुई । भावक्तेत्र की तो बात ही 
निराली है। निकुंज-क्षेन्र में पहुँच कर नाम भी नहीं लिया जाता । जब तक 
नामी दूर होता है तभी तक तो उसका नाम छिया जाता है, नामी के सामने 
आकर नाम लेने की न तो आवश्यकता होती है, न वह अच्छा ही छूगता है ।* 
नामी के पास जाकर भी नाम लेते रहने से भ्रीति घटती है ।* फिर नित्यविहार 
में तो सखी-भाव है, प्रिया-प्रियतम अपने “भर्तारः हैं । माता, पिता, आता 
आदि नाम लेते हैं परन्तु पत्नी या दासी नाम का ग्रकाश यों ही नहीं करती, 
यद्यपि उनके हृदय में वह नित्य ही विद्यमान है ।* नित्यविद्दार के दर्शन की 
उन्मत्त स्थिति में जब सखीभाव में डूबे उपासक को शरीर की भी सुधि नहीं 
रहती तब नाम भी बिसर जाता है :-- 


मन मनसा आसा मगन तन की कछु न सल्यार | 
बिहारीदास नाम न कहै, निरखे नित्यविहार ॥ 
नित्यविहार में रत, रसक्रीडा में तन, मन, आण पण से पगे उस 
नामी को नाम अच्छा नहीं रूगता, रसिक की केवक छारलसा ही उस 
निस्यविहार में रूगी है ;--- ' 
नामी नाम न भावई तन मन सनसा प्रान। 
आसा दासि बिहार की यों बसी रसिक निदान” ॥ 
कहा जा चुका है कि श्यामा-श्याम नित्यविहार में अल्ग-अछूग 
अस्तित्ववान नहीं रहते । तन से, मनसे, वे एक दूसरे में समाये रहते हैं। 


9 तामी ते अंतर रहे तब लगि नाम उचार । 
किसोरदास नामी निकट नाम न छगत सु प्यार ॥ ८२२ ॥ 
सिद्धांत सरोवर, पृ० ७६ 
२ नामी ढिग नामें कहै, कारन बिना बिचार । 
किसो रदास प्रीति न बढ़े, धटत प्रतीति अपार ॥ ८६२३ ॥ 
वही, १० ७६ 
3 त्ञाम लेत माता पिता, सुत लघु भ्राता दास । 
किसोरदास दासी त्रिया त्यों नहीं करत प्रकास ॥ ८१६ ॥ 
वही, पृ० ७५ 
४ श्रीबिहारिनददास साखी, १३२ 
* श्री बिहारिनदास साखी, १३३ 


पशञ्चम अध्याय ३८३ 


अतः उनके नाम का उस समय कुछ सतरूव नहीं होता उस समय तो 
विहार ही नाम है । उस रस में ही उस तन-मन से मगन विहारी को ढंढ़ा 
जा सकता है, नाम नामी का अछग से अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। 
इस सुख को सखी ही जानती हैं । रालजी स्वयं कहते हैं :--- 

कहा नाम नामी कहा सखी सुख पूछों तोहि । 

तन मन मगन विहार में, तहां ढूंढि ले मोदि' ॥ 


सेवा 


रुचि पूर्वक पवित्र भाव से जो सेवा करता है, वही सच्चा सेवक है । अपने 
अपनपे को खोकर एवं तन-मन-धन को अपंण कर देने के उपरान्त ही गुरु 
और हरि द्ववित होते हैं। बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है और आंतरिक 
उपासना के गूढ़ रहस्य उपासक के समत्त प्रकट हो जाते हैं। उस समय से 
संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध सभी प्रकार के कर्मों से उपासक को मुक्ति 
मिल जाती है। उपासक रसिक कोटि में जा जाता है, उसकी समस्त क्रियाएं 
अपनी रुचि की अनुगामिनी बन जाती हैं ।* इस प्रकार उपासक प्रेम के इस 
अंतरंग प्रदेश में प्रवेश करता है। यह बात पुनः ध्यान रखने की है कि 
उपासना के अंतरंग प्रदेश में प्रविष्ट होने के लिये प्रभु की कृपा अनिवाय है 
अन्यथा रसिकता प्राप्त होना अत्यंत दुल्लभ द्ै। प्रेम का स्फुरण होने पर 
रसिक के चारों ओर प्रेम के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रह ज्ञाता । रसिक ने 
प्रेम-बारी की थी उसमें सर्वत्र प्रेम ही फूछ फल रहा है | डसोना, ओोढना, 
पेय और भोजन भी ग्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहां प्रेम ही 

प्रेम का पाहुना है और प्रेम ही प्रेम का नियम है? । 


) श्रीबिहारिनदास जी साखी, १३५ 
२ रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिये सोय । 

तन मन धन अपंण करें, रहै अपनपी खोय ॥ 

रहै अपनपौ खोय, द्रवें तब हरि गुर देवा। 

अनमांग्यों सब मिले, गृढ़ गुण जाने भेवा ॥ 

संचित क्रिय प्रारब्ध, कर्म दुख जाइ सबे मुचि । 

'भगवत रसिक' कह्मौ, क्रिया त्यागें अपनी रुचि ॥ 

अनन्य नि३चयात्म ग्रंथ १ पृ० ७३ 

3 श्रीविहा रनिदास जी साखी । ९१ 


३८४ क्ष्णभक्ति-काच्य में सखीभाव 


रसिक उपासक प्रेम की पद्धति पर बढ़ चलता है। गुरुप्रदत्त उपदेश 
के अनुसार उपासक सर्व प्रथम जपने दिव्य स्वरूप का चिंतन करता है 
और उसमें अपने भाव को स्थिर करता है। रसिक अपने को सखीजनों के 
अनुकरण पर चलाने का यत्र करता है। क्रमशः उसे सखीभाव की उपलब्धि 
होती है। किसी प्रकार की सेवा इस दिव्य देह के बिना नहीं हो सकती । इस 
भाव की प्राप्ति हो जाने पर ही सेवा का स्वरूप प्रकट होता है और विविध 
प्रकार से रसिक प्रिया-प्रियतम को लाड़ लड़ाने छगता है। यह बात ध्यान 
रखने की दे कि श्रोनित्यचिहारी की प्रत्येक प्रकार की सेवा साधन न होकर 
अपने आप में साध्य है, इससे अधिक और कोई बढ़ा फल नहीं है । 

सेवा के साधारणतया दो भेद किये जाते हैं, प्रक.८ सेवा और भाव-सेवा 
इन दोनों का कुछ विस्तृत परिचय आगे दिया जा रहा है। 

प्रकट सेवा 

श्रीनित्यविहारी के प्रकट विग्रहों की सेवा ही प्रकट-सेवा कह्दी जाती है। 
साधारणतया मूर्ति-पूजा को उपासना में प्रारंभिक स्थान दिया जाता दै और 
उसे मन जमाने का केवल साधन मात्र माना जाता है। परंतु प्रेम-मार्गी 
प्रभु के विग्रह को उसका साज्ात्‌ स्वरूप ही मानता है और उनमें तनिक भी 
सेद नहीं करता । इस संप्रदाय में तो उपासना को पूर्णता प्राप्त होने पर भी 
विश्रह-उपासना को महत्त्वपूर्ण माना गया है । 

स्वामी हरिदास के संप्रदाय में मंदिरों का निर्माण कराकर उसमें भगवदू 
विग्रह पधराने का कहीं भी विधान नहीं है । इस संप्रदाय में तो केवल मात्र 
एक ही श्रीविग्रह समस्त संप्रदाय का इृष्ट है | यह दिव्य विग्रह स्वामी हरिदास 
जी के समक्ष दिव्य रूप से श्रीनिधिवन में प्रकट हुआ था। उसदिन मागंशीषं 
मास की शुक्कु पंचमी तिथि थी । उस दिव्य ब्रिभुवनसुंदर रूप को देख कर 
स्वामी हरिदास जी गद॒गद्‌ हो गये। कद्दा जाता है इस युगल स्वरूप को 
देखकर स्वामीजी ग्रसन्न भी हुए और चिंतित भी | श्रीराघाजी ने इसका 
कारण पूछा तो उन्होंने निवेदन किया कि आपकी सेवा के अनुकूल तो मुझ 
विरक्त के पास कुछ भी नहीं दै। कहते हैं, तभी से श्रीराघा श्रीश्याम के 
अंग में समाकर एक हो गईं । इस दिव्य युगल विग्रह का नाम कुंत्रविहारी 
अथवा बांकैविहारी है। श्री बिहारीजी के पाश्व में स्वामीजी ने गद्दी सेत्रा 
स्थापित की । इसी प्रकार की सेवा श्रीराधावज्ञलसभी एवं श्रीराधारमणजी में 
भी प्रचलित हुईं । 


पञद्चम अध्याय ३८५७ 


स्वामी हरिदास जी ने अपने समय में ही सेवा के दो प्रकार किये। सेवा 
की प्रकट पद्धति उन्होंने अपने अ्राता गोस्वामी जगन्नाथ जी को सोंपी, 
क्यों कि विरक्त उसका उस रीति से पालन न कर सकते थे और अपने शिष्यों 
को उन्होंने भाव-सेवा की विधि प्रदान की । विरक्त साधुओं के लिये भी 
संप्रदाय का यही नियम है कि वे प्रातःकाल यमुना सें स्नान कर श्रीविहारी 
का दशन करें।' 
बिहारी जी के स्वरूप का वर्णन कब्ते हुए श्रीविहारिनदास जी ने उनका 
विरुद बांका? बताया है । सव अचतारों के ऊपर ग्रतिष्ठित उस अचतारी 
का यह लीला-वपु अथवा इच्छित विग्रह है। इनकी दिव्य सेवा लच्मीपति और 
चजपति को भी दुलूभ है। इच नित्यविह्दारी नित्यकिशोर की सेवा हरिदास 
दुलारी करती हैं। यह मदभरे तिरीछ्षे कमर नेत्र वाले “बांक्रेविहारी! नाम 
से प्रसिद्ध हैं । 
अन्य अनेक महात्माओं ने श्रीविहारी जी महाराज के प्राकत्य-उत्सव का 
गायन किया है। उनकी स्वरूप-शाभा का वर्णन भी अगजित कवियों ने 
किया है। श्रीविद्ारीजी की सेवा का अधिकार केवल स्व्रामी हरिदास-वंशी 
गोस्वामी गण को ही है | झाज भी वे ही श्रीवृंदावन में श्रीविहारीजी के दिव्य 
विग्रद की भावपूर्ण सेवा करते हैं। अन्य समस्त रछ्िक श्रीविहारीजी के 
दर्शन कर सेवा का आनंद प्राप्त करते हैं । श्रीबांकविहारी जी की सेवा 
में अनेक बातें परम विलक्षण हैं । सर्वप्रथम तो प्रकट-सेवा भावोपासना के 
आधार पर होने के कारण सेवा की कोई भी विधि निर्णीत नहीं दै। प्रेम 
की वृत्ति ही ऐसी विलक्षण है, जिसका अनुसरण नहीं हो सक्रता । स॑ भी 





* कुंजन ते उठि प्रात गात जमुना में धोवे । 
निधिवन करि दण्डौत बिहारी कौ मुख जोवे । 
अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ, भगवत रसिक, पृष्ठ ७९ 

बांके बिरदनि बिदित विहारी । 
इच्छा-विग्रह धरि लछीला-वपु सब अवतारनि पर अवतारी । 
लछमीपति, ब्रजपति की दुरछभ इनते कोन बडी अधिकारी ॥ 

नित्यकिसोर निरंतर विहरत, सेवत श्री हरिदास दुलारी । 
ऐंडिल एडाइल असन कमल बांके विरदनि विदित बिहारी ॥ 
श्रीविहारिनदास की वाणी, बधाई १ 


थे 


रर क० 
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रसिक गोस्वामी अपने-अपने भाव से प्रिया-प्रियतम के नित्य नूतन दर्शन 
कराते हैं । 

अन्य समस्त संप्रदायों के मंदिरों में प्रातकालू मंगला आरती का 
नियम है, इसका समय प्रातःकाल ऊगभग ४ बजे का होता है। राधावश्चभ 
संप्रदाय में दिन भर में सात आरतियाँ का नियम है, ये आरतियां हैं 
क्रमशः मंगला, &ंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन, शय्या समय । 
सभी संग्रदायों में सेवा के निश्चित विधि-विधान स्वीकृत हैं। स्वामी हरिदास 
जी ने विधि-निषेध को सेवा के अंदर फटकने भी नहीं दिया। श्री भुवदास 
जी ने कहा है : 


सेवा हू में दूरि करि विधि-निषेध जंजार । 
श्री स्वामी हरिदास जू गायो नित्यविदह्दार ।* 


वे ग्ंथों के विधान से अपने प्रिया-प्रियतम को बांधना नहीं चाहते थे, 
अपितु भाव से दुलारना चाहते थे। भौरों को सेवा द्वारा अपने मानसिक 
परिशोधन की अवश्यकता की चिन्ता पड़ी है परंतु स्वामी जी प्रिया-प्रियतम 
की इच्छानुसार ही उनकी सेवा करते थे। “श्यामा-श्याम ने रात्रि भर 
सुरति-विछास किया है, अब उन्हें तनिक विश्राम मिला है, तो क्यों घंटे 
बजाकर उन्हें उठाकर नहलाया जाय ? नहीं, उधर भूल से भी न जाओ । 
प्रिया-प्रियतम को विश्राम करने दो। यहाँ बेठ उनकी प्रतीक्षा करो । 
और अब वे उठे। अब उन्हें जल की आवश्यकता है, दबे पांव जाकर 
सिरहाने रखी कंचन-जल-सझारी में से प्रिया-प्रियतम को जल दो। सखियाँ 
समस्त सेवा कर रही हैं ।? यह भाव है स्वामी जी की सेवा करने का जो 
भावोपासना से भी कहीं अधिक कठिन है। प्रातः रछल़ूगभग नौ-दस बजे सेवा 
आरंभ होती है । उपासक ख्ानकर मंदिर में पहुंच, मंदिर को पवित्र करता है। 
तब निरंतर भावना दूवारा अपने को प्रिया-प्रियतम की सेज के निकट खड़ी 
सखी के रूप में चितन कर उनके समक्ष जलझारी रखता है और उत्थापन 
कराता है। श्री विहारी जी को दुग्ध-घवल शय्या से उठाकर कनकमय सिंहासन 
पर विराजमान करता है । युगल को प्रातः ही कुब्ला मुख-प्रद्चाउन आदि के लिये 
जल-निवेदन कर माखन-मिश्री का कलेवा कराता है, बीरी देता है। तदुपरान्त 











* भक्त नामावली लीला, श्रुवदास जी, वयालीस लीला, पृ० ३१ । 
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अविग्रह को दिव्य सुगंधित जल से स्नान कराता है। श्रीस्वामिनी जी को 
हृदय में विराजित देख श्रीविहारी जी के चरणों में तुलसी और चंदन अर्पित 
करता है । फिर बहुत ही धोरे-धीरे उनके कोमल गात पर सुंदर वखस्र धारण 
कराता है । पायजामा के ऊपर घुमावदार, घेरदार जामा घारण कर विहारी जी 
दूलह बन जाते हैं। शरीर में अँगिया जँचती है और ऊपर से वे ओढ़नी 
ओढ़ते हैं । माथे पर पाग और टिपारे आदि अनुपम शोभा देते हैं । पाश्व में 
प्रिया जी की गादी? का श्ंगार होता है। अतरोटा, लँहगा जौर साढ़ी 
पहिनाकर श्रीप्रिया जी के लघु विग्नह को वहाँ स्थापित कर उन्हें चन्द्रिका 
घारण कराई जाती है । निकट ही श्रीस्वामी जी के चितन्रपट का #ंगार होता 


है। संपूर्ण “ंगार हो जाने के उपरांत दिव्य पकवान्नों का भोग लगाया जाता 
< रे 
है। भोग लगाकर मुख संमाजन कर ताम्बूल निवेदित कर उपासक पट 


खोलता है | बाहर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी होती है। दर्शन खुलते द्वी 
रसिक जन अपने नेत्रों को तृप्त करते हैं। कुछ समय पश्चात्‌ #इंगार आरती 


होती है । 


आरती के पश्चात्‌ दशन खुले ही रहते हैं । परतु यहाँ एक विलक्षण नियम 
है कि दशन निरतर खुले न रह कर बहुत थोड़ी-थोड़ी देर बाद झांकी होती 
रहती है। प्रिया-प्रियतम की उस मोहनी जोड़ी को किसी की नजर न छग 
जाय, इसीलिये बार-बार परदा जआाता-जाता रहता है। झांकी-झरोखा में 
बांकेविहारी के ये दर्शन अपूर्व हैं और सख्लनीभावोपासकों की मधुर एवं अनूठी 
संबन्ध-भावना के द्योतक हैं । 

कुछ देर पश्चात्‌ पुनः कच्ची रसोई श्रीविहारी जी को भोग लगायी जाती 
है, जिसमें दूध-भात का स्थान प्रमुख होता है। भोग के पश्चात्‌ पुनः मुख- 
प्रच्चाउन कर तांबूल निवेदित कर राज़भोग आरती की जाती है। आरती के 
पश्चात्‌ पट बंद हो जाते हैं जौर उपासक प्रेमपूर्वक चस्र उतार कर 
श्रीविहारी जी को सुगंधित पदार्थों का अभ्यंजन करता है और चरण-सेवा कर 
उन्हें शयन कराता है। 

सायंकाल लगभग छुः बजे पुनः सेवा आरंभ होती है। पूर्वो क प्रकार से 
लगभग आठ बजे दशन खुलते हैं जो रगभग दो घंटे तक रहते हैं | तदुपरांत 
शयन आरती होती है और पुनः श्रीविहारी जी को शयन कराया जाता है । 

मान्यता है कि रात्रि में श्रीविह्ठारी जी निधिवन में नित्यविद्दार के लिये 
पधारते हैं। उस समय उपासक का दिव्य भावदेह अन्य सखी-जनों के साथ 
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ही प्रिया-प्रियतम की लीलाओं का आनंद लेने के लिये निधिवन-निक्कुंजों में 
पहुँच जाता है ।* 

इष्ट की इस नित्य-सेवा को 'आहिक! भी कहा जाता है | ऋतुओं का सेवा 
में विशेष महत्व माना गया है। प्रिया-प्रियतस के नित्य-स्वरूप को विभिन्न 
कऋतुओं में ऋतु के जनुकूल श्ंगार धारण कराया जाता है ओर इस प्रकार 
नित्य सेवा में ग्रतेदिन विशेष चमत्कार रहता है। देनिक सेवा के अतिरिक्त 
नित्य-भावना से संबन्धित विशेष उत्सव भी सेवा के #ंग हैं । इनमें नेमित्तिक 
उत्सव प्रायः नहीं होते । ऋतुर्शा के आनंद को कुछ विशेष दिनों में केन्द्रित 


कर इन उत्सवों को मनाया जाता है। ये उत्सव विशेषरूप से वर्ष में एकबार 
ही मनाये जाते हैं । 


मार्गशीषं शुक्ला पंचमी श्रीविहारी जी के प्राकव्योत्सव की तिथि है इसे 
“विहार-पंचमी” कहते हैं । इस दिन विशेष रूप से श्रीविहारी जी को पुर्ष्पों का 
श्रृंगार कराया जाता है और दिशेष भोग का आयोजन होता है । 

वसंत का सम्पूण आनंद होली में केन्द्रित होता ह | श्रीविहारी जी भी 
जमकर पाँच दिन होली खेलते है । यह घिशेष उत्सव णत्यंत जानन्दमय होता 
है। ग्रीष्मतुं का उत्सव वेशाख शुक्ला अक्षय तृतीया के दिन होता है । उस एक 
दिन ही श्रीविहारीजी के चरण-दर्शन होते हैं । सायंकारू अंग-दर्शन भी होते 
हैं। चरणों में चंदन का बड़ा गोला रखा जाता है, एवं अंगों में मी चंदन-लेप 
होता है । पावस का विशेष उत्सव श्रावण शुक्ला हरियाली तृत्तीया के दिन 
होता है । इस एक ही दिन श्रीविहारी जी दिव्य हिंडोले में झूला झूलते हैं । 
शरद का उत्सव कातिकी शरद पूणिमा को होता है, इस दिन श्रीविहारी 
जी वशी, मुकुट और कटिकाहुनी घारण करते हैं। इनके अतिरिक्त 
नमित्तिक उत्सवों में जन्माष्टमी को विशेष रूप से, संभवनतः बाद में, ग्रहण कर 
लिया गया है। जन्माष्टमी का संबन्ध च्रजछीला से है परंतु नित्यलीला में 
नित्य प्रकट श्रीहरि का जन्मोत्सव लोक-प्रथा से मिला कर मनाया जाता है । 
इसमें रात्रि में बारह बजे जन्म ओर प्रातःकारू मंगछा आरती होती है । 
नेमित्तिक उत्सवों का और भी थोड़ा चहुत आयोजन होता है परंतु प्रमुखतया 
यहाँ निध्य-उत्सव ही मनाये जाते हैं । 

श्रीस्वामी जी का जन्मोत्सव भाद्गपद्‌ शुक्र अश्मी को मनाया जाता है। 














) अपूर्वगुच्छा, गो० रामनाथ जी शास्त्री, वृन्दावन । 
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केवल उसी एक दिन श्रीविहारी जी के मंदिर में रासलीछा होती है और 
निधिवनराज को चाव जाती है', जिसमें समस्त गोस्वामी समाज” करते 
हुए चलते हैं-। रात्रि में निधिवन में रासलीला होती है ।* 

निधिवन की सेवा-सुरक्षा भी गोस्वामी-वर्ग के अधीन है । वहाँ श्रीहरिदास 
एवं अन्य रसिक आचार्य वर्ग की समाधियाँ हैं । यह स्थरू श्रीविहारी जी का 
नित्यक्रीडा-स्थल दै एवं श्रीव्वृंदावन की प्राचीनता का झ्ोत्तक है। बृंदावन का 
आ्राचीन स्वरूप यहीं देखने को मिलता है। सेवाकुंज प्राचीन वृन्दावन का 
प्रतीक रूप दूसरा स्थल है, जहाँ श्रीराधारानी का नित्यपीठ है । इस स्थान 
का संबन्ध राधाबल्लभ-संप्रदाय से है । 

प्रकटसेवा का स्वरूप नित्यविहार की प्रत्यक्ष उपासना है। पहिले हम 
देख चुके हैं कि निकुंज की निम्ठत लीला में किसी प्रकार का शोर-शराबा नह 
होता, समस्त वाद्य-गायन आदि झ्ाांत रहता है। उसी के अनुसार श्रीविहारी 
जी की सेवा में आरती के साथ शंख-घंटा आदि बजाने का विधान नहीं है। 
मंदिर में किसी प्रकार का वाद्य-यंत्र नहीं बजाया जा सकता। तार 
देकर गाना भी वर्जित है। वहाँ पूर्ण शांति रहती है और सहस्त्रों भाजुक रसिक 
प्रारंभ से अंत तक इष्ट के स्वरूप की ओर टकटकी छगाये रूप-सुधा का पान 
करते रहते हैं । 

स्वामी हरिदास जी इन्हीं कुंजविहारी के अद्भुत सुख की ओर निरंतर 
निहारते रहते थे । “मन क्षण भर भी इधर-उधर न जाने पाये, इससे अधिक 
और कोई सुख नहीं है। इस मन को अनेक प्रकार से दर्शन में रोक रखा है, 
नहीं तो यह बहुत दुःख पाता । कोटि कार्मों का सोन्द्य 'विहारी” के मुख पर 
है उसी की ओर जामने-सामने वे रुख लिये रहते हैं ।”* 


पदों का गान करता हुए गोस्वामी-समाज निधिवन को प्रस्थान करता 
है, इसी को चाव जाना कहते हैं । 

* श्रीविहारीजी के उत्सवों के विशेष वर्णन के लिये देखिये, “अपूर्ब गुच्छा', 
लेखक गो० रामनाथजी शास्त्री, वृन्दावन । 

2 कवहूँ कवहूँ मन इत उत जात, यातें अब और कौन अधिक सुख ? 
बहुत भांतिन घत आनि राख्यो नाहि तो पावतो दुख। 
कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहाँ-चुहीं सब लिये रहत रुख । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहारी कौ दिन देखत रहों बिचित्र मुख। 

अष्टादश सिद्धांत के पद, ३ 


३९० क्रष्णभक्ति-काव्य में सरख्ी भाव 


श्रीविहारी जी के झांकी-झरोखे से दर्शन करना ही स्वामी जी ने अपना 
नित्यध्येय माना है । वे कहते हैं 'प्रेम के समुद्र में रूप का गहरा रस भरा दे ॥ 
परंतु इसके घाट पर कंसे पहुँचा जाय ? संसार के प्राणी बड़े ज्ञानी बनते हे 
परंतु वास्तव में वे जानकारी का रास्ता भी नहीं जानते । किसी का मस्तिष्क 
तत्व वस्तु को सीधे नहीं पहिचान पाता, ब्यर्थ ही छोग गली-हाट में बकवास 
करते फिरते हैं। हरिदास ने तो समझ लिया है कि उनके सेव्य ठाकुर श्रीविहारी 
जी ही सवस्व-ज्ञाता हैं अतः वे उन्हीं का पाट की ओट से दर्शन करते रहते हैं! ।* 


भाव-सेवा 


सेवा चाहे जिस प्रकार की हो उसका मूल आधार उपासक के हृदय की 
भक्ति या प्रेम है । हृदय का विशुद्ध सत्व ही प्रेम है। प्रम कभी अपने आश्रय से 
विलग नहीं रह सकता । उपासक भी प्रत्येक क्षण अपने इृष्ट के ध्यान में मग्न 
रहता है। वह भाव से प्रियतम की सेवा में तन्‍्मय रहता है | प्रतित्षण प्रिय का 
स्वरूप झलकता रहे, उसी में ध्यान लगा रहे, यही भाव-सेवा है। भाव-से वा 
रूप ओर लीला के दु्शन-ध्यान पर आएत है। आंखें उन्हीं गौर-श्याम के 
अंजन में अंजी रहती हैं ।* वही आनंद-रूप पलकों में झ्ककता है, भगवतरसिक 
ने बताया है कि रसिक जन वृन्दावन में निवास करते हुए श्रीविहारी जी 
के दृ्शन करते हैं, यमुनाजल पान करते हैं और वाणी-गान करते हैं । साथ 
ही वे रास-विछास का अनुभव करते हैं, उनके मन में श्रीविहारिणी जी प्रकट 
द्वोती हैं । नित्यविद्दार-प्रेम उमंग कर हृदय में रस-सागर हो जाता है। 
उपासक अभिराम कुंज-कुटी की भावना में नागर विहारी को देखते रहते हैं ।* 


* प्रेम समुद्र रूप रस गहरे केसे छागे घाट? 

बेकारयौ दे जान कहावत जानपन्यौ की कहां परी बाट ? 

काहू कौ सर सूधो न परत, मारत गाल गली गली हाट । 

कहि श्री हरिदास जान ठाकुर विहारी तकत ओट पाट । 

अष्टादश सिद्धान्त के पद, १८ + 

२ गौर श्याम अंजन अँजी अंखियां आनन्द रूप । 

पलकन में झलकत रहै दोऊ सुखद स्वरूप ।बिहारिनदास, साखी, ६३७॥ 
3 नागर रसिक अनन्य सेंग वर वृन्दावन जान। 

गान बिहारी को दरस बानी यमुना पान। 

बानी यमुना पान पुलिन पुलकावलि तन में । 


पतञ्चम अध्याय ३९१ 


नित्यविहार को भाव में पूर्णतया रमाने के लिये और उसे जाग्रत करने 
के छिये उपासक को प्रारंभ में प्रयत्न करना होता है। वास्तव में तो उपासना 
विषयगत भावों के संघर्ष में भक्ति-भार्वों को विजय ही है। जो मन लौकिक 
काम में छगा है, उस मुलम्मा काम को समझ की भ्रप्मि से जला कर दूर कर 
दिया जाता है और तब दिव्य काम में मन को ढाल लेना होता है।* 
भाव-सेवा की विधि उपासक,को गुरु द्वारा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गुरु 
उपासक को उस्र रस का अधिकारी बनने के लिये अपने मन को अत्यन्त 
सुकोमल और प्रेममय बनाने की साधना कराते हैं। उपासक को उसका 
दिव्य भाव-स्वरूप बताया जाता है, जिसका वह निरंतर चिन्तन करता है । 
यह उसका सख्ी-स्वरूप होता है जो प्रतिक्षण प्रियतम की सेवा में संलम है । 
बिना सखी-स्वरूप के अनुभव के नित्यविहार की भाव-सेवा पग॒ भर नहीं 
चलती । सखी-भाव के उदथ होने पर ही नित्यविहार में प्रवेशाधिकार प्राप्त 
होता है । निमलचित्त उपासक भाव-साधना के लिये मकक्‍्खी-मच्छुर, चींटी- 
चींटों से रहित यमुना के निकट पुलिन में रम्य कुंजों में बेठ भाव-साधना 
करता है ।* 

भगवतर सिक भो, रसिक की दिनचर्या में भावना करने का स्थल स्वच्छ 
ओर उपाधि रहित होना चाहिये, ऐसा बताते हैं ।) उनके अनुसार वृन्दावन 
की किसी निकुंज में स्वच्छु स्थऊ पर बेठ सर्वप्रथम अपनी देह को भूलने का 


अनुभव रास बिलास बिहारिनि प्रकटत मन में । 
'भगवत” नित्य बिहार प्रेम उमगन रस सागर । 
कुंज-कुटी अभिराम भावना निरखे नागर । अनन्य निश्चमात्म ग्रंथ 
* ग्यान अभि करि औटि तन मेन मुलम्मा जारि | 
दिव्य बिहारनिदासि कसि छीनी साँचे ढारि। 
बिहारिनदास, साखी १०३ । 
* जहूं मच्छर माखी नहीं चेंटा चिंटी न गम्य । 
स्वच्छ सुधल जल निकट ही तहं कुंज रमण कों रम्य । 
बिहारिनदास, साखी ५८२ । 
३ करे भावना बेंठि स्वच्छ थल रहित उपाधा । 
घर घर लेइ प्रसाद लगे सब भोजन खाधा ॥ 
अनन्य निदचयात्म ग्रंथ, भगवतरसिक, पृ० ७९ 


३९२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


यत्र करना चाहिये, अपनी देह को भूले बिना रास की भावना नहीं हो सकती 
ओर उसके बिना स्वामी जी की रस-रीति प्राप्त नहीं होती । 
वे कहते हैं--सवप्रथम किसी भक्त के मुख से श्रीमद्धागवत की कथा 

श्रवण करनी चाहिये | श्रीमद्भागवत के अ्रवण से ज्ञान ओर वेराग्य के साथ 
भक्ति का उदय होता है| द्वितीय स्थिति में नवधा भक्ति का पालन करना 
चाहिये । भक्ति-पंध का अनुसरण करते हुए उसकी विशिष्ट साधना करने के 
लिए किसी चतुर रसिक व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहिये ओर तब उसी 
की शरण ले विरक्त होकर बृन्दावन-निवास करना चाहिये | वेराग्य भाव को 
क्रमशः बढ़ाते हुए साधना द्वारा देहादि के अभिमान को भूलने का यत्र 
करना चाहिये | तभी रास की भावना का उदय होता है। रास की भावना 
से भी आगे जाकर स्वामी हरिदास जी द्वारा कथित निकुंज की परम गुप्त 
रस-रीति को हृदयंगमस कर उपासक प्रिया-प्रियतलम की नित्य केलि का 
अवलोकन करने में समर्थ होता है | उपासना के पहले क्रम से अंत तक ये 
स्थितियाँ इस प्रकार गिनाई गई हैं :-- 

प्रथम सुने भागौत, अक्त-सुख भगवत-बानी । 

द्वितीय अराधे भक्ति, व्यास नव भाँति बखानी ॥ 

तृतीयकरें गुरु समझि दक्च सर्वज्ञ रंसीलौ । 

चौथे होइ विरक्त, बस बनराज जसीलो ॥ 

पांच भूलें देह निज, छुठें भावना रास की। 

साथ पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की ॥* 

यह पद्धति संक्षेप में ही कही गई है। भाव-साधना के लिये आवश्यक 

माना गया है कि सर्वप्रथम अपने गुरु का सखी रूप में ध्यान करे ।* तदनंतर 
अपने आचाय श्रीस्वामी जी के ललिता-स्वरूप को बहुत समग्र तक हृदय में 
घारण करे ।? उन्हीं की कृपा मानते हुए अपने सख््री रूप को उनके अनुग 
भाव में लगावे। श्रीवृंदावन की नित्य निकुज भूमि की भावना करे | बृंदावन 
की कृपा होने पर ही उसका भाव मन में आता है। तदनंतर प्रिया-प्रियतम 


व्चींिििजननजसीतऊ#अ उ़तााा::) चर रन ना) _हे-स नल  त-.अ -_न-न्‍नतत.3._+7क_न्‍ ०. 





3) अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ, प्र० ७९ | 
” ललितकिशोरी की साखी, पृ० २२० । 
* निज मन में अनुभव भयो लछिता सखी प्रसाद । 
फुरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनन्त अनाद ॥ 
अनन्य निद्चयात्म ग्रन्थ, पु० १३। 
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के स्वरूप का चितन करे। प्रिया-प्रियतम के स्वरूप का सुख नेन्रों द्वारा 
पीता रहे ओर तब जेसी उनकी इच्छा हो उनका अनुगमन करता रहे । 

'जाव सेवा! का आरंशिक अभ्यास विशेष स्थल पर बेठकर भले ही 
किया जाय, धीरे-धीरे यह प्रत्येक क्षण चलने लगता है। सोते-जागते, उठते- 
बेठते इष्ट का ध्यान ही उपासक को रहता है। तब किसी स्थिति में कहीं 
भी भाव-सेवा में बाधा नहीं आती । भाक-सेवा में नित्य सेवा आवश्यक है । 
प्रकट सेवा में जिस प्रकार उपासक इष्ट-सेवा करता है, उसी प्रकार भाव-सेवा 
में भी करना चाहिये। प्रातःकाल ही कुंज-महल के द्वार पर जब श्रीललिता जी 
वीणा बजाकर प्रिया-प्रियतम को जगाती हैं, रसिक भी सखी-रूप में खड़ा 
उनके के रूप-सुधा-पान में मत्त रहता है। सभी सखियों के साथ उपासक भी 
सेवा में जुट जाता है | उसका कतंच्य हे कि चह युगल की इच्छा को देखता रहे 
और जब जेंसा उनका भाव द्वो उसी के अनुकूल सेवा करे । जब जिस वस्तु की 
आवश्यकता हो, लाकर तत्काल उपस्थित करे । प्रिया-प्रियतम को जल-विहार 
कराये । बाद में उनके लिये दिव्य सिंहासन की रचना कर उस पर बियाये, 
दिव्य पदार्थ भोजन के लिये सामने रखे । युगल प्रेमियों के परस्पर हास-विलास 
पर अपने मन को छुटाता जाय । इसी प्रकार उनके कुंज-शयन तक की 
सेवाओं की भावना करे । 

नित्य-सेवा में नित्य-उत्सव भी सम्मिलित हैं। रात, दिन, तिथि, मास 
ओर ऋतु एवं अन्य सभी त्यौहार भावक भावना में ही करता है ।' विभिन्न 
उत्सवों में वह प्रिया-प्रियतम को कभी हिंडोले में झुलाता है, कभी होली 
खिलाताहै , कभी ग्रीप्म-महल में बिठा उनके दर्शन करता है । 

भाव-उपासना की कोई सीमा नहीं है। यह व्यक्तिगत अनुभूति पर 
आहत है । किसी अन्य भावक की नकछ करना भी संभव नहीं है। प्रेम 
की अनुभूत्ति प्रत्यक की निजी होती है । देखा-देखी प्रेम नहीं होता, अपने 
दूखे बिना कोई रोता नहीं है।' और अपना प्रेम जब तीव्र होता है तो 
विभिन्न प्रकार से वह प्रियवम-सय हो जाता है । उस समय रसिक और निदुंज 
परस्पर एक होकर झूम उठते हैं ओर यह पता नहीं चलता कि कौन किसमें 
है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं :-- 








? निशि बासर तिथि मास ऋतु जे जग के त्यौहार । 
ते सब देखो भाव में छोड़ि जगत व्यौहार ॥ अनन्य निश्चयात्म १४-१० । 
* श्रीवहारिनदास की साखी, ४१२। 


३५९४ कृष्णभक्ति-काब्य में सलीभाव 


हम में कुज कुंज में हम हैं। कुजविहारी सोई मम हैं ॥ 
ललित प्रिये के रस में सम हैं । अब काहू की रही न गम है ॥'* 
भावना की अंतिम अवस्था में रसिकों की इष्ट श्यामा महारानी स्वयं 
रसिक के प्राण बन जाती हैं । देह वृन्दावन हो जाता है और रसिक का मन 
सखी बन कर ललित केलि को निरखता रहता है ।'* 


नित्यविहार की उपासना 


पिछुले अध्याय में 'नित्यविहार' के उपास्य स्वरूप का तात्विक विवेचन 
प्रस्तुत किया गया था । यहाँ, जिन्हें निव्यविहार के दर्शन का अधिकार प्राप्त 
हो जाता है, उन उपासकों की भावभुमि का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा 
है। साधारण ज्ञानोपासना के क्षेत्र में जिसे जीवन्मुक्त दशा कहा जाता है, 
इस विशिष्ट मार्ग में उस दशा के प्राप्त होने पर ही उपासक नित्यविहार 
का अधिकारी बनता है। जेसा पीछे निर्देश किया जा चुका है, श्रीभगवत- 
रसिक जी ने उपासना-क्रम में देह-विस्मरण की अवस्था को पाँचवाँ, रास 
की भावना को. छुठा और रसरीति-प्राप्ति को सातवाँ स्थान दिया है ।) उपासक 
अब तक जिस भावना को सखीभाव से संजोता आ रहा था, इस सिद्ध दशा 
में वह स्वयं सखी-रूप होकर सखी-सुख का अधिकारी बन जाता है। स्वामी 
हरिदासजी के संबन्ध में भक्तमालकार ने कहा है :--- 

अवलोकत रहें केलि, सखी-सुख के अधिकारी 

प्रेम-साधना में प्रेम का जी भाव अबतक केवर कभी-कभी झलक ही 
मारता था, अब अपने विशुद्ध रूप में उपासक को रूपांतरित कर छेता है। 
उसका सवांग प्रेममय हो जाता है। उसका पंचभूतात्मक शरीर मायिक नेश्नों 
से सामान्य दिखाई देते हुए भी पूर्णतया प्रेम से प्रकाशित रहता है। वास्तव 


) श्रीललितकिशोरी की साखी, १०५ । 
* प्रान हमारे लाड़िली, देह विपुन की आहि। 
ललित-केलि निरखें सदा छिन छिन बाढ़े चाहि॥ 
श्ीललितकिशो री, साखी, १०६। 
१ वाँचे भूले देह निज, छठे भावना रास की। 
सातें पावे रीति रस श्रीस्वामी हरिदास की ॥ अनन्य निशचयात्म, पृ० ७९। 
* भक्तमाल, नाभा जी, छप्पय सं० ९१ । 
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में उपासक को जो सिद्ध देह प्राप्त हो चुकी होती है, उसी से वह लीलानंद 
का अनुभव करता हुआ सासान्‍्य देह से विदेह होकर रहता है ।* 


उपासक का उस समय जो निज्ञी स्वरूप होता है, उसकी चर्चा कर 
लेना भी आवश्यक है यद्यपि इस अंतरंग स्थिति के संबन्ध में इन रखसिर्को 
ने प्रकाशित होने के भय से स्वयं बहुत स्वल्प लिखा है । 


दिव्य सिद्ध-देह 
हमें अपने चम॑-चकछुओं से परस्पर जो मानव-देह दिखाई देती हैं, उन 
पार्थिव पिंडों से ही हम देह के रूप में परिचित हैं । तध्वद्शी विद्वान जानते 
हैं कि यह देह भी अनेक प्रकार की होती हैं। बौद्धों की निर्माण देह, 
जनों की आहारण देह अथवा औपपादिक देह इसी भ्रकार के देह-भेद हैं। 
कर्म देह, भोग देह और उभयात्मक देह की चर्चा भी आती है। पुराणों में 
लिंगदेह, अथवा सूच्मदेह के विस्तृत वर्णन भी भरे पड़े हैं परंतु उपासना 
की दृष्टि से जिसे भावदेह कहा जाता है, वह उपासक को निरंतर उपास्य 
स्वरूप की भावना करते-करते प्राप्त होने वाली सिद्ध देह है।' निरंतर 
भावना से चित्त को उपास्य के प्रति जो तदाकारता प्राप्त होती है, वह 
तदाकार आंतरिक रूप ही सिद्ध भावदेह कहलाती है। पं० गोपीनाथजी 
कविराज ने सहजिया और वेष्णवों के इस भावदेह को सिद्धलिंगदेह के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं माना हे। सिद्ध देह होने के कारण इसमें लौकिक संस्कार 
एवं कर्माशय का अभाव भी उन्होंने माना है ।) 
प्रत्येक उपासना की अंतिम सिद्धि उपासक को दिव्य देह की प्राप्ति के 
बिना नहीं होती । पारसार्थिक दृष्टि से एक होते हुए भी, अथवा कह सकते हैं 
कि अलोकिक, नित्य और विश्वु होने पर भी विभिन्न उपासना-भार्वों के 
अनुसार सिद्ध देह उपास्य-स्वरूपके अनुकूल ही प्राप्त होती है। सखीभावो- 
पासकों को यह सिद्धदेह सखीरूप की प्राप्त होती है। यह सखी-देह 


) देह बिदेह भये जीवत ही बिसरे बिस्व बिलास । 
भक्त कवि व्यासजी, पद सं० १९३ ॥ 
* विस्तार के लिये देखिये देवतत्त्व और मुक्ति, लेखक म० म० पं० गोपीनाथ 
जी कविराज, कल्याण, वेदांतांक, पु० ६२-६८ । 
वही पृ० ६८ । 
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उपासक में आनंदांश का आविर्भाव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है।* 

'सुधमं-बोधिनी में कहा गया है कि उपासक का निज्ञी सखी रूप इस 
त्रिगुण देह से सवंथा प्थक है। इसी सिद्ध भावदेह को प्राप्त कर, उसमें 
स्थित हो उपासक नित्यविहार का दर्शन करता है उस सिद्ध देह में 
प्रविष्ट होने पर तन्रिगुण देह का अभिमान छूट जाता है, सुख दुःख, छाभालाभ 
और मानापमान में उपासक की स्थिति समान हो जाती है | अपना निजी 
रूप ( सखी रूप ) त्रियुण देह से प्रथक्‌ तुरीय रूप है, जहाँ से तुरीयातीत 
नित्यविहार का सुरस उपासक को प्राप्त होता है ।* ऐसी स्थिति में अंतमुंख 
होकर साधक 'रस” का गान करता है ओर अंतरंग रूप से ही उसे श्रवण 
करता है। अंतरंग रूप से ही वह प्रिय्रा-प्रियतम की छुवि-माघुरी का अनुभव 
कर हृदय को आनंदित करता है।” उपासकों के इस निजी सख्ी-रूप का 
वर्णन यत्र-तत्र रसिकों ने किया है । श्रीनवरछदासजी कृत विहारिनदासजी के 


इस स्वरूप का वर्णन पाद-टिप्पणी में उद्छत है 





१ रामभक्ति में रसिक संप्रदाय, ग्रन्थ की भूमिका पृ० १३। 
२ त्रिगुण देह त॑ पृथक है, सखी आपनो रूप । 
तामें स्थित छ्लै के निरखि नित्यविहार अनूप ॥ 
सुधमंबोधिनी, लाडिलीदास पृ० ६६ 
३ बामे स्थित हू के तजो त्रिगुन देह अभिमान । 


सुख दुख लाभ अलाभ तन मानापमान समान ॥ वही, पृ० ३६ 
४ त्रिगुन देह ते परथक है तुरीय आपनो रूप । 

तुरीयातीत परा सुरस नित्यविहार अनृप ॥ वही, पृ० ६६ 
५ अन्तरमुख रस मान करि तहाँ सुनो दे कान । 

अंतरंग छवि माधुरी अनुभव हिये सिरानि ॥ वही, पृ० ६६ 


६ श्रीबिहारिनदास किधों बिहारिनि रानी है। 
एक ही सिंगार तन एक प्रान एक मन , 
पे > 
एक ही स्वरूप कापे परत बखानी है ॥। 
एक ही वरन अंग भूषन वसन सुरंग , 
एक ही सुभाउ राग रंग सुखदानी है ॥ 
नवल विहार दोऊ पटतर कौ न कोऊ । 
थों # 5 >> 
श्रीबिहारिनदास किवो बिहारनि रानी है ॥ श्रीनवलदास जी 
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उपासक की दशा 

सिद्धदेह में उपासक की चिकत्त-वृत्ति 'तन्मयी” रहती है। उस समय 
उपासक के समस्त कृत्य प्राकृत से अप्राकृत क्षेत्र में होने लगते हैं। उपासक 
को इष्ट का सहज साक्षात्कार होने से लोक में उसके अनेक चमत्कार पूण 
काय देख ने में आते ह्ठँ । रसिक के जिन चमत्कार को रस की भूमिका से सर्वधा 
अपरिचित व्यक्ति केवल कल्पना या भक्तों का अंधविश्वास मानते हैं, रसिकों 
के उस अप्राक़ृत क्षेत्र में वे बातें सहन सत्य होती हैं। स्वामी हरिदासजी के 
संबन्ध में ऐसे अनेक चमत्कार ग्रसिद्ध हैं ।' 

रसिकों को नित्यविहार की उस रसानुभूति की दशा में अपने बाह्य 
जीवन की कोई ज्ञान नहीं रहता | सरस रूप-सुख को प्राप्त करने वाछा उपासक 
आनंदसर्सिधु में निमन्न रहता हे। ऐसी स्थिति में विहारिनदास जी भोजन, 
स्नान भी भूल जाते थे। भोर उठे, तीन काल व्यतीत हो गये परंतु उन्हें 








१ कहा जाता है, किसी भक्त ने एकबार स्वामी हरिदासजी को बहुमूल्य 
चोवा ( इन्र ) छाकर भेंट किया। स्वामी जी ने शीशी उठाकर रेणुका 
में उलटा दी। भक्त के चित्त को बड़ा क्षोभ हुआ। स्वामीजी उसके 
हृदय की वात समझ गये । जब वह अन्दर विहारीजी के दर्शन करने 
गया, उसे वन में वही सुगन्धि प्राप्त हुई और श्रीविहारी जी के वस्त्र 
उसी सौरभ में सराबोर दिखाई दिये । बाद में यह रहस्य खुछा । जिस 
समय स्वामीजी को भक्त ने इत्र की शीज्ञी भंट की थी, उस समय वे 
प्रिया-प्रियतम के साथ खेल रहे थे, उन्हीं के ऊपर स्वामी जी ने इत्र उंडेल 
दिया था । इस घटना की चर्चा प्रियादासजी ने भी संक्षेप में की है :--- 
स्वामी हरिदास रस रास को बखानि सके , 

रसिकता छाप जोई जाप मधि पाइये ॥ 
लायो कोऊ चोवा वाकों अति मन भोवा तामें , 
डारयौ ले पुलिन, यहै खोवा हिये आइये ॥ 
जानि के सुजान कही, ले दिखावो प्यारे छाल , 
नेंसुक उधघारे पट सुगंध बुड़ाइये ॥ 
पारस पपान करि जल डरिवाय दियौ , 
कियो तब सिप्य ऐसे नाना विधि गाइये ॥ 
प्रियादास कृत टीका, भक्तमाल पृ० ६०८, 
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अपना अनुसंधान ही कहाँ था, अपनी इस स्थिति का वणन उन्हेंने स्वयं 
ही किया है ।* रसिक निशि-वासर रस में मत्त रहता है। लछोकिक मद भाँग 
और अफीम आदि का नद्ा उस नशे के सामने कया है ? इस जगत में 
कोई भाँग अफीम में मत्त रहता है परंतु उपासक रसमाघुरी में झूमता 
है । मद के प्याले पिये मत्त ये रसिक आनंद-लोक में विचरण करते हैं, विमुख- 
विषयी उनकी वास्तविकता को नहीं जान पाते । इस रस के आनंद में मन 
की दशा छोक से विलक्षण हो जाती है। समस्त शोभा, सकल प्रेम, सुख 
और स्वरूप उसके अंग-अंग से झलकने लगता है। सिद्ध हरिदासी जी का 
रसिक स्वरूप इस दिव्यता का साच्य दे रहा है।* 

हम पहिले कह चुके हैं कि नाम-जप उपासना का महत्वपूर्ण अंग है 
परंतु नित्यविहार में नामी को स्वयं अपना नाम नहीं भाता । जहाँ नित्यविहार 
में नाम-नामी एकरस हो रहे हैं, वहाँ नाम है ही नहीं। उस आनंद में 
रसिक मोन ही हो जाते हैं। नित्यविहार में प्रकट सेवा भी विलीन हो जाती 
झ्छै। इसका तात्पयं यह नहीं कि प्रकट सेवा छूट जाती है अपितु यह कि 
प्रिया-प्रियवम का साकार विग्रह और प्रिया-प्रियतम दोनों एक होकर सचंत्र 
सववंदा रसिक के साथ रहते हैं। फिर सेवा की साधारण विधि भी छूट जाती 
छै। रात दिन मन जिन पर न्योछावर हो आरती उतारा करता है, उनकी 


१ सरस रूप सुख में सने अटक्यो मन गुन गान । 
बिहारीदास जाने नहीं कित भोजन अख्तान ॥ 
उठि बेठ्यौ हो भोर ही एक तान गुण गान । 
आवत जात अथे गयो तीन काल अस्नान ॥ 
बिहारिनदास जी की साखी ४७६-४७७ 
१ कोऊ मदमाते भाँग के कोऊ अमल अफीम । 
विहारीदास रस-माधुरी मत्त मुदित तो फीम ॥ 
बिहारीदास घुमत रहे मत्त पियाले नित्त । 
सावधान सोफी मुखी बिषयी बिमुख नसत्त ॥| वही, २९८-२९९ 
3 सोभा को सोभा सुप्रम कौ प्रेम महारस आनन्द केलि विलासी । 
सुष को सुष देत सरूप कों रूप, सनेह कौ सागर श्रीहरिदासी । 
रस को रस सार महारिझ्वार उदार बिहार बिहारनिदासी । 
अभे पद को अभय करि देत महामधुरे रस पीवत प्यासी ॥ 
श्रीललितकिशोरी, सिद्धान्तरत्नाकर, पृ० १८ 
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रस-आरती के सम्मुख आग की आरती किस काम की ? इससे तो स्वामी 
झेगा ही :--- 
आरति करत विहार की रस-आरती विहाय | 
आगि बारि आरति करें सेवत खसम खिजाय ॥* 
नित्यविहार की प्राप्ति पर नेत्र मूंद कर ध्यान भी कोई महत्व नहीं रखता। 
जब प्रिया-प्रियतम समक्ष हैं, तो ध्यान किसका ? भावना का ध्यान-तत्त्व 
नित्यविहार में विलीन हो जाता है। भाव-सेवा भी प्रत्यक्ष सेवा में नहीं 
चलती । यह बात समझ रखनी चाहिये कि उपासक के न तो शरीर के हाथ- 
पैर सेवा में चलते हैं, न ध्यान द्वारा भावना के हाथ-पेर । वस्तुतः जेसा पीछे 
कहा गया है, सखीभाव की भावना करते हुए उपासक को प्रिया जी की कृपा 
होने पर जो नित्य सखी-रूप प्राप्त हो जाता है, वही नित्यविहार में प्रिया- 
प्रियवम की सेवा करता है। उपासक का वास्तविक शरीर वही हो ज्ञाता है 
जो पूर्णतया दिव्य आभूषणों शुचि वर्तरों एवं दिव्य रूपमय है। वह नित्य 
बोडजशी अवस्था में स्थित हे । वही उपासक का वास्तविक रूप है, जगत का 
शरीर तो केवल दूसरों के देखने के लिये है । 


सखी-रूप में सेवा 
निस्यविहार के उपासक को सेवा में ही सुख मिलता है। वह सेवा 
स्वाभाविक है। उस सुख का वर्णन विहारीदास ने किया है। शय्या पर 
विराजे प्रिया-प्रियतम के चरणों को सखी दबा रही है, अभ्यंजन कर रही है । 
उनकी एड़ी सखी की ठोड़ी से लगी है, यह सुख अद्भुत है: 
चाँपति चुपरति सेज पर बिहारीदास मुख मौन । 
ठोड़ी सो एड्री लगी यह सुख समुझे कौन ॥* 
महल की टहल प्राप्त करने पर बोलना और डोलना अपनी इच्छा पर नहीं 
रहता । प्रिया-प्रियतम की अद्अ-संगिनी बन कर वहाँ रहना होता है ।* युगल 
के तनिक से भी इब्डित को समझ कर ही कोई शब्द निकलता दे । 'नेन की 
कोर! हिली नहीं कि कार्य संपन्न हुआ नहीं । सखी सेव ही काम-केलिवश 





१ बिहारिनदास की साखी १०४ । श्रीवहा रिनदास, साखी १० । 
यों बोलिये न डोलियें टहल महल की पाय । 
श्रीविहारीदास अद्भ संगिनी कहत सखी समुझाय । 
बिहारिनदास की साखी, १०५ । 
४ स्वास समुझि सुर बोलिये डोलि नेन की कोर । 
मैननि चेंन न पावही बिहर जुगलकिसोर । वही १०६ । 
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हुए प्रिया-प्रियतम की सेवा में सत्पर रहती है! सखियों ने प्रिया-प्रियतम को जो 
आभूषण धारण करा रखे हैं, वे भी विहार में दूषण जान पड़ते हैं। भूषणों को 
हटाकर निव्यविहार का आनंदोल्लास निष्पन्न होता है। सखी युगल के मन के 
मर्म को जानती हैं, तदनुसार उनकी सेवा करती हैं ओर आनन्द प्राप्त करती हैं।* 

विहार की आवर्त-तरड्नों में पड़े प्रिया-त्रिययम को सखी ही विहार में 
प्रवृत्त किये रहती हैं । वही उनके श्रम को दूर करती हैं, उन्हें क्रीडा के 
किनारे लगाती हैं और धीरज देती हैं ।? सखीत्व ही उपासक का परम 
साध्य है। इससे जागे ओर कोई सुख्च नहीं। सखी नित्यविहार का एक 
आवश्यक और अनिवार्य अड्ड है। प्रेम-लीला में प्रेम का वह अन्यतस रूप 
है। उस ग्रेमलीला के सुख को लोक में कोई नहीं पह्चिचान सकता। उसे 
तो, जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वही जानता है । 

“जिसने अनुभव नहीं किया वह मान भी केसे सकता है। प्रसूती की पीर 
को बाँझ क्या जाने ? नपुंसक रति के सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता । 
इसी प्रकार माया-ग्रस्त रस से दूर पुरुष रस को नहीं समझ सकता । रसिक 
ही नित्यविहार के आनन्द का हृदय में अनुभव करते हैं। मयूर ही आकाश 
में मेघ की गति को पहचान सकता है ।”” अनुभवी द्वषश्ा ही उपासना के इस 
तक््व को जानते हैं । रस की उपासना ही सर्खाभाव का लच्य है और सभी 
रूप से नित्यविहार की प्राप्ति उसक्री चरम स्थिति है । 
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* बुरो शंगार विहार में भूषण दूपणा जानि । 


विहारीदास सेवत सुखाह मन को मम पिछाति । ही १०८। 
२ तरुन तरंगनि में परे उरझे वार सिवार । 

पेरहि साहस सखिन के अति आवतं बिहार । वही १२९। 
3 स्रमहि निवारति कर धरति कवह छावति तीर । 

विहारिनतदासी हुलास मन देति अवीरनि धीर । वही १३० । 


४ जो जाने माने सोई माने क्‍यों ब्रिन जान। 

पीर प्रसृती की कहा जानें बांझ अजान। 

जाने बांझ अजान नपुंसक रति-सुख नाहीं। 

ऐसेहि नीरस पुरुष कहा समुझे रस माहीं॥ 

भगवत नित्यविहार रसिक अनुभव उर आने । 

गढ़ बात नभ जाति जात बरही जो जाने ॥ 
अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, भगवतरसिक जी पृ० ४१-१। 


साहित्य-पक्ष 
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प्रथम अध्याय 
साहित्य-विचार 
सखीभाव-सम्बन्धी साहित्य 

हिन्दी-भक्ति-काव्य की क्ृष्ण-भक्ति-धघारा ओर राम-भक्ति-धारा दोनों में 
ही सखीभाव-संबंधी साहित्य विपुल मात्रा में प्राप्त है । कृष्णभक्ति-धारा का 
सखी भाव-सम्बन्धी साहित्य अधिक प्राचीन ओर मोलिक दै। वास्तव में 
भक्तिकारू का अधिकांश मधुर रस का साहित्य सखीभाव से सम्बन्धित दे 
ओर उस्तकी रचना सम्प्रदार्यों के माध्यम से हुई है । प्रमुख रूप से सखीभाव 
से उपासना करने वाला सम्प्रदाय स्थामी हरिदास जी का सखी-सम्प्रदाय दे । 
'इस सम्प्रदाय के सखीभाव का वेशिष्व्य सिद्धान्त भाग में दिखाया जा चुका है, 
अन्य सम्प्रदायों के स्ीभाव की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं । परन्तु जिन 
आधारभूत मान्यताओं को सखीभाव के साहित्य की कसौटी माना जा 
सकता है उनकी संज्षिप्त रूप-रेखा इस प्रकार हैः-- 

4. उपास्य के रूप में नित्यविहारी अथवा राधाक्ृष्ण की नित्य युग्म- 
रूप में मान्यता | केवल राधा अथवा केवल कृष्ण को लेकर लीला-प्रसार नहीं 
होता । इसी प्रकार युग्म जहाँ 'एक' का निषेध करता है, वहाँ “दो” से अधिक 
को भी स्वीकार नहीं करता। अनेक नायिकात्व का सिद्धान्त सखीभाव के 
अनुकूल नहीं बेठता । नित्ययुगल की उपासना सखीभाव के साहित्य की 
प्रथम विशेषता है । 

२. सखीभाव विशुद्ध प्रेम की उपासना है। यह प्रेम राधा और विहारी के 
बीच 'सम' है । विषमता अखण्ड आनन्द में बाधक होती है । अतः सखी-भाव- 
सम्बन्धी साहित्य की दूसरी आधारभूत मान्यता प्रियाप्रिय का सम! प्रेम है । 

३. मूल रूप में श्रम 'सम! होते हुए भी लीला के आनन्द-वेचित्र्य के 
लिये इस साहित्य में श्रीराधा की प्रधानता अनिवाय॑ दै। 

४. प्रम की समानता ओर तीच्रता के कारण इस साहित्य में वियोग 
स्वीकाय नहीं है। मान, प्रवास, विरह और करुण इन चार वियोगदशाओं में 


से किसी का चित्रण सखीभाव के साहित्य में नहीं होता है । यहाँ जो मान 
का चित्रण होता है, वह वियोग का अंग न होकर संभोग शइड्भार की तीत्रता 
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का विधायक है। केवल संयोग श्ड्रगरलीलाओं का चित्रण सखीभाव के साहित्य 
की अपनी विश्लेषता दै । 

७, नित्यविहारी की नित्य लीलाएं अखण्डनीय अनायंत हैं । यहाँ 
ब्रजलीका के समान किसी अन्य रस आदि का अंतराय नहीं है। सखीभाव 


के साहित्य में मधुर रस की लीलाओं में अन्य रसों का मिश्रण नहीं होता । 
६. नित्य युग्म की सेवा केवल सखीभाव से मान्य हे । 


७. सखीभाव तत्सुखीभाव है । सखियों में रिरंसा नहीं होती | उनका 
प्रत्येक कार्य प्रिया-प्रियतम के सुखार्थ होता है । 

सखीभाव की उपयुक्त मान्यताएं अविकृत रूप में हरिदासी सम्प्रदाय में 
प्राप्त हैं। अन्यतन्न ब्रजलीलाओं की जआाधारभूमि ग्रहण होने अन्य प्रकार का 
तात्विक सम्मिश्रण भी हुआ है। इस कारण विभिन्न सम्प्रदायों में रूपात्मक 
भिन्नता को स्थान प्राप्त हो जाता है । अन्य सम्प्रदायों का जो मूठ उपास्यभाव 
है, उससे और सखीभाव में जो तारतम्य है, उसका निदशंन प्रत्येक सम्पदाय 
के भारंभ में प्रस्तुत किया जायगा । 

सखी भाव सरबन्धी साहित्य के अध्ययन के लिये आठ क्ृष्णभक्त-सम्प्रदार्यों 
की इस दृष्टि से समीक्षा की जा रही है। ये सम्प्रदाय हैं-- 

१. स्वामी हरिदास जी का सखी-सम्प्रदाय । 

२. हित हरिवंश जी द्वारा प्रवतित राधावन्नभ-सम्प्रदाय । 

३, निम्बाक-संप्रदाय । 

9. गौड़ीय या चेतन्य-सम्प्रदाय । 

७५, वल्लभ सम्प्रदाय । 

६, वंशी अलि जी द्वारा प्रवतित रूलित-सम्प्रदाय । 

७. प्राणनाथ जी द्वारा प्रवर्तित प्रणामी-सम्प्रदाय । 

८. चरणदास जी द्वारा प्रवर्तित शुक-सम्प्रदाय । 

सस्त्री भाव-साहित्य की रचना विभिन्न सम्प्रदार्यों के वृत्त में होने के कारण 
उसकी एक सामान्य भावभूमि होती है परन्तु कालान्तर में सम्प्रदाय में भी 
विचारों के परिवर्तन के कारण मान्यताओं में अंतर दृष्टिगोचर होने लगता है । 
इसे ही सखीभाव का सम्प्रदायगत विकासक्रम माना जा सकूता है ! 

सम्प्रदाय की एक भूमि द्वोने पर भी उपासना के व्यक्तिगत द्वोने के कारण 
सखीभाव के साहित्य का अध्ययन व्यक्तित्व के साथ करना आवश्यक दो 
जाता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व कभी एक नहीं हो सकता, 
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अतः एक सम्प्रदाय के अंतर्गत होते हुए भी प्रत्येक कवि का अपना विशिष्ट 
ग्रकार का काव्य होता है । उसका कवि की साधना अथवा व्यक्तित्व से पूर्ण 
सम्बन्ध होता है। अतः व्यक्ति की मनोवेज्ञानिक भूमिका के आधार पर 
साहित्य का अध्ययन सुलभ हो सकता है | 

सखीभाव सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन सम्प्रदाय, उसके अंतर्गत 
सखीभाव का सामयिक रूप ओर व्यक्तिगत साहित्य तीनों दृष्टियों से 
अपेक्षित है । 


साहित्यिक वेशिष्स्य 

प्रत्येक च्षेत्र की अपनी विशिष्ट मान्यताओं के कारण तत्संबंधी साहित्य 
की अपनी विशिष्ट सीमाएँ और स्वरूप निर्द्धारित हो जाता है। साहित्य का 
रूप-परिवर्तन तभी हुआ करता है, जब किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के कारण 
समाज की अन्तश्चेतना में परिवतंन होता है। रूढियों का विरोध कर नव 
चेतना की सूचमता ओर भावमयता को लेकर जब साहित्य में किसी नवीन 
विधा जन्म होता है, तब वर्गीकृत साहित्य से मुक्त और विश्ेंखलित नवीन 
धारा को आलोचर्को द्वारा स्वच्छुंद काव्य का नाम दिया जाता है। हिन्दी 
साहित्य में छायावाद और उससे पूव रीतिकारू में घनानंद आदि के 
स्वच्छुंद्तावादी साहित्य का निकष यही है। भक्तिकाल के वर्गगत साहित्य 
की सूच्स प्रतिक्रिया विशुद्ध सखीभाव की धारा में उपलब्ध होती है । एक 
ओर पुराणों की राधाक्ृष्ण सम्बन्धी विस्तृत और व्यापक स्थूल लीलाएँ और 
दूसरी ओर उन्हीं के आधार पर ब्रज, मथुरा ओर द्वारिका की कृष्णलीलाओं 
की सुदीध स्थूल श्यछुला में विशुद्ध प्रेम तत्व का अविकृत प्रकाशन नहीं हो 
पा रहा था। अतः इस सूच्म प्रेम की उपलब्धि के निमित्त सख्ीभाव के 
साहित्य का पुरस्सरण हुआ । भक्तिकाल में प्रचलित साधारण काव्यशेलियों 
के स्थान पर स्वामी हरिदास जी ओर घ्रवदास जी ने मनोवेज्ञानिक आधार 
लेकर अनुभूति और कला दोनों ही दृश्यों से काव्य की नूतन विधा को जन्म 
दिया । एक ओर सखीभाव की उपासना-पद्धति विधि-निषेध से परे है, उसका 
उपास्य निमुक्त स्वच्छुंद युगल है, जो भाव-जगत्‌ की सूच्मतम उपलब्धि है 
साथ ही साहित्यिक अभिव्यक्ति में भी नवीनता है। उपास्य ओर उपासना- 
पद्धति के सम्बन्ध में विस्तार से कटद्दा जा चुका है। साहित्यिक अभिव्यक्ति 
का जहाँ तक प्रश्न है उस संबंध में कहा जा सकता है कि--- 


४०६ कृष्णभक्ति-काव्य सें सखी भाव 


१, सखीभाव का साहित्य प्रधानतया अनुभूतिपरक होने के कारण शास्त्रीय 
रूढ़िवाद से विमुक्त है । 

२. रचना-शोेली में छंद के सामान्य बंधन की अस्वीकृति, साथ ही 
आत्माभिव्यंजन की संगीत-प्रधान पदु-शेली का आश्रय लिया गया है। 


३. काव्य के कृत्रिम अलंकरण की ओर इन कवियों का ध्यान प्रायः 


नहीं है । 

४. सूचमानुभूति का प्रकाइन भाषा की अभिधा शक्ति से संभव नहीं 
होता अतः घनानंद से भी पूव लक्षणा शक्ति का मुक्त प्रयोग और व्यंजना का 
आश्रय इन कवियों ने लिया है । 


रख-परिपाटी 

काव्य की आत्मा रस है.” सखीभाव के समस्त साहित्यकारों को 
एकमत से यही सिद्धान्त मान्य है, ऐसा कहना युक्तियुक्त होगा । उनकी दृष्टि 
में संपूर्ण जगत्‌ की आत्मा वही रस है ओर वही नित्यविहारी का लीला रस 
उनके काव्य का प्राण है । 

रस! शब्द का अयोग बहुविध होता है। “'आस्वाद्यते इति रस” अथवा 
“रस्पत्ते इति रस: रस की ये परिभाषाएँ सामान्य ही हैं। प्रश्न है कि रस का 
क्षेत्र क्या है और सखीभावोपासकों ने किस रस को अपने काव्य की आत्मा 
माना है । साधारणतया रस के तीन ज्षेत्र माने जा सकते हैं :--- 


१. लोकिक विषयानन्द । 
२, काव्यगत रस । 
३. ब्रह्मानंद अथवा भक्ति-लीला-रस । 


लौकिक विषयानन्द्‌ प्राकृत होने के कारण स्थूछ है। उसका आस्वाद 
क्षणिक और बंधनकर भी है, अतः रसिकों की दृष्टि में वह हेय है । 


काव्यरस की विशेषता है कि वह सत्वप्रधान होता है, अर्थात्‌ इसमें 
ऐन्द्रियता नहीं होती । अखण्ड होता है, अर्थात्‌ यह एक संपूर्ण चेतना होती 
है ( विभाव जनुभावादि की प्रथक्‌ अनुभूति नहीं होती )। चिन्मय होता है, 
अर्थात्‌ इच्छा जौर चुद्धि सहित होता है। उसे वेद्यान्तर स्पशंशून्य कहा 
गया है, क्योंकि इसकी अनुभूति के समय अन्य किसी सत्ता का अनुभव नहीं 
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होता । यह ब्रहद्मयास्वादु के निकट ही जा पहुँचता है | इसे लोकोत्तर-चमस्कार- 
प्राण कहा गया है ।'* 

लोकिक अनुभूति और काव्यानुभूति में बहुत अन्तर होता है । काब्यानु- 
भूति कवि के अनुभव अथवा उसके मनन आदि पर अवलंबित परन्तु संस्कारो- 
त्थित आनन्द का नाम है। कवि उसका भावन करता है ओर काव्य द्वारा 
आस्वाद-गोचर कर उसे प्रत्येक सहदय तक पहुँचा देता है । कवि के समान 
ही पाठक भी उस खूचम भावना का, वासना के सत्व के जागने पर, अनुभव 
करता है, वही रसानुभूति है। जिन विभिन्न भले के समवाय से रसानुभूति 
होती है, भरत के अनुसार उसका सूत्र है, 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगा- 
द्वरस निष्पत्ति! । 

ब्रह्मास्वाद अथवा लीला-रस काव्यरस से भी परे की वस्तु है। काव्यरस 
अपनी समस्त विशेषताओं के होने के पश्चात्‌ भी कवल ब्रह्मास्वाद्‌ की झलकमात्र 
दे पाता है। वह ब्ह्मास्वाद नहीं हो पाता। काव्य-रस अन्ततः लछौकिक 
विषयों की अनुभूति का ही प्रकारान्तर से उन्नयन है, जो ब्रह्मास्वाद्‌ की सीमाओं 
को छूने का यत्न करता है। ब्रह्मास्वाद वस्तुतः अनिरवंचनीय और रसिकों 
द्वारा केवल अनुभवगम्य आनन्द है । 

काव्यरस और भक्तिरस का सम्बन्ध क्या दे, यह एक बहुत ही विचारणीय 
प्रश्न रहा है। देवादि विषयक रति को काव्यशास्त्रियों ने भाव-मान्न माना है, 
रस नहीं । प्रारम्सिक काब्यज्ञास््री भक्ति का उतना अधिक विज्ञारल आधार प्राप्त 
नहीं कर सके, और परवर्ती रूढ़ि के कारण उसे काव्य-रस में स्थान नहीं दे 
पाये | भक्ति-रस को भिन्न कोटि में रखने के कारण उन्होंने उसे काव्यक्षेन्न में 
रसरूप में स्वीकृत नहीं किया । जो हो, यद्द काव्य-शासत्र का एक विवादास्पद 
विषय है । 

भक्तिकाल में भक्तिरस सम्बन्धी अनेक रचनाएं हुईं। उस समय इसकी 
रस-परिपाटी का भी निर्धारण किया गया। श्री रूप गोस्वामी ने 'हरिभक्ति- 





१ सत्वोद्रंकादखण्ड: स्वप्रकाशनन्दचिन्मय: । 
वेद्यान्त रस्पर्शंशन्यो ब्रह्मास्वादसहोद र: । 
लोकोत्तरचमत्का रप्राण केश्वित्प्रमातृभि: । 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः । साहित्य दर्पण । 
डा० सत्यव्रतसिह, पृ० १०४५ 


४०८ कृष्णभक्ति-काव्य में सलीभाव 


रसारृतसिंधु! और 'उज्वलनीलमणि? की रचना की | उनके अनुकरण पर 
'सिद्धान्त-रत्नाज्षलि!, 'भक्ति-रसायन” आदि यग्रन्थों की रचना हुईं | इन छोगों ने 
छोकिक विषयानुभूति के आधार पर निर्मित काव्य को रध-कोटि से बहिगंत 
कर दिया ओर भगवद्गस से सम्बन्धित विषय को ही रस-दृष्टि से देखा । 
इनके अनुसार भक्तिरस ही प्रधान है, जिसमें रुचि की भिन्नता के कारण 
शान्‍्त, भ्रीति, प्रेयस, वात्सल्य और मधुर ये पांच भ्रधान और हास्यादि 
ये सात गोण रस माने गये। बारहों रस भक्ति से ही सम्बन्धित हैं। यह 
भक्ति-शाखियाँ की एक नवीन पद्धति थी परन्तु इस रस की सिद्धि के लिये 

उन्होंने किंचित्‌ परिवर्तन के साथ भरत के काव्यसूत्र को ही स्वीकृत 
कर लिया । 


वास्तव में काव्यशाखियों की ओर भक्तिशास्रियों की ये दोनों दो भूमिकाएं 
हैं। दोनों के सहृदय भी भिन्न हैं। वेष्णव-रस-शाख्तरियों की दृष्टि में काब्य 
का सहदय, “भक्तिजल से घुले दोषों से प्रसन्न चित्त वाला वह व्यक्ति जो 
भक्तों में अनुरक्त है, रसिकों के रंग में रंगा, गोविन्द के चरणों में प्रीति रखने 
वाला और प्रेम के अंतरंग कृत्य करने वाला है” ।* 


इन दोनों दृष्टियों का कहीं भी मेल नहीं है। दोनों की दो भूमिकाएं 
हैं परन्तु जब भक्ति काव्यगत रस रूप में प्रस्तुत होती है तब वहाँ सामान्य 
काव्यज्षास्ती और वेष्णव रस-शाखत्री को एक स्थान पर आना ही होता है। 
यदि भक्तिकाव्य का सहदय कोई भक्ति--साधना करने वाला रसिक है, तब 
तो उसे काव्य के माध्यम से भी लीलका-रस का ही अनुभव होगा परन्तु यदि 
वह साधारण काव्य का सहृददय है, तब उसे काब्य-रस का अनुभव होगा, 
जिसे भक्ति रस कहा जा सकता है | यह भक्ति-रस काव्य-रस ही है। भक्तिरस 
जहाँ उपासना का रस है, वहाँ उसकी क्रिया और स्वरूप अनिवंचनीय परन्तु 
भक्त के व्यक्तिगत अनुभव की वस्तु होता है। वही काब्यगत होने पर साधारण 
काव्य-रसिकों के लिये काव्यानन्द के ही समान होता है। जिस प्रकार प्रकृत 
विषयों का आलम्बन करने वाली कविता रस-इृष्टि से काव्य में सूच्मता, 
अलौछडिकता आदि ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार भक्तिरस काव्यगत होने 
पर अपनी उच्चतम सूचम और व्यक्तिगत अनुभूति से उतर कर सामान्य 





3 हरिभक्तिरसामृत सिंधु, दक्षिण विभाग, विभाव लहरी, इलोक सं० ८ 
से १० तक । 
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पाठक के लिये काव्यरस की कोटि में आ जाता है । उपासक तो इस काव्यपाठ 
के समय भी अनिर्ववचनीय भक्तिरस का आनन्दानुभव करते हैं। अतः कहा 
जा सकता है कि काव्यगत होने पर भक्तिरस के दो पक्त हो जाते हैं, एक 
रसिक भक्तों का लीकानन्दास्वादु; दूसरा सामान्य सहृदयों का भक्तिकाव्यानन्द । 
श्री नन्दुदुलारे वाजपेयी का सूर की कविता के विषय में कथन है, “यद्यपि 
सूर का काव्य कृष्ण के निर्विषय भक्तों के ही सम्यक आनन्द का हेतु दै 
परन्तु काव्य और कलाओं के सत्पात्र पाठक भी अपने अपने मनोनुकूल उससे 
रस प्राप्त करते हैं। कलछा की सवश्नेष्ठ साथंकता यही है कि उसका तत्व तो 
पारदर्शी रसिकजनों को ही प्राप्त हो, किन्तु उसका सामान्य आनन्द सवंजन 
सुलभ बन जाय! ।' डॉ० दोनदयालु गुप्त की भी यही सम्मति है ।* 

ब्रह्मानन्द से भी परे जो लीलारस है, रसिकरों के अनुसार उसकी प्राप्ति 
सखीभाव द्वारा ही होती है। इस भाव द्वारा स्वयंसिद्ध लीलारस का अनुभव 
होता है परन्तु काव्यगत होने पर वह रस भरत की रस-परिपाटी द्वारा 
निष्पन्न होता है। 


+--#><४ ८ 





ः महाकवि सूरदास, श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ८८ 
२ अष्ठछाप और वज्लभ संप्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ५ $ 


द्वितीय अध्याय 


सखी-सम्प्रदाय के प्रसुख कवि ओर उनका काव्य 


इस अध्याय के आरम्भ में ही यह स्मरण करा देना उपयुक्त जान पड़ता 
है कि स्वामी हरिदास जी के सम्प्रदाय का मूल उपास्य-भाव सखीभाव के 
विशुद्ध स्वरूप की समीक्षा सिद्धान्त पक्त में विस्तार से की जा चुकी है, अतः 
यहाँ इस सम्प्रदाय के प्रमुख कवियों ओर क्वतित्व की समीक्षा ही उपस्थित 
की जा रही है । 


स्वामी हरिदास जी का जीवन-परिचय-- 

स्वामों हरिदास जी के जीवनवृत्त के लिये अन्तस्साचंय के रूप में कोई 
सामझ्नी प्राप्त नहीं है । सम्प्रदाय के ज्षेत्रों में जो जीवनचरित्र अभी तक लिखे 
जाते रहे हैं, उनमें स्पष्ट रूप से वेमत्य दिखाई देता है । शोध-प्रबन्ध के रूप 
में डा० गोपालदच जी ने 'स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका वाणी 
साहित्य! में स्वामी जी के जीवन के सम्बन्ध में विचार किया है परन्तु उनके 
अग्रकाशित प्रबंध को देखने स उनके अनेक निष्कर्षोा क साथ सहमत होना 
कठिन जान पड़ता है। प्रस्तुत प्रबन्ध में जीवन सम्बन्धी विवेचन के लिये 
अधिक स्थान न होने पर भी डा० गोपालदत्त जी के निर्णयों की समीक्षा के 
साथ स्वामी हरिदास जी के जीवन के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । 


स्वामी हरिदास जी के जीवन के सम्बन्ध में जिस ग्रन्थ को गोपालदृत्त 
जी ने आधार बनाया है, वह है निज्रमतसिद्धान्त । स्वयं डा० गोपालदत्त 
जी इस ग्रन्थ को पूर्ण प्रामाणिक नहीं ' मानते परन्तु विवेचन में इसी की 
मान्यताओं से प्रभावित होते दिखाई देते हें । 'निजमतसिद्धान्त? के सम्बन्ध में 
उनका मत है--अन्थकर्ता की रुचि अन्य वार्ताकारों की भाँति बहुत बढ़ा 
चढ़ाकर कथन करने की दै । कहीं कहीं तो ये कथन इतने काल्पनिक होगये हैं 
कि सारा ग्रन्थ एक पुराण बन गया दै''**** संतों की वार्ताओं में प्रायः सभी 
लेखक चमत्कारों का वर्णन करते हैं, परन्तु यह लेखक इस सम्बन्ध में उनसे 
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दो कदम भागे बढ़ या है। लेखक की कल्पना की उड़ानों के कारण इसे पूर्ण 
प्रामाणिक भी नहीं माना जा सकता है ।”* 

“निञ्रमत-सिद्धान्त' के संवतादि के सम्बन्ध में विद्वान्‌ शोधकर्ता का कथन 
है कि 'इस ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर आचार्यों के जन्म, रूत्यु, दीक्षा आदि 
के संवत्‌ दिये गये हैं । हमारा अनुमान है कि स्वामी हरिदास जी से लेकर 
अपने गुरु तक के महानुभावों के गद्दी पर बठने तथा निधन-संवत्‌ के लिये 
तो इस ग्रंथ के लेखक के पास पुष्ट परंपरा प्राप्त आधार रहे होंगे। स्वामी 
हरिदास जी तथा अपने निकट भूतकाल के आचार्यों के जन्म-संवत्‌ भादि 
का ज्ञान भी इन्हें रहा हो, ऐसा संभव है । परन्तु अन्य संवर्तों का आधार 
कहीं-कहीं कल्पना मात्र ही हो सकता है! ।* 

हम स्वामी जी के पश्चात्‌ होने वाले आचायों के सम्बन्ध में भी जो स्पष्ट 
ऐतिहासिक समय की भूले इस ग्रंथ में भरी पड़ी हैं, उनका उल्लेख करते हैं--- 

१, स्वामी जी के शिष्य बीठल विपुल का जन्म १०३२ वि० लिखा गया है 
वे, ग्रह में तीस वर्ष रद्दे परन्तु विरक्त होने की तिथि १५७० लिखी गई है। 


विपुल शिष्य स्वामी किये तब ते जन्म प्रकाश । 
संवत पन्द्रासे अधिक, ता ऊपर पंचाश ॥'* 
विचारणीय यह है कि स्वामी हरिदास जी का विरक्त होना उन्हेंने 
सं० १५६२ में माना है। ऐसी स्थिति में यह संवत्‌ पूर्णतया अशुद्ध 
और अमान्य है। आश्चर्य है कि इस भूल को टट्टी स्थान क अन्य ग्रंथों में भी 
दुद्दराया गया है । यदि जन्म-संत्रत्‌ ५७३२ में ३० वष जोड़ दें तब भी 
सं० १५५६२ आता है । इस सम्बन्ध में डा० गोपालदृत्त जी ने पृष्ठ २२४ की 
पाद-टिप्पणी में विचार क्रिया है, पर चलता कर दिया है। 


२. इस ग्रन्थ में बीठऊ विपुलज्ञी का बृन्दावन-निचास ७० वर्ष लिखा है।* 
यदि वे सं० १७५७० में वृन्दावन आये लो उनकी रूत्यु इस हिसाब से १६२० 





3 स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय और उसका वाणीसाहित्य पु० १६१ 
* स्वामी हरिदासजी का संप्रदाय और उसका वाणी-साहित्य, 

डा० गोपालदत्त 
“ निजमत सिदुधांत, अवसान खंड पृ० ५ पांडु लिपि पृ० १२० 
* ललित प्रकाश, सहचरि शरण, प्रृ० २०२, ( हस्त० ) 
“ निजमतसिद्धांत, किशोरदास, अवसान खंड, पु० ५ 
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में होनी चाहिये। “निजमत! के अनुसार यह तिथि १६३२ है। इसमें 
परस्पर असंबद्धता है। 

३, बीठलऊ विपुल जी के शिष्य थे विहारिनि दास। विहारिनि दास का 
जन्म विरक्त अवस्था में स्थित स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ था, ऐसा 
निज्रमत-सिद्धांतः! का कथन है। उनका जन्म सं० १५६१ लिखा गया है ।* पुनः 
यहाँ भी वही प्रश्न है कि 'निजमत सिद्धान्त” के अनुसार सं० १०६२ में विरक्त 
होनेवाले स्वामी जी के आशीवरवांद से सं० १५७६१ में ही बिहारिनिदास का 
जन्म केसे हो गया ? 

दूसरे, बिहारिनिदास, जो अकबर के दीवान मित्रसेन के पुत्र थे, बेरम 
खाँ के पुत्र अब्दुरहीस खानखाना के साथ आसाम के वानर-राज्य से लडने 
गये । जअब्दुरहीम खानखाना ने धोखे से वहाँ के मंत्री कमलापति को विष दे 
दिया । विहारिनिदास जी ने हससे दुखी हो अपनी बांह काट डाली और कमला- 
पति के पुत्रों को दे दी कि इसे पिता की छाश के साथ रख दें। पन्द्रह दिन 
पश्चात्‌ बृन्दराचन आने पर उनकी बांह भी पुनः उग आई और कमलापति भी 
जीवित हो गया। वृन्दावन लोटने का संवत्‌ १५९४७ “निज्मत सिद्धान्त! ने 
दिया है ।* इस घटना पर विचार करने से ज्ञात होता है :--- 

(अ ) जब अकबर सं० १६१२ में गद्दी पर बेठा तब्र उसके दीवान के पुत्र 
बिहारी दास सं० १५६५ में केसे उत्पन्न हुए ? 

( आ ) अब्दुरहीम खानखाना का जन्म वर्ष इतिहास के अनुसार सं० 
१६१३ ( दिसम्बर १७, १००६ ई० ) है ।) तब सं० १५९४ के पूर्व की लड़ाई 
में कसे उन्होंने धोखा देकर कमलापति को मार डाला ? 

( इ ) बिहारिनिदासजी का वृन्दावन-आगमन-कारू सं० १७५९४ पूर्णतः 
अशुद्ध है, तब तक अकबर गद्दी पर भी न बेठा था । 


? निजमत सिद्वांत, किशोरदास, अवसान खंड, पृ० १०३ । 
* बही, पृ० १०३ । 
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पृ० १५ पर उद्धृत । 
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(ई ) वानरों से युद्ध और मुज्ञा का निकलना, कमलापति का जीवित 
होना केवल कल्पना हैं। 

४. बिहारिनिदास के शिष्य थे सरसदास। बिहारिनिदास का निधनकाल 
सं० १६७५९ लिखा गया दै? और उनके शिष्य सरसदास का जन्म सं० १६९१ 
लिखा है।' गुरु की झूत्यु के दो वर्ष पश्चात्‌ शिष्य का जन्म ओर उनका गुरु 
से दीक्षा लेना स्पष्ट ही भूल है । 

७, सरसदास और नागरीदास कमलापति के पुत्र थे | सं० १५९४ में वे 
युवक दिखाये गये हैं? और आगे सं० १६०० में नागरीदास का जन्म लिखा 
गया है।। 

ऊपर स्वामी हरिदास जी के पश्चात्‌ होने वाले कुछ महात्माओं से 
सम्बन्धित संवत्‌ रखे गये हैं, जिनमें भयंकर भूले हैं । जो लेखक द्वापर के 
अंत से प्रत्येक आचार्य का संवत लिखने बेठ गया हो कल्पना का ऐसा 
घनी, ऐतिहासिक सत्य की रक्षा भी केले कर सकता है ? पीछे केवल कुछ 
ही उदाहरण दिये गये हैं, परन्तु “निज्मत-पसिद्धान्त! में पग-पण पर यही 
सब है । चरित्रों की गढन्त करनेवाले, प्रत्येक घटना पर अशुद्ध तिथि देने चाले, 
लेखक की अशुद्धियों को जान कर भी, शोध-कर्ता विद्वान्‌ ने चरित्र-निर्णयों में 
इसी के अनुवाद कर उन्हें प्रामाणिक मान लिया है, यह स्थिति उपहासास्पद्‌ 
ही है। “निज्मत-सिद्धांतः निश्चित्‌ रूप से 'मूलगोसाई चरित” की कोटि का 
अप्रामाणिक ग्रन्थ दै । 

यहाँ हमने इस ग्रंथ के कुछ भाग का विवेचन इसीलिये किया है कि 
यह स्वामीजी के सम्बन्ध में भयंकर अ्रान्ति उत्पन्न करता है और इस 
संप्रदाय के शिष्य-परंपरा के अन्य ग्रंथों का मूलाधार यही है । 

अब रहा स्वामी हरिदासजी का जीवन-सम्त्रन्धी प्रश्न! डा० गोपालदत्त के 
अनुसार इस सम्बन्ध का प्राचीनतम ग्रंथ “निजमत सिद्धान्त! ही है, दूसरे पक्ष 
को प्रस्तुत करने वाला कोई अन्ध इससे प्राचीन नहीं है । हम भी इसी ग्रंथ 
को अपने अध्ययन का आधार बनाकर कुछ नये निष्कर्ष निकालते हैं । 








* निजमतरसद्धान्त, किशोरदास, अवसान खण्ड, पृ० १०३, 
३ वही पृ० १०५ 

* वही पृ० ९४। 

* वही, पृ० ९४। 
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स्वामी हरिदास जी के जीवन के सम्बन्ध में “निज़मतसिद्धांत' का कहना 
हूं कि वे आशुधीर जी के शिष्य थे, उनके पिता का नाम गंगाधर था, माता 
का नाम चित्रा था, राजपुर में उनका जन्म हुआ था, वे सनाढ्य ब्राह्मण थे । 
जगन्नाथ, जो गोस्वामियों के पूवंज थे, वह पंजाब के सारस्वत ब्राह्मण थे । 
वे विहारी जी के केवल पुजारी थे । स्वामी हरिदासजी का संप्रदाय निम्बाक 
संप्रदाय था ।! 


इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्त है कि 'स्वामी हरिदास जी आशुधीर जी 
के पुत्र थे, जगन्नाथ और गोविंद जी उनके भाई थे, उनकी माता का नाम 
गंगा था। उनका जन्म हरिदासपुर में हुआ था। वे विष्णुस्वामी संप्रदाय में 
थे । प्रसन्नता की बात यह है कि निजमत-सिद्धांत ने परपक्ष के रूप में द्वितीय 
पक्त की बातें भी कह दी हैं। उसका कहना है कि-- 

१. स्वामी आशुधीर जी सारस्वत ब्राह्मण थे और कोल 'हरिदासपुर” के 
निकट रहते थे ।' 


२. जगन्नाथ सारस्वत ब्राह्मण थे । ये पंजाब से जाये थे । उनके तीन पुत्र 
थे। बिहारिनिदास से इन्होंने विहारीजी लिये ।* 

है. झगड़ों का वर्णन करने के बाद वे कहते हैं...रासदास, मेघश्याम, 
मुरारि दास ये जगन्नाथ के तीन पुत्रों के नाम थे | वे क्रमछः श्ंगार, भोग 
और शयन सेवा के अधिकारी थे । 

यहीं “निजमत-सिद्धांत” ने यह महत्वपूर्ण उल्लेख किया है--'इन्होंने द्विज 
से 'गोसाईं? छाप धारण की । अपने को बड़ा समझने लगे । भार्टो को बुलाकर 
धन दिया उन्होंने पोथी में यह निश्चय कर दिया कि आशुधीर जी के दो 
पुत्र थे | हरिदास बड़े थे | उन्होंने पहले विवाह किया फिर चेराग्य ले लिया । 
बांके विहारी प्रकट कर उनकी सेवा की । जगजनज्ञाथ उनके छोटे भाई थे । उन्हें 
सेवा दे दी । उनके तीन पुत्र थे । उन्हीं के वश में हम हैं ।' 

आगे निजमत-सिद्धांत-कार अपनी ओर से कहता है :-- 

“आशुधीर जी गृही कहे जाते हैं। उन्होंने भी पहले पुत्र 'उपजाये! थे । 
उनका नाम भी जगन्नाथ था। पर उन्होंने विवाह नहीं किया था। उन्होंने 
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* निजमत सिद्धांत, आदि खंड, पु० ५०, ५१ । 
* निजमत सिद्धांत, अवसान खंड, पृ० ९६। 
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मस्तक पर किष्णुस्वामी तिलक 
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जीते जी विहारी जी को अपनी सब सम्पत्ति रूट कर दी। जो कुएँ-सवन 
बनवाये वे हरिदास नाम सहित थे |”? आशुधीर जी के पुत्र होने की चर्चा 
उसने आदिखंड में भी अलग से की है। वहाँ उस “नीके! पुत्र का नाम नहीं 
बताया गया है । फिर उसकी अपनी टिप्पणी है कि गोरवामियों ने भार्टो से 
नाम से नाम मिलाकर लिखा लिया है।* 


इन्हीं शब्दों से दूसरा इतिहास छिपा हट | यदि एक पत्ते के लिये 
प्राचीनतम प्रमाण 'निज्मत-सिद्धांत' ग्रंथ है, तो दूसरे पक्त के लिये 'निजमत- 
सिद्धांत में लिखत उससे भी प्राचीन यह अभिमत । इससे यही सिद्ध होता 
है कि किशोरदास से पूछ ही भाटों की ऐसी पोथियाँ थीं, जिनमें गोस्वामियों 
को आशुधीर और स्वामी हरिदास जी का दंशज कहा गया था । निजमत- 
सिद्धांत-कार की दृष्टि में वे लेख 'छुल” से लिखवाये गये थे पर इस सम्बन्ध 
प्रें उसे साचय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण इस दूसरी 


परग्परा का विरोधी है | 


दो जगजन्ना्थों की कल्पना एक क्लछिष्ट कल्पना ही है। जगन्ञाथ अवश्य 
ही गोस्वामियों के पूवंज थे और उन्होंने जो कृूप-भवन बनवाये उन पर 
“निजमत-सिद्धान्त' के अनुसार हरिदास जी का नाम था। अतः इन दोनों का 
भाई होना स्वतः सिद्ध है । 'निजमत सिद्धान्त” में किस भाट की पोथी का उल्लेख 
है, यह नहीं ज्ञात होता। डा० गोपालदत्त ने अपने ग्रंथ प्‌ू० सं० ७३ पर 
मथुरा के तन्‍्नू चौबे के पुत्र चीते चौबे के यहाँ प्राप्त एक प्राचीन सनद्‌ का 
उल्लेख किया है जो सं० १८६३ में लिखी गई थी। उसमें लिखा है--- 
“चोबे जादों तिनके बेटा चिंतामन लालमन तिन पे हमारे बड़ेन को लिष्यो 
निकसयो सं० १६०७५ ( १६०८ ) को स्वामी आासधीर जी के पुत्र स्वामी 
हरिदास जी स्वामी जगननाथजी स्वामी गोविंददासजी इनके हाथ को देखि 
के अब हमन यह नयो कागद लिपि दीनौ। वह कागद्‌ पुरानौ जीरन होइ गयोौ 
हो याते अब नयो लिषि दीनों के हमारे प्रोहित मौजी'***** हशी व इनक जो 


* निजमतसिद्धान्त अवसानखंड, पृ० १०१, १०२ । 
* वही, आदि खंड, पृ० ८४ 

? वही, अवसानखंड, पृ० १०२ 

७ कृ० 
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हमारौ होय सो माने जाइ । सं० १८६३ मिति भादों सुदी रोज दषषत गुलाब 
के सुबन के कह्दे लिष्यो सुभमस्तु” ।* 

इस सनद्‌ पर जिन गोस्वामिर्यों के हस्ताक्षर हैं, उनमें से कई के हस्ताक्षर 
अन्य प्राचीन सनदों में भी मिलते हैं और वे समान हैं । यह एक प्रामाणिक 
साचय है।जो १५०७५ या १६०८ सं० में स्वामी आसधीर जी, स्थामी हरिदासजी 
आदि के हाथ का कागज था उसी को देखकर अगली पीढ़ी ने उसे नवीन 
किया । इसी प्रकार का एक लेख सं० १६२४ का उज्जन के पंडे के यहाँ है । 
यह लेख तथा पंडे का फोटो लेखक के पास सुरक्षित है ।* 

जो हो, प्राचीन सनदों की यह परम्परा थी अवश्य और निजमत-सिद्धांत- 
कार भी इनके अस्तित्व पर मुहर लगाता है । निजमत-सिद्धांत! के इस स्थल पर 
डा० गोपालदत्त भी थोड़े रुके हैं ओर उन्होंने अपना मत प्रकट किया है-“किशोर 
दास जी के अनुसार गोस्वामियों ने अपने स्वार्थ के लिये भाों को धन देकर 
स्वामी हरिदास जी को आशुधीर जी के पुत्र एवं जगन्नाथ के अग्रज होने की 
कथा उनकी बहियों में छुल से लिखवाली, संभव है, यह सत्य हो । किन्तु 
यह भी संभव है कि किशोरदास अपने सत के प्रतिपादन के लिये ही ऐसा 
कहते हैं और स्वयं उनकी दी हुई कथा ही कल्पित है” ।) यदि डा० गोपालदृत्त 
यहाँ विषय के विवेचन में थोड़ी तटस्थता और बरतते तो बात स्पष्ट ही थी, 
निश्चित ही वे स्वामी हरिदासजी को स्व्रामी आशुधीर जी का पुत्र मान लेते । 

वस्तुतः 'निजमत-सिद्धान्तः की आलोचना शिष्य-वर्ग के सभी प्रंथों का 
आधार समाप्त कर देती है । अब हम आगे स्वामीजी के जीवन-पक्ष पर तटस्थ 
सूत्रों को लेकर द्दी विचार करेंगे । 


स्वामी हरिदास जी के पिता 
स्वामी जी के जीवन-परिचय के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूण बात उनके 
पिता के सम्बन्ध में निर्णय करना हें। इसके स्पष्ट हो जाने पर अन्य अनेक 
सम्बन्धित समस्याएं स्त्रय॑ सुलझ जायेगी । जेसा हम पीछे कह चुके हैं, 





१ स्वामी हरिदासर्जा का संप्रदाय और उसका वाणी-साहित्य, पु० ७३ 
डा[० गोपालदत्त 

* इस लेख का परिचय जन्म संवत के प्रसंग में देखिये । 

” स्वामी हरिदासजी का संप्रदाय और उसका वाणी-साहित्य 


डा० गोपालदत्त, पु० १७७ 
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*5निजमत-पिद्धान्त” से भी इस बात की सूचना मिल जाती है कि उसकी रचना 
से पूच ही आसुधीर जी को स्वामी जी का पिता माना गया था ओर बहियों 
में उसके लेख भी थे। साथ ही हम तन्‍नू चोबे की सनद्‌ को भी प्रमाण 
मानते हैं । इस संबंध में कुछु अन्य निष्पक्ष प्रमाण निम्नलिखित हैं--- 
१ नाभाजी के 'भक्तमाल! का छुप्पय, जिसकी अंतिम पंक्ति है :-- 
आसुधीर-उद्योतकर रसिक छाप हरिदास की ।* 
यहाँ 'उद्योतकर' शब्द के सम्बन्ध में मतमेद प्रकट किया जाता है कि 
इसका अर्थ पुत्र न होकर शिष्य भी हो सकता है। हम अनेक भक्तमाल- 
कर्ताओं के ही इस पंक्ति के उद्धरण देते हैं, जो अपने आप में प्रमाण हैं--- 
(अ ) जयपुर के प्रसिद्ध नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र सवाई 
महाराज ईश्वरी सिंह ने, जिनका राज्यारोहण कार १७४३ ई० (सं० १८०० वि०) 
है, तथा टाड-राजस्थान के अनुसार जिन्होंने उसी वर्ष अपने अनुज माधोसिंह के 
पक्त में राज्य-त्याग कर दिया था, अपनी संपादित 'भक्तमाल' में नाभा जी के अनुसार 
स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा करने के साथ ही निम्न श्लोक लिखा है :-- 
अयमाशछीरतनयों हरिदासः परम रसिकवरः । 
संचित वरास्यधनः कृष्णप्रेमेक पूर्ण पाथोधिः ।* 
अर्थात्‌ ये आशधीर जी के पुत्र हरिदास जी परम रसिक, वेराग्यवान्‌ और 
कृष्ण-प्रेम क पूर्ण पारावार थे । 
महाराज ईश्वरीसिंह जी का यह उद्धरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्‍योंकि 
इसका रचनाकाल “निजमतसिद्धान्तः (लगभगसं० १८३६) से बहुत पूर्व का है । 


(आ ) श्री चन्द्रदत्त कृत संस्कृत-भक्तमाल में निम्नलिखित शोक प्राप्त 


होता है । 
आसधीरेति नाग्नासीद्विप्रोगुजरसंभवः । 


तस्य पुत्रेति विख्यातो हरिदास इति स्मघतः ।* 
अर्थात्‌ गुजर श्रदेश ( पंजाब, गुजरांवाका ) में उत्पन्न आसधीर के पुत्र 
हरिदास नाम से प्रसिद्ध हुए । 
(इ ) काश्मीर-नरेश महाराजा रणजीतसिंह के समकालीन कवि मीहा- 
सिंह ने भी अपनी रचना 'भक्त-विनोद' में लिखा है :-- 
 पक्तमाऊ, छप्पपय स ९१ । 
* जयपुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित ग्रन्थ । 
? संस्कृत भक्तमाल, दंबई, मो> मगन बिहारी जी, वृन्दावन के पास । 
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गुजर देस प्रसिद्ध इक, विप्र आसघर नाम | 
तासु पुत्र हरिदास वर, जगत विदित गुन धाम ।* 
कवि मीहासिंह का जन्म समय सं० १८४० माना जाता है। 


(ई ) 'भक्तसिन्धु! का उल्लेख ग्राकज महोदय ने किया है और उसके 
आधार पर उन्होंने आशुधीर जी को हरिदास जी का पिता माना है ।* 

(उ ) नाभा जी की छाया पर ही लिखे गये किसी प्राचीन भक्तमाल का 
यद्द श्छोक भी आश्यधीर जी को ही हरिदास जी का ऐता बताता है :-- 


स्याम्याशधीरात्मजपादुपंकर्ज प्रणीमि सद्भनागवर्तं सरागम्‌ । 
कुजान्तरे येन स्वयं प्रकाशित श्यामानिपीत॑ स्वयमेव गीतमर ॥* 
(ऊ) नाभा जी की भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार रूपकला जी ने भी अपनी 
सहज बुद्धि से इस छुप्पय का अर्थ किया है'''“स्वामी हरिदास जी शड्भार- 
उपासना में बड़े ही धीर हुए । अपने पिता आसुधीर जी के सूयवत्‌ प्रताप से 
रसिकों में आप प्रसिद्ध हुए ।”* 


नाभाजी के छुप्पय की व्याख्या में ही ये इतने उदाहरण दिये गये हैं । 
इनमें स्वामी हरिदासजी को आशुधीरजी का पुत्र ही लिखा गया ह। फिर 
भी जो विद्वान्‌ आसुधीर “उद्योतकरः का केवल शिष्य अथ लगाते हैं, उन्हें 
किसी प्रकार का पूर्वग्रह ही हो सकता है । 

डा० गोपालदत्त “उद्योतकर' के दोनों अर्थ मानते हैं परन्तु वे निर्णय 
कुछु नहीं कर पाये । उनका कहना है कि 'उद्योतकर का अर्थ पुत्र के अर्थ 
में भी लग सकता है और शिष्य के पक्ष में भी? ।” यदि उपयुक्त महानु- 
भावों की दृष्टि से विचार किया जाय तो पुत्र अर्थ प्रकट है शिष्य अर्थ भी 
साथ में रहे तो आपत्ति नहीं है अन्य श्रमाणों से वह भी स्पष्ट है । 

(२ ) श्रीराधावललभ-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध वाणीकार चाचा वृन्दावन 
दासजीने स्वामीजी को आशुधीरजी का पुत्र लिखा है। इनका जन्म सं० 





 हरिदास अभिनन्दन ग्रन्थ, वृन्दावन, पृ० ७६ | 

* भथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमोयर पृ० २१ । 

* केलिमाल, वृन्दावन, भूमिका पु० १९। 

” भक्तमाल, रूपकला पृ० ६१८। 

“ स्वामी हरिदासजी का संप्रदाय और उसका वाणी-साहित्य । 
डा० गोपालदत्त, पृ० १७४॥ 
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3७६५-७० के रूगभग निश्चित किया गया है ।* इनकी रचनाएं सं० १८०० 
के आस-पास की हैं। इनका एक पद श्रीललिताच्चरणजी ने अपने पंथ “श्रीहित 
हरिवंश गोस्वामी, सम्प्रदाय ओर साहित्य” में उद्छ॒व किया है, पद है :--- 
सबके ज्ु मुकुट मणि व्यास नन्द्‌ । 
पुनि सकुल सुमोखन-कुल सुचन्द ॥ 
सुत-अआसधीर मूरति अनन्द्‌ । 
धनि भक्ति थंम परब्रोधानन्द ॥ 
(श्रीहरिवंश चन्द्र जू को परिकर सहित बसंत-खेल-वर्णन) ।* 
(३ ) अत्यन्त आचीन और सम-सामयिक महात्माओं की बाणियों में 
स्वामी आशुधीर जी और स्वामी हरिदासजी का संबन्ध इतना निकट का 
दिखाया गया है कि वे परस्पर पिता-पुत्र और गुरु-शिप्य साथ-साथ प्रतीत 
होते हं, देखिये :-- 


( १ ) गुरुनि को गुरु श्रीहरिदास आसधीर को । बिहारिनदासजी 

(२) आसू को हरिदास रसिक, हरिवंश न मोदि बिसारों । व्यासजीरें 

( ३ ) राल स्वामी के जो दोहे मिलते हैं, उनमें से प्रथम एक दोहा 
जो “निजमत' एवं अन्य प्राचीन वाणियों की प्रतियों में भी प्राप्त है, वह है :- 


रवनि रसायन परिहिरी साह न मानत कोन ।* 
आसू के हरिदास की लगे 'लाल' पग पौन ॥ 


इन सभी महानुभावों ने “आसू के हरिदास” में कौन सा सम्बन्ध रखा 
हैं। कुछ लोग केवछ शिष्य अर्थ मानना चाहते हैं, पुत्र नहीं । हमारी समझ 
में अपने इस सम्बन्धवाच्ी पद का ध्यान इन महात्मार्भों को भी रहा होगा 
परन्तु दोनों अर्थों को अभीष्ट जान कर ही इन्होंने इस पद का प्रयोग करना 
उचित समझा दे । यहाँ भी 'उद्योतकर! वाली ही निष्पक्ष स्थिति है। ऊपर 
केवल वे ही प्रमाण उद्छत हिये गये हैं, जो निविवाद हैं और जिनके 


* श्रीहित हरिवंश गोस्वामी संप्रदाय ओर साहित्य पृ० ४९२ 
* वही, पृ० २१८ 

* श्रोबिहारिनदास, सिद्धांत के पद सं० १ 

” भक्त-कवि व्यास जी, पद २१ पृ० १९६। 

“ निजमत सिद्धांत, मध्य खंड, पृ० १११॥ 
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रचयिता तटस्थ व्यक्ति हैं। इनमें से अनेक प्रमाण “निजमत सिद्धांत! की 
रचना से बहुत पूर्व के हैं । निजमत की परम्परा को छोड़कर किसी भी लेखक 
ने स्वामी आशुधीरजी के पितृत्व का निषेध नहीं किया है । अतः यह बात 
असंदिगर्ध रूप में स्वीकार करने योग्य है कि स्वामी आशुधीर जी ही स्वामी 
हरिदासजी के पिता थे । आधुनिक विद्ठानों में, मिश्रबन्धु, एफ० एस० ग्राउज,* 
डा० दीनदयाल गुप्त' श्री क्ृष्णद्त्त वाजपेयी,) श्री चित्तामणि शुक्ल” आदि 
विद्वान भी स्वामी हरिदासजी को आशुधीरजी का पुत्र मानते हैं । 

स्वामी हरिदासजी की जितनी भी बधाइयां प्राप्त होती हैं, उनमें 'निजमत! 
के अनुसार गंगाधघर अथवा चित्रा के पक्ष की बधाई आज तक देखने को 
नहीं मिली । इसके विपरीत आशुधीरजी के घर हरिदास जी के उत्पन्न होने की 
अनेक बधाइयाँ प्राप्त होती हैं । बन कवि की रचनाओं से ऐसी कुछ बधाइयां 
उद्धृत हें ता 


(१ ) बधाई बाज रे आसधीर दुजराज के बास । 
गंगारानी कूख सिरानी प्रगटे श्रीस्वामी हरिदास ॥* 
(२ ) धनि-धनि भाग हमारो । 
आसधोीर घर प्रगट भयो है, भगति प्रतापी वारो । 
गौर बरन तन नीकी झगुली, गंगा जू कौ प्यारो ॥ 
कर चरनन कटि कडे कोंधनी, फरगुल दाये निहारो । 
स्वामी श्री हरिदास नाम नर सरनागत कोंतत छिन तारो। 
परम उदार बेन-स्वामी की वार्ता कहि न सकत मन मतवारी ।ई 
(३ ) दुजराज-भमन के द्वारे आजु बधाइयाँ। 
श्री सुकुमार उदार बेन प्रभु प्रघटे, ताते आसुधीर मन भाइयां ।* 
इनके अतिरिक्त भानु कवि द्वारा लिखित एक बधाई ओर प्राप्त होती दै। बाबा 


? मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोअर, प० २१९ 

* अष्ठछाप और वल्लभ-संप्रदाय, पृ० ६९ । 

3 स्वामी हरिदास अभिनन्दन ग्रंथ, बृंदावन, पृ० १। 

४ स्वामी हरिदास अभिनन्दन ग्रंथ, वुन्दावन, पु० ७६-७७ । 

+ बैन कवि का एक पद-संग्रह लेखक के पास है | ऐसी ही एक प्रति नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी में भी है । पद सं० १३ 

8 वही, पद सं० १ ५ वही, पद सं ४ 
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कन्हैयादासजी का कथन हे कि यह बधाई अब भी टट्टी-स्थान में राधाष्टमी 
के दिन समाज में गाई जाती है। इसमें स्वामीजी के अनेक शिष्यों के नाम 
हैं, जो 'निजमत' के ही अनुकूल हैं परन्तु इसकी प्रारम्भिक पंक्तियां हमारे 
निष्कर्ष की पुष्टि करती हैं। यह बधाई अद्वाईस पंक्तियों में हैं, केवल कुछ 
पंक्तियां उद्छह्त की जाती हैं :--- 
आसुधीर जस गाइहों जाके प्रघटे श्रीहरिदास, रसिक मन छाड़िली हो । 
नीरस लखि संसार कोर सुचर घर दीनों वास रसिक मन लाड़िली हो । 


ऐसी रसिक समाज आजु रखि 'भानु' होताबलिहारी । 
माता 


स्वामी आशुधीरजी की पत्नी का नाम गंगा था, इस सम्बन्ध में दो मत 
नहीं हैं ।' अतएव गंगादेवी ही स्वामी हरिदासजी की माता थीं । 


भाई 


“निज़मत-सिद्धांतः में उल्लिखित परपक्ष एवं गोस्वामियों के वंश-वृक्त, 
अनेक बधाइयों आदि से ज्ञात होता है कि स्वामीजी के भाई गोस्वामी 
जगजन्नाथजी तथा गोचिंदजी थे । 


जाति 
स्वामी हरिदासजी को निजमतसिद्धांत कारने 'सनाह मोचन! लिखा है-- 
द्विज सनाह मोचन कुल पायौ।* 
अन्यन्न भी उन्हें 'सनाह! ही लिखा गया है । कह नहीं सकते सनाह का 
तात्पय सनाव्य है या नहीं। वेसे सभी जगह सनार्ढ्यों के लिये उन्होंने 
'सनोढ़िया! लिखा है । परमानन्ददेव,' हरिदेव,' » नरहरिदास, * 


? निजमत-सिद॒धांत भी कहता है--वधू बुलाय रई निज गंगा । आदि खंड 
प० प्पय ॥ 

* निजमत सिद्धांत, आचार्य खंड, पृ० १२८ । 

3 वही आचाय॑ें खण्ड, १० ११६, 

: बही, प्रृ० १२५, 

3 वही, पृ० १३२ 
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आदि को उन्होंने स्पष्टरूप से द्विआ सनौढिया लिखा है। जो हो, बाद के 
लेखकों ने सनाह का अर्थ सनाव्य ही कर लिया है । 
सहचरिशरण ने लिखा है :-- 


द्विज सनाउ्य सिरताज रसिक-सिरमीर अनीहा ।* 


परन्तु सनाढ्य हम उन्हें तभी मान सकते हैं, जब स्वामीजी को 
आशुधीरजी का पुत्र न माने | स्वामी आशुधीरजी सारस्वत ब्राह्मण थे, ऐसा 


(निजमत-सिद्धांतः भी मानता है। जगजन्नाथजी को भी सर्वत्र सारस्वत ब्राह्मण 
माना गया है, अतः स्वामी जी को भी सारस्वत-ब्राह्मण ही मानना चाहिये । 


वंशज 

स्वामी आशुधीरजी के वंश के संबन्ध में गोस्वामियों की वंश-परंपरा 
को प्रामाणिक मान लेने पर गर्गाचायंजी को वंश का आदि पुरुष मानना 
पड़ता ह्ढे | इनके क्रमशः शाण्डिल्यज्ी, सर्वेश्वरजी, ननन्‍्दीलाछरजी, सुमुखजी, 
सर्वगतजी, सुयशजी, सुकर्माजी, सुयोग्यजी, यूवरथजी, सवरीजी, कर्णदेवजी, 
विश्णु शर्माजी, गज्ाधघर या गदाधरजी, आशुधीरजी, हरिदासजी हुए । 


स्वामी हरीदास जी के भाई गो० जगजन्नाथज्ी का दश अनेक शाखाओं में 


फेल कर चला, जिनके वंश में तेरहवीं-चोदहवीं पीढ़ी में वत्तमान गोस्वामी 
वग है । 


“'निञज्रमत-सिद्धांतः में आसधीर के पिठा ज्ञानधीर, उनके पिता ब्रह्मघीर 
बताये गये हैं। परन्तु ये नाम अन्यत्र कहीं नहीं मिलते । ये नाम जासुधीर 
की तुक मिलाते हुए कल्पित कर लिये गये ज्ञात होते हैं। स्वामीजी के 
वंश के' लोग विहारीजी के गोस्वामी कहलाते हैं। प्रारंभ से ही श्रीबांके 
बिहारीजी की सेवा-पूजा ओर श्रीनिधिवन का सेवाधिकार उन्हीं के हाथ में 
है। वे स्वामीजी को अपना पूव॑ज मानते हैं । 


डा० गोपालदत्त के अनुसार उनका सनाह्य होना इसलिये सन्दिग्ध 
है कि “निजमत-सिद्धांत या उसके आधार पर लिखे ग्रन्थों के अतिरिक्त 
इस सनाह्य वंश के अस्तित्व तक का कोई प्रमाण नहीं है। इस समय न 
तो कोई यह कहने वाला है कि स्वामी हरिदासजी हमारे वंश में हुए थे, 


हक. उअ»«मन्‍ं>०)फननमका 


) सहचरि शरण कृत गुरु-प्रणालिका 
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न राजपुर में कोई मन्दिर, स्थान या स्मारक ही है, जिसका दूरागत सम्बन्ध 
भी बताया जासई । “निजमत-सिद्धांत” के बाद इस ब्राह्मण-वंश का पता ही 
नहीं चलता ।””! 

डा० गोपालदत्त आगे कहते हैं--- 

“स्वामीजी के बाद वह संतति कहाँ गई। वृन्दावन में अनेक भक्तों 
ओर सन्तों के वंश के छोग अपने को “गोस्वामी” कहते हैं तथा मन्दिरों के 
अधिकारी हैं । पूवजों के विरक्त होते हुए भी उनके वंशजों ने उनहे नाम 
का अपने स्वार्थ के लिये उपयोग किया है। तब्र इतने बड़े सम्प्रदाय-प्रवतंक 
का वंश क्‍या अपनी प्रतिष्ठा की आकांक्षा भी न करता ओर वंश यों छुप 
हो जाता | यह स्थिति देख कर यह सन्देह किया जा सकता है कि ऐसा 
कोई था ही नहीं ।”* 


पत्नी 


स्वामीजी का विवाह हुआ था या नहीं इस सम्बन्ध में मतभेद है| जो 
छोग इसका निषेध करते हैं, वे भावात्मक दृष्टि से विचार करते हैं परन्तु उनके 
चंश की परम्पराएं बताती हैं क्रि उनकी पत्नी का नाम 'विजया!? या 'हरिमतीः 
था। उनकी एक विशेष घटना के ही कारण गोस्वामी वंश में अभी तक लाख 
क। चुड़ा नहीं पहना जाता | डा० गोपालदत्त अनुमान करते हैं कि विजया 
सती गोस्वामियों की कोई कुलदेवी रही होगो, स्वामीजी का विवाह नहीं हुआ 
था परन्तु उनके काव्य में शंगार-शोभा का जैसा वणन है, वह बताता है कि 
उन्हें गृहस्थी का अनुभव अवश्य था। 


जन्म-स्थान 
स्वामी जी के जन्म-स्थान के रूप में दो ही स्थानों के नाम लिये जाते हैं :- 
( १ ) राजपुर ; 
( २ ) हरिदासपुर । 
राजपुर दृन्दावन के निकट एक छोटा सा गांव है। राजपुर को जन्म- 
स्थान मानने के सम्बन्ध में गोपालदतज़ी ने भी सन्देह प्रकट किया है 





* स्वामी हरिदास जी सम्प्रदाय ओर उसका वाणी-साहित्य, डा० गोपाल- 
दत्त, प१ृ० ९८२ 

* स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय ओर उसका वाणी-साहित्य, पृ० १८० 

* वही, पृ० १८२ 
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“नजमत' में आशुधोरजी को कोल का निवासो कहा गया है। यह स्थान 
अलीगढ़ से दो मील दूर खेर की सड़क पर है| वहाँ जब भी एक महादेवजी 
का मन्दिर है, जहाँ भारी संख्या में मेछा लगता है| इस ग्राम का नाम स्वामी 
हरिदासजी के नाम पर हरिदासपुर हो गया है | 


आज तक भी इस गाँव के निवासियों में यह कथा प्रचलित है कि स्वामी 
हरिदास जी यहीं के थे। डा० दीनदयालु गुप्त का कथन है, “श्रीग्राउज 
महाशय ने आसधीर जी को स्वामी हरिदास जी का पिता माना है, और इन 
दोनों को अलीगढ़ के निकट स्थित हरिदासपुर गाँव का रहने वाला कहा है... 
लेखक ने हरिदासपुर स्थान को अनेक बार देखा है। वहाँ आजकल 
महादेव जी का मंदिर है, आस-पास के यात्री शिवजी पर जल चढ़ाने आया 
करते हैं। यह स्थान और गाँव हरदासपुर और हरिदासपुर दोनों नामों से 
प्रसिद्ध है । वृन्दावन वाले स्वामी हरिदास जी के इसी स्थान के निवासी होने 
की भी लेखक ने वहाँ कथा सुनी है ।”' डा० गोपालदत्त भी इसी की 
पुष्टि करते हैं--“यदि आसुधीर जी स्वामी जी के पिता हैं तो स्वभावतः 
हरिदासपुर ही स्वामी जी का जन्म-स्थान रहा होगा। सम्भव है पीछे से इस 
छोटे से गाँव का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया हो । हरिदासपुर के लोगों 
में भी यह जनोक्ति चली जाती दे कि स्वामी हरिदास जी यहीं पेदा हुए थे ।”* 


स्वामी जी के शुरू 
सम्प्रदाय की ग्ृहस्थ अथवा विरक्त दोनों परंपराओं में यह मान्यता है 
कि स्व्रामी हरिदास जी के गुरु श्री आशुधीर जी थे। अन्य सम्प्रदा्यों के छोगों 
ने समय-समय पर स्वामी जो को अपना शिष्य बताया है परन्तु वे तथ्य के 
अविश्वस्त प्रयास मात्र हैं । 


स्वामी जी का सम्प्रदाय 


स्वामी जी के सम्प्रदाय के सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों ने भ्रमवश यह 
उल्लेख कर दिया है कि वे टट्टी-सर्प्रदाय के संधापक थे ।3 वास्तव में टट्टी 
सम्प्रदाय नाम का कोई सम्प्रदाय नहीं है। इस नाम का एक ज्आश्रम अवश्य है, 


* अष्टछाप ओर वल्लभ संप्रदाय पृ० ६९ । 
/ स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका वाणी-साहित्य । पृ० १८१ 
 मिश्र-बन्धु-विनोद, भाग १, पृ० २८८ 
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जो स्वामी जी से रगभग २०० वर्ष पश्चात्‌ ललित मोहनी दास ने बनाया 

था। बांस की टट्टियाँ होने के कारण ही यह स्थान टट्टी-स्थान कह्ठछाया । 

यहाँ के साथुओं को अ्रमवश ही टट्टी-सम्प्रदाय का अनुयायी कहा जाता है । 
स्वामी जी के सम्प्रदाय के सम्बन्ध में प्रमुखतः दो मत हैं :--- 

१. थे निम्बाक सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 

२. वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 

निम्बाक संप्रदाय का आग्रह “निजमत सिद्धान्त? ग्रन्थ से आरम्भ होता 
है। इधर झंतिम रूप से डा० गोपालदृत्त ने भी इस मत को मानने में 
उत्साह दिखाया है। हम डा० गोपालदत्त के प्रमाणों की सतक शमीज्ञा श्रस्तुत 
करते हैं :--- 

4. सम्प्रदाय का निश्चय सिद्धान्त के अनुसार होता है। निम्बाक 
सम्प्रदाय का दाशनिक सिद्धान्त द्वताहुतवाद है। डा० गोपालदृत्त जी ने 
श्री बिहारिनिदास जी की वाणियों में द्वंताह्ेतवादी मत को सिद्ध करने की 
चेष्टा की है।* आजकल महात्मा सूर और तुलसी जेसे कवियों की वाणियों 
में से अद्वेंतवादी, शुद्धाद्वेतववादी अथवा विशिष्टद्धेतवादी सिद्धान्तों को स्वमता- 
नुसार निकाल लेने का भी प्रयत्न किया जाता है परंतु वास्तव में ये महात्मा 
किस सिद्धान्त को माननेवाले थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । इसी प्रकार विहारिनिदास आदि रसिकों की वाणियों में से निकालने 
भर के लिये उद्देताह्वतवादु को भी निकाछा जा सकता है परंतु देखना 
यह होगा कि क्‍या इन सम्प्रदायों का वास्तव में कोई सीधा सम्बन्ध 
दाशनिक सिद्धान्तों से था। ढा० गोपालदत्त शर्मा स्वयं तक करते हैं--- 
'सिद्धान्त-विवेचन से जाना जा सकता था कि उनकी वाणियों पर किस 
सम्प्रदाय का प्रभाव है परन्तु स्वामी जा के सम्प्रदाय में रस की उपासना ही 
प्रधान है, अतः दाशंनिक विवेचन का उनका वाणी भ पूर्णतः अभाव है ।** 
उपयुक्त कथन होने पर भी उनके संप्रदाय के रसिकों को किसी विशेष 
संप्रदाय से निबद्धु करने का प्रयत्न अपनी कही हुई बात का विरोध करना 
ही है । निश्चित है कि इस सम्प्रदाय की कसौटी दर्शन-विवेचन किसी प्रकार 





: स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका वाणी साहित्य, डा० 
गोपालदत्त, पृ० १८८ 
: स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका वाणी साहित्य, डा० 
गोपालदत्त, पु० १८८ 
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भी नहीं है। भगवतरसिक जी ने स्पष्ट ही कह दिया है कि हमारा सम्प्रदाय 
और उसका उपास्य न तो द्वताइत है, न विशिष्टद्वत। वह तो मतवाद से 
निरपेक्ष ह्व "आस 





स्वामी हरिदास जी, ऋलकत्ते की आर्ट गेलरी से प्राप्त चित्र । 
मस्तक पर किसी प्रकार का तिलक नहीं है । 
नाहीं ह्ताद्वंत हरि, नहीं विशिशद्वंत । 
बंध्यौ नहीं मतवाद में, ईश्वर इच्छाइंत ॥* 
भगवतरसिक जी ने प्रचलित संप्रदायवाद को स्पष्ट ही दग्ाठगी का 
विपय कहा है। अतः यह निर्विवाई है कि इन रप्तिकों की वाणियों में 
किसी विशेष ग्रकार का सांप्रदायिक सिद्धान्त नहीं है । 





' अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ, भगवतरसिक, पु० ८३ । 
* आँधे के सिर सम्प्रदा नकटे केसो पंथ । 
ठगाठगी संसार में समुझि लगी संग कंथ । अनन्य निश्चयात्म ग्रंथ, पु० ८६। 
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२. डा० गोपाल्दत्त ने हरिदासी सम्प्रदाय को निग्बाक सम्प्रदाय के 
साथ सम्बद्ध करने के लिये प्राचीन चित्रों का आश्रय लिया है। भारत कला 
भवन, काशी, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली आदि के कुछ चित्र उन्होंने इस बात 
के प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत किये हैं कि उन चित्रों में स्वामी हरिदास जी के 





स्वामी दरिदासजी की गोद में प्रिया-प्रियतम 
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मस्तक पर निम्तार्कीय तिछक विद्यमान है। नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली के चित्र में 
स्वामी हरिदास जी बेठे हुए हैं, उनके सामने तानसेन हैं और पीछे बादशाह अकबर 


। 
। का 
तर] ४ 


७, है 
॥ 





... _ निधिवन में स्वामी हरिदास जी 
की समाधि के दा चित्र 


को खड़ा हुआ दिखाया गया है। यदि चित्र के तिलक से ही किसी व्यक्ति 
के सम्प्रदाय का निर्णय हो सक्रता है तब तो तानसेन भी निम्बार्कीय सिद्ध 


छः 


होंगे और अकबर के माथे पर त्रिपुंड छगा होने के कारण उन्हें शव सानना 
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होगा । परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हैं । वास्तव में स्वामी हरिदास जी के 
जो विभिन्न प्राचीन चित्र प्राप्त हैं, उनमें विभिन्न सम्प्रदायों के तिलक ग्राप्त 
होते हैं। हमारी खोज के अनुसार स्वामी हरिदास जी के जो प्राचीनतम 
चित्र प्राप्त हैं, उनमें से अनेक चित्रों में उनके मस्तक पर कोई भी तिलक 
नहीं है। डा० गोपालदत्त द्वारा प्रस्तुत भारत-कला-भवन के एक चित्र, 
का निर्माणकाल १८वीं शताब्दी का उत्तरादए बताया गया है। भारत- 
कला-भवन के ही सुरक्षित और उसी समय का बना हुआ दूसरा स्वामी 
हरिदास जी का चित्र संख्या ५२९ में कोई तिलक है ही नहीं। कलकत्ते से 
प्राप्त स्वामी जी के एक चित्र में, जिसे वहां अत्यन्त प्राचीन माना जाता है, 
किसी प्रकार का तिलुक नहीं है।' यही नहीं हम एक परंपरा प्राप्त 
स्वामी हरिदास, तानसेन और अकबर का चित्र यहाँ श्रस्तुत कर रहे हें, 
जो विद्वानों की राय में 'भारत-कला-भवन' के चित्र से पूववर्ती है ।* स्वयं 
चित्र पर जो तिथि दी हुई है, वह है भआषाढ़ बदी १६६६। इस चित्र का 
कागज, इसके रंग, चिन्र-शेली और चित्र की सजीवता सभी इस नथ्य के 
साक्षी हैं कि यह चित्र अवश्य ही इतना प्राचीन है। वेसे भी यह चित्र स्वामी 
हरिदास जी की परम्परा में पूजा-परंपरा का चित्र है। इस चित्र में भी 
स्वामी जी के मस्तक पर किसी प्रकार का तिलक नहीं है। अतः चित्रों 
का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर उपनीत होना पड़ता है कि स्वामी जी किसी 
सम्प्रदाय विशेष का तिरुक नहीं घारण करते थे । समस्त शरीर में लिपटी 
हुई रज ही उनका तिरूक थी । 

३. डा० गोपालदत्त जी ने नोरड्गस्वामी की वाणी का उद्धरण दे कर यह 
सिद्ध किया है कि स्वामी हरिदास जी का निम्बाक सम्प्रदाय था ।* नौरड्जस्वामी 
ग्राणनाथ जो के अनुगामी थे । परन्तु इस सम्प्रदाय का एक बढ़ा वर्ग अपने 
को स्वामी हरिदास जी का अनुयायी नहीं मानता नौरंगस्वामी का उल्लेख 

स्वयं ऐसे ही एक सांप्रदायिक विवाद के कारण है। इस सम्बन्ध में 


* देखिये, पीछे भारत-कला-भवन का चित्र । 

* प्रस्तुत ग्रन्थ का आरंभिक चित्र । 

” इस चित्र के संबंध में भारत-कलछा-भवन के अध्यक्ष रायक्ृप्णदास जी की 
सम्मति है कि यह चित्र लगभग २५० वर्ष प्राचीन है। उनकी दृष्टि में 
उसका रचनाकार १७७० के आसपास का है। इस चित्र में से केवछ 
स्वामी जी का चित्र दिया जा रहा है। 

” स्वामी हरिदास जी का साम्प्रदाय और उसका वाणी-साहित्य, पु० १७९। 
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जो मतभेद हैं और स्वयं स्वामी हरिदास जी के सम्प्रदाय में दो-तीन प्रकार 
के तिलक प्रचलित होने के कारण अन्य सम्प्रदाय के एक महात्मा की वाणी के 
विवादग्रस्त विषय को मम्प्रदाय-निणय का आधार नहीं बनाया जा सकता । 
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स्वामी दरिदास जी, हित हरिदंश जी और व्यास जी 
रसिकविहारीजी के मंदिर की प्राचीन प्रति से 


४. गुरु-परम्पराओं से सम्प्रदाय का निणय अवश्य ही किया जा सकता 
है। परन्तु आज स्वामी हरिदास जी के सम्प्रदाय में जो दो वर्ग हैं, उनमें से 
एक स्वामी हरिदास जी के पिता और गुरु आशुधीर जी का सम्बन्ध निःबाक॑ 


द्वितीय अध्याय ४३३ 


से जोड़ता है और दूसरा विष्णुस्वामी से । इस दृष्टि से प्राचीनतम गुरु-परम्परा, 
जो निम्बाक-सम्प्रदाय के साथ हरिदासी सम्प्रदाय की सम्बद्धता प्रकट करती 
है, वह निजमतसिद्धान्तकार और उसके गुरु की है। इनका समय स्वामी जी 
से बहुत बाद का है। स्वामी हरिदास जी ने अपने सम्प्रदाय अथवा गुरु- 
परम्परा का स्वयं कहों भी उल्लेख नहीं किया है। उनके शिष्य बीठलक 
विपुल जी, उनके शिष्य विहारिनिदेव जी ने अपने को किसी सम्प्रदाय 
से सम्बद्ध नहीं बताया है। विहारिनिदास जी ने अपनी गुरु-परम्परा 
स्वामी आशुधीर जी से ही प्राररभ की है।* नागरीदास जी या सरसदास जी 
ने भी हरिदास जी को ही अपना प्रधान पुरुष माना है। नागरीदास जो के 
शिष्य नरहरिदास जी के नाम से प्रचलित एक संस्कृत गुरु-परम्परा का 
उल्लेख यत्र-तन्न हुआ दे । परन्तु नरहरिदास की वाणी को देखने से ज्ञात 
होता दे कि वे संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे। उनकी ब्रज़भाषा की वाणी भी 
बहुत ही स्वल्प है । यह गुरु-परम्परा उनकी वाणी के साथ अथवा स्वतंत्र 
रूप से हस्तलिखित रूप में कहीं भी प्राप्त नहीं है । स्वयं डा० गोपालदत्त जी 
का अभिमत है कि यह रचना संदिग्ध है।' इसी प्रकार रसिकदेव जी 
कृत गुरु-परम्परा को भी प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया जा सकता | यह भी 
वाणियों के साथ संकलित नहीं मिलती । ज्ञात होता है कि इसका भी बाद 
में किसी समय उनके नाम से प्रचार किया गया है | 


वास्तव में माननीय गुरु-परम्परा प्राप्त होती है पीताम्बरदास जी की 
और किश्ोरदास की । किशोरदास जी के निञ्रमतसिद्धान्त में जिस रोति से 
आग्रहपूर्वक निग्बाक सम्प्रदाय की चर्चा है, उससे उनका निम्बार्कीय होने का 
नया जोश स्पष्ट प्रकट होता है। निजमतसिद्धान्त की प्रामाणिकता के सम्बन्ध 
में पहले ही कहा जा चुका है। वास्तव में किशोरदास जी के युग में ही 
हरिदासी सम्प्रदाय का एक वर्ग निम्बाक सम्प्रदाय के साथ सम्बन्धित हुआ ॥ 
इसका विवेचन हम आगे करेंगे । 

७. डा० गोपालदत्त जी ने हरिदासी सम्प्रदाय के जो मंत्र दिये हैं, उनमें 
से विहारी जी के गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त मंत्र का उन्होंने गलत उल्लेख किया 


१ गुरुन कौ गुरु श्री हरिदास आसधीर कौ”””इत्यादि । बिहारिनिदास जी 
की वाणी । 


₹ स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका वाणी-साहित्य १० १२२-३। 
र्ष कू० 
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है। शेष मंत्रों से भी स्पष्ट है कि इन मंत्रों का निम्बाक सम्प्रदाय से कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।* 

उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पीतांबरदास और किशोर- 
दास के ही समय में निम्बाक-सम्प्रदाय से सम्बन्ध जोड़ने की घटना घटित 
हुई है । इसके ऐतिहाप्विक कारण हैं, जिनकी ओर अभी विद्वानों का ध्यान 
नहीं गया है । 

इतिहास से पता चलता है कि अठारहवीं शताब्दी के उत्तरादूध में 
जयपुर-नरेश सवाई जयसिंह मंथुरा प्रदेश के शासक रहे थे। उस समय 
चृन्‍्दावन में हरिदासी, राधावललभीय, गोड़ीय आदि अनेक सम्प्रदाय प्रचलित 
थे। इन सम्पदायों की अपनी लोक-वेद से अलग परिपाटी थी। साथ ही 
उनमें अनेक ऐसे भी व्यक्ति थे, जिनके कारण समाज के सामान्य आचारों 
का भी पालन नहीं किया जाता था। वेद ओर कमंकाण्ड में विश्वास रखने 
वाले व्यक्तियों ने जयतिह के पास जाकर इन सम्प्रदायों की अनेक शिकायतें 
कीं और कहा कि इनका आचरण धघर्म-विरोधी है। जयसिंह ने उस समय 
एक धमंसभा की और इन सम्प्रदार्यों के लोगों से उनके आचरण का दाशंनिक 
आधार पूछा | गोड़ीय संग्रदाय के विद्वान बलदेव विद्याभुषण ने “गोविन्द- 
भाष्य” की रचना कर अपने संग्रदाय की स्थिति को स्पष्ट किया । राधावज्लभ 
सम्प्रदाय के अनुयायियों ने किसी भाष्य आदि की रचना नहीं की परन्तु 
इसके बदले में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े ।* हरिदासी संप्रदाय 
में उस समय कोई ऐसा विद्वान्‌ नहीं था, जो अपने संप्रदाय के सिद्धान्त को 
अपने ग्रन्थों से प्रामाणिक सिद्धू कर सकता। फल यह हुआ कि उस समय 
च्रजक्षेत्र में जो संप्रदाय सबसे प्रभावी था उसी के अन्तर्गत हरिदासी संप्रदाय 
के शिष्यवर्ग ने प्रवेश किया और अपनी प्राण-रक्षा की । राजा जयसिंह द्वारा 
रसिकदास और पीतांबरदास को सताये जाने तथा उनकी कुञ्न को ढहाये जाने 
का उल्लेख प्राप्त है? । निजमत सिद्धान्त से निम्बार्क सम्प्रदाय में प्रविष्ट होने का 
उसका नयापन भी प्रकट होता है । इसी समय जआापस में सम्प्रदाय के विषयों 
को लेकर संग्रदाय के दो व्गों में झगड़े उठ खड़े हुए। उन्हीं झगड़ों में 
स्वपक्ष-पोषण का आग्रही रूप निजमतसिद्धान्त के रूप में सुरक्तित दे । 





) वही, पृ० १५८-१६० 
* श्रीहितहरिवंश गोस्वामी : संप्रदाय और साहित्य, प्र० ७१-७२ । 
४ निजमतसिद्धान्त, अवसानखंड, प्ृ० १४७-१४९। 
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सम्प्रदाय के साधुओं द्वारा निम्बाक सम्प्रदाय को अपना लिये जाने पर 
भी रस-निष्ठ साधु इसके विरोध में रहे । ललितकिशोरीजी ने अपने सम्प्रदाय 
की उपासना को ही महत्त्त दिया और भगवतरसिकजी ने खले शब्दों में अपने 
सम्प्रदाय को निम्बाक सम्प्रदाय से भिन्न घोषित कर उसकी स्वतंत्रता की 
अक्षुण्णता को बनाये रखा। उन्होंने कहा है कि अन्य संप्रदाय गंगाजल के 
समान हैं परन्तु हमारी उपासना सिंहिनी के दूध के समान है। हमारा 
संप्रदाय सखी-संप्रदाय है ।* 
हरिदासी संप्रदाय के साहित्य के विवेचन से, उसके सिद्धान्त के आलोचन 
से तथा प्राचीनतम प्राप्त चित्रों से यही ज्ञात होता दे कि स्वामी हरिदासजी ने 
जिस परंपरा को जन्म दिया, वह किसी संप्रदाय से संबंधित न होकर पूछ्ण- 
तया स्वतंत्र ओर निराली थी । इस संप्रदाय के रसिकों की निर्ञ्रोन्‍्त धारणा 
यही ज्ञान पड़ती है । 
यहाँ एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि आखिर आशुधीरजी भी तो 
किसी संप्रदाय में रहे होंगे। आशुधीरजी या स्वामीजी के पूव॑वर्ती संप्रदाय 
के संबंध में जानने के लिये कोई बहुत स्पष्ट सामग्री हमारे पास नहीं है । 
नाभाजी के भक्तमाल के एक छुप्पय का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया 
गया है कि उनकी पद्धति किष्णुस्वामी की पद्धति थी। छुप्पय इस 
प्रकार है ;--- 
नाम ब्रिकोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर | 
गिरा गंग उनहार काव्य रचना प्रेमाकर ॥ 
आचारज हरिदास, अतुल बल आनन्द दायन । 
तेहि मारग वज्ञम विदित प्रथुपधति परायन ॥ 
नवधा प्रधान सेवा सुदृढद, मन वच क्रम हरिचरण रति । 
विष्णुस्वामि संप्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गंभीर मति ॥* 
प्रस्तुत छुप्पय में विष्णुस्वामी संप्रदाय के भर्क्तों के नाम हैं और इसमें 
आचाय हरिदास भी हैं। साधारणतया हरिदास का अर्थ भक्त भी किया जा 
सकता है, परन्तु यहाँ अन्य भक्तों के नाम के साथ, अतुल बल और आनंददाता 
हैं वहाँ आचाय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने के कारण यह स्वामी हरिदासजी 


सी -०----_-----म नी निकम-क-कनकमनननननणःीण:ण।। 





) अनन्य निश्चयात्म०, पृ० ४६ । 
३ भ्क्तमाल, नाभा जी, छप्पय सं० ४८ । 
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के लिये भी संकेत हो सकता है। अतः संभव है कि इनका संबंध विष्णु- 
स्वामी की किसी उच्छिन्न परंपरा से रहा हो । इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण 
साक्ष्य स्वामी हरिदासजी के ही समकालीन, संप्रदाय की रस-रीति के सुदृढ 
स्तंभ विहारिनिदासजी का भी प्राप्त है। उन्होंने नितव्यविहार को सबसे परे 
का शुद्ध जल बताते हुए, नारद और सनकादिक को निर्धार कर बताने वाला 
आचाय शिव ( रुद्र ) को बताया है :--- 

शुद्ध नीर सबसे परे, ऐसें नित्यविहार । 

शिव सनकादिक नारद, क्यो कछू निरधार ॥* 

किष्ुस्वामी सम्प्रदाय का दूसरा नाम रुद्र संप्रदाय भी है, क्‍योंकि उसके 

आचाय शिव ही हैं। इस साक््य से भी उपयुक्त मत की पुष्टि होती है। 
अतः सम्भव है कि आशुधीरजी या स्वामीजी पहले किष्णुस्थामी सम्प्रदाय से 
सम्बन्धित हो परन्तु उनके द्वारा प्रवर्तित सखी-सम्प्रदाय अपने भाप में पूर्ण 
स्वतन्त्र है। 


स्वामी हरिदासजी के समय-संवत्‌ 
स्वामी हरिदासजी के जन्म का वर्ष निश्चित नहीं है। विभिन्न सूत्रों से 
उनके जन्म सं० इस प्रकार प्राप्त हैं। (क) १४४१ वि० ( भक्त सिंधु ),* (ख> 
१५०९ वि० (गोपाल कवि), (ग) १५१७५ वि० (बलदेव कवि), (घ) १५३७ 
वि० ( सहचरिशरण ),” (ड) १५३७ (निजमतसिद्धान्त), (च) १५६९ (श्री 
सुदर्शन सिंह चक्र )” और (छ) १५८४ वि० ( गो० रामनाथजी शास्त्री )“ । 
इन अनेक जन्म-संवतमें से निर्श्नान्त आधार पर किसी एक को ठीक 
मान लेने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य बाह्य 
आधारों पर ही कुछ निभर किया जा सकता है | 


१ बिहारिनिदास जी की साखी, सं० ६२५ । 

* मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमोअर, ग्राउज, पृ० २२१ | 

3 वृन्दावनधामानुरागावली, हस्तलिखित । 

* बलदेवकृत वंशावली । 

+ सहचरिशरण कृत गुरु प्रणालिका। 

* निजमतसिद्धान्त, मध्यखंड, पृ० ५४। 

> श्रीसुदर्शनसिहचक्र कृत केलिमाल की भूमिका पृ० २१। 
£ हरिदास कुंजविहारी स्व॑स्व, हस्तलिखित । 
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स्वामी हरिदासजी के जीवन-काल के जो फुछ संवर्तों के प्रमाण मिलते 
हैं, वे इस प्रकार हैं :-- 
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स्वामी हरिदास जी के हस्तलिखित अंश । उज्जैन के 
वशांनुगत तीर्थपुरोहित से प्राप्त । लेखन सं० १६२४ । 


(१ ) मथुरा के तन्‍्नू चौथे के यहाँ प्राप्त सं० १4६३ के पक लेख 
मे बताया गया है कि सं० १६०७ में किये गये स्वामी दरिदासजी, 


७३८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


जगन्नाथजी और गोविन्ददेवजी के हस्ताक्षर देख कर यह लेख लिखा गया है ।* 
इससे सं० १६०७ वि० में स्वामीजी की स्थिति थी, ऐसा निश्चित होता ह्ठे। 

(२) सं० १६२४ का एक और स्वामी हरिदास के हाथ का लेख 
प्राप्त है जो उन्होंने उज्जेन के तीथ-पुरोहित को दन्दावन में ही दिया था। 
इस प्राचीन लेख की फोटो प्रतिलिपि संयोजित है।' इससे उनका सं० 
१६२४ में रहना निश्चित्‌ होता है। 

(३ ) प्राचीन लेखों! और चित्रों से सिद्ध है कि तानसेन स्वामी हरि- 
दासजी का शिष्य था कौर जकबर को लेकर वह एक बार स्वामीजी के दश नो 
के लिये भी आया था । अकबर और स्वामीजी का यह मिलन सं० १६२७ में 
हुआ, ऐसा विद्वानों का कथन है।* 

(४ ) स्वामी हरिदासजी का निकुक्ष-गमन व्यासजी के समत्त हो 
गया था, जेंसा कि उनके “विहारहिं स्वामी बिनु को गाव” पद से पता चलता 
है। क्यासजी का वृन्दावनवास-काल सं० १६७० है ( ऐसा ज्ञात होता है 
कि व्यासजी स्वामीजी के बहुत समय बाद तक जीवित रहे । अतः स्वामीजी 
का निकुञ्ञगमन काछ सं० १६२७ और १६४५९ के बीच होना चाहिये। 
व्यासजी के जीवनक्रम को देखते हुए यदि यह अनुमान किया जाय कि वे 
स्वामी हरिदासजी के बादु कम-से-कम १७ वर्ष और जीवित रहे तो स्वामीजी 
का निकुअगमनकाल १६३५७ के आसपास ठद्दरता है । 

अब स्वासीजी के जन्स सं० पर विचार किया ज्ञा सकता है। यह बात 
सिद्ध है कि स्वामी हरिदासजी ने दीर्घ भ्ञायु प्राप्त की थी। निजमतसिद्धांत 
का कथन है कि वे इस पृथ्वी पर ९५ वर्ष रहे । यद्यपि ९५ वर्ष की आयु 

का उनका अन्य कोई प्रमाण नहीं मिलता परन्तु उनके दीघ॑ जीवन की 


१ स्वा० हरिदासजी का संप्रदाय और उसका वाणी-साहित्य, पृ० ७३ । 
३ देखिये पृ० ४३७ पर, उज्जयिनी से प्राप्त । 
3 नागरीदास जी कृत पद-प्रसंगमाला में स्वामी हरिदास, तानसेन, 
अकबर सम्बन्धी उल्लेख । 
४ भक्त-कवि व्यास जी, श्री वासुदेवजी गोस्वामी, प्र० ८९, तथा देखिये, 
गजेटिय 
र आफ मथुरा, पृ० १९१॥ 
“श्रोहितहरिवंशगोस्वामी : संप्रदाय और साहित्य, गो० ललिताचरणजी, 
पृ० ४० । 
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परंपरा को मानते हुए उनकी ९७ अथवा १०० वर्ष की जायु मान लेना ठीक 
ही है । इसके अनुसार उनका जन्म सं० १५३५ सिद्ध होता है। सं० १७३७ 
की मान्यता इसलिये भी ठीक बेठ जाती है कि स्वामी हरिदासजी का शिष्य 
तानसेन स्थे सं० ५७७० के ऊगभग उत्पन्न हुआ था। इसका प्रसाण यह दे 
कि अकबर के दुरबारी इतिहासकार मुढला बदायूनी ने अपने ग्रन्थ मुन्तखि- 
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स्वामी हरिदास जी तानसेन और अकबर । एक प्राचीन प्रति के आधार 
पर चित्नकार जगन्नाथ का बनाया चित्र । गीताप्रेस, गोरखपुर के सौजन्य से । 


बुत्ततवारीख में लिखा है कि ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने तानसेन को 
'तानसेन!ः उपाधि दी थी। फजलूअलीजशाह का 'कुक्लियाते गवालियर” भी 
इस तथ्य की पुष्टि करता है।” विक्रसमाजीत का राज्यक्राल केवल दो वर्ष 
अर्थात्‌ सं० १५७३ से १५७७ तक दै। निश्चित हे कि तानसेन को यह 
उपाधि इसी बीच श्राप्त हुईं होगी ओर तानसेन उस समय इस उपाधि के 
पात्र होंगे। यदि उस समय उनकी अवस्था २७ वर्ष की भी मानली ज्ञायी 
तो भी तानसेन का जन्म सं० १७०० के लगभग मानना होगा। यदि 
स्वामी हरिदासजी की जायु तानसेन की आयु से १७ वर्ष सी अधिक 


१ आजकल, उद्‌', अगस्त, १९४६ में मौलाना इम्तियाज अली 
अर्शी का लेख । 


3३४० कृष्णभक्ति-काव्य में सख्ीभाव 


मानी/जाय तो यह १५३५ ही बेठती है। प्रसिद्धि है कि बेजू भी स्वामीजी 
के शिष्य थे। वे शिष्य थे या नहीं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
परन्तु वे स्वामीजी के समकालीन भवश्य थे। बेजू मानसिंह तोमर # द्रबार 
में थे, अतः स्वामीजी का यह जन्म संवत्‌ इस दृष्टि से भी उचित हे ३ 





कल जा, 


स्वामी ज्ञी 


का तिलक निःबाकीय नहीं है । 


हमारे अनुमान से स्वामी हरिदासजी का जन्म सं० १७३७ ओर निकुञ्न- 
गमनकाल सं० १६३५ मानना उचित हे । 


स्वामी दरिदासजी का व्यक्तित्व 


इतिहासकारों ने सदा शासनकर्ता अथवा उसझे सम्पर्क के लिये लालायित 
छोयों का यज्ञ गाया है परन्तु इतिहास के प्रष्ठों से बाहर रहकर भी स्वामी 
दरिदास, सूर, तुलसी सबंदा अमर रहेंगे। स्वामीजी के सम्बन्ध में जो विभिन्न 


द्वितीय अध्याय ७७३१ 


च्षेत्रां में उल्लेख मिलते हैं, वे उनके अत्यन्त दृढ़ जोर महान्‌ व्यक्तित्व के 
परिचायक हैं । हम उनके व्यक्तित्व को विभिन्‍न रूपों में देख सकते हैं । 


स्वामी हरिदासजी भारतीय धमंसाधना में एक महान्‌ क्रान्तिकारी के 
रूप में अवतरित हुए । भक्ति के सोये हुए जानदोलून को अपने श्रेमावेश 
से भर कर उन्होंने ऐसा श्रवाहित किया कि वह लोक की मर्यादाओं को 
तोड़ कर उफन पड़ा। जितने बड़े-बड़े संत उनके संपक में आये वे 
स्वामीजी से प्रभावित हुए । उनकी सखी-भाव की उपासना-पद्धति का ऐसा 
अचार हुआ कि वही भक्ति का चरम लक्ष्य मान्य हो गया । अनेक संप्रदाय इस 
“रसतत्व” को लेकर उठ खड़े हुए। स्वामीजी का धार्मिक क्षेत्र में यह व्यापक 
प्रभाव है । 

स्वामीजी सिद्ध रसिक थे। उन्हें किसी से कुछ लेना-देना न था। 
असिद्धि ऐसी हो चुकी थो कि राजा लोग उनके द्वार पर खड़े रहा करते 
थे । अकबर से कोई सेवा न लेना उनकी निस्पृहता का परिचायक है।'* 


स्वामी हरिदासजी महान संगीतज्ञ थे। उनकी रचनाओं से ज्ञात होता 
हे कि वे रस-विभोर महात्मा थे। तानसेन, जिसके सम्बन्ध में अकबर ने कहा 
था, ऐसा गायक १००० वर्ष से नहीं हुआ, स्वामी का शिष्य था | और भी 
उनके अनेक शिष्य बताये जाते हैं । स्वामीजी ने कोई संगीत-शाख्र नहीं 
लिखा, वह उनका काम भी न था। उन्हें तो संगीत द्वारा भगवस्पाप्ति करनी 
थी ओर वह उन्होंने की । 


स्वामी हरिदासजी संगीत के साथ ही उसके विभिन्‍न शअ्ज्ञ अभिनय, 
नृत्य जादि के भी ज्ञाता थे । प्रसिद्ध हे कि उन्होंने ही ब्रज में रासलीलानु- 
करण का आरम्भ कराया था। यद्यपि सभी संप्रदायों के व्यक्ति अपने-अपने 
यहाँ के महापुरुषों को उसका प्रारम्भकर्ता मानने का आग्रह करते हैं परन्तु 
स्वामीजी का नाम सभी ने अपने साथ रखा है। इस सम्बन्ध में लेखक ने 
त्रिपथगा अक्टूबर १९७७ में “स्वामी हरिदास और रासलीलानुकरण” नामक 
तुलनात्मक विस्तृत लेख लिखा है। यहाँ विस्तार की गुआइश नहीं है। 
स्वामी हरिदास जी का कवि-रूप भी अपनी विलक्षण स्थिति रखता है। 





* नृपति द्वार ठाड़े रहें दरसन आसा जास की । 
भक्तमाल, छप्पय, सं० १९१ ॥ 


४४२ कृष्णभक्ति-काब्य में सखी भाव 


उनके काव्य का विषय और उसकी अभिव्यक्ति-शेली दोनों में नवीनता है । 
आगे हम उस पर विस्तार से विचार कर रहे हैं । 
स्वामी हरिदासजी की प्रशंसा केवल सम्प्रदाय के अनुयायियों ने ही नहीं 
की अपितु अन्य सम्प्रदाय के व्यक्तियों ने भी खुले हृदय से की है। ऐसी कुछ 
श्रद्धांजलियाँ यहां परिचय के लिये दी जा रही हैं । 
श्री अग्नरदासजी ( रामानन्दी संप्रदाय ) 
नमो नमो श्रीहरिदास, दुन्दाविपिन-वास, वर प्रान स्वंस बांक विहारी । 
स्यामा-स्याम जुगल रूप माधुज के रखिक रिश्चवार, प्रेमावतारी । 
परम वेराग-निधि, बसत निधिवन सदा, भावना-लछीन सुप्रवीन भारी । 
कामना-कल्पतरु, सकल संताप-हरु, अग्रदास अलि!ः कल्यानकारी ।* 
स्वामी नाभाजी ( रामानन्दी ) 
आसुधीर उद्योतकर रसिक छाप हरिदास की । 
जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंजविद्दारी । 
अवलोकत रहें केलि, सखी-सुख के अधिकारी । 
गान-कला-गन्धवे, स्याम-स्यामा को तोषें। 
उत्तम भोग रगगाय मोर-मकंट-तिमि पोष । 
नृपति द्वार ठाड़े रहें दरसन आसा जास की । 
आसुधीर-उद्योतकर 'रसिक' छाप हरिदास की ।* 
श्रीगोविद स्वामी ( वललभ सम्प्रदायी ) 
रसिक अनन्यनि को पथ बांकौ । 
जा पथ को पथ लेत महामुनि मूंदत नेन गहे नित नांकौ। 
जा पथ को पछितात हैं वेद, लहें नहिं भेद, रदे जकि जाकौ। 
सो पथ श्रीहरिदास लझ्यौँ रस रीति की प्रीति चलाय निसांकों । 
निसाननि बाजत गाजत 'भोविंद! रसिक-अनन्यनि कौ पथ बाँकौ ।* 
भ्रीलाल स्वामी 
रवनि रसायनि परिहरी साह न मानत कौन । 
आसू के हरिदास की लगें लाल पग पौन।ं 


* लेखक के संग्रह में प्राचीन हस्तलिखित वाणी, पृ० २४६ । 
३ वही पृ० २४६ । 
3 बही पृ० २४७ । 
5 बही पृ० २४७ । 


कैीन््ी्निीण। 
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श्रीमुवदासजी ( राधावल्‍लभीय ) 
रसिक अनन्य हरिदास जू गायो नित्यविहार । 
सेवा में हू दूरि करें विधि-निषेध जंजार। 
सघन कुंज न रहत दिन बाढ़यों अधिक सनेह । 
एक विहारी हंत छगि छांड़ि दिये सुख गेह । 
रंक छुत्रपति काहु की, धरी न मन परवाह । 
रहे भीजि रस-माधुरी, लीने कर करुवाह ।'* 
स्वामी प्रियादासजी ( चेतन्य सम्प्रदायी ) 
स्वामी हरिदास रस रास को बखानि सके, 
रसिकता छाप जोई जाप मध्य पाइय। 
छायो कोऊ चोवा वाकौ अति मन भोवा वामें, 
डारथो के पुलिन यहै षोवा हिये आइये । 
जानिके सुजान कही ले दिखावौ लाल प्यारे, 
नेसुक उघारे पट सुगंध बुड़ाइये। 
पारस पषान करि जल डरिवाय दियो, 
कियो तब सिष्य ऐसे नाना विधि गाइये ।' 


स्वामी हरिदास जी की रचनाएं 

विलक्षण बात यह है कि पूर्ण आयुधष्य प्राप्त करनेवाले स्वामी हरिदासज्ञो 
जेसे गायक रसिकों की लिखित वाणी अत्यन्त स्वरुप है । इनकी कृतियों के रूप 
में हमें केवल दो ग्रन्थ प्राप्त होते हैं | इनमें से प्रथम है केवल अठारह पदों का 
संग्रह जिन्हें साधारण अथवा “भ्ष्टादृश सिद्धान्त के पद! कहा जाता है। 
दूसरा, अन्थ दे 'केलिमाल', जिसमें श्टंगार रस के ११० पद हैं । कुछ प्रतियों में 
इनकी संख्या ११२ है, इस प्रकार इनकी कुल रचना-निधि १२६ या १२८ 
पद हैं। स्वामी हरिदास जी की इतनी संक्षिप्त रचना में ही उनके सखीभाव 
के प्रथम दर्शक होने के प्रमाण जडित हैं। इन पदों में जो विलक्षण अनुभूति- 
सौकय है वह साहित्य में उनके ऐतिहासिक स्थान की दृष्टि से पूर्णतया नवीन 
ओर एक विचित्र ताजञगी लिये हुए है। उनकी यह पश्रेमानुभूति उन्हें अन्य 
कवियों से छांटकर अलग रख देती है । 


* बही, ० २४७-२४८ । तथा भक्तनामावली लीला, श्रुवदासजी । 
३ भ्क्तमाल, रूपकला, पृ० ६१८। 
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स्वामी हरिदास जी की रचनाजों के उल्लेख में अनेक इतिहासकार और 
आलोचर्को ने अआ्ान्तियां की हैं। मिश्रबंधुओं ने स्वामी हरिदासजी के ग्रन्थों की 
संख्या सात बताई दे । ये हैं--- 

१--बानी । 

२---साधारण सिद्धान्त । 

३--रस के पद । 

४--पद । 

७--भरथरी वेराग्य । 

६--ह रिदास जू कौ ग्रन्थ । 

७--केलिमाल । 

उन्होंने इन ग्रन्थों क नाम छतरपुर संग्रहालय एवं खोज्ञ-रिपोर्टों के 
अनुसार दिये हैं ।* इनमें भरथरी-वेराग्य तो किसी प्रकार स्वामी हरिदास जी 
की रचना नहों हो सकती ओर शेष ग्रंथ इन्हीं दो के विभिन्न संग्रहों के नाम 
हैं । पं० रामचन्द्र शुक्ु की सूचना में स्वामी हरिदास जी के कुछ संग्रह ग्रन्थ 
ही थे, उनके नाम हैं--- 

१--ह रिदास जी को ग्रन्थ । 

२--स्वामी हरिदास जी के पद्‌ । 

३--स्वामी हरिदास जी की बानी । आदि 

ऐसे ही पर्दों के संग्रह विभिन्न खोज रिपोर्टों में बताये गये हैं, विशेषकर 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की सन्‌ १९०० संख्या३७, सन्‌ १९०५ संख्या ६७, सन्‌ 
१९०९ संख्या १४ तथा संख्या १०९ देखनी चाहिये | इनके अतिरिक्त विभिन्न 
गायन-संग्रहों जादि में भी स्वामी हरिदास जी के पद प्राप्त होते हैं । एक बात 
इन सब में देखने में आती है कि अधिकांश संग्रहों में संशुहीत विभिन्न 
हरिदास नामक महात्माओं के पदों को एक साथ जोड़कर आलोचकों ने अपनी 
राय बना ली हैं, स्वामी हरिदास जी के साहित्य के साथ यह एक बड़ी अ्र/न्ति 
है परन्तु जेसा कि कहा जा चुका है स्वामी हरिदास जी की दो स्वरुप 


* मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम खंड २८८ । 

* हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २२६। 

3 देखिये लेखक का एक लेख “तानसेन के संगीत-गुरु स्वामी हरिदास या 
हरिदास डागुर” साप्ताहिक हिन्दुस्तान ३० दिसम्बर १९५६ | 
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रचनायें ही विभिन्‍न रूपों में सवंत्र फेली हुई हैं तथा उनके बंधे हुए रूप 
संप्रदाय के स्थलों में बढ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। इन पर्दों की संख्या भी 
पू्व कथनानुसार प्रायः निर्दिष्ट है। नहीं कह सकते कि स्वामी जी की वाणी के 
साथ लगी हुईं फलस्तुति का समय क्या है, परन्तु उसमें केलिमाल के पर्दो की 
संख्या और राग निश्चित रूप से उल्लिखित हैं । 


फलस्तुति का यह संख्या-विषयक छुंद इस प्रकार है-- 
अनिनन्‍्य नृपति श्रीस्वामी हरिदास जू के पद, 
रस अमल बीज बकुला न जासमें । 
प्रथम राग कान्हरे में तीस सुखदाई सब, 
बाईस केदारे मांस सरस रस रास में । 
बारह कल्यान ग्यारह सारंग में सुख (सुर) बंधान 
दस है विभास ह्वे विछावल प्रकास मैं । 
आठ हैं मलार, दर गौड़, पांच हैं बसंत, 
गौरी छुद्द, नट हें जुगल बिलास में।'* 
प्राप्त केलिमाल के पर्दों की रागों के अनुसार यह संख्या ठीक ही है । 
सिद्धान्त के अठारह पदु इससे अलग हैं, पर उनकी संख्या आदि की यहाँ 
कोई चर्चा नहीं है । इसके अतिरिक्त स्वामी हरिदास की छाप के पदों को भेंट 
के पद समझना चाहिये, यह बात फल्स्तुति में भी कही गई है । 
ओर कोऊ पद है ताहि भेट जानि लीज, 
जीजे, पावे पद कमल जुग नागरि निहारी जू।* 
स्वामी हरिदास जी के अंथों का अभी तक कोई सुन्दर सुसंपादित संस्करण 
प्राप्त नहीं है, प्रतियों में पाउ-मेद भी बहुत है, ्रतः इस ओर ध्यान देने की 
परम आवश्यकता दै। 


टीकाएँ 
केलिमार के पद अत्यन्त गहन गम्भीर हैं । उन्हें पढ़-सुन कर विचारने 
वाला, भावसागर में पेठ कर कोई 'मरजीया” ही विहार-रूपी रत्न को प्राप्त 





? फलस्तुति सं० २। लेखक की संगृहीत वाणी, नागरी प्रचारिणी सभा की 
खोज रिपोर्ट सनु १९०० के सं० ३७ में भी उद्धृत फलस्तुति । 
* बही सं० ३। 
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कर सकता है। कुछ रसिकों ने केलिमार की टीका करने का यत्न किया है । 
इनमें नरहरिदेव, पीतांबर देव एवं राधासरनदेव आदि की टीकाएँ ही प्रसिद्ध 
हैं। राधासरनदेव की टीका से ज्ञात दोता है कि उस समय उनके समज्ष नौ 
टीकाएँ थीं । ध्रारम्भ में उन्होंने लिखा है, नौ टीकान को मंगलाचार समाप्तम्‌ । 


१--अष्टादश सिद्धान्त के पद्‌ू-- 


स्वामी हरिदास जी. द्वारा सामान्य जीवों को राधा-कृष्ण की 
उपासना की ओर अग्रसर करने के लिये साधारण सिद्धान्तों का कथन है। 
इन परद्दों में दाशनिक मतवाद न होकर सीधे-सादे अनुभूतिपरक उपदेश 
संकलित हैं। फिर भी उनको अपने दाशनिक संप्रदा्यों के अनुसार 
कोई वाद-विवादों के ढांचे में ढालने .का यत्न करे तो उसका उपाय 
ही कया है ? स्वामी हरिदास जी का सिद्धान्त सीधा-सादा है। संक्षेप में यों 
कहा जा सकता है-- 
१--हरि स्वतंत्र हैं, जीव भगवदाधीन है ! 
२-हरि की कृपा से ही सब्र कुछ होता है, उन्हीं से प्रीति करनी 
चाहिये । 
३--मन कभी-कभी भटकता है, पर उस कोटिकामछावण्यमय विहारी 
जैसा दूसरा और कोई नहीं है । 
४--सब छोड़कर हरि को भज । 
५--जीव का स्वभाव दुष्टता है, पर हरि की माया से पार केसे पा 
सकता है ? 
६--कतुंमकतुमन्यथाकतुसमर्थ प्रभु के पथ का ही आलंबन कर । 
७--उसका प्रेम-रंग अविनश्वर है । 
८--सभी उसके वशीभूत हैं । 
९-..-उस्ी के चरणों में आनंद है। 
१०--उसके नाम का आलस्य कभी न करो, रूत्यु सामने खड़ी है । 
११--लोग भूल कर जन्म यों ही गेँवा रहे हैं, जीवन तो वह है जब हरि 
चित्त में आ जायें । 
१२--उसी से प्रेम करना चाहिये जेसे सर पर भरी मटकी रखे रहने 
पर ग्वालिन का चित्त उसमें छगा रद्दता है । 
4३--यह जग प्रभु का खेल है, यह तीर्थ का सम्मिलन जेसा ही है । 
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१४---जग-स्वप्न के जागरण, जेसा है । 

१५---जगत के लोग एक ही प्रकृति के हैं, कुञ्विहारी ही सच्चे मीत हैं । 

१६---और कोई भले भूल जाय, इस पथ का पथिक तो उसे कभी न भूले । 

१८--प्रेम-समुद्र का घाट खोज । 

सिद्धान्त के अठारह पदों का यह सार है | सिद्धान्त में तीत्रता है, गंभीरता 
है। यह भक्ति का उपदेश है। एक-एक बात को कई-कई बार दुहरा कर 
इसीलिये कहा गया हे कि विषय बराबर ध्यान में रहे । इन पदों का मूलमंत्र हे 
जगत्‌ के प्रति वेराग्य-भावना रखते हुए, गौ की अपने वत्स के प्रति अथवा 
सगी की अपने शावक के प्रति जो तनन्‍्मयीभूत चित्तव्रति होती हे, उसी भाव 
से श्याम-श्यामा की उपासना । 


२--केलिमाल 

यह नाम विषय-वस्तु का बोध कराता है। यह प्रिया-प्रियतम की नित्य 
फ्रेलि! की माल! है। केलि-समय जो प्रेम-जल अंग से ख्रवित होता है, उन 
विन्दु-सुक्ताओं को लाल जी पंछी बन कर चुनते हैं | 

चुनों सुभाव प्रेम जल अंग स्वत, पीवत न अधघात, रहे मुख निहारी ।* 

इन श्रम-जल-कर्णों का सखीभाव की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। 
शुद्धापहुति के ध्याज से इन श्रम-जल-कर्णों की मोती-माला केलिमाल के रूप 
में गुम्फित की गई है । 


स्रम जल कन नाहीं, होत मोती माला को देहु । 
देखे बहुत अमोल, मोल नहिं, तन मन धन नन्‍्योंछावर करि लेहु ।* 
माला में १०८ दाने होते हैं और एक मेरु। यहाँ की उपासना में एक 
तो होता नहीं, युगल होते हैं अतः कुछ ११० पद्‌ इस माला के प्रतीक हैं । 
यह भावना सांप्रदायिक तो है ही, साहित्यिक भी है । जैसा कहा जा चुका है 
कि सखीभाव का उपास्य लोक की पृष्ठभूमि में नहीं देखा जा सकता अतः 
घटनाक्रम के लिये यहां किंचित्‌ भी गुंजाइश नहीं है। प्रिया-प्रियतम की 
नित्य लीला अप्राकृत है और उनके प्रेम का अग्राकृत गुण है कि वह प्रतिक्षण 
बढ़ता ही रहता है। रूप और प्रेम परस्पर आकर्षित होकर एक भर दशन के 








3 क्रेलिमाल पद, सं० ९ । 
२ केलिमाल पद, सं० २७ । 
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अभाव में विकल हो पुनः एक से दो होकर लीला-रत रहते हैं। सखी इस 
नित्य रूप को नेत्रों के चषक में भर कर दशन-पान करती रहती है । 


श्रीविहारी जू , श्रीप्रिया जू, सहचरि विशेषकर छलिता ओर वृन्दावन की 
प्रकृति पशु-पक्ती बस केवलक-मात्र यही इस अमर वाडमय के लीला के आधार 
अथवा सहायक हैं । लीला में सहचरी के सम्मुख प्रिया-प्रियतम का प्रकट 
होना, राग-रंग में तन्‍्मय होना, एक दूसरे में समाये म्नों को अधिकाधिक 
प्रतीति देना, मान न करने की प्रार्थना, यदि कहीं तनिक भी पलकांतर हुआ 
तो प्राणों का अस्तव्यस्त होना, मनुहार करना, विहारी जी द्वारा पेरों पढ़कर 
मनाना, नृत्य करना, रूप पर सुग्ध होना, राग भरना, केलि की विसात 
बिछाना, डोल, बसंत, पावस, शरद, आदि ऋतुओं में विहार करना, इसी 
सबसे 'केलिमालर! के कलेवर की निर्मिति हुई है | सच पूछा जाय तो सखीभाव 
के सम्पूण विशाल साहित्य की विषय-वस्तु केवल मात्र इतनी ही है। इन्हीं की 
रूप-शोभा और प्रेम की वृत्ति को इन रसिर्कों ने रीक्ष-रीझकर नन्‍योंछावर हो- 
होकर गाया है। प्रिया-प्रियतम की इन लीलाओं को सखियाँ विभिन्‍न रूप 
ग्रहण कराती हैं । केलि-विलास के विभिन्न रूपों को योजित करने में वे बड़ी 
चतुरा हैं। दोनों के चित्त की प्रीति की मूर्ति वही हैं, जब जेसे चाहती हैं, 
लछाल-छलना की वेसी ही शोभा को देख-देखकर आनन्दित होती रहती हैं । 


प्रकति-वर्णन 


प्रेममय बृंदावन की अ्रप्राकृत प्रकृति प्रिया-प्रियतम की क्रीड़ा के लिये 
प्रतिपल रूप बदलती रहती द्ै। जब जब ऋतुओं का रूप बदलता दै वह केलि-रस 
के उपयुक्त भ्रकृति की पृष्ठभूमि को सजाता है, विस्तार देता है। काव्य-दृष्टि से 
हम कद्द सकते हैं कि यदि प्रकृति का यह अनुपम परम सुन्दर रूप इन 
रसिकों के पास न होता तो ये रसिक जन लीला-विस्तार नहीं कर सकते थे । 
स्वामी हरिदास जी का ग्रकृति-वर्णन कितना सजीव और लीलामय है, देखते 


ही बनता है--- 


नाचत मोरनि संग स्याम, मुदित स्यामाहिं रिश्चावत । 
चर आर 
तसीय॑ कोकिला अलापत, पपीहा देत सुर, 
मेघ गरजि मृदंग बजावत । 
पु चर 
तसीय स्याम घटा निप्ति-सी कारी, 
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चर चर रो 

तंसीय दामिनी कोंधि दीप दिखावत । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कंजविहारी, 

रीक्षि राधे हसि कंठ लगावत ।* 


रूप-चित्रण 
स्वामी जी के रूप-सोन्द््य-सिद्धान्त का विवेचन पीछे किया जा चुका है । 
यहाँ हम यह देखेगे कि उनके युग का समस्त सौन्द्य अपनी उच्चतम छुवि के 
साथ किस प्रकार उनके द्वारा वर्णित श्रीराधा के रूप-सौंन्दर्य में सिमिट गया 
है। इस रूप-सोन्दय में ठोकिक ओर अलो किक दोनों तत्वों का समावेश किया 
गया है। प्रकट रूप में हंगारादि तत्कालीन ब्रक्-क्षेत्र के हैं, एवं श्रीप्रिया ज्ञी 
की दारीर-कांति आदि तथा इन सबकी शोभा परम अप्राकृत हैं। उपासना 
की दृष्टि से तो आड्भारादि सभी आनन्दमय हैं, वहां लोकिक पदाथ नहीं हैं । 
सीधे-सादे रूप-चित्रण की एक छुटा देखिये-- 
हैं लर मोतिनि की, एक पुंजा पोति कौ सद्दा नेन्ननि , 
दृष्टि छागी जिनि मेरी । 
हाथनि चारि-चारि चूरी, पाइनि इकसार चूरा चौपहल, 
इकटक रहे हरि हेरी। 
एक तो मरगजी सारी, तन ते कंचुकी न्यारी, 
अरू अंचरा की बाई गति मोरि उरसनि फेरी । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुजविहारी, या रस ही बस भये, 
हरे हरे सरकनि नेरी ।* 


रूप-वणन इस स्वल्प रचना में भी भरपूर है। इससे हमें स्वामी जी के 
समय के प्रसिद्ध वस्त्रों क भेद तनसुख, लाही, अतलस, मखतूल, मरगज 
आदि के सम्बन्ध में ज्ञात होता है। हार्थों में चार-चार चूड़ी, कलाइयों में 
पहुँची, नाक में नकफूलछ, हृदय पर मोतियों कोर पोत की छरें तथा चौका, 
कानों में वीर, परों में चोपहल चूडा यह सभी श्ज्ञार का सादा ग्रकार ही है । 
इसी के साथ बस्त्रों में जो वर्ण मेल ( 3७५४७) ) की रुचि होती है, वह भी 
स्वामी जी को ज्ञात है | यह वर्ण मेल दो प्रकार से होता है। एक ही रंग के 


3 क्रेलिमाल ९६ । 
रे केलिमाल २०। 
र६ क० 
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वर्खाभूषण पहनना, अथवा ऐसे वसख्राभुषण पहनना जो परस्पर एक दूसरे के 
विरोधी होकर एक दूसरे के रंग को सुन्दर बनाते हैं। “तन लें कंचुकी न्यारी! 
का यही तात्पय है कि उनके सोने से गात से कंचुकी की श्योभा न्‍्यारी थी । 
सारी पहनने के विभिन्न ढंगों में से उसके आंचर को बांई जोर से मोडकर 
उरसने के फेर की ओर भी उनकी दृष्टि है। ये वर्णन स्वामी हरिदास जी का 
लोकानुभव प्रदर्शित करते हैं । 


श्रीराधा जी का श्याम-रूप ओर विहारी जी का श्रीराघधा-रूप भी स्वामी 
हरिदास ज्ञी ने चित्रित किया है। अंग में कस्तूरी का मर्दन किये, पीताम्बर 
पहिने, मुरली धरे श्रीराधा श्याम-रूप में दिखाई गई हैं--- 


कस्तूरी को मर्दन अंग में कीय, मुरली धरें, पीतांबर ओटदें 
कहत राधे, हों ही स्थाम ।* 
दोनों की परस्पर जो 'बानिक! बनी है उसका युगपत्‌ वर्णन भी कितना 
सुन्दर और शोभामय हे । एक पद देखिये-- 
आज़ु की बानिक प्यारे, तेरी प्यारी, 
तुम्हारी बरनी न जाय छुवि । 

इनकी स्यामता, तुम्हारी गौरता जसे, 

सित असित बेनी रही भुवंगम ज्यों दवि । 
इनकोौ पीतांबर तुम्हारा नील निचोल, 
ज्यों ससि कुंदन जेव रवि । 

श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहारी की सोभा, 
बरनी न जाय जो मिले रसिक कोटि कवि 


रूप-शोभा का अलोकिक वर्णन करने में स्वामी हरिदास जी विशेष पट 
हैं। “जोन्ह में जोन्ह सी फूली” अथवा 'कोटि चंदों का दुराना' आदि वाकक्यों से 
वे अतिशय द्वारा अनुभूति को उच्च ज्षेत्रों में ले जाते हैं । 


यह रूप-झोभा कभी भरी स्थिर नहीं है। स्थिरता में सोन्दय कहाँ ? 
'क्षणे क्षणे यन्‍नवत्तामुपेतिः वाला माप-दंड ही स्वामी हरिदास का सौन्दर्य-माप 
डे, वे कहते हैं-- 
मा अख4 3 दलील हनन लकी रम व तट मन 
? केलिमाल पद ० ५६ | 
हे वही, २९ ॥ 


द्वितीय अध्याय ४०१९ 


प्यारी जू जब जब देखों तेरो सुखल, तब तब नयौ-नयो छागत । 
ऐसी अ्रम होत, में कबहूँ देखी न री ।* 


अथवा 
यह कोन जु अबहि और, अबहि और, अबदहि ओर।* 


रूप की यह गति अद्भुत है, जोर की ओर होने वाली है। लीलामयी 
श्रीराधा का रूप भी विचित्र लीलामय है। सौन्दर्य जहां अपनी गति भूल 
जाता है, कोटि रसिक कवि भी जिसका वर्णन करने में असमथ होते हैं, वह 
रूप है, पर अलोकिक है, एक मात्र वही है । हसी प्रकार प्रियाजी “गुणः में 
अद्वितीय हैं । 
प्रेम-वयंजना 
रूप की पूर्ति है री्। श्रीबिहारी जी अतृप्त रीक्ष के मूर्त-रूप हैं। हम 
लौकिक श्टज्वार की मूल जिस रति को देखते हैं, वह समर्था रति नहीं है। 
अपनी सीमाओं तक ही उसका असार है। उदात्त प्रेम की प्रगाढ़ ब्यंजना 
लोक' में संभव नहीं है। यहां प्रेम की तीव्रता का जो एक हड़िडरयों की छुनी 
बनाकर पहाड़ फोड़ने वाला साहसिक रूप है, वह भी परीक्षा के अवसर पर 
ही प्रकाशित होता है। कुछ आदुर्शवादी आलोचक 'ऐकान्तिक प्रेम! को 
उत्कृष्ट मानने में हिचकिचाते हैं ओर सूर के गोपी-प्रेम की भी मनमानी 
क्षाठोचना कर बेटठते हैं। उनके लिये सखीभाव का साहित्य नहीं है। परन्तु 
इतना कहा जा सकता है कि प्रेम की जो आतुरता, जावेश और प्रगाढता 
यहां प्रिया-प्रियतम के मध्य है, वेसी अन्यत्र दुलूभ ही दै। यहाँ हमें उपास्य 
के स्तर का ध्यान रखना आवश्यक है । 
रूप और रीझ की लीला ही निकुंज-लीला है | पुनः स्मरण दिलाना 
आवश्यक है कि निकुंज में विशुद्ध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । स्वामी 
हरिदास का नित्यविहार-वर्णन पूर्णतया आभिजासत्यमय है परन्तु उसमें भाव 
की उमंग सर्वत्र है । शिधिकता, गतिहीनता, बासीपन कहीं भी नहीं है । उन्होंने 
प्रेम-वर्णन की बंधी-बंधाई परम्पराओं को छोड़कर अपनी अनुभूति से नया 
मार्ग और नयी दिशाएं हूँढ़ निकाली हैं । वे इस ज्षेत्र में पूर्णतया स्वच्छुंद हैं । 
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उन्होंने जिस मंगरूमय दिव्य प्रेम को देखा फिर बाद में तो उसका न जाने 
कितने रसिरको ने रीझ-रीझ कर अनुकरण किया । 


रस-व्यजना 
स्वामी हरिदास जी के पदों की फलस्तुति कं रूप में प्राप्त होनेवाली प्राचीन 
समालोचना दशनीय है। उसमें बताया गया है कि ये पद-महा मिही रस 
के फल हैं, इनमें न छिलका है, न बीज | छीछा और माहात्म्य के ये पद 
बिहार माधुरी का 'सद? सार है। ये प्रतिपछल युगल दम्पति की आसक्ति को 
प्रकट करनेवाले हैं तथा काव्यगत नव रसों को “रद! करने वाले हैं। जिसे 
और कुछ भी नहीं सुहाता, ऐसा रसिक ही इस रस का पान कर सकता है, 
ये पद्‌ अत्यन्त मादक हैं और प्रिया-प्रियतम को वश करने वाले हैं । पूरा 
कवित्त इस प्रकार है :-- 
महा मिही रस के फल फलित भये कल्पदुम, 
ऐसे श्री स्वामी हरिदास जूके पद हैं । 
जामें न बकुछ बीज, छीछा औ महातम के, 
वर बिहार माधुरी के सार के जो सद हैं। 
दंपति आसक्तताइ प्रगट करत छिन छिन प्रति, 
नव रस सिंगार आदि कीने सब रद हैं । 
पीवे रसिक सोई जाकों न सुहात और, 
दम्पति बस करिवे को मादिक बेहद हैं ।* 


स्वामी हरिदास जी की वाणी में प्रकट होने वाला नित्य निकुंजविहार 
लीला-रस है, इसे ही महामधुर रस भी कहा जाता है। यह रस योगियों को 
भी दुलूम है, अन्य की तो बात ही क्‍या) काव्यगत रस की दृष्टि से यह 
महामधुर रस श्ंगारादि नव रसों से विकक्षण ह। इनको पढ़-सुनकर जो 
इनका मनन करता है, मरजीया बन कर गोते लगाता है, वही विहार-रत्न 
को ढूँढ़कर लाता है। 

भरत की परिपाटी के अनुसार प्रिया-प्रियतम को आलूुंबन माना जायगा। 


सखियां रति का उद्दीपन करने वाली हैं ।* उनके वचन, चेष्टा आदि भी 


ने अपन सन दय + 5238, 
? फलस्तुति, कवित्त ११ । 


: अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, पु० ६२२ । 


द्वितीय अध्याय जहर 


उद्दीपन के अन्तर्गत आते हैं ।* बरन्दावन एवं प्रकृति की अन्य क्रीड़ाएँ भी 
उद्दीपन के अन्तर्गत होंगी । प्रिया-प्रियतम की लीला में विभिन्न भावानुगामी 
अनुभावों की इन पर्दों में सुन्द्र योजना दे ओरे प्रेम के अनुकूछ संचारियों का 
भी सर्वत्र प्रसार है। अतः भरत की रस-परिपाटी से काव्यगत मधुर रस इसमें 
सवतन्र उच्छुलित दिखाई देता है । 
अभिव्यंजना-शेली 

अलछो किक, असाधारण ओर अपाथिव को साकार करने वाले काब्य की 
शेली भी असाधारण होनी स्वाभाविक है । अनुभूतियों में अपनी एक सरलता 
होती है। यदि कवि का ध्यान काध्य के कला-पक्त पर भी कवित्व दृष्टि से रहे 
तो अनुभूति अधिक रमणीय और वर्गीकृत ( (85४०७) ) हो सकती है । 
परन्तु काव्य-क्षेत्र में यह गुण होते हुए भी अनुभूति की वास्तविकता की दृष्टि 
से उपादेय नहीं है। भक्ति-पंथ के रसिकजन कभी काव्याभिमान लेकर कविता 
करने नहीं बंठे । वे तो प्रिया-प्रियतम के अनुभूत “वार्तालाप? को ही गुनगुनाते 
थे । अतः इस काव्य में काव्य की कलात्मक कृत्रिमता के स्थान पर स्वाभाविकता, 
सरलता और ऋजुता ही अधिक है । स्वामी हरिदास जी की वाणी का यह 
प्रधान गुण है । उनकी 'बोलनि?, निकुंज की 'बोलनि” है। उनके पद प्रिया- 
प्रियतम के परस्पर वार्तालाप हैं। अभिव्यंजना में बोलचाल की यह निश्छुल 
स्वाभाविकता स्वामी हरिदास जी के पदों में सर्वत्र है । प्रियतम कहते हैं :-- 


“भूले भूल हू मान न करि, री प्यारी । 
तेरी भोंहे मेली देखत, प्रान न रहत तन ।” 
तनिक से मान में जो प्यारे की दशा होती है, वही जपनी विवशता 
प्रियाजी के सम्मुख सीधे-सादे ढंग से निवेदन की है । परन्तु प्रियाजू चुप हैं, 
कुछ तो कहें वे अपने प्राण निछावर करने को प्रस्तुत हैं :--- 
“ज्यों न्‍्योछावर करों प्यारी री तोपर, 
काहे तें तू मूकी” कहत स्यामघन । 
लालजी आगे कहते हैं :--- 
“तोहि ऐसे देखत मोहि अब कल केसे होइ ज्ञु प्रान-धन” । 





विकननकन-न-+-+- बनना: च्न-फककतत 





! उद्दीपन के भेद बहु सखी वचन है आदि। 
समय साज लो बरनिये कविकुल की मरजादि ॥ हिततरंगिणी ११। 


8७४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


अपना वश नहीं चलता तो हरिदास-सखी से कहते हैं, कि अब ये अपना 
पन-मान का प्रण-छोड़ द्‌ । 

सुनि हरिदास काहे न कहत या सा, 

छांडेडब छांडे आपनी पन ।' 

अभिव्यंजना-दरोली कितनी सरल है। दूरारूढ़ कल्पना नहीं कहीं, घुमाव- 

फिराव नहीं | पद्‌ की ऋज़ुता में से भेम की मदुता ही टपक रही है । अरलंकृत 
नहीं है पर प्रेम की विकलता सदीक है। यही है सीधा-सादा, सच्चा काच्य । 
स्वामी हरिदास जी क अधिकांश पर्दों में यही वार्ताछाप की सामान्य स्वाभा- 
विक शेली अपनाई गई है । इन पदों में कवि भी अछग बेठा-सा ज्ञात नहीं 
होता, वह भी सखी-रूप में लीला में सम्मिल्ति है। वह भी वार्तालाप में 
भाग लेता है, और अपनी ओर से भी कभी-कभी कुछ कह उठता है। भाव 
का आवेश प्रत्येक पद में है। अपनत्व के प्रेमालाप में संबोधन का प्रयोग 
सुखकर द्ोता है। इससे म्हृदुता और स्वाभाविकता आती है। राघे, के साथ 
'री? का प्रचुर प्रयोग स्वामी जी ने किया है :--- 


तू रिस छांडि री राधे, राधे । 
ज्योन्ज्यों तोकों गहरु, त्यो-त्यों मो्कों बिथा री साथे साथे ।* 
तू, त्तेरी, मैं, मेरी आदि सर्वनाम भी अपनत्व का, नेकट्य का सूचन करते 
हैं। सुनि, देखि, मानि, आदि क्रियापद भी बोल-चाल का स्वाभाविक वाता- 
चरण बनाते हैं। बोलचाल में बात पर बल देने अथवा विश्वास दिलाने के 
लिए 'ई! निपात का भ्रयोग बहुत होता ह। स्वामी जी ने इसका भी 
प्रयोग किया है | ऐसौई, तेसोई आदि बहु-प्रयुक्त हैं । 
प्रेम में, प्राथना में, आग्रह में एक-एक शब्द को दुहराया जाता है । 
(तू रिस छांडि री राधे, राधे--संबोधन का प्रयोग श्याम की विनय और 
दीनता को ही प्रकट करता है । 
'भूले भूल हू मान न करि री प्यारी! में भी भूल का दो बार प्रयोग प्रार्थना 
और कृपा का आग्रह स्पष्ट करता है | प्यारी जू जागे चलि, आगे चलि, गहवर 
बन भीतर जहां बोछ कोइल री ।”* में भी यही भाव है । 


०-3... सनम नमन गन कनक----.-+०---+० है 


* केलिमाठ, स्वामी हरिदास जी, पद सं० 2०७ | 
: केलिमाल, स्वामी हरिदास जी, पद सं० १७ | 
3 केलिमाल, स्वामी हरिदास जी, पद सं० ४६ । 


द्वितीय अध्याय छ्ज्जु 


शब्द और संबोधरनों का ही प्रयोग नहीं इन पर्दों की वाक्य-रचना ही 
वार्तालाप के ढंग की है । कवि ने मानों अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, प्रिया 
प्रियतम के वार्तालाप ही उद्धत कर दिये हैं। भाव के अनुसार ही ये वाक्य 
छोटे-बड़े हैं, परन्तु उलझे हुए नहीं है । विचार वाक्‍्यों को उल्झाते हैं, भावों 
में सुलझापन होता है । 


स्वामी हरिदास जी भाववादी हैं। विचार साधकों क लिये हैं, रसिक 
सिर्धों के लिये सभी प्रकट, प्रत्यक्ष है। तभी स्वामी जी के काव्य में अनुभूति 
की स्पष्टता है । 


अलकार-विधान 
अभिव्यंजना को बोधशम्य बनाने के लिये रूप-सउजा की आवश्यकता 
होती है, अनुभूति को आभूषण पहनाये जाते हैं। अलंकारों से भावों को 
/] # श् 
अलंकृत किया जाता है। अलंकारों का काय ही शोभाघायक है, भाव, गुण, 
रत के ० 
कम को अधिक स्पष्ट कर ग्रकाशित करना है, परन्तु अलकारों का अधिक 
अथवा प्रयत्नसाध्य प्रयोग सवंत्र वर्जित है। 


स्वामी हरिदास जी अलकरण के पक्तपाती नहीं हैं। उनकी अनुभूति ही 
इतनी स्पष्ट है कि उन्हें अधिक अलकारों की आवश्यकता ही नहीं होती । 
प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिये काजल की रेखाय॑ संभवतः सर्वत्र आवश्यक 
नहीं हैं। जो सर्वाज्ञ सुन्दर है, स्पष्ट है, उसे प्रयत्नसाध्य अलंकार नहीं 
चाहिये। स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय सानो इस अलंकार-साधना का 
मूलतः विरोधों है। उसे प्रिया-प्रियतम के नित्य मिलन में शरीर पर घारण 
किये हुए श्ंगार, आभूषण 'रस! के बाधक के रूप में लगते हैं । वे भूषण 
'दूषण! जान पड़ते हैं । 


खुरो सिंगार विहार में, भूपन दूपन जानि । 
विहारी दास सेवत सुखहि मन को मर्म पिछानि ।* 


जिस प्रकार प्रिया-प्रियतम की लीला में भूषण व्यथ की बाधा खड़ी कर 
अनुभूति के घातक हो जाते हैं, उसी प्रकार 'मन के मर्म! को पहिचानने में 
कविता में अलंक्रार भी बाधक हो सकते हैं। लीला-काव्य में इसीलिये स्वा- 





” बिहारीदास साखी १०८ । 


३५६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सवीभाव 


भाविक अलंकारों के अतिरिक्त अन्य अलंक्रारों को छादना उचित नहीं है। 
स्वच्छुन्द्तावादी काव्य में जहाँ अनुभूति उथली होती है, कलात्मकता पर 
अधिक बल दिया जाता है परन्तु जहाँ अनुभूति तीत्र होती है, वहाँ कला- 
कल्पना अपना काम स्वयं कर लेती है, स्वाभाविक रीति से । स्वामी हरिदास 
ज्ञी की रचनाएँ बहुत ही स्व॒ल्प हैं। उनका वण्य विपय भी सीमित ही है । 


अतः स्वाभाविक रीति से अयुक्त अछक्ार्ों की सोंदर्य-छुटा को हम एक सीमा 


डे 
ऊे 


में ही देख सकते हैं | प्रयत्न यहां विछकुछ नहीं हे, स्वाभाविक समावेश है । 


शब्दालक्वार 


शब्दालंकारों में “अनुप्रास” सर्वसम्मान्य अलंकार हैं। लम्बी-लम्बी 
बुत्तियों में तो अवश्य ही प्रयत्न करना होता है, परन्तु छेकानुप्रास, अथवा 
छोटे बृत््यनुप्रास, अन्त्यानुप्रास स्वाभाविक ही होते हैं । स्वामी जी अनुप्रास के 
पीछे नहीं पड़े हैं। कहीं-कहीं स्वाभाविक रीति से यह स्वयं आ गया है | 
देखिये--- 
राग ही में रंग रह्मौ रंग के समुद्र में ये दोऊ झागे । 


श्लेष और यमक ये दोनों अलंकार प्रयत्नसाध्य हैं । केलिमाल के एक पद 
में अत्यन्त स्वाभाविक रीति से प्रयुक्त हुए यमक का उदाहरण मिल जाता है । 
जहाँ छक्षगा द्वारा दूसरे श्याम शब्द का अर्थ काजल ग्राह्य है, देखिये-- 
कस्तूरी को मर्दंन अंग में किये, मुरली घरे, पीतांबर आओढ़े, 
कहत राधे हों ही स्थाम । 
किशोर कुमकुमा को सिंगार किये, सारी, चुरी, ख़ुभी, 
नेन्नन दीये स्याम ! 
भंग-पद्‌ यमक का भी एक उदाहरण दै-- 
१. बंठे रसिकर संवारन वारन कोमल कर ककही सा । 
भाव के आग्रद्द से शब्दों की पुनरुक्ति जहाँ होती है, वहाँ 'वीप्सा” अलंकार 
माना जाता है। जेंसा कहा जा चुका है, स्वामीजी का वार्नालाप-दशैली में 


शब्दों के दोहरे प्रयोग बहुत हुए हैं, अतः वीप्सा अलंकार वहां प्रचुर है। 


अर्थालड्ञार 
आर्थालंकार ही वास्तव में वे महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जिनके बिना सरस्वतों 


द्वितीय अध्याय ४०७ 


को विधवा भी कह दिया गया है ।* शुक्लजी के छ््दों में “वे भावों का उत्कर्ष 
दिखाते हैं | वस्तु के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीघ्र अनुभव कराने में वे 
कभी-कभी सहायक होते हैं” । उपमा काव्य का सवसम्मान्य अलंकार है । 
श्याम-श्यामा के वर्णसाम्य के आधार स्वामी जी घन-दामिनी की अधिक उपमा 
देते हैं । 

'माई री सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर श्याम घन-दामिनी जेसे ॥ 

यह उपमा पूर्णोपमा है । घन-दामिनी की उपमा कहीं-कहीं साहचय के 
लिये भी दी गई है । 

ज्यों घन दामिनि संग रहत नित, बिछुरत नाहिंन ओर बरन को । 

स्वामीजी के काच्य में मूर्त की अमूतं से, अथवा अमूत को मूत्त से 
विभिन्न रूपों में उपमित किया गया है । “अम्गत से वचन” में वचन अमूत है, 
अम्ूत मूत है । 

स्वामी-स्यामा को प्रीति-बृद्धि को, 'पुरइनि-जल! की रीति से उपाधि दी 
गई है। साहश्य-मूलक अलकारों में दूसरा स्थान उत्प्रेत्ञा का है। स्वामी 
हरिदास जी की उत्प्रेक्ञाएं सचित्र और सटीक हैं, उत्प्रेत्ञा के एक-दो उदाहरण 
देखिए--- 

१. मनहुं कनक सुदाह करि करि, देह अद्भुत ठउनी । ३१ । 

२. कर सा कर टेके अंगुरिनि पेच, मानों ससि मंडल बेव्यौ । 

अति सुदेस । ७७ । 

स्वामी जी को रूपक भी सहज ओर प्रिय हैं। रूपक के दो सुन्दर 

उदाहरण प्रस्तुत हैं--- 


१. दृष्टि-चंप वर फंदा, मन-पिंजरा राख्यो ले पंछी-बिहारी । 
चुनों सुभाव प्रेम-जल अंग स्वत, पीवति न अघात, रहे मुख निहारी । 
इत्यादि । 
२. प्यारी तेरौ बदन-चंद देखें, मेरे हृद-सरोवर तें कुमुदिनी फूली । 
मन के मनोरथ-तरंग अपार, सौन्दय्यंता तहां गति भूली । 
तेरो कोप-ग्रह अरे लिये ज्ञात, छुड़ायौ न छूटत, रह्यौ, 
बुद्धि बल यह भूली । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा चरन-बंसी गह्ठि कढ़ि रहें लछूटपटाय 
गहि भुज भूली । ५७ 


3 अग्निपुराण । 
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थोड़े से अन्य अलकारों के उद्धरण देखिये । 
प्रतीप-प्यारी तेरी पूतरी, काजर हू ते कारी । ( पद्‌ ७१ ) 
अपहृति-श्रम जल कन न'हीं, होत मोती माला को देह ( २७ ) 
प्रतिवस्तृपमा--नीलांबर पीतांबर चलछूत चंचल घुजां फहिरात कलनां । 
संदेह--प्यारी जू जेसे तेरी आंखिन में हों अपनपौ देखन हों, 

तेसें तुम देखत हो किधो नाहीं । ( ६ ) 


ते 


काव्य को सजाने की ओर स्वामी जी का ध्यान बिलकुछ नहीं रहा है । 
उनके कथन में सर्वत्र ऋजुता और भोलापन है । इसीलिये जटिक अलकारों का 
समावेश इस काव्य में नहीं है । काव्य में जिसे स्वभावोक्ति अलंकार कहा 
जाता है, वही सर्वन्न प्राप्त होता है । 


भाषा-शेली 

भाषा दोली किसी भी कवि के व्यक्तित्व की परिचायक है। विषय के 
अनुसार भी भाषा की अभिव्यंजना-शेली में परिवर्तन होता है। स्वामी 
हरिदास जी की भाषा एक ओर ऋज, सरर ओर स्वाभाविक है जो उनके 
हृदय की सरलता और सहज अनुभूति की सजीबता का परिचय देती दे 
दूसरी ओर भाषा की छाक्षणिकता है, जिसमें शब्द और वाक्य अभिधार्थ को 
व्यक्त न कर अपनी तरलता द्वारा किसी दूसरे रूप का परिचय कराते हैं। 
भाषा का लाक्षणिकता स्वामी जी के उपास्य श्रीबिहारी-विहारिणि के दिव्य 
स्वरूप का परिचय कराती है, जिनका रूप मानवीय होते हुए भी दिव्याति- 
दिव्य सूचम और भावगम्य है। हमने कहा है कि विषय में स्वामी हरिदास 
ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है ओर इस दृष्टि से हमने उन्हें 'स्वच्छुन्द्‌ः प्रवाह 
का पथिक माना है, उसी प्रकार कलात्मक ज्षेत्र में भी रूढ़ियों का परित्याग 
कर पूर्ण आवेश मय स्वाभाविक्रता का स्वरूप भी उन्होंने निर्माण किया है। इस 
परिवर्तन का प्रसुख जषेत्र भाषा ही है । 


जब-जब साहित्य में सूच्म ने स्थूल का विरोध किया है, तब-तब विचार- 
सरणि में सूच्मता आई है, साथ ही कला-क्षेत्र में भी सूचमता जाती है। द्विवेदी 
युगीन स्थूलता के विरोध में उत्पन्न छायावाद के म्वच्छुन्दवादी काव्य के इन 
दोनों रूपों से हिन्दी के साहित्यकार परिचित हैं। उनसे भी पूर्व रीतिकाल में 
शास्त्रीय स्थूलता से विरोध कर उन्मुक्त प्रेम का प्रदर्शन करने वाले कवि 
घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर के काव्य में भी विषय और कला एवं भाषा 
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की दृष्टि से सूच्मता आई थी । उसी प्रकार लक्षणाशक्ति के सुंदर प्रयोग स्वामी 
हरिदास जी की भाषा में भी हमें प्राप्त हैं ।' 


स्वामी हरिदास जी की लक्षणा शक्ति कलछात्मक प्रदशन के लिये उद्धृत 
नहीं हुई है अपितु लोकिक परिधान में वे अछौकिक रूप, प्रेम आदि का 
परिचय कराते हैं इसी कारण लछक्षणा का प्रयोग स्वाभाविक हुआ है। लक्षगा 
शक्ति का प्रयोग कहीं शब्द के अभिधार्थ से सम्बन्धित अन्य अथ की प्रतीति 
कराता है, कहीं अमूत को मूर्त ओर मूर्त को अमू्त के रूप में चित्रित करता 
है। कहीं पूरे वाक्य किसी अनुभूति के सूच्म भेद प्रकट करने में सहायक 
होते हैं । 

उपास्य के दिव्य चेतन स्वरूप को स्वामी हरिदास ने 'रुचि का प्रकाश' 
कहा है। प्रिया-प्रियतम रुचि के प्रक्राश हैं। परस्पर एक दूसरे की रुचि के, 
या सखी की रुचि के | रुचि के वे भाव-ग्राह्म चमत्कृत रूप खेलने लगते हैं, 
उपासक को उनका दशन होता है । 


“हचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे” | वे रंग के समुद्र में झाग के 
समान हैं । रस में पे हुए हैं । 


लक्षणा के कारण भाव-वाचक शब्दों अथवा वृत्तियों का मानवीकरण एक 
ओर होता है, दूसरी ओर क्रियापद्‌ में अन्यार्थ की प्रतीति होती है । प्यारी 
जी का वदन “अम्गत की पंक' कहा गया है, उसमें दो नेत्र (नेत्रों की वृत्तियां) 





१ डा० मनोहरठाल गौड ने अपने ग्रंथ 'घनानंद ओर स्वच्छन्द काव्यवारा!' 
में पष्ठ १०५४५ पर लिखा है--'आनंदघन जी ने हिन्दी साहित्य में लक्षणा 
शक्तिका प्रथमावतार किया है ओर वह उच्च कोटि की है ।' घतानंद जी 
की कविता में लक्षणा शक्ति अवध्य ही उच्च कोटि की है, परन्तु उनके द्वारा 
ही उसका हिन्दी में प्रथमावतार हुआ, यह बात तथ्यों के विपरीत दे । 
यह लेखक स्पष्ट ही कहना चाहता है कि ऐसे लेखक सखीभाव का साहित्य 
देख और उसमें भी लक्षणा शक्ति के प्रथमावतार कर्ता स्वामी हरिदास 
जी के साहित्य को देखे। लक्षणा-शक्ति के विकास का उत्कृष्ट रूप 
भक्तवर ध्रुवदासजी के काव्य में देखा जा सकता है। और भी ऐसे अनेक 
कवि घनानंद से पूव॑वर्ती मिलगे। 
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बिंध गये हैं। चित्त उन्हें निकालने के लिये चला है, वह भी संधि में सम्पुट 
वन कर रह गया । 
प्यारी तेरौ बदन अम्ूत की पंक, तामें बींघे नेन द्व । 
चित चल्यौ काढ़न को विकच संधि सम्पुट रह्मो हें । आदि । 
भावानुभूति की तीव्रता इतनी है कि प्यारी जी के चरण जहां-जहां पड़ते 
हैं, लालजी का मन वहाँ वहाँ परछांही करता फिरता हैं :-- 


जहां जहां चरन परत प्यारी जू तर, 
तहां तहां मन मेरी करत फिरत परछाही । 
अन्यत्र “इच्छाओं की कमोदनी” मन के मनोरथ की अपार तरंग, कोप का 
ग्राह, 'छुवियों का संग्रह 'आलस भीजे नेनों का जंभाना! रीक्षि का लगना । 
गुण का मंदिर, रूप का बगीचा “भोहें मंली होना! प्राणों का शरीर में न रहना, 
जोन्ह सी फूलना “फूल होना” प्रेम का प्रकाश होना, श्रम बरसना एवं कहीं 
कहीं व्यक्तिविशेष के गुणवाचक्र नीक (श्रीकृष्ण) ओर (राघा) आदि शाब्दों का 
व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग होना, ये सभी लाक्षणिकता के विभिन्‍न भेद हैं । 
कहीं विशेषण क रूप में, कहीं पर्याय के रूप में अनेक प्रकार से लाक्षणिकता 
का प्रयोग हुआ है । इन्हीं सबसे स्वामी हरिदास जी के काव्य में एक दिब्यता 
है, तरलता है, अछोकिकता है । 
लक्षणा की बात संक्षेप में समाप्त हुई। अजब भाषा की अन्य विशेषताओं 
पर दृष्टिपात करें। स्वामी हरिदास जी की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। इस 
भाषा में साहित्यिक कृत्रिमता का आवरण न होकर व्यावहारिकता और 
घरेलूपन अधिक है । इस दृष्टि से यह उस समय के सामान्य जीवन के प्रयोग 
के अत्यधिक निकट है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इस भाषा का महत्व है 


क्योंकि इसमें अपने समय ओर स्थान की अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं। 


व्यजना-शक्ति 
स्वामी हरिदास जी के काव्य में व्यंजना शक्ति का निर्वाह भी स्थान-स्थान 
पर बड़े सामथ्य के साथ हुआ है। सिद्धान्त और लीला दोनों ही क्षेत्रों में 
व्यंजना अपना काम करती है । 
“बात तो कहत कद्दि गई अब कठिन परी बिद्दारी ।” 
इस पद में न तो यह बताया गया है कि कौन सी बात कद्द दी गई है, 
जिसके कारण अब बड़ी कठिनाई द्वो गई है, न यही कि कठिनाई क्या है, 
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परन्तु इस पद की ब्यंजना प्रिया-प्रियतम की विभिन्न मन की सूचम लीलाओं 
की सुन्दरता की ओर संकेत करती हैं । वृन्दाचन के आनन्दमय वातावरण का 
चित्रण करने के लिये स्वामी हरिदास जी बहुत थोड़ा सा दृश्य चित्रित करते 
हैं परन्तु व्यंजना द्वारा उसका सम्पूर्ण वेभव ही सामने जा खड़ा होता है। 
उल्लास ओर उमंगों का चित्रण तो उसमें और भी स्वाभाविक हो जाता है । 
थोड़े शब्दों में भाव की असीम व्यंजना स्वामी जी के काव्य का विशिष्ट 


गुण है । 


भाषा की परीक्षा 

भाषा की परीक्षा के लिये उसका शब्दकोष देखना आवश्यक है। स्वामी 
हरिदास जी की भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, तत्सम 
शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त है। यत्र-तत्र देशन शब्द भी बिखरे पड़े हैं । 

तद्धव शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :--- 

माई, जोरी, सुधराई, उजराई, आँखें, नना, न्‍्याव, बहोत, द, स्वे, हे, 
निहचल, दूपर, धूपर, अस्तविस्त, ओऔचक, अरबराइ, लूटपटात, उनहारि, 
झारि, परमान आदि । 

तत्सम शब्द विशेष वातावरण बनाने एवं लालित्य के स्थलों में प्रयुक्त 
हुए हैं। कुछ शब्द हैं। रंग, श्याम, घन, दामिनी, प्रथम, अलौकिक, समुद्र, 
दृष्टि, अम्मत, बदन, पंक, प्रकृति, मन, समाधि, सुकुमार, श्रम, कुंज, द्रुम, वेलि, 
प्रफुल्ित, मंडल, कंचन, रूप, अद्भुत, अंबुज, कस्तूरी, मदन आदि । 

देशज शब्दों में नरीच, गर्दन, पेंड, घूपर, खटात, उठंगि, ढोटा, छिरका 
आदि हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों में भोजपुरी के प्रयोग भोइल, सोइल, आदि 
भी एक पद में आये हैं । 

विदेशी भाषाओं सें अरबी फारसी के शब्दों का योग भी हुआ है। 
संभवतः यह उनके पितृ-चरण के पंजाब-निवासी होने के कारण हो। ऐसे 
शब्दों में---बंदे, अरूत्यार, दर, पिदर, सदके, सुराही, प्यालौ, दारु, विसात, 
सतरंज, रुख, फील, पयादे, मौज आदि हैं । 

स्वामी हरिदास का शब्द-चयन सर्वेान्न भावानुकूल है। कहीं-कहीं शब्दों 
के प्रयोग प्राचीन और स्थानीय होने के कारण आज के पाठक के लिये क्लिष्ट 
हो गये हैं परन्तु शब्दार्थ के विज्ञ व्यक्ति के लिये भाषा में एक तरल सजीबता 
का सत्र निदृर्शन है। विषय के अनुसार भाषा वदुलती भी गई है जौर तत्सं- 
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बन्धी शब्दों का प्रयोग हुआ है। शतरंज के खेल के रूपक में शतरंज संबं- 
धित फारसी छब्दों का प्रयोग है। सम्पूर्ण काव्य में विस्तार से संगीत सम्बन्धी 
शब्दों का प्रयोग उनके संगीतसम्बन्धी अगाध पॉांडित्य को प्रकट करता है। 


ऐसे शब्दों में--राग रागिनी, अलाप, सुर, नृत्य, स्दंग, बंधान, प्रकृति, 
डफतार, तालनि के भेद, तत्व, शुद्ध सुर्प रेख, परमान, गुनी, ताताथेई, 
श्रति, केदारो, जदूभुत गति, चंद्रागति, घान, भाषा, ताल, रवाब, रास, ताण्डव, 
लास, अधोटी, चीन, तार, मदिर मन्द्र, तिरप, लाग डाट, झिनन्‍नरी, तान 
बंधान; अंगहार, धुरपद, अग्रननाभि, आरंभटी, आदि हैं । 


इनमें कुछ तो संगीत सम्बन्धी वाद्यादि हैं परन्तु कुछ प्राचीन संगीत के 
रहस्य को खोलने वाले विशेष पारिभाषिक शब्द हैं । शब्दों के निर्माण की 
प्रक्रिया में भी स्वामी जी ने स्वाभाविकता बरती है। राग संज्ञा शब्द से 
उन्होंने 'रागति! क्रिया बना ली है। झ्ाग से भूतकालिक क्रिया 'झागे! सिद्ध 
की है। तुकांत के लिये उन्होंने तुक को मान कर भी बंधन नहीं माना है । 
ऐसे कई पद हैं, जिनके अंत में एक ही दाब्द प्रत्येक पंक्ति के अंत में आया है । 
कलिमाल के ३२, ३६, ५६ आदि पद इसके उदाहरण हैं । तुकांत के लिये 
उन्होंने शब्दों को तोड़-मरोड़ भी लिया है, या उनमें उच्चारण मिलाने के 
लिये कुछु और भी अक्षर जोड़ लिये हैं । २७वें पद में देह की तुक मिलाने के 
लिये लेहु का लेह, यह का एह, ओर वे का वेह बना लिया है। इसी प्रकार 
और भी कई पर्दों में हुआ है । 

स्वामी हरिदास के व्याकरण की दृष्टि से लिंग सम्बन्धी प्रयोग भी भिन्न 
हैं। राग और जिय को उन्होंने ख्लीलिंग में भी प्रयुक्त किया है। विदेशी शब्दों 
को स्वामी जी ने भाषा के अपने सांचे में ढाल कर ग्रहण किया है । फरियाद का 
फिराद, शोहवत का सुहृबत, जानवर का जनावर, और प्याला का प्यालो 
शब्द इसी के परिचायक हैं । 


मुहावरे 


स्वामी हरिदास जी की भाघषा में साहित्यिक और घरेलू बोल चाल की 
भाषा का अत्यन्त आकर्षक सम्मिश्रण है। इस भाषा में इसकी सजीवता ही 
इसका प्राण है। मुहावरे लक्षणा के ही रूढ़ प्रयोग हैं । ये भाषा में सजीवता 
लाते हैं । स्वामी जी के काव्य में से कुछ मुहावरे नीचे दिये जाते हैं । 
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पेंड भरना, तिरू तिर जोड़ना, बुनना-उघेड़डना, शर सीधा न पड़ना, 
सर सांधघे फिरना, कंधे चढ़े रहना, पत्तियों में डेल फेकना, तीर्थ का सा मिलना, 
गाल मारना, सिर के ऊपर करना, भोंहें मेली होना, तृण टूटना, इत्यादि हैं । 
कहावर्तो की गुंजाइश इस छोटे काव्य में कम थी फिर भी एक-दो उदाहरण 
उसके भी मिल जाते हैं | एक देखिये'** 

दूवरे की रांधी खीर कहो कौन खाई है । 

भाषा की परीक्षा करने के पश्चात्‌ हम पुनः यही कहना चाहते हैं कि 
स्वामी हरिदास जी की भाषा में जो ऋज़ुता ओर स्वाभाविकता का गुण है, 
वह उनकी वार्ताछाप अथवा सररू नाटकीय शेली के कारण है। एक पद 


देखिये चल+ 


प्यारी जू जेसे तेरी आंखिन में हों अपनपौ देखत हों, 
ऐसे तुम देखत हो किधों नाहीं । 
हों तो सो कहों प्यारे आंखि मूँदि रहों, 
तो छाल निकसि कहाँ जाहीं। 
मोकों निकसिवे कों ठोर बतावो, 
सांची कहों, बलि जाऊं, लागों पाहीं । 
हरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहारी, 
तुम्हें देख्यों चाहत, भौर सुख लागत काहीं। 
स्वामी हरिदास की भाषा पर रस-वहन करने का बहुत बड़ा दायित्व था । 
और हम ऊह सकते हैं, कि प्रदर्शन की भावना तनिक न होने पर भी उनकी 
कला ने उनके रसमय उद्यारों को अपनी पूर्णता के साथ अभिव्यंज्ञित किया 
है। स्वामीजी की कला निश्छुल, निर्दोष, सर और स्वाभाबिक कला-शक्ति का 
अनुपम उदाहरण है । 


रचना-शेली 
जिन उपासकों का “आत्म! विशुद्ध अपार्थिव प्रेम की विभिन्‍न छीछा-तरंगों 
से अभिभूत हो गया हो, उनका आत्माभिष्यंजन तीचत्र, आवेशयुक्त और 
उद्लासमय ही हो सकता द्वै । उल्लास और आनंद की यह अनुभूति तरंगों में 
ही प्रकट होती है, एक-एक हिलोर अपना अलग-अलग अस्तित्व लेकर उठती हैं 
और अन्त में रस-सागर में विलीन होती चलती है । यह एक-एक हिलोर ही 
मुक्तक के रूप में काव्य-सागर का कारण होती है । 
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समीभाव के साहित्य में प्रबन्ध की गुंजाइश नहीं है। लोकिक घटनाओं 
का समावेश विषयवस्तु में न होने के कारण विषय-विस्तार में वेभिन्य और 
घटनाव्मक दी्घ एक्तारता का आधार श्राप्त नहीं होता । सरव्ीभाव से सम्ब- 
न्धित कोई प्रबन्ध के वास्तविक गुण रखने वाला ग्रन्थ अभी तक हमारे देखने 
में नहीं आया है । 

आत्माभिव्यंजन में एक स्वाभाविक संगीत और उसकी लय होती है ! 
छुंद उसकी सरलूतम अभिव्यक्ति है परन्तु कभी-कभी रस की ग्रन्थियां छन्द 
को अपने में उलझा लेती हैं। अनुभूति की तीव्रता छुंद्‌ के बन्धन को भी कहाँ 
मानती है। वह तो अपनी अभिव्यंजना चाहती है, रूप की उसे चिन्ता 
नहीं है। स्वामी हरिदास जी के काव्य में प्रेम की तीब्रानुभूति और उसका 
आवेशमय प्रकाशन तो है ही; उनका स्वयं का महान्‌ संगीतज्ञ होना भी 
उनको अनुभूतियों के प्रकाश-प्रकार को, एक विशिष्ट छब और संगीत प्रदान 
करता है । किसी भी चरण को छोटा-बड़ा कर देने की स्वतंत्रता स्वामीजी ने 
बरती है | उनके छुंदु की सामान्य परिधि में न बंध सकने वाले पर्दों को जब 
सामान्य काव्याभ्यासी पढ़ते हैं तो उन्हें वे रचनाएं ऊबड़-खाबड़ सी प्रतीत 
होती हैं ।* हमें इस प्रकार के छन्दों के सम्बन्ध में भारतीय काव्य परम्परा के 
एक प्राचीन अंग को देखना अनिवाय हो जाता है । 

स्वामी हरिदास के युग में हमें संगीत्तमय काव्य की दो परम्पराएँ देखने 
को मिलती हैं । इनमें से एक को “विष्णुपद' और दूसरे को 'श्रुपद' की परम्परा 
कहा जा सकता है। विष्णुपद और ध्रुपद ये दोनों नाम प्रारंभ में विषय की 
दृष्टि से ही छुंदों को दिये गये थे परन्तु इनकी छुन्दगत विशेषता भी प्रथक 
है। मौ० इम्तियाजअली अर्शी ने लिखा है कि मानसिंह तोमर ने सर्वप्रथम 
विष्णुपरदों को जन्म दिया था। उमीके समय में पूवजों के गोरव से सम्बन्धित 
पर्दों को स्तुति और नायक और नायिकाओं से सम्बन्धित पदों को 'प्रपद! 
कहा गया था ।'* परन्तु 'आइने अकबरी” से अब्ुर फजल ने धभ्रपद की विशेषता 
निम्नलिखित बताई है :--- 

थ्रपद किसी भी लम्बाई की तीन चार लय-बद्ध पंक्तियों का एक पद्म 
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* हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ठ | पृ० २२६ । 
* देखिये, मो० इम्तियाज अली अर्शी का लेख, आजकल, उर्दू, अगस्त 
१९५६, दिल्‍ली । 
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होता है । ये प्रायः उन व्यक्तियों की प्रशंसा से सम्बन्धित होते हैं, जो अपनी 
वीरता और गुर्णों के लिये प्रसिद्ध होते हैं ।* 

आपद का प्रदेश आगरा, ग्वालियर, बेरी और उसके आस-पास का प्रदेश 
बताया गया है ।* क्रमशः विष्णुपद्‌! अथवा कीतेन और भपद अथवा गायन- 
प्रधान पर्दों की शेली में रचना-सम्बन्धी एक यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है कि 
जहाँ सूरदास जेसे कवियों की पद-झेली संगीतमय होते हुए भी छन्द में भी 
निबद्ध थी, वहाँ स्वामी हरिदास की धुपद-शेली संगीत-प्रधान होने के कारण 
अनिबद्ध थी । सूर और स्वामी हरिदास इन दोनों शलियों के विशेष कवि हैं । 
कविवर गोपाल ने अपने एक पद के अन्त में कहा भी है “सूर कौ पद और 
घुरपद हरिदास को ।?? 

कीत॑न में जहाँ शब्दों का अर्थ प्रधानता रखता है, वहां भुपद में शब्दार्थ 
के साथ संगीत की प्रधानता रहती है । दोनों ही गेय हो सकते हैं, पर प्रश्न 
प्रधानता का है | स्वामी हरिदास जी के छुन्दों में संगीत की सब-प्रधानता है । 

प्रपद! अथवा घुवषद! भरतनाव्यशास्तर में वर्णित प्राचीन प्रबन्ध भ्रवा 
का ही विकसित रूप है। भरतनाटयशाख््र के बत्तीसवीं अध्याय में ध्रवा गीति 
पर विशेष रूप से विचार क्रिया गया है और उसका परिचय इस प्रकार 
दिया गया है ;-- 

“जो ऋचाएं पाणिका, गाथा तथा सप्तरूपांग हैं ओर जो सप्त रूप प्रमाण 
हैं, उन्हें ध्रवा कहते हैं” ।* यहाँ ध्रुवा छंद के अनेक भेद भी बताये गये हैं ।* 
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एक स्थान पर पुनः ध्रुवा की विशेषताएं बताते हुए कहा गया है कि वाक्य, 
वर्ण, ( गान-क्रिया ) अलूंकार, यति, पाणि और लय ये जहां निश्चित रूप से 
एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, उसे 'श्रुवा' कहते हैं ।' 

आगे कहा गया है, “अक्षरों से युक्त जितना भी है उस सबकी पद संज्ञा 
होती है परन्तु यह दो प्रकार का होता है, निबद्ध या अनिबद्ध” ।* 

नियत बत्तरों में संबद्ध छुन्द और यति से समन्वित अक्षरों पर ताल 
पड़ने वाले परद्दों को निबद्ध कहा जाता है।* 

स्पष्ट है कि छुन्द और यति से रहित पर्दों को अनिबद्ध कहा जाता था | 

गान के क्षेत्र में अनिवद्ध पर्दों के प्राचीन प्रयोग प्रचुर मात्रा में प्राप्त 
होते हैं । संगीत में जिन पर्दों को च्रह्मगीति था दक्षप्रोक्त कहा जाता है, उनकी 
चर्चा ग्राचीन संगीतग्रन्था में आई है। 'याज्ञवलक््यस्मृति! में इन्हें भत्यन्त 
प्राचीन ऋग्गाथा के रूप में माना गया है। 

ऋष्गाथा: पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगी तिकाः ।* 

बारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध संगीत-ग्रन्थ-कर्ता शांगदेव ने अपने ग्रन्थ 
“संगीगरज्ञाकर” के जातिप्रररण में इन भनिबद्ध छुन्दों के उदाहरण दिये हैं 
और उनके गायन की होली बताई दे । इन अनिबद्ध छुन्दों में चरणों का 
समान होना अथवा कभी-कभी तुक मिलना भी आवश्यक नहीं था, परन्तु 
“थगीति? की दृष्टि से ये पूर्ण सफल थे । 

देखिये :--- 

कान्तं वामेकदेशप्रंखो लढमानकमलनिभंवरसुर भिकुसुम गन्धाधिवासितमनो ज्ञ- 

नगराजसूनुरतिरागरमसकेलिकुच ग्रह ली लकम्‌ । 











वाक्य वर्णाह्यलंकारा यतयः पाणयो लया: । 
थ्रुवमन्योन्य संबद्धा यस्मात्तस्मात्‌ श्रुवास्मृता: । 


वही, पृ० २२ । ८ । 
हर हल ० तत थ् कर 
- बत्स्यादक्षरसंवर््ध तत्सव॑ पदसंज्ञितं । 
निबद्धं चानिवद्ध च येन येन द्विधास्मृ्त ॥। 
वही, ३२।३८ 
£ नियताक्षर संबद्ध छंदो यतिसमन्वितं । 
निवद्धं त्‌ पद ज्ञेय सतालपतनाक्षरप्र्‌ ॥ 
वही, ३२॥३ 


” याज्ञवल्क्यस्मृति । ११३। नाट्यशास्त्र, प्रथमखंड, गायकवाड सीरीज, 
प्रथम परिशि्ठ, पृु० ३८5२। 
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ते प्रणणामि देव चन्द्राधमण्डितविकासकीलनविनोदकम्‌ ।* 
इस पद्य में केक्‍्ल दो पंक्तियां हैं, पहछी बहुत बड़ी है, दूसरी बहुत 
छोटी । छुन्द की दृष्टि से यह ऊबड़-खाबड़ है, परन्तु संगीत की दृष्टि से उपयुक्त 
है। ऐसे अनेक उदाहरणों में से एक और प्रस्तुत है-- 
सोम्य गोरीमुखाग्बुरुहदिव्यतिलूकप रिचुम्बिताचितसु पदि 
प्रविकासितहेमकमलनि भम्‌ । 
अतिरुचिरकान्तिनलखद्पंणामलनिकेतरं, 
मनसिजशरीरताडन प्रणमामि गौरीचरण-युगमनुपमम्‌ ।* 
बात यह है कि छंद की एक मात्रा में जो एक निमेष का प्रमाण माना 
जाता है, संगीत की ताल में उसका पांच गुना होता द्ै। संगीत की ताल 
अपनी लय से चलती है, जो छंद को भी अपने में फिट कर लेती है और 
स्वच्छुन्द भी उसमें फिट हो जाता है। गायन के समय पद के दीर्घाक्षरों को 
घलुत कर लिया जाता दै ओर उन्हें दो या तीन मान्नाओं से कहीं अधिक बढ़ा 
कर गाया जाता है | ऐसे अक्षरों को जिन्हें बढ़ाकर गाया जाता है, संगीत की 
दृष्टि से क्ृष्य कहते हैं । संगीत का स्वर प्रयोग ऐसे वर्णों की कृष्यता में विशेष- 
रूप से आनन्द की सृष्टि कर काव्यार्थ को अधिकाधिक अनुभूतिमय बना देता 
है। संगीतरल्ााकर में एक उदाह्मत काव्य-पंक्ति है :-- 
त॑ भवललाटनयनाम्बुजाधिक॑ नगसूनुप्रणयकेलिसमुद्धवं । 


इस पंक्ति का प्रस्तार इस प्रकार क्विया गया है--- 
१.सा सा सा सा पा निध पा धनि 


तं भ च छ ला ट 
२, री गम गा गा सझस्ाा रिंग धघस था 
न य ना बुजा धि 


३, रिंग सा री गा सा सा सा सा 


कं 
४, धा धा नी सि्स निध पा सा सां 
न ग सू नु प्रण य 


) संगीत-रत्नाकर, प्रथम स्वरगताध्याय, जातिप्रकरणम्‌, १० २५९ । 
+ बही, पृु० २४० । 
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७५, नी था पा धनि री गा सा गा 
लि स्मु दर 
६ सा धाँ धनि पा सा सा सा सा 


चं 
इस प्रस्तार में हम देखते हैं कि अनेक वर्णों को कई स्वरों तक आगे खींचा 


जाता है। तीसरी पंक्ति का क॑ और छुटी पंक्ति का व॑ तो आठ मात्राओं में 
अकेले ही हैं । 


संगीत-ग्रंथों में तारऊ के भी तीन माग कहे गये हैं। दक्षिण माग, चित्र 
मार्ग और वार्तिक मार्ग । दक्षिण मार्ग का प्रयोग भ्रुपद में विशेषरूप से होता 
है। यह मार्ग एक विलूम्बित प्रधान मार्ग है। इसीलिये 'प्रपद! गान में एक 
विशेष प्रकार की गम्भीरता होती है । हु 

स्वामी हरिदास जी के पूव॑वर्त्ती संगीतज्ञों के 'ध्रुपद' हमें अनिवद्ध छन्दों 


में भी प्राप्त होते हैं। नायक गोपाल का एक पद उदाहरण के लिये पाद-टिप्पणी 
मं दिया जा रहा है ।* 


हमारा तात्पय यह है कि स्वामी हरिदास जी ने जिस अनित्रद्ध पद-रचना 
शेली का आश्रय लिया है, वह भारतीय प्राचीन परम्परा का ही एक अंग है। 
छुन्द के निकट रहते हुए भी वह बहुत कुछ छन्द के बन्धनों से मुक्त है। कुछ 
पदों में उन्होंने छुन्दज्ञान का भी सुन्दर परिचय दिया है, परन्तु कुछ विद्वानों 
का उनके अनिबद्ध छुन्दों को ऊबड़-खाबड़ कहना उनकी पद-शेली के साथ 
न्याय न करना ही है । इन अनिबद्ध छन्दों में भी जो सुन्द्र सरस भाव आदि 
हैं, उसके उदाहरण दिये जा चुके हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि जिन आलो- 
चकों ने स्वामी हरिदास जी के पदों की समीक्षा में लिखा है “पद-विन्यास भी 
और कवियों के समान सवंत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं”, 
उन्होंने शीघ्रता में या तो उनके केवल सिद्धान्त के ही कुछ पद देखे होंगे या 
अन्य हरिदासों के पदों को उनका समझकर ऐसा लिख दिया होगा, और यह 
भूल से अभी तक होता आया है। 


* कहावे गुनी ज्यों साथे नाद शबद जाल कर थोक गाबे । 


मार्ग देशी कर मूरछना गुन उपजे मति सिद्ध गुरु साध चावै, 
सो पंचन मध दर पाव | 


उक्ति जुक्ति भुक्ति मुक्ति गुप्त होवे ध्यान लगावे । 
तब गोपाल नायक के अष्ठ सिद्ध नव निद्ध जगत मध पावे । 


“संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएं, श्री नमंदेश्वर प्रसाद 
चतुर्वेदी, पृु० ४५ । 
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इस अनिबद्ध पद-परंपरा को ग्रहण करने का एक कारण तो यह दिखाई 
देता है कि स्वामीजी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, संगीत इन पढ्दों में प्रधान था । 
दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि आतस्माभिव्यजन कभी-कभी छुन्द को छोड़कर 
भी स्वतः उमड़ पडता है । साहित्य के इतिहास में स्वच्छुन्दवादी 'छायावाद? के 
सम्बन्ध में रामरतन भटनागर लिखते हैं--“अभिव्यंजना को सफल करने के 
लिये किसी भी चरण की मात्राओं को घटाने-बढ़ाने की स्वतंत्रता यहाँ बरती 
गई है” ।* अतुकान्त छुन्दों की योजना भी इसी का परिणाम हे । 
छुन्द के शाखीय बन्धन से मुक्त, पर संगीत की लहरों पर सधी स्वामी 
जी की वाणी में अपू्व मिठास और सादगी हे? छोटी सी बात है, प्रिया- 
प्रियतम वर्षा के मन्द-मन्द बरसने वाले जल में भींग रहे हैं। उसी सुखद 
आनन्दसय वातावरण की केसी स्वाभाविक ओर कोमरूतम अभिव्यक्ति स्वामी 
जी के शब्दों में हुई है :--- 
भीजन लागे री दोऊ जन । 
अचरा की ओट करत दोऊ जन । 
अति उन्मत्त रहत निसिबासर, राग ही के रग रंगे दोऊ जन । 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा कुअबिहारी, प्रेम परसपर नृत्य 
करत दोऊ जन । 


( केलिमाल, ९३ ) 


गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी 


गोस्वामी जगन्नाथ जी स्वामी हरिदास जी के छोटे भाई थे। स्वामी 
हरिदास जी के वृन्‍न्दावन-आगमन के कुछ समय पश्चात्‌ ये भी बृन्दावन आ 
गये। ये ग्ृहस्थ थे। इनके तीन पुत्र थे। स्वामी जी ने श्री बिहारी जी की 
सेवा का भार श्री जगन्नाथ जी पर ही डाला, क्‍योंकि वे जानते थे कि श्री 
बिहारी जी की सेवा का जो भव्य आयोजन करना होता है, उसे कोई ग्रहस्थ 
रसिक ही कर सकेगा । स्वामी हरिदास जी के आतृ-वशज ही अब तक बिहारी 
जी की सेवा के अधिकारी हैं। 

“स्वामी” शब्द प्रायः विरक्त साधुओं के लिये प्रयुक्त होता था, गोस्वामी 
गृहस्थों के लिये। जगन्नाथ जी गोस्वामी ही कहलाते थे, उनके वंशज भी 
गोस्वामी कहलाते हैं । 


* छायावाद, ले० रामरतन भटनागर, पृ० ७२। 
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महात्मा सन्‍्तदास जी ने सं० १५०१ ( यह शक संबत्‌ ज्ञात होता है, 
वि० १६८६ ) में एक अ्रथ 'विहार-रसाम्हृत” की रचना की है। इसके आचाय- 
परम्परा के प्रारम्भिक अझद्ञ इस प्रकार हैं :-- 

अथ विहार-रसामझुत ग्रंथ लिख्यते। तामें प्रथम श्री इश्देव श्री वृन्दावन 
बिहारी जी महाराज जी की बिनती करी है सो कहिये है, दोहा-- 


श्री प्रिया बिहारी कुझ् में बिहरत मदन हुलास। 
सखि सेवत श्री चरन जुग, मस हृदि करो प्रकास ॥ १ ॥ 
इसके आगे आचाय के रूप में स्वामी हरिदास जी की विनती कर जगन्नाथ 
जी की वन्दना की गई हे--तत्पश्चात्‌ अब गुसाई जी श्री जगन्नाथ जी महाराज 
जी की बिनती कीनी है, सो कहिये है । 


ललिता रूप प्रधट भये श्री जगन्नाथ महाराज । 
निर्गुन चातिक रसिक जन सनमुख करिबे काज ॥ २ ॥ 


अब श्री गुसाईं जी के जेठे पुत्र श्री मेघस्याम जी महाराज तिनकी बिनती 
कीनी है । सो कहिये है । 


आनन्द उदृधि बिहार रस रंगा नाम सुरंग । 
ता आनन्द समुद्र की मो मन करो तरंग॥ ४ ॥” 


नपम 


ऐसा ज्ञात होता है कि संतदास इन्हीं के कोई शिश्य रहे होगें। इन्होंने 
श्री जगन्नाथ जी को भी रूलिता-अवतार लिखा है। स्वामी हरिदास जी भी 
ललिता-अवतार माने जाते हैं। संभव है, दोनों भाइयों क॑ प्रति भिन्न रूप से 
समान श्रद्धा रखने के कारण ऐसी मान्यता रही हो । 
बेन कवि एवं गुपाल कवि ने भी जगन्नाथ जी की प्रशंसा में अनेक छुन्द 
लिखे हैं। गुपाल कवि का एक छुंद देखिये :--- 
स्वामी जी के भाई श्री गुसाईं जगन्नाथ भये, 
ललिता स्वरूप भाव भगति में भीनो हैं । 
जुगल स्वरूप में समान आऔति करि, कुज- 
भवन-विहार सखी-रूप छे क चीनी हैं । 
क्वार सदी आठे पंधेसें दुआदस की, 
प्रग”ग पहर दिन चढ़े बपु कीनों है। 


! लेखक के पास ग्रन्थ की प्रति । 
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सिरी महाराज आसधीर जू के घर, 
श्री गुसाई जगन्नाथ जू ने अवतार लीनो हैं। 
स्वामी जी सेवा दई अति हित करि स॒ष पाइ । 
बांह गही तिनकी स॒ पुनि आप बिहारी आइ ।' 
अनेक वंशावलियों में भी इनका विरुद-गान हुआ है। आयु में ये स्वामी 
जी से कुछु ही छोटे थे। निधिवन में स्वामी हरिदास जी के बिलकुल निकट 
इनकी भी समाधि स्थित है । 
श्री जगन्नाथ जी द्वारा रचित एक अनन्य सेवा विधि' बताई जाती है, 
जिसके दर्शन नहीं हो सके हैं । इसके अतिरिक्त उनके कुछ स्फुट पद भी मिलते 
हैं। इनकी कविता-रीति का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है :-- 


लियें सकल सौंज ओरी की नवल क्िसोरी जू नननि में ! 
कुटिल कटाच्छु छुटव पिचकाई प्रोति रंग भरि-भरि नेननि मैं । 
लाल गुलाल अरुन अरुनाई मिलवत रलित सखी नेननि में । 
रसभीजे रीसे पिय प्यारी जगन्नाथ तन मन नननि में ।* 


श्री बीठल विपुल जी 

श्रीबीठल् विपुल जी स्वामी हरिदास जी के प्रधान शिभ्य थे। ये असिद्ध 
रस-सागर महात्मा थे। 'निजमत सिद्धान्त” के अनुसार ये स्वामी जी के मभमेरे 
भाई थे और आयु में उनसे पांच वध बड़े थे। इनके सम्बन्ध में दिये गये 
समय-संवत्‌ निजमत सिद्धान्त में अशुद्ध हैं। हम उनकी आलोचना कर चुके हैं । 
वश-परम्परा के अनुसार स्वामी बीठर विपुल जी स्वामी हरिदास जी के 
भतीजे थे | ये उनके सबसे कनिष्ठ अआ्राता गोविन्द जी क पुत्र थे। श्री बेन) कवि 
की बधाई में भी ऐसा ही उल्लेख है :--- 


के. कल 
बगर-बगर मे आजु बधाई बाज रे । 
२ ऊ पे 
श्रीबीठल विपुल ग्रभु बज प्रघटे भक्ति-भजन के काज रे । 


? बृन्दावन-धामानु रागावली, श्रीबांकेबिहारी जी कथा । १२-१३ 

* श्री जगन्नाथ जी की हस्तलिखित वाणी से। श्री जगन्नाथजी का 
उद्धृत पद बल्लभ-सम्प्रदाय के कीर्त॑न-संग्रहों में भा प्रात्त है । देखिये कीत॑न- 
संग्रह, भाग २, पृ० २० । 

* बैन कवि के पद ( हस्त० ) 
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कह्यी न परत सुष वा घर कौ अब जा घर प्रभु गोविंद-सुत राज रे । 
दास बेन मुख निरखि छाल कौ आसघीर मन गाज रे । 
श्रीबीटक विपुल जी अपने गुरु श्री हरिदास जी सें अनन्य निष्ठा रखते 
थे। स्वामी हरिदास जी के निकुश्न-गमन के पश्चात्‌ ये उनका वियोग न सह 
सके और दुखी होकर नेत्रों से पट्टी बांध छी। उस समय अन्य रसिकजसनों ने 
इन्हें 'रासछीछा' में आमंत्रित किया। रास में जाने पर जब इन्होंने नेत्र 
खोले तो स्व्रामी जी को वहां न देखा । तत्कारू इन्होंने अपना शरीर छोड़ 
दिया और निकुक्ष में पहुँच गये । 
श्रीप्रियादास जो ने भक्ति-रस-बोधिनी' टीका में यह असंग इस भ्रकार 
लिखा है :--- 
स्वामी हरिदास जू के दास नाम बीठल विपुल, 
गुरु के वियोग दाह उपज्यो अपार है। 
रास के समाज में बिराजे सब भक्तराज, 
बोलिके पठाये आये आज्ञा बड़ी भार है । 
जुगल स्वरूप अवलोकि नाना नृत्य भेद, 
गान तान कान सुनि रही न संभार है । 
मिल गये वाही ठोर पायी भाव तन और, 
कहे 'रस-सागर' ताकौ यह विचार है ।” 
श्रीनाभा जी ने इन्हें 'रस-सागर' ही कहा हैं । श्रीध्वदास जी ने इनकी 
अशंसा में छिखा है :--- 
बिद्वछ विपुल विनोद रस गाई अद्भुत केलि । 
विलूसत लाडिली-लछाल सुख, झअसन पर भुज मेलि । 
( भक्त नामावली लीला ) 


काव्य-समीक्षा 
श्री बीठल विपुल जी द्वारा रचित केवल ४० रस के पद ही प्राप्त हैं। ये 
४० पद हरिदासी-वाणी-संकलनों में मिल जाते हैं। नाभा जी द्वारा प्रदत्त 'रस 
सागर” उपाधि श्री ब्रीउल विपुरू जी के परद्दों के लिये भी उतनी ही सत्य है। 
इनका प्रत्येक पद मथुर रस की माधुयपूर्ण अभिव्यक्ति करता है। श्रो स्वामी 





) भक्तमाल, रूपकला सं० पृ० ६२१ । 
* भक्तमाल, वही, पृ० ६१९। 
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हरिदास जी की उच्च रस-मनोभूमि के प्रकटकर्ता उन्हीं के पर्दों के समान इनके 
भी पद हैं। अन्तर यह है कि इनके पद्‌ अधिक तत्सम-प्रधान हैं। अतः 
काव्य-पाठ में भी माछुय की वृद्धि हो गई है । 


छाल ओर ललना की नित्यलीला ही बीठल विपुल जी का काच्य-विषय 
है। यहां भी रूप की उज्ज्वल छुटा बिखर रही है ओर प्रेम-समुद्र हिलोरें ले 
रहा है। 


गवं-गहेली प्रिया के वदन की झलक-मात्र को देख कर प्रिय रस के वश 
हो जाते हैं। वे अपनपा खो देते हैं, प्रिया जी की सहज ओर स्वाभाविकी रूप- 
माधुरी ओर लल्ाट पर विधुरी उनकी एक पतली सी अलक ने बिहारी जी को 
विवश कर दिया है । प्रिया जी ने श्याम की ओर इस चितौनी से देखा कि 
मोहन तब से टगे से रह गये हैं, पलक भी नहीं डालते । बीठलरू विपुल जी 
यही प्राथना करते हैं कि हे प्रियाजी, ग्रति पल मदन” की ललऊक बढ़ती रहे अतः 
आप प्रियतम से हिलमिल कर विहार कीजिये :--- 


रस-बस होत लाल प्यारी, तेरी वदन झलक । 
चैक चर 
अपने सुभाव सहज की माघचुरी, बनी है लिलाट पर पतरी अलक । 
कौनहू भांति चितवनी चितयौ, तब तें मोहन जू की छागे न पलक । 
श्री बीठल विपुल विहारी सों हिलिमिलि जेसे बाढ़े छिन-छिन मदुन-छूलक ।४ 


प्रेम रूप के सदा अधीन है । प्रियतम इसीलिये प्रिया जी के द्वार के सदा 
याचक हैं। प्रिया जी प्रिय की जीवन हैं, दोनों जल-मीन हैं । सखी ग्रिया जी 
से प्रिय की पराधीनता निवेदित करती हैं :--- 


०० जल. १ 


लालन तरेइ आधीन । 

सुनि री सखी हों सांचु कहति हों तू जल ए हैं मीन । 

तेरेई रस बस स्याम सन्दरवर, जांचत ह ज्यों दीन । 

श्री बीटल विपुल विनोद चिहारी हं'त मनावत छीन | (१८) 


प्रेम के प्थ में प्रसिद्द है कि जो पीर देता ह, वही उसका उपचार भी 
करता है । लाल का जिस गुण-चातुरी से प्रिया जी ने स्वस्व हरण कर लिया 
है, उसी गुण-चातुरी से वे उनका प्रतिपालन कर सकती हैं । प्रेम के इस मर्म 
को सखी-जन भली भांति जानती हैं । 
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में मोह्ों प्यारी मेरी लाल । 
जिहि गुन संस चोरि लियो, नागरि, ते गुन अब प्रतिपाल । 
अ५५ कप के कु चर 
तें कछु प्रेम ठगौ री मेली, तुब सुख जोवत नन विसाल । 
भामिनि कनकलता हू लिपटी, बीठल विपुल उर 

स्याम तमाल ( १६ ) 


निकुज्ष में मान ठहरता नहीं। सूक्ष्म मान इसी का नाम है। प्रिया जी 
के हृदय में तो छबालब ग्रेम भरा हुआ है, परन्तु छीला-रस-पान करने के लिये 
ही यह हठ है। वे कभी-कभी बातें करना भी छोड़ देती हैं। तब सम्बी उस 
रति को जोड़ने का कार्य करती है । अधिक मान में रस नहीं रहता :--- 


हट करि रही प्यारी वाती न कहई । 

ललिता तू समुझाइ जुगति करि जसे रस रहई । 

तन मन वारों एक रोम पर जो नकु इत चहई । 

बीठल विपुल बिहारी कहत सखी सो करि जतन रस रहईं | (३७) 


बिहारी जी को तो रस की ही चिंता है। परन्तु प्रियतमा का मान! 
कवल दिखावे का है, सखी इस तथ्य को जानती हैं। मान की अवस्था में भी 
प्रिया जी के नेत्र प्रिय-प्रेम को प्रकट कर रहे हं । प्रिया जी मान के जो उत्तर 
दे रही हैं, वे बनावटी हैं। मान का 'नेम' छोड़ना ही होगा । दिखाने के लिये 
कोप कर रही हैं परन्तु वह कपट है । अधर-कप हृदय के डुलास का सूचन 
करता है। आलम्बन पक्ष के ये सास्विक अनुभाव रति के उद्दीपन-कर्ता हैं और 
हृदय के प्रेम-भाव की मार्मिक व्यश्ना करते हैं। सखी द्वारा कहा गया यह 
पद निम्न प्रकार है :-- 


नना प्रकट करत ग्रिय प्रेमें । 

झूठेई ऊतर कित ठानति हो, छांडि मन के नमें । 

कोप कपट को अधर कंप सखी अति हु लास हिरदे में । 

बीठल विपुल बिहारी नगवर जटत स्‌ तुब तन हेमेँ । २२ । 

निकुञ् में लीला की तरगें उमड़ती ही रहती हैं। इनके प्राकार-प्रकार 

अनेक हैं। न जाने कितनी भाँति के खेल निकुअ् में होते रहते हैं, ये सव रस- 
रीति को प्रकट करते हैं, एक ऐसी ही लीला देखिये :--- 

प्रिया पीतांवर मुरली जीती । 

हा हा करत न देत लाडिली, चरन लछुटत निसि बीती । 
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राषी याहिं दुराइ सखी, लूलितादिक रहो सचीती । 
बीठल विपुर विनोद बिहारिनि, प्रगट करति रस रीती ॥ ( ३९ ) 
बीठल विपुल जी ने सरतांतः के अनेक पद लिखे हैं। रूप-शो भा, प्रेम- 
निवेदन इन्हीं के ताने-वाने से बुना हुआ है इनका काव्य-पट । इस प्रेम-नेम की 
संचालिका हैं सखियां, | लीलाओं की संपादिका, संयोजिका वे ही हैं । रस-रीति 
की उद्घाटनकत्रीं और उस सुख से सुखी होना केवल उन्हीं के बांटे आया 
है। बीठर विपुल जी उसी पथ के पथिक हैं । 
बीठल विपुल जी ने वृन्दावन को रसोपासना का अनिवाय अक्ज माना 
है। इस दिव्य बृदावन का यश महान्‌ है, जहाँ मानिनी ओर मनोहर केलि 
करते हैं ओर परवश हो जाते हैं। इस वन में युगल की नित्य नवीनता है । 
यहाँ के द्रुम-पल्चवों से अतिपछ रस-सरिता प्रवाहित होती रहती है। इसक 
यश क रस को हो रसना ग्रतिपछ पान करना चाहती ह 
सुनहु रसिक बृंदावन को जस । 
कञ्ज केकि भामिनी मनोहर, परत्रस भए नाहिं अपने वस । 
इहि बन नित्य नवीन जुगल वर, हम दल दिव्य खवति सलिताऊूस । 
बीठल विपुझ विनोद विहारी को पान किया चाहत रखना रस ।* 
अपने सीमित संख्यक पदों में ही बवीठल विपुल जी ने सखी-भाव का 
सांगोपांग वर्गन कर दिया ह । अतः रचना अल्प होते हुए भी वे नित्य-विहार 
के श्रेष्ट गायक माने जाते हैं । 
अभिव्यंजना-शेली 
श्री बीठल विपुल जी क गुरु स्वामीजी ऊलिता सखी के अवतार माने 
जाते थे | बीठल विपुल जी ने इस नित्यविहार-रस को गुरु ललिता सखी! 
माध्यम से ही देखा था | अतः उनके पदों में श्यामा-श्याम की लीला के साथ 
ही ललिता सखी! सर्वत्र लगी हुई हैं। स्वामी हरिदासजी के पदों 
प्रिया-प्रियतम के आपसी वार्ताछाप की शेंली को अपनाया गया है वहाँ 
बीठल विपुलजी के अधिकांश पद्‌ सखी द्वारा सखी के प्रति उचक्ति रूप हैं । 
यह शली भी अत्यन्त ऋजु और मझदु है । सखी के माध्यम से वे प्रिया-प्रियतम 
के मनोभावों को भर्ती भांति व्यक्त कर पाये हैं । 


) श्री बीठठ विपुल जी की वाणी, १२। 


४७६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


अलंकार-विधान 
श्री बीठल विपुलजी की अभिव्यंजना स्वाभाविक होते हुए भी अलक्ृत 
है। जहाँ कपट मान को बनाये रखने में चातुय चाहिये वहाँ सखी भी उसके 
पहिचानने में अपने चातुर्य का परिचय देती हैे। इसी चतुराई के कारण 
तथा दिंव्य स्वरूपानुभूति से पुलकित होकर लीला-वर्णन द्वारा शक्ति! 
में सजा आगई है । इसीलिये बीठल विपुल जी की वाणी में भाषा के श्ंगार 
शब्दालझ्ारों के साथ अर्थालझ्लारों का भी सहज प्रयोग हुआ है। 


शब्दालंकार 

छेकाजुभास-- 

प्यारी तेरी चल चितवनि बांकी । 

बांके बसन आभरन बांके वक रेख उर आँची ॥ 
वृक्त्यन्लुप्रास-- 

बंकि सुभाव मिलनि बांकी प्रिया बंक कोर रही झाँकी । 

बीठल विपुल बिहारी बॉके मिले, तातें व्‌ फिरति निसांकी ॥ 
भंगपद यभमक-- 

लालहिं बस करनी सदन मद हरनी । आदि 

अर्थालंकार 

उपमा-- 

बीठल विपुल बिहारी के उर, राजति ज्यों चम्पे की माला । (३४) 
उत्प्रक्षा-- 

प्यारी तेरे नेननि पर त्रनु टूटत । 

मानहेूँ कुन्द कली पर भोंरा हित अम्दत रस घूँटत॥ . (२४ ) 
असंगति-- 

कहाँ री कहाँ इन बान विसेष, इत छागन उत फूटत । (२४) 
अतिशयाक्ति-- 

अचल चले चल रहे री रहित गति पग॒म्रग घत मानौ 

धच्यो है मुनी । ( ३२ ) 

व्यतिरेक--नव मराल जित अवनि घरति पग ॥ ( ३४ ) 
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भाषा 
श्री बीठल विपुलजी की भाषा सर्वत्र माधुयंगुणमयी है । विन्यास इतना 
स्वाभाविक और श्रुति-सखद है कि रस की लड़ी बँधती ही जाती है। यों तो 
उनकी भाषा विशुद्ध ब्रज है परन्तु उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग 
भली भाँति हुआ है। अनुग्रास का प्लाचुय होने से लालित्य पर्याप्त मात्रा 
में आ गया है। उनकी भाषा में कहीं भी बासीपन नहीं है । केवल कुछु ही 
पंक्तियाँ उनकी मधुर रचना के उदाहरण के लिए पर्याप्त हैं :-- 
नव वन नव निकुञ्ष नव बाला । 
नव रंग रसिक रसीलौ मोहन, 
विलसत कुञ्ष विहारी छाला ॥ 
नव मराल जित धरति अवनि पग, 
कृजत नूपुर किकिनि जाला ॥ 
बीठर विपुल बिहारी के उर, 
यों राजति चम्पे की माला ॥( ३४ ) 


रचना-शेली 
बीठल विपुल जी के पदों में रचना-वंषम्य नहीं है । प्रायः सभी 
पद चार पंक्तियों के हैं। पद-शेली के अनुसार प्रथम पक्ति छोटी है, शेष तीन 
बड़ी । तोनों पंक्तियाँ मात्रा में प्रायः बराबर हैं और छन्द के अत्यंत निकट हैं, 
इसीलिये इनके पढ़ने में भी मधुरता है । बीठल-विपुल के पहले का “श्री” छुन्द्‌ 
के बाहर है पर इन समस्त वाणियों की प्रवृत्ति है इसको लगाये रखने की । 
भक्तों की श्रद्धा का यह परिणाम है । रचनाकार के नाम के साथ यह 


नहीं है । 
श्री बिहारिनिदासजी 
सखी-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की व्याख्या और साहित्य-रचना में मूर्डन्य 
स्थान श्री बिहारिनिदासजी का है । अपनी रचनाओं म॑ इन्होंने अपने आपको 


बिहारिनिदास अथवा बिहारीदास कहा है। उनका कथन है कि यह नाम 
उन्हें स्वामी हरिदासजी ने ही ग्रदान किया था :--- 


श्री स्वामी हरिदासि कर झबुज परसत माथ । 
मारना रचि षचि चन्द्रिकनि राखी सखियन साथ ॥ 
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राखी सखियन साथ नाम €त दास बिहारिनि । 
निरखत नित्यविहार लता-ग्ृह-रंघध-निहारिनि ॥ 
अति नागर वर जानि निकटि स्यासा अभिरासी । 
हुतीय रूप इक धस घुरा वाहत श्री स्वामी ॥* 





श्री बिहारिनिदास जी का एक प्राचीन चित्र 


श्री बिहारीदासजी के जीवन के संबन्ध में अन्तःसाक्ष्य के रूप में 
बहुत कम सामग्री प्राप्त होती है । उनकी रचनाओं से पता चलता ह कि 
उनका कंवल एक हाथ था :-+-- 





? बिहारीनिदास जी की वाणी । कुंडलिया पृ० १० । 
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काहू के बल बाँह को, काहू शिव्य पचास । 

एक हथिया हरिदास को नाम बिहारीदास ॥* 
निश्नलिखित साखी से भी यही स्पष्ट होता है :-- 

द्वे-ह बांह सिल्ट सजे साधारण संसार । 

एके हाथ विकासनौ, एके भजन विहार ॥* 


बिहारीदासजी की रचनाओं से एक बात यह भी ज्ञात होती है कि 
सभवतः उनका अकबर से साज्षात्‌ हुआ था। बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने 
अनेक स्थानों पर अकबर का नाम लिया है। हो सकता है उनका साधु 
होने से पूतच अकबर के दरबार से कुछ सम्बन्ध रहा हो या अकबर स्वामी 
हरिंदासजी के पास आया था, इसलिये उसके प्रति इतना स्नेह हो । 

विहारीदासजी के जीवन-परिचय के सम्बन्ध में विस्तार से हमें बाह्य 
साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है । 

निजमत सिद्धान्त के आधार पर उनका संक्षिप्त जीवन-चरित्र इस प्रकार है :--- 

एक थे राजा मित्रसेन । उनकी पत्नी थी गोदावरी । इन्द्रअ्नस्थ के निवासी 
थे। कभी-कभी मथुरा में आकर रहते थे । ये सूरध्वज ब्राह्मण थे और अकबर 
के दीवान थे । इनके सब कुछ था परन्तु कोई पुत्र न था। अतः बड़े दुखी थे ! 
बहुत से उपाय किये पर सफलता नहीं मिली । मित्रसेन के एक मित्र थे चनुभुंज 
गौड़। वे भी अकबर के दीवान थे। उन्होंने मित्रसेन को बताया कि स्वामों 
हरिदास जी की क्ृपा से मेरे एक पुत्र हुआ है और मैंने उनसे वर मांगा है 
कि नुम्हारे भी पुत्र हो । 

दोनों मित्र वृंदावन आये । स्वामी जी को एक सौ मोहरें भेंट की । स्वामी 
हरिदास जी ने आशीर्वाद दिया, “एक वर्ष उपरान्त पुत्र होगा ।” उनकी कृपा 
से पुत्र हुआ। स्वामी जी ने कहा ३३ वर्ष तक यह तुम्हारा है, फिर हमारा हो 
जायगा । पुत्र उत्पन्न होने पर स्वामी जी ने ही उसका नाम बिहारीदास रखा 
और वेपणव बनाया । 

विहारिनिदास ने बड़े होकर अकबर के यहां नौकरी की । राजा मानसिंह , 
ने उन दिनों आसाम का ग्रदेश जीता, वहां के लोग जादूगर थे । खग, म्ग, 
सिंह आदि वन जाते थे। त्रह्मपुत्न से उत्तर की ओर एक राजा था। उसका - 


3? बिहारिनिदास, साखी, ६४५ । 
* श्रीविहारिनि दास जी की साखी सं ६४६ । 
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नाम कुमुद था । उसका मंत्री था कमरापति । मानसिंह इस वलवान्‌ राजा से 
मित्रता कर लौट आया। 


अकबर ने बरमखां के पुत्र अब्दुरहीम खानखाना को आज्ञा दी कि वह 
जाकर उस राज्य को जीते । खानखाना ने बिहारीदास को अपने साथ मांगा । 
इनकी युद्ध-यात्रा प्रारम्भ हुई। उधर राजा को हनुमान जी ने बताया कि 
ब्रिहारीदास आ रहे हैं, उनकी शरण जाओ । परन्तु युद्ध हुआ बन्द्रों का और 
मुगलों का। दूस हजार मुगल मारे गये । बाकी घिर गये । बिहारीदास जी 
ने मंत्री कमलापति से कहा “तुम्हारा शरीर छूट जायगा परन्तु पन्द्रह दिन 
पश्चात्‌ फिर जी उठोगे |” 
युद्ध फिर चलता रहा | मुगर्ों ने कमलापति को धोखे से चुलवाकर विष 
दे दिया। बिहारीदास को बहुत दुःख हुआ उन्होंने अपना एक हाथ काट 
दिया । बिहारिनिदास ने उस अपने कटे हुए हाथ को कमलापति के पुत्र नानिग- 
राम को यह कहते हुए दे दिया कि---'इसे अपने पिता के शव के साथ रख दो। 
वे १७ दिन में जी उठेंगे और मेरा हाथ भी निकल आयेगा! । वहाँ से बिहारीदास 
बृंदावन चले आये। स्वामी जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, उनकी दोनों 
भुजाए निकल आह । वे बीठलरू विपुल जी के शिष्य हुए ।* 
उपयुक्त कथानक ऐतिहासिक दृष्टि से सवांश में स्वीकरणीय नहीं है । 
निजमतसिद्धान्त की आलोचना करते हुए हम कह चुके हैं कि निजमत 
सिद्धान्तकार के दिये सवर्तों के अनुसार ये घटनाएं संभव ही नहीं हैं । बताया 
गया है कि बिंहारीदास का जन्म-सवत्‌ १५६१ है ।' तेतीस वर्ष की अवस्था में 
वे अब्दुररीम खानखाना के साथ रहकर, कामरूप का युद्ध कर वृन्दावन आकर 
विरक्त हो गये। इसका सं० १७९४ आता है, परन्तु इतिहास बताता ह 
अकबर का राज्यारोहण-काल सं० १६१२ है और ऊब्दुर्रीम का जन्म संवत्‌ 
१६२३ । ( दि्सिम्बर, १७, १७०६ ई० )।) अतः तिथियों के अनुसार ये 
घटनाएं पूर्णतया कपोल-कल्पित सिद्ध होती हैं। स्वामी जी के आशीर्वाद 


देखिये, निजमत सिद्धान्त मध्यखण्ड पृ० १२८ से १५७ तक । 


* प्रथम बिहारिनिदास को सुनो जन्म सुख सार । 
संवत पन्द्रासे अधिक इकसठ वर्ष विचार । 


निजमत सिद्धान्त, अवसानखंड, पृ० १०३ | 
“ मआसिरे रहीमी, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, १९ फरवरी १९५६, पृ० १५। 
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से बिहारीदास का जन्स भी ३५६१ में संभव नहीं हैं क्योंकि निजमत के ही 
अनुसार वे स० १५६२ में वृन्दावन आये थे। 

यदि इन घटनाओं को ही अपने आप में देखा जाय तो भी सिवाय 
चमत्कारों के इनमें और कुछ नहों है। मुगर-बन्द्रों की लड़ाई पौराणिक झल्पना 
है। विहारीदास के चमत्कार भी श्रद्धा-प्रेरित हैं और हाथ काटना, शव का 
जी उठना आदि कोरे अन्धविश्वास मात्र हैं। वृन्दावन आने पर विहारीदास 
की दोनों भ्रुजञाओं का यथावत्‌ हो जाना भो मनगढ़ंत दे क्‍योंकि विहारी- 
दासजी की बाद की रचनाओं से भी उनके 'इक हथिया” होने का प्रमाण 
मिलता है। निश्चिय ही निजमत-सिद्धान्त के ये उल्लेख आन्ति का प्रसार 
करने में ही समर्थ हैं । 

स्वामी हरिदासजी के वंशधरों की परम्परा श्री विहारिनदासजी को गो० 
जगन्नाथजी का श्रपौत्र और गोस्वामी गोपीनाथजी का पुत्र बताती है । इनका 
ग्रृहस्थ नाम हरिराय था ओर विरक्त होने पर ये बिहारीदास या बिहारिन- 
दास के नाम से असिद्ध हुए। इस दृष्टि से ये भी सारस्वत ब्राह्मण ही 
ठहरते हैं । 

विहारिनदासजी के जन्म की तिथि उनके शिथ्य-प्रशिप्यों की बधाइयों में 
प्राप्त होती है, वह है सावन तीज ।* विवरण से ज्ञात होता है कि यह श्रावण 
शुक्का हरियाली तीज ही हैं। परन्तु उनका जन्म-संवत्‌ क्‍या था इसका 
निजमत-सिद्धान्त के अतिरिक्त और कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 

श्री व्यासजी, नाभाजी, ओर ध्रुवदासजी ने बिहारिनदासजी की प्रशंसा 
लिखी है । व्यासजी का निकुञ्न-गमन-काल सं० १६६५ है* और भुवदासजी 
का स० १७०० के आसपास है ।) भक्तमाल की रचना का समय स॑ १६४२ 
के आसपास माना जाता है। व्यासजी के पद से ज्ञात होता है कि उनके 





)? सावन तीज मन भावनी आई । 

प्रगटी श्री बिहारिन दासि बिहारनि के सरस प्रेम झर लाई । आदि । 
बधाई नरहरिदास द्वारा लिखित । 

* भक्त कवि व्यास जी, पृ० १०४ । श्री छलिताचरण जी के अनुसार यह 
सं० १६५५ है । 

3 राधावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य | प्रु० ४२७ 

” भक्त कवि व्यास जी, पृ १९ तथा हिन्दी-साहित्य का इतिहास, शुक्लजी, 
पु० १४७। 


३१ छ० 
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समय में वे वतंमान थे और भ्रुवदासजी के उल्लेख से ज्ञात होता है कि उस 
समय तक उनका निकुशज्न-गसन हो चुका था। विहारीदासजी की रचनाओं 
से ज्ञात होता है कि उनके सासने वीरवर ( बीरबल ) की झात्यु हो चुकी 
थी । बीरबल का झूत्यु-काल सं० १६४० है। अतः व्यासजी के निकुश्चन-गमन 


| 


ससय सं० १६६५ के पीछे तक विहारीदास जीवित थे ओर ध्रवदासजी की 


बज 
के 


भक्तनामावली की रचना के समय तक उनका निकुक्ष-गसन हो छुका था, 
ऐसा उन वर्णनों के क्रिया-पद से ज्ञात होता है । यदि व्यासजी के समक्ष 
विहारिनदासजी का निकुञ्न-वास हो चुका होता तो वे अवश्य उनके सम्बन्ध 
में खेद प्रकट करते, जेसा उन्होंने अन्य महात्माओं के सम्बन्ध में किया है। 
अतः सं० १६०० उनका निकुश््वगास समय टीक नहीं है। यह बात 
निश्चित्‌ है कि उनकी इदारीर-प्राप्ति स>० १६७० के लगभग ही किसी समय 


हुई । 


व्यक्तित्व 
बिहारिनदासजी का व्यक्तित्व अपनी रस-निष्ठा के गौरव का परिचायक 
है। उनकी उपासना 'ऐंडः की थी अतः वे जगत्‌ से भी ऐंडे रहते थे । वे 
बेपरवाह ओर फक्कड़ थे। जगत्‌ की किसी वस्तु की उन्हें इच्छा नहीं थी । 
अतः किसी के सामने झुकने का प्रश्न ही न था। उनके काच्य सें निर्भयता 
की यह वृत्ति अधिक मात्रा में बढ़ी-चढ़ी है और शुष्क परम्पराओं और रूढ़ियों 
को उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया है। उनमें कबीर जेसी तेजस्विता है और 
हरिराम व्यास जेसा गवं। परन्तु बिहारिनदास जी का हृदय अत्यन्त भावुक 
था। वे रस में प्रतिक्षण डूबे रहते थे। 'कोई भांग के मतवाले होते हैं, कोई 
अफीम के नशे में घुत्त रहते हैं परन्तु विहारीदास रस-माघधुरी में झूमते 
रहते हे न 
कोऊ मदमाते भांग के कोऊ अमर अफीम । 
बिहारीदास रस माधुरी मत्त मुदित तोफीस ।* 
स्वामी हरिदास जी के प्रत्यक्ष संपक में रहने के कारण इन्होंने सखी-भाव 
के रहस्य को भली प्रकार समझा था । इन्होंने अपनी रचनाओं में उस सिद्धान्त 
और रस को पललवित किया है। अतः बिहारीदास जी सग्रदाय के सिद्धान्तों 
के रिए विशेष रीति से प्रमाण हैं। 


१ बिहारिनिदास जी की साखी सं० २९७ | 


द्वितीय अध्याय ४८३ 


उनकी प्रीति-रीति से केवछ उनके सहयोगी ही प्रभावित नहीं थे अपितु 
हरिराम व्यास जेसे स्वामी जी के मित्र भी उनसे प्रशंसक थ्रे। उन्होंने 
बिहारिनदास के सम्बन्ध में जो लिखा है वह उनके व्यक्तित्व को जानने के 
लिये महत्वपूर्ण है :--- 

सांची प्रीति विहारिनदास। 

के करुआ के कुञझ् कामरी के धरु श्री स्वामी हरिदास । 

प्रतिदाधक सह सकत त तिनकों, जानत नहीं कहा कहि त्रास । 

महामाधुरी मत्त मुद्रित हृव, गावत रस जस जगत उदासे। 

छिन ही छिन परतीत बढ़त रस रीति निरखि बिबरि बदन बिलासे। 

अंग झंग नित्यबिहार विछोकत यहे आसु निञ्ञु बन बसि व्यास ।* 
उनके सम्बन्ध में भ्रुवदास जी के ये दोहे भी महत्वपूर्ण हैं । 

श्री विहारीदास निज्ञु एक रस ज्यों स्वामी की रीति । 

निरवाही पाछे भलो, तोरी सब से प्रीति । 

मत्त भयो रस माधुरी करी न दूजी बात । 

बिनु बिहार निज्ञु एक रस और न कहछू सुहात । 

( भक्त नामावली छीला ) 


काव्य-समीक्षा 
रचनाएँ 
बिहारीदास जी की रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती हैं। इनकी 


रचनाओं की संख्या इस प्रकार है--- 
साखी ( सिद्धान्त और रस-सिद्धान्व की >). ६७३ 


चोबोला ( सिद्धान्त ) ७१ 
सर्वेया, कवित्त और कुण्डलियां ( सिद्धांत ) ३७१ 
पद ( सिद्धान्त के ) १७९ 
पद ( रस के ) १९१ 


उपयुक्त रचनाओं का विवरण लेखक ने अपने पास की एक अष्ट कवियों 
की सम्पूर्ण सुन्दर सकलित सं० १८९० की वाणी में से दिया है। श्रीगोपालदृत्त 
शर्मा की वाणी में साखी संख्या ६७६ है, शेष समान हैं । हां रस के १९१ पद 
उनकी वाणी में बिलकुल नहीं हैं । बहुत थोड़े से हेरफेर के साथ हमारे पास 
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* भक्तकवि व्यास जी, पृ० १९५ । 
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अन्य तीन वाणियों में भी बिहारीदास की रचनाओं की संख्या इतनी ही मिरूती 
है। नागरी अचारिणी सभा की खोज में बिहारिनदास का एक ग्रन्थ 'समय 
प्रबन्ध! नाम से अकित किया गया है। वस्तुतः यह ग्रन्थ विहारिनदास जी का 
नहीं है । जेसा कि उसके अन्तिम पद्यों में लिखा है वह ग्रन्थ स्वामी हरिदास 
जी की शिष्य परम्परा में होने वाठे सहचरिशरण जी के कृपापात्र किसी 


महात्मा, ने किन्हीं यमुुनादासी को भेंट करने के लिये लिखा था | देखिये--- 


श्री सत्सहचरसरन जू कृपा करी निज जानि। 
इन पद रेनु असाद ते बन्यों ग्रन्थ रसखानि । 
श्रीयमुनादासी सुखद भरी प्रेस रस सार। 

अप्यों तिनहिं बनाय यह रस रत्नन को हार। 


इति श्री समय गबन्ध की पुस्तक हरिराम त्रिपाठी के हस्तलिखित संपूर्ण । 
मागशीषं मासे कृष्णा मावस्या सं० १९१८ शुभमस्तु । 
( देखिये खोज : रिपोर्ट, अकाशन-वर्ष १९१४ सं० ३१ » 


सेद्धान्तिक रचनाएँ 

सिद्धान्त सम्बन्धी रचनाओंके भी दो विभाग हैं ।एक में साधारण सिद्धान्त 
का कथन किया गया है, दूसरे में रस-सिद्धान्त का। साध!रण सिद्धान्त में 
गुरु की पहिचान, शिष्य के लक्षण, मित्र की पहिचान, साथु की पहिचान, 
जगत्‌ का स्वरूप, जगत्‌ की नश्वरता, पांडित्य की निंदा, श्राद्ध-तर्पण की 
व्यथता, भक्ति की ओर उन्मुख होने के उपदेश आदि हैं। विशेष सिद्धान्त में, 
रसिकों की परिपाटी, उनका रहन-सहन, प्रेम-सिद्धान्त, प्रिया-प्रियतम का 
स्वरूप, वृन्दावन का महत्व, सखी-स्वरूप, साधक के कतंव्य आदि आते हैं । 

सखीभाव के सिद्धान्त का विवेचन करते हुए विहारिनदास के अनेक 
उदाहरण उपस्थित किये जा चुके हैं। इनकीविशेषता यही है कि विहारीदास जी 
अपने सिद्धान्त में स्पष्ट हैं, किसी के साथ लागलगाव नहीं रखते, जो कहना 
होता हं कहने में नहीं चूकते । दूसरी बात यह है किवे अपने 'रस' को 
भली-भांति पहिचानते हैं अतः मिश्रण से बचने के लिये उन्होंने चारों ओर दृष्टि 
रखी है । इसीलिए अन्य प्रचलित भक्ति-सिद्धान्तों क .ग्रति अनेक निषेधात्मक 
कथन उन्होंने किये हैं। वे मेंड़ तोड़ कर चलने वाले हैं, रकीर के फकीर नहीं, 


हल राह स्वयं बनाने वाले समर्थ चितक हैं, यही उनका सेद्धान्तिक 
वंशिष्टय है । 
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सिद्धान्त-सम्वन्धी काव्य में उपदेश-गप्रधान होने के कारण काव्य-सौन्दर्य 
उच्च कोटि का नहीं ह। इस पक्ष में फक्कड़पन ज्यादा है, भावात्मक ःशड्गार 
नहीं । फिर भी कहीं गुरु! को लेकर, कहीं 'बरागी” को लेकर, कट्दीं 'गोसाईं” 
को लेकर उन्होंने अनेक अल्ंकारों अथवा उक्ति-वचित््य का प्रद्शन किया है। 
 च तन देखिये ७. 
3बरागी' की विशेषता देखिये । 
छ रू चर 
रूठे से रिस में फिरें लिये बर अरू आगि। 
& चर चर े हि 
आपुन ही जरि जरि मर बिन वराग अभाग ।? 
के आओ ठॉने 
साखी में वराग्य शब्द को तोड़ कर उन्होंने चमत्कार उत्पन्न किया है।वे 
कहीं-कहीं दृम्टकूट की शेली भी अपना लेते हैं-- 
जो नहिं आयौ हाथ पसेरी आठ को।* 
सेरी अरे यहाँ ९ 
आठ पसेरी का एक मन होता हैं यहाँ मन का दूसरा अथ इन्द्रियों का 
स्वामी है परन्तु कहीं-कहीं विहारीदास श्छीकता की सीमा को भी उल्लांघ गये 
हैं, जो उनके काव्य का दोष ही माना जायगा । 


तर 
रस-सम्बन्धी रचनाए 


बिहारीदास जी की रस-माघुरी 'रस” की वाणियों में देखने में आती है । 
यही कवि का हृदय भी है। सखी-सुख में जटी बिहारिनदासी प्रिया-प्रियतम के 
अंग-संग में रहकर महल की टहल करती है, ओर उनकी विभिन्न छीलछाओं को 
अपने नेत्रों से निरख जीवन को सफल और धन्य करती है । 


पग्रातःकाल ही निकुञ्न-द्वार पर खड़े हो ललिता ने रूलित वीणा बजाई है । 
ध्रवीन-प्रवीनाः पर्यक से अभी उठे नहीं हैं, शयन-तल्प पर पोढ़े हुए ही वे 
वीणा सुनकर प्रसन्‍न हो रहे हैं। उनका अनुराग बढ़ रहा है। पुनः नवीन 
होकर वे कीड़ा में उन्मत्त हो रहे हैं ।* 

भोर के इस सुरतांत से ही रस की वाणी का आरम्भ होता है। सखी के 
जागने पर दोनों अनुरागी निकुक्ष-महल से निकलते हैं । सखियां रुचि-पूर्वक 
उनकी सेवा करती जाती हैं । मज्जन-पान कराती हैं । विभिन्न अ्कार के सुस्वादु 
भोजन उनके समक्ष रखती हैं । विहार कराती हैं । 


) बिहारिनिदास जी की साखी, सं० २७५ । 
२ बिहारिनिदास चौबोला, पृ० ३४। 
3 बिहारिनिदास रस के, पद १। 
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इन सभी क्रीड़ाओं सें कहीं भी इनका स्थूल रूप अधान नहीं ह। बजलीला 
के कवि यदि भोजन का वर्णन करने बडे तो पक्रवानों की गिनती पर उत्तर 
आते हैं। रस-व्यजना वहां नहीं हो पाती । परन्तु सखीभाव के उपास्य ग्रिया- 
प्रियतम मोजनपान जो भी करते हैं, उसमें अनुराग ही ग्रधान है। वे भूखे हं, 
दशन के, पान करते हैं रूप का मकरंद । देगखते-देखते भूल जाते हैं, कि मेंन 
कभी प्रियको देखा भी है । कठिनता से निश्चय कर पाते हैं, कि यह वही हैं । 
भोजन का एक पद विषय-वस्तु की दृष्टि से देखिये :--- 

भोजन करत भली भांति, सोमा वहु भांति न कही जात । 

कोमल करनि लेत, देत लाल ग्रिया के मुख, मुरि झुरि सुसिक्यात जात ॥ 

विविध विजन मन रंजन बदन नीकी कांत ! 

अतिसे त्रसस्‍्ना त्रसित छुधित पाइ सुधारस बिबस भूलि न जात । 

बारम्बार निहारत आरत, इनहि यहे हितात । 


विहारिनदास यों सुष सेवत निरपि हरषि आंषिनि सिरात ।* 
> 4 है. व 


भोजन करत दुहूं दिसि देखों । 

कहत न बनत बिनोद बिहारी विहारिनि रे उर छेषों । 

झग झंग अवलोकि लेत दोऊ छुधित स्वाद की सेषों । 

बचन रचन रुचि में रुचि पावत सब रस रसिक बिसेषों। 

पान करत मकरद प्रिया-प्रिय अवधि ग्रेम की रेपों । 

यहें अहार बिहार निरंतर करत न पाक परेषों । 

इहि रस तुष्ट-पुष्ट मेरे प्यारे तुम सुन्दर बर बेषों । 

बिहारिनिदास कहत नंननि सों तुम जिनि लगह निमेषों ।* 

ऐसे अनुराग का पान नेत्र करते ही रहें, यही सखी की भावना ह, बिहा- 
रीदास नेत्रों से कहते हैं कि तुम पछ भर भी बन्द न होओ । कहीं 'रस” की 
गति पर, कहीं झूदु बोरूनि! पर, कहीं 'मुसकान! पर, आनन की ओट' कर 
कवि का हृदय विका हुआ है । 

नित्यविहार के विषय को विस्तार देने के लिये विहारिनदास जी ने ऋतुओं 
का आलंबन लिया है। कहीं ग्रीप्स में फूर्लों का शड्गार, कहीं पावस की भीनी 

फुहार, कहीं चन्दन के पद, कहीं होली को केसर-कीच, कहीं वसनन्‍्त का पीतिमा 





? बिहारिनिदास रस के पद, सं० ३६। 
* बिहारिनिदास जी रस के पद, सं० ३७ । 
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उनके काव्य में छाई हुई ह पर उनकी रस-दृष्टि में रूप-शोभा के साथ मन के 
भाव ही अधिकाधिक स्पष्ट होते चलते हैं। अति आतुर प्रिया-प्रियतम विहार- 
सुख में मत्त हैं । 

सखी-भाव के गायकों का ग्रत्येक पद शली की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण 
होता है। पद के आरम्भ सें ही किसी भाव की उदभावना कर, उसमें तनिक 
सा मान या सन्देह उन्पन्न कर भाव को अन्तिम पक्तियों में ग्रतिफलित कर 
दिया जाता हैं। अतः प्रत्येक पद स्वतंत्र रीति से रस का सागर है । प्रिया- 
प्रियतम का मिलन ही भाव की चरमावस्था ह। एक पद की प्रथम और 
अन्तिम पक्तितयां देखिय--- 

मानत नाहीं री मनायो प्यारी तू को्ो करि रही री हठ मोसों । 


५८ ५८ >< 
श्रीविहारिनदासि की बिनती मानि रसिक राधे रहसि मिली री 
तकि रोसों ।* 


विहारीदास जी ने एक ओर प्रेम की हृदय-गत उमंग चित्रित की ह, 
दूसरी ओर उनकी अनरुभाव-ब्यंजना भी उसी प्रकार सन्दर है। लाऊरू अपनी 
लालच भरी निगाहों से प्रिया जी को देखते हैं, पर उन्हें प्यारी से झिझक 
भी है, तनिक उनके अनुभाव देखिये :--- 

अखियां छाल की ललचोंही । 

इत-उत चित हंसत सकुचत से वात कहत गहि गौंही । 

ने न-खवन-नासा अवलोकत भाल तिरूक दरसौंही । 

श्रीविहारिनिदास स्वासिनी रस बरसत यह सुख समझति हों ही । 

तात्पय यह हे कि विहारीदास जी भाव, अनुभाव आदि की व्यंजना में पूर्ण 
कुशल हैं ओर इसीलिये उनकी कविता में श्रेष्ट रीति से रस-परिपाक हुआ है। 

बिहारिनदास जेसे कवि के बृहद्‌ काव्य में से छांटकर कुछ अलंकार 
उपस्थित कर देने का कोई अर्थ नहीं होता । इस रख-निधि का तो अलग से 
ही मंथन होना आवश्यक है । हां, उनकी अलंकारों क सम्बन्ध में जो मान्यता 
है, वह हम बता चुके हैं कि विहार में भूषण दूधग जान पड़ते हैं, रस का घात 
हो जाता ह, अतः स्वाभाविक अलंकार ही उनको मान्य हैं। फिर भी विस्तृत 
कविता-जेत्र मं सभी अलंकार अनेक ग्रकारों से उनके काच्य में प्राप्त हो 
सकते हैं। 





? बही सं० ६९ । 
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विहारीदास जी की भाषाशेली में विविधता है । सिद्धान्त के पदों में, जहां 
उन्होंने फक्‍कड़पन दिखाया है, वहां उनकी भाषा में वज्नों की फटकार बरसती 
है तथा जहां वे रस-मग्न होते हैं वहां भाषा में माधुयय गुण प्रचुर मात्रा में है । 
उनके कुछ पदों में पंजाबी भाषा भी मिलती है। अवधी, बुन्देली, आदि के 
प्रयोग भी बहुत हैं। बिहारीदास के पद अधिकांश में छुद के ढांचे में आते 
हैं परन्तु सवंत्र ही वे उसके उनमें फिट नहीं हैं। अनेक स्थानों पर यति, 
गति, लय, अधिक-पद॒त्व, लघु-पद॒त्व आदि के दोष मिल सकते हैं। फिर भो 
मुख्यतः बिहारीदास मघुर रस के सिदधहस्त कवि हैं। उनके एक पद को 
देकर यह विषय समाप्त किया जाता है :--- 


महामत्त सानिनी मनोहर मान सरोवर बेलें। 

छिरकत छींट कटाछनि छुविसों, छुछ उमंगि रस खेलें । 

वाढ़त अति अनुराग परस्पर प्रेम भुजनि बल पेले। 

द्वें गयो घंड घड जल इत उत सुख-सागर की रेलें। 

उदित मुदित ज्ुग राज बिराजत छाज नवरू अबहेल। 

हवे रहे मगन रूगन अंग-अंग तन चीर चिकुर न सकेलें । 

भीजें बसन निवारि सिंगारति सखी गुहि माल धमेलें। 

श्रीविहारिनिदास दरसि सुष बरनत जल थल कुअ्ननि केले । 
( बिहारिनिदास रस के पद ३७५ ) 


श्रीनागरीदास जी तथा श्रीसरसदास जी 


श्रीविहारिनदास जी शिप्य थे नागरीदास और सरसदास । नागरीदास 
और सरसदास का जीवन-परिचय निजमत-सिद्धान्त के अतिरिक्त ओर कहीं 
नहीं मिलता । परवर्ती ग्रन्थों में जहां उनका उल्लेख है भी वह “निजमत! 
के आधार पर ही है। द 


निजमत-सिद्धान्त में इन्हें गोड़ ब्राह्मण और मंत्री कमलकापति का पुत्र बताया 
गया है। ये कमलापति वानरों के राजा के मन्त्री थे, जिनके साथ बिहारिनदेव 
और खानखाना का युद्ध हुआ था । इस प्रसंग की चर्चा पहिले की जा चुकी 
डे और बताया जा चुका है कि यह प्रसंग ओर इसके सवतादि पूर्णतया 
कल्पित हैं । श्रीगोपालदत्त शर्मा का भी निष्कर्ष हमारे ही अनुकूल है। 
वे लिखते हैं, “अतः निजमत-सिद्धान्त के ये सभी उल्लेख अमात्मक हैं । तथ्य 
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के प्रकटीकरण के लिये अन्य प्रमाणों का एकदम अभाव है ।”* श्रीध्रवदास जी 
कृत भक्तनामावली में इनके सम्बन्ध में एक दोहा मिलता है-- 


कहा कहों झदुरू सुभाव अति, सरस, नागरीदास । 
बिहारी बिहारिन को सुयश गायो हरषि हुलछास। 
( भक्त नामावली ) 


श्रीनागरीदास जी के एक अन्‍न्तःसाक्ष्य से ज्ञात होता है कि ये बीठल 
विपुल जी और बिहारिनदास के साथ बहुत दिन तक रहे थे-- 


बिपुल विहारिनदास को में पूरो पायो संग । 
नागरीदास फूलत सदा देषि दुहुनि को रंग । 
( साखी,१७ ) 


इस साखी के अनुसार यह सिद्ध होता है कि वे स्वामी हरिदास जी के 
समय में भी बृंदावन रहे होंगे क्‍योंकि स्वामी जी और बीठल विपुल जी का 
निकुञ्षगमन केवलर ८ दिन के अन्तर पर माना जाता है। बीठल विपुरू जी का 
इन्हें यदि पूरा संग मिला होगा तो ये बिहारिनदास जी के पश्चात्‌ अधिक समय 
तक जोवित नहीं रहे होंगे। यदि बिहारिनदास जी का निकुज-गसन हम अपने 
हिसाब से १५७० के लूगभग माने ( निजमत के अनुसार उनका निकुक्न-गमन 
सं० १५०५९ है ) तो भी वे उनके पश्चात्‌ लगभग पांच वर्ष ही जीवित रहे 
होंगे । 

सरसदास जी नागरीदास जी से छोटे थे। ये ही महन्त बने थे। 
इनका जन्म सं० निजमत-सिद्धान्त के अनुसार सं १६६१५ है, जो अशुद्ध है । 
उसी के अनुसार वे ३० वर्ष घर रहे और ४२ वर्ष वन में । निकुझ्ष गमन सं० 
१७३३ लिखा गया है । इसके विपरीत इसे शुद्ध किया है, उसी परम्परा के श्री 
सहचरिशरण ने “आचार्योत्सव सूचना” में--जन्म सं० १६११, तीस वर्ष घर 
में, ४२ वर्ष वन में, ७२ वर्ष की आयु | सं० १६८३ में निकुक्ष-गमन माना है । 
परन्तु गुरु-प्रणालिका में उनका ३६ वर्ष वन में रहना लिखा है। इस सबके 
पीछे क्‍या अयल है, समझ में नहीं आता । तात्पयं है यह कि इस उलझन 
में से सत्य की ग्राप्ति कठिन हैं और बाहर के प्रमाण अभी प्राप्त नहीं हैं । 


) स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय और उसका वाणी-साहित्य, पु० २३३ । 
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काव्य-समीक्षा 


श्रीनागरीदास जी की काव्य-रचना स्वल्प है। उनकी २० सखियाँ, ४२ 
चोबोले, ३९५ कवित्त, सवया आदि और ७० रस के पद ग्राप्त हैं। अपनी साखियों 
में श्रीनागरीदास जी ने एक स्थान पर लिखा ह ;--- 


नागरीदास अनन्यनि कौ गढ़ बन वांकौ कहा कोड पाव। 
नित्यविहार नित्य सिद्धनि को तू काहे को मू इ सुंड़ाव ।* 
नागरीदास जी की अन्य वाणियों को देखने से भी ऐसा लगता है कि 
इनके समय में सर्खाभाव के उपासकों में एक स्थिरता-सी आ गई थी। उनमें 
वेसी उमंग और ताजगी अब नहीं दिखाई देती जो स्वामी हरिदासजी आर 
बिहारिनदास जी के काव्य में विद्यमान ह । उनमें वस्तु को गोप्य रखते हुए 
भी प्रसार की भावना है, क्योंकि उमंग का स्वरूप ही फेलना हैं। परंतु 
उक्त साखी में नागरीदास किसी साधक को मानों हतोत्साहित कर रहे हैं । 


नागरीदास जी के रस के पर्दों में कुछ पद तो बहुत ही बड़े हैं, शेष 
सामान्य । विषय है श्रिया-प्रियतम का नित्यविहार-वर्गन । अनेक पद स्वामी 
जी के पदों की पुनरुक्ति मात्र हैं। एक पद तुलनार्थ अस्तुत है :--- 
स्वामी हरिदास जी का पद्‌ :-- 
ऐसी रिंतु सदा सदा ज्यों रहें बोरूत मोरनि । 
नीके बादर, नीकी धनुष, चहूँ दिसि नीको ! 
श्रीवृन्दावन आछी मेघनि की घोरनि । 
आछी नीकी भूमि हरी हरी, 
आछी नीकी बूंदुनि की रेंगनि, काम की रोरनि । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्थामा के मिल गावत, 
जम्यों राग मलार किसोर, फ्रिसोरनि । 
( केलिमाल ८९. ) 
श्रीनागरीदास जी का पद ४-+- 
पावत रितु आई, सबने के मन भाई, तेसोई श्रोवृदावन राजे सुपदाई । 
तेंसीयं घन की घोर, धनप चहें आर, तेसौई नाचत मोर, सेसीय 
चातक पिक बोलनि सुहाई १ 
? नागरीदास जी की साखी, सं० ८ 
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तेसी भूमि हरी हरी, डोले बूदें रंग भरी रूता अनुराग ढरी रही छुबि छाई । 
निरखि नागरीदासि प्रिया प्रिय सुपघरासि बिहसत मन हुलास गावत राग 
मलार लाल ललना लड़ाई ।* 
इनके कुछ पद रस-परपरा के अच्छे पद भी हैं। नागरीदास जी की 
भाषा जमी हुई ब्रज भाषा है। इस क्षेत्र में भापा अब तक पुष्ट हो चुकी थी । 
परन्तु नागरीदास जी के छुंद गान अधान होने से अस्त-व्यस्त अतीत होते हं । 
गेय पद तो अपने गेंयतव्व की कसौटी पर खरा उतरने के कारण छुंद-बन्धन को 
शिथिल भी कर देता है, परन्तु दोहा जसा छोटा छुन्द भी कहीं-कहीं उखड़ा- 
उखड़ा है, जो कवि के छंद सबन्धी असामथ्य का ही परिचय देता है । 
सरसदास जी की रचनाओं की संख्या कम है। इनके सिद्धान्त सम्बन्धी 
छुन्द २७ हैं और रस-सम्बन्धी पद ३५९ हैं । सिद्धाग्त के पढ़ों में अधिकांश 
अपने गुरुजनों की प्रशंसा के ही हैं। इनके रस के पद अच्छे बन पड़े हैं । 
कल्पना में नवीनता हे और अभिव्यक्ति भी उदार हे। प्रिया के गोरे 
तन में च्ृंदावन के पुर्पों की परछाई पड़ रही है। लाल जी उन्हें पुष्प समझ 
कर बीनना चाहते हैं | जब वे प्रिया के शरीर का स्पर्श करते हैं, तो प्रिया हँस 
पड़ती हैं! न 
गोरे तन में प्रतिबिम्बित फूल वीनत छाल बिहारी । 
जब जब हाथ न परत तब ही हँसि जात प्यारी । 
अरबराइ अको भरत, करत हैं छिन छिन मनुहारी । 
सुरति-बिबस बिहरत दोऊ प्रीतम 'सरस” सदा बलिहारी ।* 


श्रीनरहरिदासजी 


नरहरिदास जी सरसदास जी के शिप्य थे। कहा जाता ह कि वृन्दावन 
पर औरंगजेब का आक्रमण इनके समय में ही हुआ था । रसिर्को की परिपाटी 
यह रही थी कि वे वृदावन छोड़ कर बाहर नहीं जाते थे परन्तु इस समय तक: 
वे परम्परायें बहुत कुछ टूट चुकी थीं। नरहरिदास जी बृंदावन को छोड़ प्रायः 
बाहर ही घूसते रहते थे ।* 


 नागरीदास जी की वाणी पद सं० २७। 

१ सरसदास जी की वाणी पद सं० २। 

* निजमत सिद्धान्त, अवसान खंड पृ० १०५ से ११४ तक नरहरिदास जी 
का चरित्र । 


४९२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


इनकी वाणी बहुत ही स्वल्प है--केवल ५ साखियां, एक सिद्धान्त का 
पद और १० रस के पद हैं। इनका एक पद्‌ विरह का भी मिलता है, मानों 
अ्रमर गीत की उक्ति हो । ध्यान रहे, सखीभाव में स्थूल विरह पूर्णतया वर्जित 
हैं। यह पद देखिये :--- 
अरे कारे बदरा तोही में स्याम हिरानें । 
ताहीं ते तू अन्तर गरब्यों बिरहिनि पीर न जानें । 
परसि दुकूछ दामिनी अति चमकति, सनमुख सारँग तानें । 
मंद मंद सुरली धुनि गाजत बाजत मदन निस'नें । 
रह्ञ रज्ज मिलि सुख उपजति अति आन रंग क्यों बानें । 
“'नरहरिदास” जे अन्तर कारे कारे सा रति मानें ।" 
अन्य पर्दों में सखी भावानुकूछ सुन्दर अभिव्यक्ति हैे। इनकी एक-दो 
प्रसगोद्भावनाएं भी उत्कृष्ट हैं। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है :-- 
एक सखी राघा के भोरे गुहत स्थाम की बनी । 
भूबन बसन संवारति अंग अंग चकृत भई मगनेनी । 
राधा हंसि मोहन तन चितई सखिनि दुई कर सनी । 
'नरहरिदास! प्रिय मन में ब्ीड़ति लियें छाल कर छेनी ।* 
स्वामी रसिकद्ासजी 


श्रीरसिकदास जी नरहरिदास जी के शिष्य थे। कहा जाता है कि प्रारम्भ 
में गुरु ने रुष्ट होकर इन्हें अपने यहां से निकाल दिया था परन्तु ये छिप 
करके भी गुरु की सेवा करते रहे । अन्त में गुरु ने इनको अपना लिया । 

रसिकदास क्रियाशील महात्मा थे । इन्होंने अपने ७२ शिष्य किये। स्वयं 
डूगरपुर से एक ठाकुर मंगवाकर उनका मन्दिर बनवाया, जो रसिकबिहारी के 
नाम से विख्यात है । “निजमत सिद्धान्त' के अनुसार राधाबललभ सम्प्रदाय के 
गो० रूपलाल जी ने किसी हरजी बनिया से स्वामी हरिदास जी को हरिवंश 
जी का शिप्य लिखवा दिया । उसे कोढ़ हो गया । अन्त में रसिक दास जी की 
शरण में आने पर ही वह ठीक हो सका ।* 


प्र 





नरहरिदास जी की वाणी, पद सं० ४। 
. नरहरिदास जी की वाणी, पद सं> ५ | 


* श्री रसिकदास जी के चरिज्र के लिये देखिये । निजमत सिद्धान्त, अवसान 
खंड, पृ० ११॥ 


ह्वितीय अध्याय ४९३ 


श्री रसिकदास जी के समय से स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय के तीन 
टुकड़े हो गये। श्री पीताम्बर दास से रसिकबिहारी की परम्परा चली, श्रीछलित- 
किशोरी दास से टट्टी-स्थान की और गोविन्द देव जी ने गोरीलाल मन्दिर की 
गदही संभाली । एक विलक्षण बात यह देखने में आती है कि जहां निजमत- 
सिद्धान्त द्वापर के महात्माओं से लेकर अपने समय तक के सभी महात्माओं के 
जन्म, रूत्यु आदि के सभी संवत्‌ देने का प्रयत्न करता है, वहां रसिकदास जी 
का उसने कोई संवत्‌ नहीं दिया । वे तो उसके गुरु के ही गुरु थे । सहचरिशरण 
जी ने इनका निकुञझ्न-गमन सं० १७७८ लिखा है । 


रसिकदास जी का साहित्य 


हमारे पास संग्रहीत वाणी में रसिकदास जी की १६ साखियां, ५ सिद्धान्त 
के पद और केवल २२ रस के पद हैं। स्व॒तन्त्र ग्रथों के रूप सें इनके < ग्रन्थ 
ओर आप्त हैं। ये हैं--- 


१--गुरु : मंगल २--बाल-लीला ३--भक्ति-सिद्धा न्तमणि 
४--पूजा-विलास 5५--वाराह-संहिता ६---रसार्णव पटल 
७---कऊुश्न-को तुक ८--रस-सार 


इनके अतिरिक्त एक संस्कृत में रचित “गुरु-परम्परा' और बताई जाती है ।* 
इन सभी ग्रन्थों का डा० गोपाल दत्त ने विस्तार से परिचय दिया है। जेसा 
हम कह चके हैं, क्रमशः इस सम्प्रदाय ने अपने विचारों और भाव के प्रति एक 
शिथिलता को दूर तो किया पर ये आचाये अपने घर की मूल रस-निष्ठा खो 
बठे । जिस रस को उनके गुरुओं ने बचा-बचा कर अत्यन्त गुप्त कह कर रखा 
था, उसे इन्होंने दूसरे ही प्रकार से फेला दिया । 

सखीभाव का उपासनाभाव अत्यन्त कोमल है | निकट का ही क्यों न हो, 
विरोधीमाव के आते ही वह त्रस्त हो जाता है । इसके महा मधुर रस को तो 
अनन्यता चाहिये और श्री रसिक दास में अनन्यता का अभाव हैं। डा० 
गोपालदत्त भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहते हैं...“इन ग्रन्थों के 
वर्ण्यविषय को देखने से ज्ञात होता है कि स्वामी रसिकदास जी ने अपनी पूच 
परम्परा से चले आते विषयों के अतिरिक्त अन्य अनेक बातों को भी अपनी 








१ स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका वाणी साहित्य, पु० ४०१ । 
इनके ग्रन्थ कुंज-कौतुक और पूजा-विलास का उल्लेख ना० प्र० सभा की 
रिपोर्ट । सं० १९०१ में पृ० ६६ पर हुआ है । 


४७९४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


वाणी में स्थान दिया । इनमें से कुछ सम्प्रदाय में चठी आती उपासना-पद्धति 
के विरुद् भी थीं। प्रिया-प्रियतम का जन्म, विवाह, निकुज्न के आवरण, व्यूह 
आदि विपषय-परिपाटी के स्पप्टतः विरुद्ध थे। आगे भी इन विषयों को सम्प्रदाय 
की उपासना-पद्धति में प्रतिष्ठा नहीं मिली । स्वामी रलितकिशोरी देव जी ने 
तो अपने गुरु की गद्दी स्त्रीकार न कर अलग गद्दी की स्थापना की । सम्भवतः 
गुरु की उपसना-पदडति से मतभेद होने के कारण ही उन्हें अछग स्थान बनाने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी” ।' 


इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वामी रसिकदेव विशुद्ध सखी-भाव 
के उपासक नहीं थे । उन्होंने इस 'रस” की अप्रतिष्ठा ही की। एक तो उन्होंने 
विरोधी रसों को अपनाया, दूसरे उन्होंने इस सीधे सरल प्रेम मार्ग को ब्यूह 
और आवरणों से ढकने की चेग्टा की। सखी-भाव की विरोधी होने के कारण 
ही सम्भवतः उनकी बहुत थोड़ी रचनाएँ वाणी-संकलनों में संग्रहीत की 
गई हैं। हम उनकी वाणी में दी हुई रचना का ही थोड़ा स्वरूप-परिचय 
यहां प्रस्तुत करते हैं । 


रसिकदास जी की १६ साखियों में सखीभाव के सिद्धान्त का परिचय 
कराया गया है। वे कहते हैं “जब स्याम से सन लग जाय, प्रियाभाव हो 
जाय, मन से पुरुषभाव मिट जाय तब समझना चाहिये कि सखीभाव हुआ ।” 


उलटि रगे मन स्याम सों प्रिया-भाव हे जाइ । 

सखी-भाव तब जानिये पुरुस-भाव मिटि जाई ।* 
यह साखी कानत-भाव ( गोपीभाव ) को ही सखीभाव बताती माल्म 
होती है। यदि इसका यह अर्थ करें कि श्याम और प्रिया से भाव हो जाय तभी 
सखीभाव हुआ, तो ठीक है । इनकी वाणी को संभाल कर उपयोग करने की 


आवश्यकता है | इनकाग्रिया-अधानता का एक पद यहां उद्धुत करते हैं :--- 
प्यारी जू तें मोहिं मोल लियौ । 


तेरी कृपा तें मदन दल जीत्यौ तेरी जिवायौ जियौ। 
उमड़ी सेन महा मनमथ की तें अधरामत दियौ । 





$ स्वामी हरिदास जी का संतदाय ओर उसका वाणो साहित्य, परृ० ४०५। 
२ रसिकदास जी, साखी सं० १३ । 


द्वितीय अध्याय ४९७५ 
हक 2 02 चर | क्षका हियो 
दसिक बिहारी! कहत दीन हव धनि स्यथामा को हियी ।* 


बनीठनी जो 
वनी ठनी जी ग्रसिद्ध कुष्णणढनरेश महाराज नागरीदास (सावन्तसिह ) की 
पासवान! अथवा रखे थीं। जब भक्ति का अंकुर उनके स्वामी के हृदय में 
जमा तो बनीठनी भी कैसे उस आनन्द से वंचित रह जातीं। वे भी अपने 
स्वामी के साथ बृंदावन चली आईं | उनके साथ ही रहीं । इससे ज्ञात होता है 
कि उन दिनों भक्ति के मानने वाले किदने उदाराशय थे, जिन्होंने एक पासवान 
को साथ में रखते हुए भी नागरीदास जी को उच्च स्थान दिया । 
नागरीदास जी स्वयं वलल्‍लभ-सप्रदाय में दीक्षित थे परन्तु बनींठनी जी 
स्वामी हरिदास जी की शिप्य-परम्परा में रसिकदास जी की शिप्या हुईं । 
उनके जीवन का विशेष बृत्तान्तः उपलब्ध नहीं होता । हां, उनकी समाधि-छन्नी 
जो ब्॒न्दावन में बनी हुई हे, उससे उनके सम्प्रदाय और परलोक-गसन का 
संवत्‌ निश्चित होता है । इनका परधाम-गनन सं० १८२२ आपषाढ़ शुक्ला १७ 
चुधवार है । इनकी समाधि पर इनका रचा हुआ यह छन्द लिखा है :--- 
श्री बिहारिनि बिहारी छलितादिक हरिदास। 
नरहरि रसिकन की कृपा दियी वृन्दावन वास । 
श्री रसिक दास गुरु की कृपा रलहमा भर सत्सग। 
विष्णुहि वृन्दावन मिल्‍यो भक्त बिहार अनंग। 
रसिकबिहारी सांवरी ब्रजनागरि सुरकाज । 
इन पद-पंकज माधुरी सेवत विष्णु समाज। 
इन्होंने अपने निर्मित पदों में अपने इष्ट श्री रसिकबिहारी की ही छाप 
रखी है, इसका उल्लेख “नागर समुच्चय” में ही मिल जाता है-- 
बनी बिहारिंन रस-सनी निकट बिहारी छारू | 
पान कियो इनि दृगनि तें अनुपम रूप रसाल । 
तहँ पद गाये औसर संजोग । 
बिच रसिक बिहारी जी के भोग 
हम कह चके हैं कि रसिकदास जी के पदों में हमें स्वामी हरिदास जी की 
विशुद्ध निकुज भावना के स्थान पर बज का ही रूप अधिक मिलता है। 


? श्री रसिकदास जी के पद सं० २ । 
 नागर-समुच्चय, संपादक कवीश्वर जयलाल, भूमिका, पृ० २०, २१ | 


४९६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


बनीठनी जी में मी व्रजभाव का प्राधान्य है। इनके संयोग श्यज्ञार के पद्‌ 
सुंदर हैं-- 

कुक्ष-सहर में आज रंग होरी हो । 

फाग खेल में बनाबनी की हूं रही पट गठजोरी हो । 

मुदित ह नारि गुलाल उडाव, गावें गारि दुहूँ ओरी हो । 

दूलह 'रसिकविहारी' सुंद्र, दुछहिनि नवल किसोरी हो ॥ 
इनकी भाषा में राजस्थानी रंग साफ दिखाई देता है, परन्तु भाव सुन्दर हैं । 


श्रीपीताम्बरदास जी ओर किशोरदास जी 


रसिकदास जी ने अपने ज्येष्ठ शिष्य छलितकिशोरी दास को अपना 
उत्तराधिकारी बनाना चाहा परन्तु ललितकिशोरी ने गुरु-आज्ञा न मानी । 
गुरु की उपासना-दृष्टि में उन्हें मोलिक मतभेद दिखाई दे रहा था। दूसरे 
शिप्य गोविन्द्दास ने भी वह गद्दी अस्वीकृत कर दी। अन्त में उन्होंने 
पीताम्बरदास से रसिकबिहारी के.स्थान की गद्दी संभालने के लिये कहा। 
ये तत्काल प्रस्तुत हो गये । 

पनिजमत-सिद्धान्त” में इन्हें नारनौल (शाहजहांपुर) के चौबेलाल गौड़ का 
पुत्र बताया गया है। इनका पूव नाम प्रयागदास था। मनोहरदास चेश्य के 
मध्यम से ये रसिकदास जी के संपक में आये और उनके शिष्य हो गये ।'* 

निजमत-सिद्धान्तकार किशोरदास इन्हीं पोताम्बरदास जी के शिष्य थे। 
सं० १७९१ में ये पीताम्बरदास जी के शिष्य हुए। यह बात स्पष्ट है कि 
रसिकदास जी की श्रवृत्ति उपासना की ओर न होकर झगड़े-झंझटों की ओर 
अधिक थी। पीताम्बरदास जी का भी ध्यान इसी ओर अधिक था, साथ ही 
उन्हें एक सुयोग्य शिप्य भी मिल गया । सवाई जयसिंह ने इन्हें इनके कार्यो 
के लिये दण्ड देना चाहा, तभी अपने सम्प्रदाय को स्थिर करने के लिये इन्होंने 
उसे निम्बार्क सम्प्रदाय में मिला दिया। पीताम्वबरदास जी ने नई गुरु-परम्परा 
लिखी । सबसे पहली प्रमाणित रीति से लिखी गई यही गुरु-परंपरा प्राप्त होती है । 
इनसे पहिले रसिकदास और नरहरिदास जी गुरु-परंपराएं संदिग्ध हैं और उनसे 





$ नागर-समुच्य से संकलित रसिकबिहारी के पद सं० १६ पृ० ६०३ । 
* जीवन-परिचय के लिये देखिये निजमत-सिद्धान्त, अवसान खंड, पृ० १३४ 
से १६६९ । 
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पूर्व के सभी महानुभावों ने अपने संप्रदाय को आसुधीर जी तक सीमित रखा 
है। किसी ने निम्बाक संप्रदाय का नाम तक न लिया था । 

महंत किशोरदास जी अपने गुरु से दो पग आगे बढ़ गये और अपनी 
कल्पना-दक्ति के आधार पर निम्बाक संग्रदाय से संवन्धित विज्ञाल साहित्य की 
रचना कर डाली । केवरू सम्प्रदाय की बात को सिद्ध करने तथा गोस्वामियों 
के अधिकार को समाप्त करने के लिये उस समय झगड़े भी हुए और निजमत- 
सिद्धान्त जसे ग्रंथों की रचना भी हुई । अस्तु । 

पीताम्बरदास की की रचनाओं में केलिमार की टीका, समय-प्रबन्ध, गुरु 
परम्परानामावली, गुरु-मंगल, सिद्धान्त ओर रस की साखी, सिद्धान्त ओर रस 
के पद, मांस और बधाई प्राप्त होती हैं। हमारे पास इनकी इन समस्त 
रचनाओं का संग्रह है, जिस पर “श्रीपीताम्बर देव जी की वाणी! लिखा है । 
इनकी वाणी का कोई अश अख्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित नहीं किया 
गया है । 

पीताम्बरदास जी की रचनायें भी ,बहुत प्रौढ़ नहीं हैं । पिछली पीढ़ियों, 
जैसा भाव या जड़ाव इनकी कविता में नहीं है । पता नहीं कंसे श्री गोपालद्त्त 
जी ने लिखा है कि इनके कुछ पद बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं। प्रायः सभी पद 
साधारण कोटि के हैं उदाहरणार्थ केवल एक ही पद यहां उद्धुत है । 


मन मेरौ लपेटें लूपेट्यो । 

रुचिर संभारि सीस पर बांध्यौ, नगन-जटित सिरपेंच दपेव्यों । 

आंवरे बावरे पेच दये हे तापर कलऊ्ी तुर्रा चपेव्यो ॥ 

'पीतास्बर! दर्षन लू सम्मुख, निरफत ही मेरौ प्रान झपेट्यो ॥* 

महन्त किशोरदास जी की रचनाएँ परिमाण में बहुत हैं । इनकी प्रमुख 
कृतियाँ अभी तक केवल निजमत-सिद्धान्त ही प्रकाश में थी। अभी हाल में 
निम्बाक-शोध-मण्डल वृन्दावन से सिद्धान्त-रत्नाकर में इनके कई ग्रन्थ प्रकाशित 
किये गये हैं | श्रीगोविन्द्‌ शर्मा ने भूमिका में लिखा है'''“सिद्धान्त सार-संग्रह, 
सिद्धान्त-सरोवर, अद्भुत-आनन्दु-सत, उपदेश-आनंद-सत, सर्वेया-पचीसी, स्वामी 
श्री विहारिनदास जू को चरित्र, स्वामी श्री आसुधीर जू को चरित्र तथा अन्य 
फुटकर कवित्तों के रचयिता श्रीकिशोरदास जी हैं। श्रीकिशोरदासजी की 


 पीताम्बरदास जी की वाणी, लेखक के निजी संग्रह से । 
३२ कू० 
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रचनाओं के प्रकाशन-हेतु ही इस समस्त संकलन का आयोजन हुआ है ।”! 
इन सभी ग्रन्थों की प्राचीन ग्रतियाँ देखने से ही इनकी ग्रामाणिकता पर विचार 
किया जा सकता है, परन्तु क्‍योंकि व ग्रन्थ दुलभ हैं, अतः अकाशित रूप में 
उन्हें सप्रति किशोरदासजी की रचनाएं ही स्वीकार कर लिया जाता है । 

जहाँ तक निजमत-सिद्धान्त का सम्बन्ध है, उसकी विषय-वस्तु की अनेक 
बार चर्चा की जा चुकी ह। अन्य चरित्र-ग्रन्थों में भी कोई नवीन बात नहीं 
है। जहाँ तक सिद्धान्त और रस के पदों का सम्बन्ध है, वे अवश्य ही विचार- 
णीय हैं और महत्वपूर्ण भी हैं । 

निजमत-सिद्धान्त को यदि हम काव्य की दृष्टि से परखें तो एक परपरा- 
काव्य के रूप में उसमें अनेक तुटियाँ हैं। जहाँ तक अभिव्यक्ति का ग्रश्न है, 
निजञ्ञमत के अनेक स्थलों के अर्थ ही भाषा के बेढंगेपन के कारण नहीं लगते । 
काव्य में ओज, माधुर्य अथवा प्रसाद शुण इनमें से कोई भी नहीं है । हम 
उसे काव्य न कह कर “पद्म' ही कहेगे। यदि यह इतिहास-पग्रन्थ गद्य में लिखा 
गया होता तो अधिक उपादेय बन जाता । 

वास्तव में भाव का क्षेत्र हे 'रस-सम्बन्धी-रचनाएं!'। उनके सिद्धान्त 
सम्बन्धी ग्रन्थ भी हमारे सखीभाव-साहित्य के अन्तर्गत आते हैं, पर “भाव! 
को क्रीड़ाभूमि और कवि का हृदय-चमत्कार रस के पढों में ही मिल सकता 
था। दुर्भाग्य से 'रस के पदों? का ही संकलन इस 'रल्लाकर' में नहीं ह । 

सिद्धान्त-सम्बन्धी ग्रन्थों में भी कवि का कोश देखा जा सकता है। 
प्रथम तो यह कि इतने विशाल साहित्य का रचयिता निश्चित रूप से कल्पना 
का धनी होगा, निजरसत-सिद्धान्त में उसका विचारक रूप सामने नहीं 
आसका है, वहाँ वह झगड़ों में उलझा रह गया है, परन्तु इन सिद्धान्त के 
पर्दों में सखीभाव के सिद्धान्तों को कवि समझता है, ऐसा जान पड़ता है । 

यद्यपि रसिकदासजी के समय से सखीभाव की विशुद्ध भावभूमि छुप्त 
हो रही थी परन्तु उनके शिष्य छलितकिशोरीजी ने उस तत्त्व को पुनः 
हृदयंगसम करने का यत्न किया था। महत किशोरदास ने उनके पास से 
सम्भव है, कुछ सीखा हो । परन्तु उनके सिद्धान्त-प्रतिपादन में भी सर्वत्र एक 
उमञ्रता और निम्बाक-सम्प्रदाय के प्रति अतिरिक्त आग्रह दिखाई देता है। 
अदभुत आनन्द सत में “निंवारक संग्रदाय स्वामी हरिदास जू की, सर्नि हल 





१ सिद्धांत-र॒त्नाकर, भूमिका, पृ० ४० 
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किसोरदास नित्य केलि गाइये” पंक्ति को सभी सर्वेयों में दुहराया गया है, जो 
हलका प्रचारमात्र जान पड़ता है। 
इनकी रचनाओं से दो-एक उदाहरण भ्रस्तुत किये जाते हैं :--- 
दास किसोर उपास रस, नित्य विहार प्रकास । 
प्रगट करन हित उदित वपु श्री स्वामी हरिदास ॥ 
( सिद्धान्तसरोवर'' “८८७५ ) 
ईश्वर अक्षर सार सुख, गोपिन मध्य विलास । 
किशोरदास इन के पर, नित्य विहार उपास ॥ 
( सिद्धान्तसरोचर'"*९७८ ) 
स्यघध चलत निज चाल स्वान करि सोर कू । 
समुझत नाहिंन विम्रुष आपने जोर कूं ॥ 
जेसे सन्‍त निहारि धरत पल रोस कूं । 
हरि हाँ, दास किशोर न भयो लिये जग जोस कूं ॥ 


( उपदेस आनन्द्सत १८ ) 
प्रेम रूप दपती परसपर केलहीं । 


चोज प्रेम भरि भोज वचन वद पेलहीं ॥ 
प्रेम वसन भूषन अदभुत तन धारहीं । 
हरि हाँ, दास किशोर सषी कर चिकुर संवारहीं ॥ 
( उपदेस आनन्द्सत ३९ ) 
यहाँ उनके काव्य के सम्बन्ध में अधिक न कह कर इतना कहना पर्याप्त 
है कि कवि की भाषा-शलली बहुत प्रौढ़ नहीं है। शब्दों को तोड़ने-मरोडने 
में उसे बिलकुल झिझक नहीं 'सिंघ को स्यंघ, परम को पर्म, मरम को मर्म, 
सरनि को सर्नि, सिन्धु को स्थंध, वक को बुग, द्वव्य को दवि आदि भाषा-रूप 
कबीर के युग के समान ही हैं किशोरदासजी का युग तो रीतिकाल था, ब्ज- 
भाषा का भाषा की दृष्टि से उत्कृष्ट काछ। एक बात अवश्य महत्वपूर्ण है। 
सिद्धान्त-रत्नाकर की भूमिका में बताया गया है कि इन ग्रन्थों की प्राप्त 
प्रतियों किशोरदासजी के ही हाथ की हैं। अतः रचनाओं से उस समय की 
ध्वनिर्यों के उच्चारण का विशेष रूप से अध्ययन हो सकेगा । 


श्रीललितकिशोरीदास जी 


ललितकिशोरीदास जी का व्यक्तित्व इस सम्प्रदाय में अपना विशिष्ट महत्त्व 
रखता है। ललित-प्रकाश के अनुसार अपने “गुरु द्वारा बताये” 'ब्रज-रस' से 
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पंतुष्ट न होकर, उन्हें भी छोड़कर ये पुलिनों में चले आये। बाद में प्राचीन 
आचायों की वाणी से विचार कर इन्होंने स्वामी हरिदासजी के सखीभाव को; 
नित्य विहार-रस को ग्रहण किया ।' 


“ललितप्रकाश” के अनुसार एक घटना यह भी है कि वादशाह मुहम्मद- 
शाह ने इनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि पूर्वजों के चित्र देखते 
समय उसने तानसेन और अकवर के सामने बठे स्वामी हरिदासजी का चित्र 
देखा था। उन्हीं के वंश के होने के कारण बादशाह की ऐसी इच्छा हुईं। 


परन्तु ललितकिशोरीजी ने न तो दिल्‍ली जाना, न उससे मिलना ही स्वीकार 
किया । तब, मुहम्मदशाह ने इनका एक चित्र बनवा कर ही संतोष किया ।' 

ललितकिशोरीजी का महत्त्त इसलिये भी है कि इन्होंने अपने गुरू से 
अलग हो निजी स्थान वनाया, जिसे इनके शिव्य छलितमोहिनीदास जी ने 
खूब चमकाया । यही स्थान टट्टी-स्थान कहलाता है। यह सखी सम्प्रदाय की 
शाखामात्र है, कुछ लोगों ने अमवश स्वामी हरिदासजी को टट्टी-संप्रदाय का 
प्रवर्तक लिखा है, जो ठीक नहीं है । 

ललितकिशोरीदास जी प्रायः वाहर घूमते रहते थे, श्रीसहचरिचरगण जी के 
अनुसार ९० वर्ष की अवस्था में स० १८२३ में इन्होंने ,निकुश्न-प्रवेश किया । 


साहित्य 


श्रीललितकिशोरीदासजी की रचनाए अष्टाचार्यों को वाणी में सम्मिलित 

की गई हैं। इस संकलन में उनकी ३२८ साखियाँ, ४ कवित्त-सवंये, १०७ 

सिद्धान्त के पद, १०८ रस के पद तथा ४ वधाइयाँ हैं। इनके अतिरिक्त भी 

इनकी रचनाय मिलती हैं । डॉ० गोपालद॒त्त के अनुसार इनके “कुछ मिका कर 

१२०० साखियाँ, ५० रस की चोपाइयाँ १३० सिद्धान्त के पद, १४७ रस के 

पद तथा २५ बधाई के पद हैं ।” वचनिका-सिद्धान्त इन्हीं के उपदेशों का 
संग्रह बताया जाता है । 

श्रीललितकिशोरीदासजी का काव्य उत्कृष्ट कोटि का है। इनको रचनाओं 

में केवल सिद्धान्त की कोरी समझ ही नहीं, उपासना की अनुभूति और तीच्ता 

भी ज्ञात होती है। एक प्रकार से उखड़े हुए सम्प्रदाय की परम्परा को 





$ ललितप्रकाश, उत्तराध सहचरिशरणा, पृ० ७२, ७४ 
३ ललितप्रकाश, उत्तराध सहचरिशरण, पृ० ७२, ७४ 
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बिरक्तों के बीच पुनः जमाने का कार्य इन्होंने किया ओर विपुर साहित्य की 
रचना की | ये ग्रायः सांप्रदायिक आग्रह में भी नहीं पड़े और अपने सखी- 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर ही आस्था रखे रहे । 
इनकी रचनाओं में स्वामी हरिदास जी एवं अन्य पूर्व पुरुषों के प्रति 
अनन्य निष्ठा का भाव छिपा हुआ है । इसी निष्ठा के बल से ये उस छिपे हुए 
सत्य को पहिचान सके थे। अपनी साखियों में इन्होंने सिद्धान्त के विभिन्न 
पत्तों को समेटा है साधारण “उपदेश और भक्ति, भक्त के लक्षणादि के 
अतिरिक्त 'रस-रीति' का सांगोपाँग विवरण भी इन्होंने अपनी साखियों में 
प्रस्तुत किया है । श्रोराधा और छाल की प्रेम-प्रकृति का स्वरूप समझाते हुए 
वे कहते हैं :--- 
गर्व-सिरोमनि लाडिली, दीन-सिरोमनि छाल । 
ललित-प्रिये अंग-संग सदा, छिन-छिन करति निहाल ॥ 
( साखी ११९ ) 
विशुद्ध प्रेम की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है :--- 
बिछुरन मिलन जहाँ रहे सुध्घ प्रेम नहिं होइ । 
मिलत-मिलत में चाह अति सुध्ध प्रेम ह सोइ ॥ (साखी ३०२ ) 
स्पष्ट ह कि विचारों की स्पष्टता के कारण साखी में पूर्ण प्रसाद गुण है 
और अभिव्यक्ति बहुत ही सुन्द्र और सरल है । 
रस के पदों में भी इनकी दृष्टि पूणतया 'रस” पर रही है । समस्त उपास्य- 
तत्त्व इन्हें रस के रूप में ही दिखाई देता है-- 
रस में रस पीय कुअबिहारी । 
रस की वात घात पुनि रस की, रस ही सो रस-दृष्टि निहारी । 


रस की प्रीति रीति सब रस की, रस को उमगनि सहज हियारी ॥ 

रस की सखी रसिक हरिदासी, रस भयौ “ललित” प्रिये उरहारी । 

सरस, स्वाभाविक, प्रसन्न ओर माधुययपृ0्ण अभिव्यक्ति-कर्ता के नाते भी 
ललितकिशोरी जी का स्थान इस सम्प्रदाय के काव्यक्षेत्र में अध्युच्च है । 


श्रीललितमोहनीदास जी 
श्री ललिंतमोहनीदास जी श्री ललितकिशोरीदास जी के शिप्य थे। 


इन्होंने अपने गुरु के स्थान को ग्रतिष्ठित करने में अपना अधिकाधिक समय 
लगाया । सम्प्रदाय को संगठित कर इन्होंने निधिवन को प्राप्त करने की इच्छा 


५० २ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


से गोस्वामियों से छड़ाई-झगड़ा ठाना । झगड़े का संवत्‌ १८४२ है, ऐसा श्री 
चक्रजी ने केलिमाल की भूमिका में लिखा है ।' इस झगड़े का फेसला तत्का- 
लीन सिंधिया के किसी बड़े कमचारी ने किया था, जिसमें दोषी पाकर 
मोहनीदास को दृनन्‍्दावन से बाहर निकल जोने का आदेश दिया गया था।* 
ललितमोहनीदासजी का अधिकांश समय इन्हीं झगड़ों में बीता । हमारे वाणी- 
संग्रह में उनकी ११ साखियाँ ओर केवल ४७ पद ही हैं। उदाहरण के लिये 
एक पद निम्नलिखित है 

बिहारी तेरे नेना रूप भरे । 

निरषि निरषि प्यारी राधे कों, अनत न कहूँ टरे । 

सुप को सार समूह किशोरी, उमंगि-उमंगि अंको भरे ॥ 

“ललितमोहनी” की निज्ञु जीवनि उर सो उरज अरे? | 


श्रीभमगवतरसिक जी 


भगवतरसिक जी के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएं वृन्दावन धामानुरागावली” 
से प्राप्त होती हैं। साम्प्रदायिक क्षेत्रों में इनके सम्बन्ध में बहुत कम लिखा 
गया है, यद्यपि मोखिक चर्चा बहुत मिलती है । 

वृन्दावनधामानुरागावली” के अनुसार भगवतरसिक और प्राणप्यारे दोनों 
वृन्दावन आये । स्वामी जी की वाणी के ये प्रेमी थे। यहाँ से स्वामी 
हरिदासजी की वाणी लेकर ये पुनः छुत्रपुर लौट गये और उसके मनन से 
प्रभावित हो अपनी लाखों की संपत्ति का परित्याग कर दिया। बड़े भाव 
सहित, विरक्त होकर ये वृन्दावन आंगये। यहाँ ये मोहनीदास की द्वरण में 
आये। ये बड़े धीर, गम्भीर, उदार, 'धरम-घुर” और तेजस्वी थे, नित्यविहार 
का अनुभव कर ये रसिक कहाये ।* 

भगवतरसिक जी का जन्म सं० १७९७ मिलता है। मिश्रबन्धु-विनोद 
में इनका रचना-काल सं० १६२७ लिखा है, जो किसी भी प्रकार ठीक नहीं 
है ४ इनका रचना-काल निजमत-सिद्धान्त की रचना का लगभग समकालीन 


के परमन---मकक--नमक 








3 केलिमाल, श्री सुदर्शनसिह चक्र, पु२ ३९ 

* यह कागज वृन्दावन में गो० छवीलेवन्नभ जी के पास सुरक्षित है । 
3 ललितमोहनी दास की वाणी पद सं० ४ 

४ वृंदावनधामानुरागावली, ट्ट्टी-स्थान का वर्णन 

+ मिश्रबंधु-विनोद, भाग ह पृ० ४८ 
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है। कहते हैं भगवतरसिक जी इस सम्प्रदाय में प्रविष्ट तो हो गये पर यहाँ 
के महात्माओं की झगड़े-झंझटों में प्रवृत्ति देखकर ये बड़े छुब्ध हुण। इन्होंने 
अपने गुरु का भी विरोध किया, जो ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे थे । 
ये स्वामी जी के रस के सच्चे अनुभवी महात्मा थे अतः इन्होंने गुरु के स्थान 
को छोड़ना स्वीकार किया, झगड़ों में पड़ना नहीं । भगवतरसिक जी, ज्ञात 
होता हे, निजमत सिद्धान्तादि जेसे सांप्रदायिक प्रचार के वातावरण को 
पसंद नहीं करते थे। उन्हें निञ्रमत का सम्प्रदाय-परिवर्तन कभो उचित न 
जान पड़ा । इसीलिये जहाँ मंहत किशोरदास सौ-सो बार निम्बाक सम्प्रदाय 
का नाम लेते हैं, उसके ह्ताद्वेत को सर्वोपरि बताते हैं, वहीं उनके समकालीन, 
निद्दद महात्मा भगवतरसिक स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध करते हैं :-- 


नाहीं दताह्वत हरि नहीं विशिष्टाहेत । 
बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छाह्वेत ॥* 
हताह्ुतवाद निम्बाक सम्प्रदाय का मान्य सिद्धान्त है, जिसका खण्डन 
भगवतरसिक जी ने स्पणष्टरूप से सर्वप्रथम किया हैं। अपनी इसी स्वच्छुन्द्‌ 
प्रकृति के कारण तत्कालीन महन्तों ने उनसे भय माना ओर उन्हें अनेक प्रकार 
के कष्ट दिये । दुःखी होकर भगवतरसिक जी अपने-अनेक शिष्यों के साथ 
वृन्दावन छोड़ गये और अ्रमण करते हुए प्रयाग चले गये । 


इनके शिष्य विहारीवतकूम ने भगवतरसिक नाम-प्रताप” में बताया है 
कि प्रयाग में ही इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वहाँ इनका अब तक एक 
स्थान माना जाता है। सांप्रदायिक चक्रों में सम्मिलित न होने के कारण ही 
भगवतरसिकजी का विरोध हुआ और उनके चरित्र की उपेक्षा की गई अथवा 
तोड़-सरोड़ कर लिखा गया परन्तु भगवतरसिकजी की वाणी जो सूर्य के समान 
प्रखर और तेजस्वी भावमयी थी, उसकी कोई उपेक्षा न कर सकता था । 
वास्तव में विहारिनदासजो के पश्चात्‌ भगवतरसिक ही ऐसे महात्मा हुए, 
जिन्होंने निव्यविहार को ठीक रूप में समझा। इनकी वाणी एक प्रकार से 
निव्यविहार का भाष्य कही जा सकती है । 


इनके लिखे ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं :---अनन्यनिश्चयास्मक, श्रीनित्य- 
विहार युगरू ध्यान, अनन्य रसिकाभरण, निश्चयात्म ग्रन्थ उत्तराधें, निविरोध 
मनरजंन। वास्तव में ये ग्रंथ उनकी वाणी के बहुत छोटे-छोटे भाग हैं। अनन्य- 
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निश्चयात्म ग्रन्थ वृन्दावन से दो बार प्रकाशित भी हो चुका है। इस ग्रन्थ 
के उद्धरणों का उपयोग हमने ग्रचुरता से सिद्धान्त-पक्त में किया है । 
श्रीभगवतरसिकजी की रचनाएँ साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट हैं। 

स्ंग्रथम तो इन्होंने जिस विषय को लिया है, उसके सम्बन्ध में इनकी 
अभिव्यक्ति बहुत ही स्पष्ट ह । अपनी वात को स्पष्ट करने के लिये उदाहरण 
ओऔर दृष्टान्तों का ये बहुत प्रयोग करते हैं, इससे इनका विषय और भी सरल 
हो जाता है, देखिये :--- 

जो जाने मानें सोई, माने क्‍यों बिन जान | 

पीर प्रसूती की कहा जाने वांझ अजान ॥ 

जानें बांस अजान, नपुंसक रनि-सुख नाहों । 

ऐसे हि नीरस पुरुष कहा समझे रस माहीं ॥ 

भगवत नित्यविहार रसिक अनुभव उर आने । 

गूढ़ वात नभ जाति जात बरही जो जाने ॥ 

( अनन्य निश्चयात्म ए० ४१ ) 
इनका एक रस का पद भी भाव और भाषा की दृष्टि से देखने योग्य है । 
आज तो छुबीली राधे रस-भरी डोलही । 

सांवरे पिया के संग, भीजी है मदन रंग, 
मोद की उमंग अंग गुन गथ खोलही। 
जसे दामिनि घन माहीं, ऐसे भामिनी तनु माहीं, 
लखि अपनी परछाही हंसि-हंसि बोलही । 
भगवत लालविहारी, पाई है कहा वर नारी, 
गुण रूप वेस हमारी करत कलोल ही । 
भगवतरसिक जी भाषा अत्यन्त श्रोढ़ और परिः-क्रत है । 
मुहावरंदार है, छोकोक्तियां उसमें भरी पड़ी हैं 
चलनी में गया दुहं दोष दई को देहिं? “अनहोनी नहि होय कछ होनी 
मिटे न कोय! इत्यादि छन्द सुहावरे ओर लोकोक्तियों की दृष्टि से विशेष 
दृष्टव्य हैं। भगवतरतिक जी को शब्द-शक्तियों की बड़ी परख थी। 
अलक्लारों ने स्वाभाविक रीति से इनके काव्य का अनुगमन किया है। 
इनके सिद्धान्त के पदों में ओोज गुण, रस के पढ़ों में माथुर्य और इन 
सबमें प्रसाद गुण सत्र ह। छन्द की दृष्टि से ये उनके सफल प्रयोक्ता हैं। 
दोहा, कुण्डलिया, सवंया, कवित्त, मांझ, रेखता अरिल्ल, अष्टपदी छुप्पय 


उनकी भाषा 
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डर ने जाके 3 कप बे 
चौबोला, तथा विभिन्न शलियों के पद इन्होंने इन सबका अयोग किया है 
और कहीं भी इनके छुन्द उतरे नहीं है । भगवतरसिक जी सखी-संप्रदाय के 
मूर्डन्य कवियों में अपना स्थान रखते हैं । 


चरणदास जी 
श्रीचरणदास का विस्तृत जीवन-परिचय प्राप्त नहीं होता । इनके रचे ४ 
ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। इतना ज्ञात होता ह कि ये रसिकदासजी के शिग्य थे 
जेसा शिक्षाप्रकाश के मंगलाचरण में इन्होंने लिखा है :--- 
श्रीरसिकदेव रसिकन मुकुट श्रीस्वामी सिरताज । 
रसिक अनन्यता रीक्षि कछु वरनत हों महाराज ॥ 
इस ग्रंथ का लिपि-काछरू सं० १८३६ है । शिक्षाप्रकाश के अतिरिक्त इनके 
अक्तिमाला, रहस्यदर्पण और रहस्यचन्द्रिका ग्रन्थ भी प्राप्त हैं । इनमें रहस्यद्पण 
की रचना-तिथि सं० १८१२ अन्ध में दी हुई है और रहस्यचन्द्रिका 
की तिथि १८१८ सं० है । 
श्री हरिदासजी की कृपा बिना नित्यविहार की प्रप्ति नहीं होती ऐसा 
चरणदासजी का विश्वास है :--- 


रामक़ृष्ण के, विग्णु के, भक्तन को नहिं पार । 
पं हरिदासी कृपा बिनु लहै न नित्यविहार ॥ 
( रहस्यचन्द्रिका ) 
इन्होंने अपनी सखीभाव की साधना के सम्बन्ध से भी स्पष्ट हो 
लिखा है। 


श्री ललिता हरिदास नित सहचरि कुञ्नि केलि। 

तिनकी क्रपा मनाय कहूँ. कछु दंपति रस-केछि ॥ 

कछु दंपति रस केलि, कहत हों वर विहार की । 

बिहरत कुसुमित कुञ्ज सेव्य नित कोटि मार की ॥ 

तहाँ अग्बंडित बहत, प्रेम पूरित सुख-सरिता । 

नेह-नाव-खेवक-प्रवीन हरिदासी ललिता ॥ 
श्रीचरणदासजी की कविता प्रवाहपूर्ण और सुन्दर ह। इनका उल्लेख 
खोज-रिपोर्ट, ग्रकाशित १९२४ में भी सं० ३७ पृ० ७१ पर हुआ है । इनके 
सम्बन्ध में लिखा गया हे कि इनके चार में से तीन अनन्‍्थ १७०३ से १७६१ 


७५०६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


ई० के लिखे गये। वाई इन्दुकुंवरि ओर बाई श्यामादासी के लिये 
इन्होंने ये ग्रन्थ लिखे थे । 


शीतलदास जी 

शीतलदास टट्टी-स्थान के महंत ठाकुरदास के शिष्य माने जाते हैं अतः 
इनका समय १९ वीं शताब्दी का उत्तराध ठहरता ह। इनके जीवन के 
सम्बन्ध में अधिक ज्ञात नहीं होता। इनकी रचनाओं क नाम हें--गुलूजार- 
चमन, आनन्दचमन ओर विहारचमन | ये तीनों रचनाएँ छोटी-छोटी हैं । 
शीतलदासजी की रचनाएँ ख्याल के ढग पर हुई हैं, अतः उन्होंने उदूं के ही 
शब्दों का अधिक प्रयोग किया है । हिन्दी-उदूं का यह विलक्षण मेल भाषा की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वेसे शीतलूदास मँजे हुए कवि थे। इनका एक छुन्द 
उद्छत किया जाता है :--- 


जानी इन गुलरुखसारों पर, शवनम का जड़ा पसीना है । 
या लाल बदख्शां पर दिलवर, इलमासी जड़ा नगीना है ॥ 
समझे यह राज वही जालिम, जो इश्क दरद में बीना है। 
हिमकर पर अफशज्ञा जड़े हुए, या किया जौहरी मीना है ॥ 


सहचरिशरण जी 


ये राधाशरणदेव के शिष्य थे। सं० १८७८ से १८९४ तक ये स्वयं भी 
टट्टी-स्थान के महंत रहे । इनकी रचनाओं के नाम हैं :--- 

ललित-प्रकाश, गुरु-प्रणालिका, आचार्योत्पव-सूचनिका, सरस-मज्ञावली, 
नख-शिख-ध्यान और वचनिका-सिद्धान्त । 


इन ग्रन्थों में कुछ तो परम्परा का यश-गायन करते हैं और कुछ नित्य- 
विहार-कीतन । कवित्व की दृष्टि से इनका काब्य अवश्य ही उत्कृष्ट माना 
जाना चाहिये | इनके भाव सुकोमलर, भाषा सर्वत्र गठी हुई, प्रसाद एवं माधुर्य 
गुणयुक्त हे । सरसमंजावली में भाषान्दृष्टि से ये शोतरूदास जी के 
अनुयायी हैं । 

सरसमंजावली के सम्बन्ध में लिग्वा इनका एक कवित्त उद्धत कर 
रहे हैं :-- ह 


मद मकरन्द राग आनन्द पराग भित्र 
विमल विराग रति परिमल धीर 


द्वितीय अध्याय ७०७ 


अरथ अमोल सुकताली त्यों कोल भाव 

सुबरन घाट सो अतोल छवि नीर है ॥ 
रसिक रसाल मन मधुप मरालन की 

मीनधी विसालन की तामें अति भीर है । 
सरसमझावली को कियौ है तिलक मंजु 

मानहुं कज्षावली को मानस गम्भीर है ॥ 


श्रीरूपससी जी 


रूपसखी जी की वाणी का एक भाग 'सिद्धान्त-रत्नाकरः में प्रकाशित 
किया गया है। इसकी भूमिका में बताया गया है कि ये रसिकदास 
जी के शिष्य थे। सिद्धान्त के पर्दों के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित रस के 


के हें 
लगभग <८०० पद तथा १०० कवित्त-सवया भी प्राप्त होते हैं, जिनका 
प्रतिलिपि-काल सं० १८०५९ है। 


सिद्धांत रत्नाकर में रूपसखी जी की साखियाँ और पद उद्धुत हैं, उनसे 
ज्ञात होता है कि ये स्वामी हरिदास जी की उपासना-होली में अनन्य निष्ठा 
रखते थे तथा उस रस-रीति के भेदोपमेदों का भी इनको ज्ञान था । स्वामी 
जी के ग्रति उनकी निष्ठा को व्यक्त करने वाला एक पद देखिये :--- 


घन तें लसति नीलमनि तन दुति अति अद्भुत कल सोभा छुबी । 
झल-मलात मुष दग स्नरुति कुण्डल ललित पाग पर कलगी फबी ॥ 
सनमथ रति दंपति पर वारों, कमल चन्द सुन्दरता रबी। 
श्री स्वामी हरिदास रसिकवर कौ डंका बज्यो, औरनि की डुगडुगी दबी ॥ 


गोस्वामी बेन जी 


एक ओर सखीभाव सम्बन्धी साहित्य की रचना विरक्त शिव्यगण कर 
रहे थे दूसरी ओर स्वामी जी के वंशज गोस्वामीगण भी इस साधना में लीन 
थे । वृन्दावनधामानुरागावली से ज्ञात होता ह कि इस वंश में बड़े-बड़े 
देवी अवतार हुए हैं :-- 
स्वामी जू के वंश में अनेक अवतार भये 
आज तोली हैं ही और होंहिगे घरन ते । 
कहत गुपाल भगवत अवतारन तें, 
भरयो भयौ है बंस सर्वोपरि नरन ते ॥ 


५०८ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


नाना परवार देवी इनके चरित्र सब, 

कहत सुनत अवलोकन करन ते । 
जेते जग जन प्रज अभिलाषी बहु, 

कृतारथ भए हैं ते इनकी सरन त॑ ॥ 


इस वंश में अनेक पण्डित, विद्वान्‌ और सुकवि हुए। कथा-्वार्ताओं 
द्वारा स्वामी जी की रसरीति का प्रचार करना इस वंश का काय रहा । 
ग्रकाण्ड पण्डित होने के कारण इस परम्परा के अनेक संस्कृत के ग्रन्थ प्राप्त 
होते हैं । भाषा में रचना कम हुई ह । जिन्होंने भाषा में रचना की भी उनकी 
रचनाएँ अब प्रायः अग्माप्त हो गई हैं | गुपाल कवि ने गो० रसिकारसिक, गो० 
जयकिशोर आदि की कविता के सम्बन्ध में लिखा है परन्तु खेद हे कि अब ये 
सभी रचनाएँ प्राप्त नहीं हैं । गोस्वामी बन इसी वंश के रत्न थे। उन्होंने 
भाषा में रचना की, जो बहुत सुन्दर है। इनकी रचनाओं का एक संग्रह 
हमारे पास भी है और एक संग्रह नागरी प्रचारिणी सभा, काशी में सुरक्षित 
है। उससे इनका रचनाकाल सं० १८७५९ जान पड़ता है । 
गोस्वामी बेन की रचनाएँ--बघाइयाँ उद्छत की जा चुकी हैं। यहाँ 
एक रस का पद देना ही पर्याप्त हे-- 
निरतत कुजबिहारी सघन वन बृदावन की कुझ्नन । 
थेई-थेई करत राधिका रानी संग सखियन के पुञ्नन ॥ 
ताल मदंग बीन सुर भेद जनावत सबही के मनरझ्न । 
श्री सुकुमार उदार बन के स्वामी स्यामा चितवत कोर 
द्रगनि की पश्चन ।* 


गोस्वामी नवनागरीदास जी 
इनका परिचय श्रीगोपालद॒त्त जी ने भी दिया है। इनका एक विशाल 
सस्क्ृत-ग्रन्थ 'प्रभावती-परिणय” ह। संगीत-विन्दु में इनके कुछ पदों का 
सग्रह ह, जो सं० १९९४ में प्रकाशित हो चुका ह। अभन्योन्ति विन्दु ओर 
ल्दन्प्छ्ू ई पे र्‌ न्‍त के पा 
रस-विन्दु भी इनकी प्रीढ़ रचनाएँ हैं ।' संगीत-विन्दु का एक पद उद्छत 
किया जा रहा है :--- 





? लेखक के पास सुरक्षित हस्तलिखित प्रति से । 
/ ये सभी रचनाएँ लेखक के संग्रह में हैं । 


द्वितीय अध्याय ५०९ 


रसिक नहीं अर्ंट जो हरिदास । 
तो अनन्य पथ जुगल उपासन को करतौ परकास । 
शभु विधि सनकादिक जाको, 
कर कर जतन अनेक थकित भये रूेखि न सकत ताकौों | 
निगम जाकों नेत-नेत गावें । 
सोई स्वरूप श्रीकुक्विहारी दरसन को पायें । 
प्यास केसे के नेनन की, 
विन देख छुबि कुझ्वविहारी मिटती रसिकनि की । 
जहाँ नहिं पहुँच सकत कोऊ । 
साधन विविध जोग मन वस करि ध्यान धरत जोऊ । 
रमा जहाँ दरसन कों तरसें । 
उमा भारती सची कर सब बविनती बाहर से । 
लोला तिन कुञ्षनि अलबेली । 
बिन श्रीललिता कौन दूसरी बरन सकत केलो । 
साधन सब पीठ देइ सेतो । 
ऐसे पतित दास नागर” को शरण कौन लेतौ ।* 
यह पद राधाष्टमी के दिन अब भी 'चाव” के साथ गाया जाता है। 


गोस्वामी ननन्‍्दकिशोर जी 


ये संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। इनके अनेक ग्रंथ आज भी प्राप्त हैं 

इनके द्वारा रचित “हरिदास-महिसामूत” निजमतसिद्धान्त के साथ तथा 
अछग भी प्रकाशित हो चुका है। यह रचना सुन्दर हे। इनका समय सं० 
१९१९ है। व्जजभाषा में इन्होंने प्रेमपचीसी, बारहमासा एवं रफुट पर्दो 
की रचना की है । एक पद उद्धुत है । 

आज्ु भयी मेघन को अति सोर । 

गरजि-गरजि उनये अलि बदरा, कूकत दादुर मोर । 

दे गरबाहीं बिहरत लाडिलि, प्रीतम करत निहोर ॥ 

उघटत तार उचंग चंग सखि जन ज्ञुरि आई अथोर । 

पवन बहुत फहरत पीताम्बर प्यारी कौ पटछोर ॥ 

“नन्‍्दकिशोर” मधुर धुनि छाई हरसत जुगल किशोर ॥* 


-ससरमभननमा 5 


१ संगीत बिन्दु पृ० ७ * लेखक के-निजी संग्रह में 


१० क्रष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


गोस्वामी केशवदेव जी 
इनकी बनाई हरिस्मरण-पद्धति ओर कुज-केलिका काव्य दो संस्कृत 


पे 


ग्रंथ हैं। ये आज से दो पीढ़ी पू्व वर्तमान थे। इनकी भाषा-रचना 
अग्राप्त है। 


गोस्वामी जगदीश जी 


ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोअर के लेखक एफ० एस० आउज के समकालीन 
थे। स्वामी हरिदास जी के संबन्ध में ग्राउज़ को अनेक सूचनाएं इनसे प्राप्त 
हुई थीं। संस्कृत में 'यमुना-लहरी” इनकी प्रसिद्ध रचना है । कुंजविहारी 
अष्टक भी उपासना का सुंदर-ग्ंथ है । ये आशु कवि थे। इनकी भाषा-रचना 
सरल और मामिक है । 

एक उदाहरण है--- 


सांवरों स्लॉनों री बांकरी बिहारी । 

झांकी अनोखी री सोभा अति न्यारी ॥ 

लाल और प्रिया की छुवि पर तृन तोरू। 
आंखिन में भरूँ रूप चित्त नहीं मोरूँ ॥ 

रास में विलास प्रिया कुज कंलि करना । 
सहचरि “जगदीश' प्रान-प्यारे जुगल भरना ॥* 


गोस्वामी वंशीधर जी 


गोस्वामी वंशीधर जी स्वामी हरिदास जी के आतृवंश में राजभोग-परंपरा 
में थे। बलदेव कवि ने इनकी उदारता, श्रीविहारी जी की सेवा और वाणी की 
बड़ी प्रशंसा की है । इनके रगभग दो सौ पद ग्राप्त हैं । 
उदाहरण । 
बृंदावन की कुंज-कुंज में क्रीडत कुंजविहारी । 
पुंज-पुज छुवि सोभा सिरजत, मदन-सदन सुखकारी ॥ 
विविध भांति फूलन फूल्यी री, सेत पीत रतनारी। 
परयौ हिंडोरी लेत उमंहियाँ, झलछवति ललिता प्यारी ॥ 
'वंशीधर' ये जुगल ललित छवि कही न जात, महा री ।* 


3 निजी पद-संग्रह से 
१ निजी पद-संग्रह से 
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गोस्वामी निधिवनदास जो 


गो० निधिवनदास जी, व्यावहारिकी नाम नारायण हरि जी, वर्तमान 
गो० अकारनाथ जी के पिता थे। वाणी-रचना में ये बड़े निपुण थे। 
इनकी वाणी के छणभग ७०० पद प्राप्त हैं। भाषा ललित और भाव आत्मी- 


यता पूर्ण ह अतः रचना सरस है । 


उदाहरण । 
दिये गलाबाहीं दोऊ उठि धाये । 
पगे प्रेम गति मन्द मधुर सो नपुर घुनिन बजाये। 
पहुंचे जाय निकुञ्न-सदन में ललिता-छलित बिठाये ॥ 
नम्र होई अति चतुर-शिरोमणि कर सो चमर ढुराये । 
विजन लिये कोमल निज कर सो निधिवनदास'” सुखाये ।। 


छह ७ के # 90 क 


राधा अचल सुहाग दोऊ प्रेम उमगे सुखद । 
प्रात होत निशि जागत सुख में सोवत श्रीहरि ॥ 
रहें याम भरि सोय, उठत अवेरी नींद बस । 
मानस प्रधट न होय, सेवें श्रीहरिदास वर ॥ 


गोस्वामी रामनाथ जी शास्त्री 


गोस्वामी रामनाथजी शास्त्री संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान और ब्रजभापा 
के सुकवि थे। इनका जन्म सं० १९७८ में हुआ। परिवार में श्रीमद्‌ भागवत 
के धुरंधर विद्वान्‌ सबंदा होते रहे थे अतः संस्कृत के प्रति इनका प्रवर अनु- 
राग था। आचाय परीक्षा पास कर इन्होंने बहुत समय तक कुश्नविहारी 
सस्कृत पाठशाला में अध्यापन काय किया। तत्पश्रात्‌ ये दिल्‍ली चले गये 
जहाँ ग्रथम श्रेणी की वक्‍तृत्व-कला, पांडित्य और आशु-कवित्व के बल पर 
हरिदासी-उपासना का व्यापक ग्रचार किया। इनका देहाचसान अल्पायु में 
ही सं० १९९४ में हो गया। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों में विहारी-मजनावली, 
अपूबव गुच्छा, गंगालहरी, कुअञ्विहारी-अष्टक तथा अन्य सकड़ों पद हैं। 
स्वामी हरिदास जी के जीवन और सिद्धांत के सम्बन्ध में भी इन्होंने एक 
ग्रन्थ 'कुक्विहा री-सव स्व” की रचना की थी, जो अमुद्वित ही रहा । 

इनकी कविता सुबोध और ललित होती थी । 


७५१२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


उदाहरण 
निरतत कुश्षविहारी, सखि री नन सिरात। 
भ्रुज्ञ भरि नित्यविहारिनि प्यारी, मन्द-मन्द मुसिकात ॥ 


अलिकुल गुजत श्रीबवृन्द्रावन, चरन कमल लपटात । 
बविथकित रतिपति इन्दहु, विसुध जम्_ुना जल थकति थहरात ॥ 
ताल-ताल मंज्जुक कदंव सखि सॉंधों सरि सहरात । 


राम! सथुर नूपुर धुनि सुनि सखि मरुग-मन बकछ्ि-बलि जात ॥ 


गोस्वामी जयविहारी जी 
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न्च्ज 


गोस्वामी जयबिहारी जी सखी-सम्प्रदाय के आचार्य 


श्री गोस्वामी जयविहारी जो हरिदासी सम्प्रदाय के विद्यमान आचार्य हैं। 
आपका जन्म सं० १९७१ है। ये [संस्कृत के विद्वान हैं और ई श्रीमद्भागवत 
के अद्वितीय वक्ता हैं । दिल्ली एवं अन्य नगरों में हरिदासी-उपासना का प्रचार 
किया । पिछुले नौ वर्षों से विरक्त होकर ये बृंदावन में ही निवास कर रहे हैं 
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तथा स्वामी हरिदास जी की तपस्थली निधिवरन की नित्य सेवा करते हैं । 
वर्तमान में ये स्वामी जयविहारिनिदास जी के नाम से असिद्ध हैं। इन्हीं की 
प्रेरणा से निधिवन का वर्तमान जोर्गोद्ार हुआ है । इनका जीवन चमत्कारों 
से पूर्ण है। निव्यविहार रस के ये अनुभव्री महात्मा हैं । श्रोजयविहारिनिदास 
जी की वाणी प्रसाद गुण-युक्त है । 


उदाहरण-- 
जय जय श्री स्वामी हरिदास । 
क॒श्मविहारी रस जस गायों, कियो विहार उजास । 
सिव सनकादि भेव ना पायो नारद तुंबरु व्यास ॥ 
गोपिन तें हू दुर्लम यह रस, पाया परम प्रकास । 
अड्ढ सड़' लाल विहारिनि रानी, कुज महल उल्लास ॥। 
महल बचाहिरे निकसि न जाने निधिवन लतनि निवास । 
जयविहारिनी”? दास तिहारी निसदिन करत खबास ॥ 
गोस्वामी छवीलेवललभ जी 
गो० छुबीलेबल्लम जी का जन्म संवत्‌ १९७६ में हुआ | ये हरिदासी- 
संग्रदाय के विद्वान लेखक थे । इन्होंने शास्त्री, साहित्यरत्न और साहिसत्यालंकार 
उपाधियां अर्जित कीं। हरिदासी-उपासना का इनको विशेष ज्ञान था। इनके 
प्रयल से श्रीकलिमाल और हरिदास-अभिनन्दन ग्रंथ आदि का प्रकाशन हुआ । 
कुंजविहारी अष्टक, राधिका स्तवराज, रस तरंग आदि इनकी रचनाएँ हैं। ये 
च्रजभाषा के सुकवि थे । 
उदाहरण--- 
तजि सब आस करें वृंदावन वास खास , 
कुंजनि की सेवा में निसंक चित्त धारे हैं । 
जप तप योग यज्ञ संयम समाधि राग, 
ज्ञान ध्यान धारण में मन नाहिं धारे हैं ॥ 
देव पित भरव भवानी भूत प्रेत यक्ष, 
लोक परलोक तें 'छुवीले! भये न्यारे हैं । 
एक बात जाने जग दूजी पहिचाने नाहि, 
हम हैं बिहारी के, विहारी जो हमारे हैं ॥ 
-- -><औट७--- 
३३ क० 


तृताय अध्याय 
राधावछ्लभ सम्प्रदाय ; समग्वीमावोपासक प्रमुख कवि 


श्रीराधावल्लभ सम्प्रदाय 
राधावज्ञभ सम्प्रदाय भी सखीभाव से उपासना करने वाछा प्रमुख सम्प्रदाय 
है। इतना अवश्य है कि स्वामी हरिदास 
इस सम्प्रदाय की उपासना में कुछ मौलिक मतभेद हैं । इन अन्तरों का वर्णन 
हम विस्तार से पीछे कर चुके हें यहाँ इतना स्मरण करा देना पर्याप्र है कि 
हित हरिवश जी के उपास्य एक ओर नित्य लीलाविहारी हैं, परंतु साथ ही वे 
जन्मादि धारण कर वृन्दावन में खेलने वाले श्रीकृष्ण हें जब कि हरिदासी 
सखी-सग्रदाय में वे अवतारी नित्य बिहारी ही हं। उपास्य की इस भिन्नता 
से उपासना का तात्विक स्तर निन्न हो जाता ह। फिर भी अपने निश्चित 
क्षेत्र में यह संप्रदाय सव्वीभाव को हो स्वीकृत करता है । 
स्वामी हरिदास जी सं० १०६० क ऊकगभग वृन्दावन आ गये थे । श्रीहित 
हरिवंश जी ने सं० १०९१ में यहाँ आकर अपना प्रथम पाटोव्सव किया । उस 


के सम्बी-सम्प्रदाय की उपासना और 


हि 
हर 


समय विपिन की निकुक्षों मं स्वामी जी का समख्वीभाव विषयक संगीत गंजता 
होगा । निस्संदेह स्वामी हरिंदास जी और श्रीहिन हरिवंशजी दोनों वृन्दावन 
में मित्रवत्‌ रहे ओर दोनों ने सब्वीभाव का और अधिकाधिक प्रकाश किया । 
इस प्रकार एक दूसरे से प्रकाश प्रेरणा ग्रहण कर वृन्दावन सें दोनों के संप्रदाय 
चलते रहे । 

राधावज्लभ सम्प्रदाय का साहित्य श्रचुर मात्रा में ह और इसका अधिकांश 
सखीभाव से ही सम्बन्ध रखता है । राधावज्लम संप्रदाय के अध्ययन सम्बन्ध 
में दो ग्रन्थ भी पिछले कुछ वर्षा सें प्रकाशित हुए हैं, जो उनके सिद्धान्तों के 
साथ उनके साहित्य पर भी प्रकाश डालते हैं। इनमें एक शोध-म्रन्थ है डॉ० 
विजयन्द्र स्लातक का राधावन्वभ संप्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य” तथा दसरा 
अन्थ है, श्रीडलिताचरण गोस्वासी का 'श्रीहित हरिबंश गोस्वामी : संग्रदाय 
आर साहित्य! दोनों ग्रन्थ अपने विपय की उत्तम क़ृतियाँ हैं । डॉ० स्रातक ने 
साहित्यजंड में संग्रदाय के दुस विशिष्ट कवियों का परिचय कराया ह, एवं उनके 


्क 


काव्य की समीक्षा प्रस्तुत की ह 
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श्रीलछिताचरण जी ने अपने ग्रन्थ में २२ महात्माओं का परिचय दिया 
है। इनमें से कुछ परिचय बहुत ही संक्षिप्त हैं। श्रीकिशोरीशरण 'अलि! ने 
चन्दावन से 'साहित्य-रत्रावडी” नाम से राधावज्लभीय साहित्यकारों की एक 
छम्बी सूची अ्रकाशित की है । इसमें यद्यपि अन्य संत्रदायों के कवि भी सम्मिलित 
कर लिये गये हैं, यहाँ तक कि स्वामी हरिदास जी आदि भी गिन लिये गये हैं, 
परन्तु इन सबको निकार भी दिया जाय तो भी इस सम्प्रदाय के ही संकड़ों 
साहित्यकार महात्मा निकलेगें ओर उनकी रचित वाणियों की संख्या भी कई 
सौ में होगी। इनमें से कुछ चुने हुए नाम डॉ० स्नातक ने परिशिष्ट में 
उल्लिखित किये हैं। इनके अतिरिक्त १० साहित्यकार वे हैं, जिनकी विस्तृत 


समीक्षा वे स्वयं ग्रन्थ में कर चुके हैं । 


राधावज्ञभ-सम्प्रदाय के साहित्य-निर्माण का समय-च्षेत्र भी हित हरिवश 
जी से लेकर अद्यावधि माना जाना चाहिये। विषय वस्तु के एक ही होने 
पर भी विभिन्न समय की भ्वृत्तियों के अनुसार वस्तु के प्रति इष्टिकोण अथवा 
उसकी अभिव्यक्ञना-शली में अन्तर आ जाता है। विभिन्न वृत्तियों के 
विक्लेषण से प्रत्येक साहित्य में कुछ काल-खण्ड निर्धारित किये जाते हैं । 
पहले साहित्य-रत्रावली की भूमिका में, फिर श्रीललिताचरण जी द्वारा 
राघावश्म सम्प्रदाय के साहिय का कारू-विभाजन हुआ है । श्रीकलिताचरण 


जी ने व्यक्तित्व की प्रधानता मान कर इस काल-विभाजन को--- 
१, श्रीहित हरिवश-काल सं० १५९० से १६९५० तक। 
२. श्रीध्वदास-कारू स॒० १६७०० से १७७७० तक । 
३. श्रीहितरूपछाल-काल सं० १७७८ से १८५७५ तक । 
४. अर्वाचीन काल स० १८७७ से''* '******** 
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शीर्षक्ों से प्रस्तुत किया है। साहित्य का विस्तार से अध्ययन करने म॑ यह 
विभाजन सम्भवतः सहायक होगा | 


हमारा लक्ष्य इस समस्त साहित्य के अंश की समीक्षा और परिचय देना 
है। एक विशेष स्तर पर सखीभाव मान लेने से इसका अधिकांश हमारे ज्षेत्र 
के अन्दर ही पड़ता है, फिर भी इस साहित्य का सखीभाव की दृष्टि से मूल्यांकन 
करने में स्थान-स्थान पर कुछ विशेषताएँ द्ृष्टव्य हैं, जिनका संक्षिप्त त्रिवेचन 
आगे किया जा रहा ह । 


५१ ६ कृष्णभक्ति-काव्य में सलीभाव 


श्रोहित हरिवंश गोस्वामी 
केवछ ७० वर्ष की आयु पाने वाले परम रसिक श्रीहित हरित्रेश जी 
भक्ति-रस की नवीन धारा बहाने का श्रेय प्राप्त किया। श्रीदृन्दावन मं 


मे” 47 


४ ६ 





श्री हित हरिवंश गोस्वामी 


क्रेवल १९ वर्ष रहे परन्तु इतने ही बीच एक ग्रवल सम्प्रदाय का संघटन खड़ा 
कर देना इन जैसे विलक्षण प्रतिभा-संपन्न महात्मा का कार्य था। 

यो तो श्रीहित हरिवंश जी के चरित्र को उनके सम्प्रदाय के सेकड़ों भक्तों 
मै गाया है परन्तु प्रमाण रूप में आने वाली सामग्री में श्रीभमगवतमुदित कृत 
“(रसिक अनन्यमाऊलः ( रचनाकाल सं० १७२० के लगभग ), उत्तमदास कृत 
८ गे हरिवंश चरित्र' (सं० १७४५ के रूगभग ) एवं जयकृष्ण रचित 


तृतीय जध्याय ५१७ 


“हितकुल शाखा” ( रचनाकाल सं० १७६० ) है। इनमें से 'रसिक अनन्यमाल! 
में श्रीहित जी का चरित्र ही नहीं हैं, अन्य भ्तों की वार्ता में से उनके 
जीवन के प्रसंग संकलित किये जा सकते हैं। उत्तमदास कृत ग्रन्थ में श्री 
हित जी का प्रथम संकलित चरित्र ह, साथ ही अन्य भक्तों क चरित्र भी 
संयोजित हैं । इस रचना के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें साम्प्रदायिक 
दृष्टि को पूरा स्थान मिला ह । उदाहरण के लिये लेखक द्वारा समय संवत्‌ 
का बिना ध्यान रखे ही स्वामी हरिदास जो को हित जी का क्ृपा-पात्र बना 
दिया गया है ।' श्रीरूपसनातन भी हिलजी के क्ृपापात्र बताये गये हैं, ऐसी 
स्थिति में इस अन्थ का उपयोग सावधानी से करना चाहिये। साम्प्रद:यिर्को 
का उत्साह इसे भो 'निञ्ममत सिद्धान्त” की कोटि में रख देता है । 'हितकुल 
शाखा? में हित जो का चरित्र संक्षेप मं दिया गया है। इतना अवश्य ह कि 
श्रीहित जी का चरित्र अधिक विवादास्पद नहीं है । 





श्री राधावज्ञम जी का प्राचीन मन्दिर 
हित जी के पिया श्रीव्यास मिश्र थे। श्रीनाभा जी ने भी हितजी की 
असंशा के छुप्पय में इन्हें व्यास-सुवन कहा है ।' ये देववन ( सहारनपुर ) 


के निवासी गौड़ ब्राह्मण थे, ज्यतिष के अच्छे ज्ञाता थे। बहुत समय 


$ देखिये अथ श्री हरिदास जी को प्रसंग में ( हस्त ) 
* भक्तमाल, नाभा जी, छप्पय सं० १० । 


५१८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


तक इनके कोई पुत्र न हुआ, अतः ये ओर इनकी पल्ली तारारानी दोनों दुखी 
रहते थे । कहते हैं, व्यास मिश्र के भाई नृसिंहाश्रम जी की तपश्चर्या के बल 
से इन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद सिा । 


व्यास मिश्र तत्कालीन बादशाह के राज-ज्योतिषी थे। एक बार 
बादशाह के साथ ही ये यात्रा पर गये हुए थे । इनकी पत्नी भी साथ थीं । 
मथुरा से पाँच मील दूर वाद! में ये ठहरे हुए थे। यहीं सं० १५८५ वशाख 
शुक्ठा एकादशी सोमवार को हित जी का जन्म हुआ ।' इसका उल्लेख सेवक 
जी ने भी किया है 

मथुरा मण्डल भूमि आपनी । जहाँ वाद पअगटे जग धनी ॥ 
भनी वर आपु सुख । 

देववन में ही हित जी का आरंभिक काल व्यतीत हुआ | इनका विवाह 
भी वहीं हुआ तथा तीन पुत्र ओर एक कन्या ने जन्म छिया । ३२ वर्ष की 
आयु में हित जी वृन्दावन चल दिये । मार्ग में चडथावरू ग्राम में एक ब्राह्मण 
ने इन्हें श्री राधावज्ञभ जी की मूति और अपनी दो कन्याएँ ग्रदान कीं । सं० 
१७०९१ में ये वृन्दावन आगय। 

सं० १५९१ में ही उन्होंने राधावज्नभ जी की प्रतिष्ठा की और वृन्दावन 
आने वाले अनेक व्यक्ति इनके शिष्य होने लगे। चृन्दावन में आतड्ढ मचाये 
रखने वाले राजा नरवाहन भी हित जी के शिष्य हुए । 

स्वामी हरिदास जी की भाँति हित हरिवंश जी को भी कुछ सम्प्रदाय 
अपने यहाँ का शिव्य मानते हैं, जिनमें गौड़ीय सम्प्रदाय प्रझुख है । उनका 
कथन दे कि ये गोपाल भट्ट जी के शिग्य थे परन्तु डॉ० स्नातक और ललिता 
चरण जी ने सप्रमाण इस मन का खण्डन कर दिया है । 

श्री हरिवंश जी का निकुजगमन-काऊल सं० १६०५० ह 

व्यक्तित्व-- 

श्री हित हरिवंश जी के व्यक्तित्व की छाप उनके समय के अनेक महा- 

पुरुषों पर देखी जा सकती है। अपने बड़ों के प्रति वे जितने विनम्न थे, उतनी 





१ जयकृष्ण जी की वाणी पद सं० ५, ६, 

* सेवकवाणी १।६ | 

3 राधावज्ञभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, डॉ० स्नातक । पृ० ९९, 
१०५ श्री हित हरिवंश गोस्वामी सम्प्रदाय और साहित्य, पृ० ४२, ५१ 


तृतीय अध्याय १५९ 


ही उनमें दूसरों को विनम्र बना लेने की सामथ्य थी। उनके हृदय में प्रेम 
का अखण्ड साम्राज्य था। वे रस-सिद्ध उपासक थे, जिनसे अनेक रसिर्कों ने 
रसिकता का आधार प्राप्त किया | श्री व्यास जी के पदों में हित जी के प्रति 


न्क 


अनुराग और उनके व्यक्तित्व की महत्ता छुलकी पड़ती है । उनके निकुंज- 


मन 
हब हर &2क | 


प्र 





श्री राधावज्लसमलाल जी महाराज 


गमन पर लिखा गया व्यास जो का एक पद अत्यन्त मामिक्र है।' श्री 
नाभा जी ने भो उनकी भक्ति-पद्धति की बड़ी प्रशंसा की ह और उन्हें 





3 व्यासवाणी, हरिराम व्यास, पद रूं० ८१ 


०२० क्ृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


केलि 


“दंपति की कुञ्न-केलि की खबासी! करने वाला बताया ह।* इसमें उनका 
सखी-रूप ही वर्णित है । 

श्रीराधावज्ञम सम्प्रदाय में प्रेम तत्व को हित नाम से अभिहित किया 
गया है और हित हरिवश को उसकी साकार सृति साना गया है। प्रिया- 
प्रियतम का जितना खेल ह, वह हित का ही खेल ह। हित के बिना 
हरि भी कुछ नहीं है। श्री बिहारिनिदास जी की स्वामी हरिदास जी के 
अति जो अनन्य निष्ठा थो, उसका प्रकाशन करते हुए उन्होंने कहा था +-- 

विनु हरिदास, हरि को है, कहाँ को ?'* 

सेवक जी ने भी अपनी उसी निष्ठा का परिचय हरिवंश जी प्रति दिया 

है, वे कहते हैं, “वंश बिना हरि नाम न लहों,”?? इस अभिन्ञता के ही कारण 


हित जी का व्यक्तित्व प ्रम का साकार रूप था । 


काव्य-परिचय 

श्रीहित हरिवंश जी द्वारा छिखितन रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं :-- 

१. राधा-सुधानिधि । 

२. यमुनाष्टक । 

३. हित चतुराशी या हित चोरासी । 

४. स्फुट पद । 

, दो पतन्नियाँ । 

इनमें से राधा-सुधानिधि और यप्नुनाष्टक संस्कृत-रचनाएँ हैं। इनका 
उपयोग सिद्धान्त-पक्ष में किया जा चुका ह। रस की दृष्टि से इनका प्रमुख 
अन्थ ह हित-चतुराशी । 

हित चौरासी में केवल «४ पद्र हैं, जसा कि नाम से विद्वित होता है । 


इसमें प्रायः रस ओर लीछा क हो पद हैं परन्तु कुछ पद सिद्धान्त के भी 
स्फुट वाणी में मी बधाई और उपदेश के पदों के लाथ सिद्धांत और रस के 


ह 


पद हैं। ये सिद्धान्व आर रस के पद हित जी की सखीभाव विषयक भावना 
को स्पष्ट करते हैं । 





१ भक्त माल, सं० ९० 


२ थी विद्ारिनिदास की वाणी [ हस्त० ) ए० सं० ५७ 


(शत 


हितवाणी । प्र० सं० २७ 
“जो हरिनाम जगन्न शिरोमणि, वंन बिना कवहें नहि लेहों 


९ 


तृतीय अध्याय ५२१ 


श्री हित जी के उपास्य श्री नन्द-नन्दन और वृषभानुनन्दिनी हैं । उनका 
उपासना का ज्षेत्र ब्रजलीला से सम्बन्धित ह परन्तु हित-चौरासी के पर्दों में 
उनकी नित्यबिहार की भावना तात्विक दृष्टि से अधिक भ्रस्फुटित हुई है। 
विशेष कर उनका प्रेम-सिद्धान्त निकुंज की भावना के पूर्णतया अनुकूल है । 
इनके उपास्य श्री राधा-कृष्ण प्रेस और विरह का युगपत्‌ अनुभव करते हैं और 
इस प्रकार उनके मिलन की चाह छिन-छिन चोगुनी होती जाती ह। नेत्रों 
की इस चटपटी बान की एक झलक देखिये :--- 


कहा कहों, इन नेननि की बात । 

ये अलि प्रिया बदन अग्बुज़ रस अटके अनत न जात । 
जब-जब रुकत पलक सम्पुट छट अति आतुर अकुछात ॥ 
लम्पट लव निमेष अन्तर तें अलप कलप सत सात । 
श्रुति पर कक्ष दगअन कुच बिच झरूगमद हे न समात ॥ 
हित हरिवंश नाभि सर जलरूचर जांचत सांवल गात ।* 


श्री हित जी का नेनत्रों की विवशता का यह पद स्वामी हरिदास के 
निम्नलिखित पद से कितना साम्य रखता है । 
8 का ञ्‌ + भू ०9 चर ञ 
प्यारी तेरी बदन अम्ुत की पक, तामे बीघे नन द्व । 
चित्त चलयो काढ़न को विकच सम्धि संपुट रह्मो हे ॥ 
बहौत उपाइ आहि री प्यारी, प न करत स्व । 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा कुश्नबिहारी, ऐसे ही रही ब्हे ।* 


श्री हित जी द्वारा किया गया रूप-वर्मन आर प्रेम-व्यंजना सखीभाव 

से देखी गई दंपति की क्रीड़ा का प्रगयाढ़ रस-रूप अस्तुत करती ह। राधा- 
कृष्ण की लीला को हित जी ने अपने नत्रों के चपक् सें मर-भर कर 
पिया ह--- 

आजु देखि ब्रज सुन्दरी मोहन बनो कलि | 

अंस-अस वाहु दे, किसोर जोर रूप रासि, 

मनो तसालऊ उरझि रही सरस कनक बेलि । 

नव निकुज भंवर गुञ्ल, मंजु घोष प्रेम पुञ्, 





3 हित चोरासी, पद सं० ६० । 
* केलिमाल, पद सं० ७ 


५२२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


गान करत मोर पिकनि अपने सुर सो मेलि । 
मदन मुदित अड्ग-अद्ग, बीच-बीच सुरत रंग, 

* ्च १ 
पल-पल हरिवश पिवत नन चघषक झेलि । 


अभिव्यक्ति 


श्री हित जो का लीला-गान सरस और अलंकृत है । वे हिन्दी के 'जयदेव” 
माने जाते हैं। यह वात उनके कछा-विलास और ललित-कोमल-कान्त- 
पदावली को देख कर उचित ही जान पड़ती है । उनके रस के पदों में राधा- 
कृष्ण ही नृत्य नहीं करते, उनके नूपुर और किंकिणी ही नहीं वर्णित होतीं, 
उनके साथ बजने वाले वाद्यों की ही गमक नहीं होती, वृन्दावन में बहने वाली 
शीतछ समीर का झकोरा ही नहीं सरसराता अपितु हित हरिवंश जी के पदों 
की भाषा ही मानों नृत्य करती है, उसमें अनुप्रास और यमक का वणन है, 
यति और रूय की गमक सुनाई पड़ती है और ऊपर से नीचे तक भाव का 
सरसरा सहसा झकोर जाता है । 'नरवाहन! की छाप से लिखा गया उनका 
एक पद ही उनकी काव्य-कला को दिखाने के लिये पर्याप्त ह-- 


चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख-निधान, 

रास रच्यों स्याम तट कलिन्दनन्दिनी । 
नितंत युवती समूह, रास रंग अति कुतूह, 

बाजत रस मूल मुरलिका अनन्दिनी ॥ 
बंसीवट निकट जहाँ, परम रमनि भूमि तहां, 

सकल सुखद मलूय बह वायु मन्दिनी । 
जाती ईपदु विकास, कानन अतिशय सुवास, 

राका निसि सरद मास, विमल चन्दिनी ॥ 
नरवाहन-प्रभु निहार, छोचन भरि घोष नारि, 

नखसिख सोंदर्य काम दुख-निकन्दिनी । 
विल्सहिं भुज-प्रीव मेलि, भामिनि सुख-सिंघु झेलि, 

नव निकुञ्न श्यामकेलि जगत-बन्दिनी ॥* 





* हित चोरासी, हित हरिवंश, पद सं० १७ 
२ हित चोरासी, हित हरिवंश, पद सं० १२ । 


तृत्तोय अध्याय ७२३३ 


श्री हरिराम व्यास 
श्री हरिरास व्यास के सम्प्रदाय के सम्बन्ध में मतभेद है । *श्री वासुदेव 


गोस्वामी ने उन्हें मध्व-सम्प्रदायी माना है! तथा उनके अन्य वंशज भी अपने 
को इसी सम्प्रदाय सें दीक्षित मानते हैं। श्री वासुदेव गोस्वामी की दृष्टि में 
श्रीहित हरिवंश जी एवं स्वामी हरिदास जी उनके सद्गुरु थे। डॉ० विजयेन्द्र 
स्नातक और श्री ललिताचरण जी उन्हें राधादज्नभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीहित 
हरिदंश जी का ही शिष्य मानते हैं ।* व्यास जी की वाणी के अध्ययन से इस 
निष्कर्ष पर सहज ही पहुंचा जा सकता है कि व्यास जी को समीभाव की 
उपासना श्रीहित हरिवंश जी द्वारा प्राप्त हुई थी, फिर चाहे वे उनके दीक्षा 
गुरु रहे हों चाहे केवल सदगुरु। इसीलिये सखी-भावोपासना की दृष्टि से उन्हें 
राधावज्लभ-सम्प्रदाय के अन्तगंत रखना ही उचित है । 

व्यास जी के पिता का नाम सुमोखन शुक्ल था। नाभा जी के साक्य 
से भी उनके पिता का यही नाम ठहरता है । वे ओरछा के रहने वाले थे । 
वहीं व्यास जी का जनन्‍्स हुआ। श्री वासुदेव जी के अनुसार इनका जन्म 
सं० १५६७ * ओर गो० ललिताचरण जी के अनुसार १७४९ हे5। 

व्यास जो ग्रतिभा-सम्उन्न पुरुष थे। ये संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे । 
अनेक वार इन्होंने राजसभाओं में चिद्दानों के मध्य शाखार्थ म॑ विजय प्राप्त 
कर प्रतिष्ठा अजित की । ओरछानरेश के ये राजगुरु थे ही। एक्र बार एक. 
रसिकमण्डली से इनका सम्पक हुआ, जिसके कारण इनकी हित हरिवंश जी में 
श्रद्धा जाग्रत होगई और ये बृन्दावन चले आये। श्री वासुदेव जी के 
अनुसार हितजी से उनका प्रथम मिलन सं० १५९३१ में हुआ तथा सं० १६१२ 
में वे सवंदा के लिये ओरछा छोड़ कर वृन्दावनवास करने के लिये आगये ।* 





 भक्तकवि व्यास जी, श्री वासुदेव गोस्वामी, प० ६५ 

* भक्तकवि व्यास जी, श्री वासुदेव गोस्वामी, पृ० ६८ 

3 राधावज्ञभ सम्प्रदाय ; सिद्धान्द और साहित्य, डॉँ० स्वातक, पु ३७९ 
श्री हित हरिवंश गोस्वामी सम्प्रदाय और साहित्य, पु० ४०२ 

४ भेक्तमाल, नाभा जी, छ० ९२ 

+ भक्तकवि व्यास जी, पृ० ३८ 

* श्री हित हरिवंश गोस्वामी : सम्प्रदाय और साहित्य, पृ० ३९० 

5 भक्तकवि व्यास जी, वासुदेव गोस्वामी, पृ० ८४ । 


२४७ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


व्यास जी की भक्तनिष्ठा प्रसिद्ध ह। भक्तों को ही वे अपना देवी-देवता 
मानते थे ।* उनकी इस वृत्ति से सम्बन्धित अनेक घटनाएँ श्रो प्रियादास जी 
ने भक्तमाल की अपनी टीका में लिखी हैं ।* प्रसाद के सम्बन्ध में व्यास जी की 
अनन्यता प्रसिद्ध हैे। एक बार प्रसाद न मिलने पर इन्होंने श्वपच के टोकरे 
में से प्रसाद की पकौड़ी लेकर खा ली थी। भक्तिक्षेत्र में ये छूआछूत बिलकुल 
भी न मानते थे । 


सम्पक 
सखीभाव के उपासकों में व्यास जी का महत्वपूर्ण स्थान ह । कहा जा 
चुका है कि स्वामी हरिदास जी के प्रति भी उनकी अनन्य निष्ठा थी तथा 
हरिवंशी-हरिदासी जी के साथ ही रहने की कामना उन्होंने सबंदा की थी। 
उन्होंने अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए लिखा है-- 


हरिवंशी हरिदासी जहाँ, मोहि कृपा करि राखहु तहाँ । 
नित विहार आधार दे।* 


इससे निश्चित है कि हरिवंश जी और हरिदास जी से थे मिलते रहते 
होंगे ओर रसचर्चा करते रहते होंगे । इन महात्माओं में एक दूसरे को समझने 
की वृत्ति प्रधान थी | व्यास जी ने अपने पुत्र को स्वामी हरिंदास जी का ही 
शिष्य कराया था । 


कै 
रचनाए 


व्यास जी की रचनाओं का सामूहिक नाम ध्यास-वाणी' है। इनके 
बनाये ७७५७ पद और १४३८ साम्ियाँ हट । इनके अतिरिच्त एक पद सस 
पंचाध्यायी? का भी प्राप्त है, जो अकेला ३० छन्दों के बरावर है । व्यासवाणी 
का प्रकाशन अनेक बार हो चुका ह और जब सम्पादित रूप में यह ग्रन्थ 
भक्त-कवि व्यास जी के साथ प्रकाशित है ।* 





) भेरे भक्त हैं देई देक । भक्तकवि व्यास जी, पद सं> २२ पृ० १९६ 
३ अक्तमाल छ० सं० १९२ की टीका । 

3 भक्तकवि व्यासजी, पृ० ४०७ । 

» भक्तकवि व्यास जी, वासुदेव गोस्वामी, अग्रवाल प्रेस, मथुरा । 


तृतीय अध्याय ज२ ७. 


व्यास-वाणी के पदों का सम्पादन ६ परिच्छेदों में किया गया है। ये 
परिच्छेद हैं, सिद्धान्त के पद, श्यज्रार रस बिहार, समय के पदु, ब्रजलीला, 
रास-पश्चाध्यायी और साखी । सभी साखियाँ सिद्धान्त-सम्बन्धी हैं। श्ज्ञार- 
रस-बिहार में सभी पद छीला के हैं, ब्रजलीला सम्बन्धी पदों को बजलीला और 
समय के पर्दों में रखा गया है । 


सिद्धान्त के पर्दों में व्यास जी ने गुरु-सहिमा, साधु-स्तुति, महाप्रसाद 
की स्तुति, नाम की महिमा, वृन्दावन की महिमा, रसिकों की महिमा आदि 
विषयों का कथन किया है। इन पर्दों में नित्य निकुञ्च बिहार के प्रति व्यास 
जी की अनन्य आस्था प्रकट होती है । इष्ट की अनन्यता व्यास जी विशेषता है । 
विवाह के समय “गणेश जी? का पूजन हुआ करता है। इनकी कन्या के 
विवाह के समय भी इनकी इच्छा के विरुद्ध गणेश जी का पूजन हुआ । 
व्यास जी, सिवाय राधाक्रप्ण के, और किसी का पूजा नहीं कर सकते थे । 
उनके घर में शक्ति-पुत्र गणेश का पूजन होना उन्हें बहुत ही बुरा गा और 
उन्होंने पूजन कराने वार्लों की बड़ी भत्सना की, क्योंकि इससे उनके अनन्य 
धर्म में दाग लूूुग गया । उनका पद है-- 


मरें वे, जिन मेरे घर गनेस पुजायो । 
जे पदार्थ संतन के काजें, ते सारे साकतन ने खायौ । 
“व्यासदास” कन्या पेटहि क्‍यों न मरी, अनन्य-धर्म में दाग रूगायो ॥* 


उनका यह रोष केवल एक ही पद सें शान्त नहीं हो गया अपितु उन्होंने 
अन्य पर्दों में भी उन*लोगों को इसके लिये बहुत ही बुरा भरा कहा । इन 
पर्दों में व्यक्त व्यास जी की यह उम्रता उनकी सखीभाव की उपासना की दृढता 
ओर विश्वास का परिचय कराती है । अपने ब्राह्मणत्व के भी विरोधी, श्रपच के 
हाथ का भी भोजन पा लेने वाले व्यास जी निकुक्ष की उपासना के प्रबल प्रहरी 
हैं । उन्होंने दिखा दिया है कि इस उपासना में ढील नहीं बरती जा सकती + 
यह रस इतना कोसल है कि अन्य किसी विजातीय वस्तु का व्याघात होते 


ही तत्काल विलीन हो जाता है। अनन्यता की विशेषता इस कोमलता में ही 
है, किसी समझौते में नहीं । 


व्यास जी यज्ञोपवीत धारण करते थे परन्तु उसका उपयोग क्‍या था ? 


अ्नज-+ तन नल -- +७>ललअ-+०७- 


१ भक्तकवि व्यास जी, पद सं० २८९ । 
वहा पद सं० २९० आदि 








३२ ६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


एक वार रास के समय प्रिया जी का नूपूर टूट गया। व्यास जी ने तुरन्त 
अपना नौगुना तोड़कर उनका नूपुर वांध दिया। श्री नाभा जी ने व्यास 
जी की अनन्यता का परिचय अपने निम्नलिखित छुप्पय सें दिया है :--- 


काहू के आराध्य मच्छु कच्छु नरहरि सूकर । 

बावन परसाधरन सेतुबंधनहु सू कर ॥ 

एकन सें यह रीति नेम नवधा सों लाये । 

सुकलू सुमोखन-सुवन अचुतगोत्नी जु छड़ाय ॥ 

नौगुनी तोरि नूपुर गुह्मो, महत सभा मधि रास के । 
उत्कर्ष तिछक अरू दाम की, भक्त इष्ट अति व्यास के ॥* 


रस के पदों में व्यास जी सखी-रूप में निकुज्ष की टहल करते दिखाई 
देते हैं। उन्हें महरू का किंकरीत्व प्राप्त हो गया है। वे महलों में पीकदानी 
लिये खड़े रहते हैं-- 
“व्यास महलनि लिये पीकदानी” ।* 
प्रिया-प्रिय की लीलाओं को देखकर प्रसन्न होना, यही सखी का आनन्द 
है। प्यारीपिय को नाचना सिखा रही हैं। वृन्दावन में यह रास हो रहा है । 
प्रिया जी मान-गुमान का छकुट लिये खड़ी हैं। कुञ्ज बिहारी को डर है कि 
प्रिया जी कहीं अधिक रुष्ट न हो जाये। व्यास जी अपनी स्वामिनी के इस 
विचित्र भाव को देखकर ताली बजा-बजा कर हंस रहे हं--- 
पिय को नाचन सिखवत प्यारी । 
वृन्दावन में रास रच्यौ है सरद चन्द उजियारी ॥ 
मान गुमान लकुट लिये ठाडी, डरपत कुअविहारी । 
व्यास स्वामिनी की छुवि निरखत, हंसि हंसि दे कर-तारी ॥* 


लीला के पदों में व्यास जी ने अपने को व्यासदासी” या व्यास-सखी!” के 
रूप में भी अनेक स्थर्लों पर श्रस्तुत किया है। व्यास-सरदी प्रियाग्रिय का मेल 
कराती हैं। प्रिया जी से श्रीकृष्ण ने स्वयं प्रार्थना की क्वि वे मान न करें, 
क्योंकि उनका अन्तर विरहापि से दग्ध हो रहा ह अतः वे विस्वाघधर-जलघरों 


 भक्तमाल, छप्पय सं० ९२ 
* भक्तकवि व्यास जी, मथुरा, पद सं० ७५ । 
? कविव्यास जी, मथुरा, पद सं० ६२२ । 


तृतीय अध्याय ७२७ 


को बरसायें और प्राण-दान दें। तभो व्यास सखी की ओर देखकर प्रिया जी 
ने तनिक मुसका कर प्रियतम को कण्ठ से छगा लिया। छीला का यह 
आनन्द इतने निकट से सखी-रूप में ही सम्भव है । 


मान और प्रेस का पर्यवसान रास में होता है | यों तो काम-प्रेम की तरंगें 
ही लीला को सदा गतिशील रखती हैं परन्तु रास में आनन्द की चरम दशा होती 
ड्ै। व्यास जी के रास के पद अन्य पर्दों की अपेक्षा अधिक अलकृत और 
शुंफित हैं । भाषा की दृष्टि से तत्सम-प्रधान होकर ये गतिमय हैं। रास के 
पदों का यह अलूकरण सखीभाव के प्रायः सम्पूर्ण साहित्य की विशेषता है। 
व्यास जी ने रास के इन पढ्ों में ऐसी व्यापक ओर प्रभावी अभिव्यंजना की 
है कि रति-रंग और आनन्द केबल प्रिया-प्रियतम के बीच ही नहीं, द्ुम-ह्रुम, 
पललव-पल्लव में समाया हुआ है। ऐसा श्रतोत होता है कि रास का रंगमंच 
वृन्दावन भी रास में थिरक रहा है, गा रहा है, ताल दे रहा है, प्रसन्न हो 
रहा है | एक पद देखिये-- 


कुञ्न-कुझ प्रति रति वृन्दावन, ब्वुम-द्रुम प्रति रति-रंग । 
बेली-बैलि ग्रति, केलि फूल प्रति, फल प्रति विमल बिहंग ॥ 
कंठ-कंठ प्रति राग रागिनी, सुर प्रति तान-तरंग । 
गौर श्याम प्रति, श्याम वाम प्रति, अंग प्रति सरस सुधंग ॥ 
मुख प्रति मंद हास, नेननि प्रति सेन, भौंहनि प्रति भंग । 
रास विलास पुलिन प्रति, नागर प्रति नागरि कुल संग ॥ 
रूप-रूप प्रति गुन सागर, सहचरि प्रति ताल झुदंग । 

अधरनि प्रति मधु, गंडनि ग्रति विधु, उर ग्रति उरज उतंग ॥ 
कहत न आवब सुख देखत मुख, मोहे कोटि अनंग। 

व्यास स्वामिनी राधाहिं सेवत, श्याम धरे बहु अंग ॥' 


व्यास जी का कछा-पक्त उच्च कोटि का है। उनसें कल्पना की ऐसी शक्ति 
ह कि किसी भी छोटे से दृश्य का वर्णन विशदता के साथ और विस्तृत वस्तु 
का सूच्म वर्ण्न करने में वे कुशल हैं । यदि उन्होंने नेत्रों को नट बना दिया 
तो पूरे पद में थे नर्टों की क्रिया करते ही दिखाई दंगे। इससे नेत्रों का क्रिया- 
चेत्र तो बढ़ता ही है, नेन्नों का उपमेय पाकर नर्टों की क्रिया में कितना अधिक 





? भक्तकवि व्यास जी, पद सं० ४३२, पृ० ३०५ 
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विस्तार हो जाता है, यह देखने की बात है। “नटवा नन सुधंग दिखावत”” 
वाला पूरा पद ऐसा ही है ।* 

व्यास जी अलकारों के धनी हैं। पर कृत्रिमता या प्रयत्न उनमें कहीं 
नहीं है । भाषा की दृष्टि से उनके पद चलती हुई वप्रजभाषा के सुन्दर उदाहरण 
हैं। उनके पद साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट हें और अपनी विशेषताओं के 
कारण वे सूर के पदों की समता करते हैं । यही कारण ह कि उनके अनेक 


च्ब पक 


पद सूर की रचनाओं में सम्मिलित हो गये हैं, जिनको शोध-दृष्टि से ही अलग 
किया जा सकता है, सामान्य दृष्टि से नहीं। व्यास जी का रास पद्चाध्यायी 
वाला पूरा पद 'सूर-सागर' में भी ज्यों का त्यों दिया हुआ हैं। ओर भी अनक 
पद ऐसे हैं जो सूर की वाणी का ऋद्डारर बने हुए हैं। 


व्यास जी संगीत-शाखत्र के भी विद्वान थे। काव्य, संगीत और अविचल 
आस्था के वल पर ही व्यास जी ने निकुज्ष-रस का गान किया है। उनकी 
वाणी रसिको के हृदय का हार है । 


श्री दामोदरदास जी सेवक 


श्री सेवक जी का चरित्र भगवत मुदित जी ने अपने रसिक-अनन्य-माल 
में दिया है ।' उनके अनुसार वे गढ़ा ग्राम ( वर्तमान जबलपुर से दो मील 
दूर ) के निवासी थे। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका 
पारिवारिक नाम दामोदरदास था । 

गढ़ा में ही इनके परिवार से सम्बन्धित एक और व्यक्ति थे चतुभुज- 
दास, ये भक्ति क रंग में रंगे हुए पुरुष थे। चतुभुंजदास जी और सेवक जी 
में परस्पर बड़ी प्रीति थी। सत्संग से सेवक जी में भी भक्ति का रंग प्रकट 
होने लगा । भगवच्िन्तन में उनकी ऐसी अवस्था रहने लगी किवे प्रायः 
मत्त रहने लगे। किसी सच्चे गुरु को पाने के लिये ये व्याकुल थे । साधुओं 
की संगति से सेवक जी के मन में यह आस्था घर कर गई कि बृन्दावन-रस 
ही उपासना की सारभूत वस्तु है। राधावज्भीय वेष्णवों से उन्होंने श्री हित 
हरिवंश जी का नाम और परिचय सुना । उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 
श्री हित जी से ही दीक्षा छेंगे परन्तु कुछ कारणोंवश वे उस समय वृन्दावन 
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तृतीय अध्याय ५२९ 


न आ सके। इसी बीच श्री हित जी का छीछा-प्रवश हो गया। सेचक जी 

ने जब यह समाचार सुना तो वे बहुत ही विक्रल हुए। वे उन्हें अपना 
५0 चर कप कक 

गुरु मान चुके थे, अतः उन्हीं का ध्यान लगा कर बठ गये । कहते हैं कि श्री 

राधा जी ने स्वर्य आकर सेवक जी को दीक्षा दी । 


श्री सेवक जी को लीला का स्फुरण हुआ। श्री हित जी के पद उनके 
सामने थे। उनको पढ़-पढ़ कर वे सदेव गदगद और भाव-विभोर रहा करते 
थे। उनके समज्ष वाणियों की लीलाएं ओर पर्दों के गूढ़ मम प्रत्यक्ष होते 
जाते थे। अपनी उसी भावना के अनुसार सेवक जी ने हित-वाणी की 
व्याख्या के रूप में अपने छुन्दों की रचना की । सेवक जी की वाणी जब बृन्दा- 
वन पहुँची तो रसिकों में उसका बड़ा सम्मान हुआ और हरिवंश जी के ज्येष्ट 
पुत्र श्री वनचन्द्र जी ने आज्ञा कर दी कि सेवक-वाणी सर्देव हित-वाणी के 
साथ संयोजित करके पढ़ी जाय । 


सेवक जी जब वृन्दावन पधारे, श्री वनचन्द्र जी ने राधावज्लभ जी का 
सारा प्रसादी भण्डार छुटा दिया। ब्रन्दावन में सेवक जी ऐसे भाव-विभोर 
रहते थे कि दस दिन से अधिक दहरीर धारण न कर सके । डॉ० स्नातक के 
अनुसार इनका जन्म सं० १७७७ के आसपास और निकुक्षगमनकार सं० 
१६१० है ।' 


सेवक जी की वाणी का इससे अधिक वेशिः्य क्या माना जा सकता है 
कि वह सर्ठेव हरिवंश जी की चोरासी के साथ मिला कर पढ़ी जाती है। 
इनकी वाणी १६ प्रकरणों में विभाजित है ओर हित-तत््व को आधार मान 
कर यह सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की व्याख्या करती है । हित वस्तुतः प्रिया- 
ग्रियतम के मांगलिक प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है। सेवक जी की दृष्टि में 
हित के मूर्तरूप हित हरिवंश जी ही थे। अतः जहाँ-जहाँ प्रेम का प्रकाशन ह, 
वहाँ-वहाँ श्री हरिवश की ही लीला है । वास्तव में गुरु एवं उपास्यतत्त्व की 
जसी ऐक्यनिष्ठा सेवक-वाणी में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । 


श्री सेवक जी ने बताया है कि हित जी ने साधारण भक्ति-सिद्धान्त, अब- 
तार-भेद, श्रीकृष्ण की मथुरा-लीला, ब्रज की रीति, सभी का वर्णन किया है 
परन्तु उनका निज धरम नित्य वृन्दावन की उपासना ही है :--- 
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अब निज धर्म आपनी कहत । 
तहाँ नित्य वृन्दावन रहत ॥ 
बहत प्रेम सागर जहाँ।* 
सेवक जी के अनुसार उनकी उपासना नित्य बिहार की उपासना है । 
श्यामा-श्याम का गान उनके यहाँ एक साथ किया जाता है। वे एक प्राण 
दो देह हैं। राधा और श्याम कभी भिन्न नहीं हैं। ज्षण-क्षण श्याम राधा की 
आराधना करते हैं इसीलिये वे राधा हैं। उनकी लीला का सुख ललितादिक 
सखियों को ही मिल सकता है :--- 
श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊँ। श्यामा-श्याम एक संग गाऊँ ॥ 
क्षण इक कवहूँ न अन्तर होई | प्राण सु एक देह हैं दोई ॥ 
राधा संग बिना नहीं श्याम । श्याम विना नहिं राधा नाम ॥ 
च्ण-क्षण प्रति आराधत रहहीं । राधा नाम श्याम तब कहहीं ॥ 
ललितादिकनि संग सचु पाव । श्रीहरिवंश सुरत रति गाव ॥* 


सेवक-चाणी, जेसा कहा गया हे, हित-सिद्धान्तों को विशद व्याख्या ह्ठै || 
परन्तु है तो यह रस का सिद्धान्त । सेवक जी की वाणी में इसीलिये उनका 
मस्तिष्क पक्त न उभर कर हृदय पक्त ही उभरा है। उनकी वाणी के प्रत्येक छुन्द 
में उनके हृदय की तीब्ानुभूति स्पन्दित है । सेवक-वाणी की भाषा व्रजमाषा 
है। घज-प्रदेश से इतनी दूर रहते हुए भी उन्होंने जेसी ग्रौढ़ बजभाषा का 
अयोग किया है, यह उनके कवि-सामथ्य को ही सूचित करती है। निस्स- 
न्देह सेवक जी सखीभावोपासना के प्रधान सिद्धान्तकर्ता हैं । 
स्वामी चतुभ्नुजदास जी-- 
स्वामी चतुभुजदास का उल्लेख सेवक जी के गसंग में आया है। इनकी 
भक्ति, कविता और गुरुनिष्ठा का परिचय नाभा जी ने अपने एक छप्पय में 
अछरूग से दिया है :--- 
गायी भक्ति ग्रताप सबहिं दासत्व बढ़ायौ । 
राधावल्‍ूूम भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायो ॥ 
मुरछोीधर की छाप कवित अति ही निर्दृषन । 





? सेवक-वाणी, प्रथम प्रकरण ।! 
* सेवक-वाणी, चतुर्थ प्रकरण । 


तृतीय अध्याय ध्र्रे १ 


भक्तनि की अंभिरेनु वहे घाटी सिर भूषन ॥ 
सत्संग महा आनन्द में, प्रेम रहत भीज्यों हियी । 
हरिवंश चरन बल चतुरभुज गौड देस तीरथ कियो ॥* 

स्वामी चतुभुंजदास की महत्ता इसलिये भी है कि ये न केवल स्वयं 
अन्तरंग साधक थे, अपितु इन्होंने अपने सम्प्रदाय का व्यापक प्रचार भी किया 
और सहसरों व्यक्तियों को राधावज्लभ सम्प्रदाय की रीति का अनुगामी बनाया । 
अपने प्रभाव से इन्होंने गॉडवाना प्रदेश में भक्ति की सरिता बहा कर उसे 
पवित्र कर दिया । 

चतुरभुजदास का जन्म गद़ा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये भी 
कुछ महात्माओं की संगति से राधावललभ सम्प्रदाय की ओर आक्ृष्ट हुए थे । 
जब ये वृन्दावन पहुँचे श्री हित जी का निधन हो चुका था। तब इन्होंने 
उनके पुत्र श्री वनचन्द्र जी से दीक्षा ले ली ।' इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'द्वादश यश 
में इसका रचना-काछ रू० १६८६ मिलता है, जिससे इनके उपस्थितिकाल का 
अनुमान किया जा सकता है । 

'रसिक अनन्यमाल्ः में चतु्ुुंजदास का चरित्र विस्तार से दिया गया है । 
इसमें इनके जीवन की अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओं के प्रसंग हैं, जिनसे 
इनकी भागवत की कथा कहने की कुशछता, त्याग और साथुनिष्ठा का परिचय 
मिलता है ।* 

श्री चतुभुंजदास जी का असिद्ध ग्रन्थ 'द्वादशयश' है। यह छोटे-छोटे 
बारह ग्रन्थों का संकलन है । “द्वाद्शयश' की टीका भी इन्होंने स्वयं लिखी, 
जो संस्कृत भाषा में है । ऐसा ज्ञात होता है कि इनके अध्ययन की सामान्य 
भाषा संस्कृत ही रही होगी। डॉ० स्नातक का अनुसान है कि चजभाषा 
इन्ह।न च्ज में आने के पश्चात्‌ सीग्खी होगी । परन्तु जिस गोंड्वाना प्रदेश 
में रह कर सेवक जी ने टकसाली ब्रजनाषा में कविता की, तो चतु- 


? भक्तमाल, नाभा जी, छ० सं० १२३ पु० ७४५ | 

* ये चतु्न॑जदास अष्टछापी चतुमुंजदास से भिन्न हैं। इनके सम्बन्ध में कभी 
कभी भ्रम हो जाता है। एक ऐसे ही विवाद का परिहार लेखक ने 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान” में एक लेख लिखकर किया था । 

डे स्वा० चतुमुजदास जी का प्रसंग 

४ राघावज्ञभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, पृ० ४११ 
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भुंजदास भी यहाँ रह कर ब्जभ्ाषा में स्वाभाविक रीति से कविता कर 
सकते थे । 

“द्वाद्शयश' के अन्तर्गत १२ यञ्ञों के नाम इस प्रकार हैं :-- 

१, शिक्षा सकलूू समाज यहा | २. धर्म विचार यश । ३. भक्ति प्रताप 
यज्ञ ७. सन्‍त प्रताप यश । ७. शिक्षासार यश। ६. हितोपदेश यश । 
७. पतितपावन यश ८, मोहिनी यश । ९. अनन्य भजन यहा । १०. राधा 
सुप्रताप यश । ११. मंगलसार यश १२. विमुख मुख भंजन यश ।* 

ग्रंथों के नाम से ही स्पष्ट है कि स्वा० चतुभुंजदास जी ने संसार के 
जनों को भक्तिमार्ग अथवा रस-मार्ग में ग्रवृत्त करने क लिये उपदेश अथवा 
सिद्धान्तों की रचना की है। इन सिद्धान्तों में मोटी बात यह है कि जगत्‌ 
अन्ततः दुखदायी है । इससे बचने का सरलतम उपाय है श्री राधाक्ृष्ण की 
भक्ति। ग्रेमलक्षणां भक्ति ही सबसे उच्चकोटि की वस्तु ह। उसे प्राप्त करना 
ही मानव-जीवन का परम लक्ष्य है । 

स्वा० चत्तुभुजदास जी की वाणी की प्रशंसा ध्रवदास जी ने भी की है 
और उसे अत्यंत गंभीर बताया है ।* चतुभुजदास जी ने पदरचना में सिद्धान्त- 
कथन किया है परंतु विशेषता यह है कि उसमें भी उन्होंने अनेक प्राचोन 
ग्रथों के उद्धरण आदि दिये हैं और इस प्रकार सिद्धान्त को पुष्टरूप में 
प्रस्थापित किया है। उनका द्वादशयश्ञ” ग्रंथ भक्ति-शाख्र का एक छोटा सा 
कोष कहा जा सकता है। सांप्रदायिक सिद्धान्तों की व्याख्या इस अन्थ में वड़ी 
सरलता से की गई है ! राधा नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में इनका सीधा 
और सरलता से व्यक्त किया हुआ मत देखिये :--- 

राधा नाम जु यातें कहत | छिन छिन हरि आराघत रहते । 

श्री राधा सुप्रताप जस ।) 
सखीभाव क सिद्धान्तों की विशद व्यंजना द्वादशयश्ञ” के विभिन्न प्रकरणों 
में हुई ह | छीलात्मक साहित्य की रचना इन्होंने पद-शेली में की है | उदाहरण 
में इनका निकुंज से संबंधित एक पद प्रस्तुत है :--- 


बनत+ह. 


* लेखक के संग्रह में हस्तलिखित, अहमदाबादसे प्रकाशित भी हो चुका है । 
* चतुमुंज वष्णवदास की बानी अति गंभीर, भक्त नामावछी छीला, पृ० ३५ 
3 द्वादशयश, पृ० ४६ 
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चलि कुंज गली, दग देखेंगी अली । 
प्रिय सीतछ राज रुचिर भज्राजत अति सब भांति भली । 
श्याम सुभग करि करिनी प्यारी, कनक बेलि निमल सी कली । 


पे ही हे 
जे श्री चनत्रभुज हित मुरलीधर वर रति गति जानत ललछितादिक महली । 


नेही नागरीदास जी 


नागरीदास जी हित जी के रस-मार्ग के अनन्य सेवी थे | ये भी गॉडवाना 
अदेश में बेरछा नामक स्थान के रहने वाले थे। जाति के ज्ञत्रिय थे। स्वामी 
चतुभुजदास जी जब उस प्रदेश में धम-प्रचार कर रहे थे, ये भी उनके संपक 
में आकर पवित्र हुए। इनके मन में जगत्‌ से वराग्य हुआ ओर धन-घाम 
छोड़कर पत्नी सहित वृन्दावन आ गये। ये दोनों ही श्री बनचंद्र जी के 
सेवक हुए । 


वृन्दावन रस की कोमलता के प्रति इनका चित्त सहजरूप से आकर्षित 
हुआ था। श्री हित जी की वाणी के अतिरिक्त ये अन्य पुराणादि ग्रन्थों का भी 
पारायण नहीं करते थे । कहते हैं कि एक बार बड़े आग्रह पर ये श्रीमद्भधागवत 
की कथा श्रवण करने गये । ये कथा में बढ़े हुए श्री हित जी के एक पद की 
भावना में मप्न थे। श्रीकृष्ण प्रिया जी के चिब्बुक को सहला रहे थे । इतने 
में ही कथा के असंगानुसार इन्होंने सुना कि श्रीकृष्ण ने धेनुकासुर के पर 
पकड़ कर उसे मार डालका। ये तत्काल कथा में से उठ कर चले आये। 
वष्णवों ने इसका कारण पूछा तो इन्होंने कह दिया कि भगवान जिन हाथों 
से प्रिया जी के चिब्रुक को सहलाते हैं, उन हाथों में गदहे के पग केसे शोभा 
दे सकते हैं। रसिक अनन्यमाल में इनकी रस-भावना के ऐसे सुन्दर 


उदाहरण दिये गये हैं । 


नागरीदास जी की अनन्यता इनके कुछ साथियों को पसंद न थी | उनसे 
अलग रहने के लिये ये वृन्दावन से बरसाना चले आये । 


श्री नागरीदास जी की रचनाओं की संख्या पर्याप्र है। उनके लिखे ९३७ 
दोहे और ३३१ पद ग्राप्त हैं। इनकी वाणी का बहुत थोड़ा सा भाग वृन्दावन 
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से प्रकाशित हुआ है। वाणियों का रचनाकार सं० १६२० से १६६० तक 
अनुमानित किया गया है ।* 


नागरीदास जी की वाणी में इनके प्रेमी हृदय की छाप सर्वत्र है। सिद्धान्त 
के पदों में अनुभव की गम्भीरता और रस के पदों में सरसता इनकी वाणी 
की विशेषता है। सखी वन कर प्रिया-प्रियतम के केलिर्स का पान करने की 
भावना रस के पढ्दों में सर्वत्र गोचर है । एक उदाहरण प्रस्तुत है :-- 


आजु सखि अद्भुत भांति निहारि | 

प्रेम सुदढ की अन्थि परि गई, गौर स्थाम भुज॒ चारि। 
अबही प्रात पछक छागी है, मुख पर श्रमकन वारि। 
'नागरीदास'ः रस पिबहु निकट छे, अपने वचन विचारि । 


श्री लालस्वामी जी 


श्री लालदास जी श्री हित जी के तृतीय पुत्र गोपीनाथ जी के शिष्य थे । 
गोपीनाथ जी अपने पूर्व पुरुषों के स्थान देववन में ही रहते थे। वहीं इनका 
एक मन्दिर था, जहाँ ये पूजन राधन किया करते थे। यहीं लालदास जी, 
जो थे तो ब्राह्मण, परन्तु क्षत्रियों की भांति रहा करते थे तथा मुगलों के यहाँ 
चाकरी करते थे, मन्दिर में दर्शन करने के लिये आये। मन्दिर में भगवान्‌ का 
दर्शन कर इन्हें कुछ ऐसा आनन्द मिला कि ये वहीं बंठ गये और साथियों 
से एक दोहा वना कर कहा :--- 
अति सुगन्ध हरिवंश-सुत मलयागिरि को वूंट। 
छारूदास ढिंग गढि रहो या मन्दिर को खूंट ॥ 


पीछे उनकी उत्कट भक्ति देखकर गो० गोपीनाथ जी ने उन्हें दीक्षा दी 
और भगवदृूजन की पद्धति बताई। छारूदास जी विरक्त होकर वहीं रहने 
लगे और लालस्वामी कहे जाने लगे। बाद में ये गुरुकी आज्ञा मान कर 
अपने घर चले गये । 

पएसिक-अनन्य-माल' में छालस्वामी का चरित्र लिखा ह। उसमें भक्तों के 
प्रति उनकी निष्ठा के अनेक असझ्ञ लिखे गये हैं। ये भक्तों को अपने पति के 
समान मानते थे । 





$ श्री हित हरिवंश गोस्वामी : सम्प्रदाय और साहित्य, 
गो० ललिताचरण, पु० ४३२२ 
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स्वामो लालदास की वाणी श्रीढ़ एवं परिमारजित है। ऐसा ज्ञात होता 
है कि ये सुकवि तो सम्प्रदाय में आने के पूव से ही थे। कोमल हृदय में जहाँ 
एकबार राधाकृष्ण का छीला-रस उमेंगा कि काव्य-सरिता वेग से फूट पड़ी । 
इनके छुन्द वहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं। रचना अधिकांश सबये, कवित्त, 
छुप्पय, कुंडलिया, दोहे आदि में हुई ह । इन्होंने सिद्धान्त और रस दोनों से 
सम्बन्धित रचनाएँ की हैं । इनके काव्य की भाषा अत्यन्त प्रभावशीरलू ओर 
साहित्यिक है । अनुप्रास की सुन्दर छुटा पद-पद सें ह । अनुभूति और कल्पना 
के साथ ही इनका कलापक्ष भी उत्कृष्ट ह। राधाकृष्ण के लीला-विलास को 
सखियाँ. निकुञ्न-रंधों से देखती हं, इसका सरस वर्णन निम्नलिखित 
स्वेये में देखिये :-- 

अलसे विलसे रस मध्य रूस, अरुश्ली पट में छट फंदन सो । 

उकसी उर ते न उरोज अनी, नन्दलाल जगे भुज बन्धन सो ॥ 

चपला परिरंभन मोदमई, कर झूमत अचुद कंघन सा । 

सखि दपति प्रेम के पुश्र भरी, सुख देखत कुश्न के रंध्रन सो ॥ 


कव्याण पुजारी 

कल्याण पुजारी श्री वनचन्द्र जी गोस्वामी के शिप्य थे। रसिक-अनन्य- 
माल में श्री भमगवत मसुदित जी ने कहा ह कि ये रसिकों का 'सीथ' प्रसाद 
खाने में प्रसन्न रहते थे। उन्हीं क अनुसार ये सनाह्य बाह्मण थे और 
राधावज्ञम जी के मन्दिर की सेवा-पूजा का काय इन्हें प्राप्त था। इसीलिये 
ये पुजारी उपाधि से असिद्ध हुण। रसिक संतों को भोजन करा कर ये उनका 
प्रसाद स्वयं खा लिया करते थे, इसलिये अन्य बहुत से लोग इनसे अप्रसन्न 
रहते थे ओर इन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। उन्होंने गोस्वामी जी से उनकी 
इस वात की शिकायत भी की । कल्याण पुजारी को जब यह ज्ञात हुआ 
तो उन्होंने स्वयं ही सेवा का अधिकार छोड़ दिय। । कहते हैं कि उसी रात 
को गोस्वामी जी को श्रो जी का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि कल्याण 
पुजारी के हाथ का ही भोग हमें लूगना चाहिये। पुनः ग्रातःकाल कल्याण 
पुजारी को छुला कर सेवा उन्हें यथावत्‌ सॉप दी गई । 

कल्याण पुजारो का जन्म सं० डॉ० विजयेन्द्र स्नातक के अनुसार सं० 
१६०० वि० हैं ।' 

3 राधावल्‍लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य,डॉ० स्नातक, पृ० ४८४ । 
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कल्याण पुजारी का प्राप्त रचना-परिमाण रूगभग दो सो छुंदों का है। 
इन्होंने कवित्त, स्वेया, दोहा आदि में ही अधिक रचना की । अधिकतर 
रचना का विषय भक्ति और उपदेश है । जगत की असारता का ज्ञान कराकर 
जीव को भगवद्धक्ति की ओर प्रेरिव करना यही उनकी वाणी का प्रमुख 
रूच्य है । उपासना की दृष्टि से गुरु के महत्त्त्ओर लीला-रस का गान भी 
उन्हेंने बड़े चाव से किया है। काव्य-दृष्टि से उनकी कविता अच्छे कवियों 
की कोटि में स्थान पाने की अधिकारिणी है। कल्पना शक्ति के साथ ही 
प्रौढ़ भाषा ओर संतुलित अलंकार-योजना इनकी कविता को उत्कृष्ट बनाने 
में सहायक हुई हैं । कविता में इनका नाम कल्याण” या “कली! रहता है। 
एक उदाहरण प्रस्तुत है :-- 


गुन रूप रखें घुरवा घहरें, गरजें कटि किंकिनी नृपुर री । 
अधरा मधु सब्द झला झलके, रति नीर बढ्यों सजि भू पररी ॥ 
ललितादि 'कली' सलिता उमंगी, उभे संगम सिंचु मिले वर री । 
वरस बरसाने की गोरी घटा, नन्दगांव के साभरे ऊपर री ॥* 


श्री भ्रुवदास जी 


राधावन्नभ संप्रदाय के वाणीकारों में श्री ध्रवदास जी अन्यतम हैं। डॉ० 
स्नातक इनके परिचय में कहते हें, 'राधावज्नभ संग्रदाय के भक्त-कवियों में 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का जेसा सर्वांगपूर्ण विवेचन प्रवदास जी की वाणी में 
उपलब्ध होता है, वेसा अन्य किसी महानुभाव की वाणी सें नहीं है? ।* श्री 
ललिताचरण जी ने इनकी वाणी, व्यक्तित्व और प्रभाव के आधार पर इनके 
काल को 'ध्रुवदास-कालछ” नाम दिया है । उन्होंने ध्रवदास जी की विशेषता 
बताते हुए कहा है, “हिताचारय को वाणी से उनके अनन्य साधारण प्रेम दशन 
को समझना कठिन हो जाता है| ध्रुवदास जी ने प्राप्त परिपाटी का सर्वथा 
परित्याग करके प्रेम का वर्णन उसके सहज मनोवज्ञानिक आधार पर किया 
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है” ।१ हमारी दृष्टि में ध्रुवदास जी की वाणी का महत्व न केवल अभिव्यक्ति की 





१ कल्याण पुजारी की वाणी ( हस्ता० ) 
२ राधावल्‍्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, डॉ० स्नातक, पृ० ४२६ 
3 श्री हित हरिवंश गोस्वामी : संप्रदाय और साहित्य, 

गो० ललिताचरणा, पु० ४४२ 


तृतीय अध्याय ७३७ 


नवीनता से है अपितु विषयवस्तु की नवीनता की दृष्टि से भी उनका 
महत्त्व है । 

राधावज्ञभ संग्रदाय के कवि, जिनका परिचय दिया जा चुका ह, वे भी 
सखीभाव के उपासक थे परंतु उनका सखीभाव अंततः गोपीभाव ही था, 
क्योंकि उनके उपास्य चज के राधाक्ृष्ण ही थे। श्री हित हरिवंश काल के 
कवियों को दृष्टि में ग्रोपिकाएं ही प्रेम की सर्वश्रेष्ठ आदुश थीं। श्री हित 
महाग्रभु के शब्दों में उनका उपास्य रस “गोप्यकभावाश्रय! है। व्यास जी 
के शब्दों में :--- 


या रस को गोपिन घर छांडया , सह्यो जगत उपहास । 
यह छीछा मन महँ आवबत ही, सुकदेव बिसर॒यौ व्यास ।* 
स्वामी चनुभुजदास ने भी हरिवंश जी की उपासना की आदश गोपियां 
ही बताई हैं। 
सब तजि ज्यों गोपी भजी सांची । तिनकी रज उद्धव विधि जाँची । 
श्री हरिवंश सु दयो बताई । भक्त अनन्य भेद सुनो भाई।'* 
श्री हरिवंश-काल की इस विषय वस्तु को यहां से उठा कर धघ्रवदास जी 
आगे ले जाते हैं। स्वामी चतुभ्ुंजदास जी के उपर्युक्त शब्दों के मिलान 
में ही भ्वदास जी के संशोधन को देखिये:-- 
गोपिनु के सम भक्त न आहीं। उद्धव विधि तिनकी रज चाहीं । 
परंतु, 
तिन मन कछू सकामता जाई । तातें विच अतर परयी भाई । 
क्योंकि, 
दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निहकाम । 
विरह वियोग न तहां कछु, रसमय घ्रव सुखधाम । 
गोपियों के सकाम भाव से भी ऊपर वह स्थान कौन सा है, ध्रुवदास जी 
के अनुसार वह धाम नित्य वृन्दावन हः--- 
अब सोई ठांव कहें सुनि लछीज । तहां सु प्रेम एक रस पीजे । 
वृन्दाविपिन एक रस ऐना । तहां सेवत मेननि की सेना ।* 
* व्यास-वाणी, ६३४॥। 


* अनन्य भजन यश, द्वादशचश, पृ० ३९ । 
3 आनन्दलता लीला, बयालीस लीला, श्रुवदास जी, पृ० २७३ । 


७३८ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


भुवदास जी ने इस बात को अनेक स्थानों पर कहा है कि गोपियों से 
भी ऊपर सखियों का श्रेम और स्थान है ।? वह निकुंज रस गोपियों की पहुँच 
से परे ह । वह स्थान सखियों द्वारा सेवित है । यहां यह वात स्पष्ट रूप से कही 
जा सकती है कि ध्रुवदास जी ने बिहारिनिदास जी के सखीभाव की प्रृष्टभूमि 
को अपना लिया है क्योंकि वे पहले ही कह चुके थे कि निकुंज रस में गोपियों 
का भो ग्रवेश नहीं हे, वे उस रस के लिये रूलचाती रहती हैं ।* 


इस प्ृष्टभूसि के बदल जाने से स्वयं ही प्रेम की सूच्माभिव्यक्ति होने 
छगती हू । बिना इस स्तर को स्वीकृत किये प्रेम का विशुद्ध रूप बन नहीं 
पाता, ऐसा रसिकों का विचार जान पड़ता ह। नागरीदास जी के प्रसंग में 
हम देख चुके हैं कि किस प्रकार इस नित्य शुद्ध रस में पौराणिकता के मिला 
देने से बाधा उत्पन्न होती है | ध्रवदास जी ने भली भांति रस तत्त्व का मंथन 
किया ओर अंत में उन्होंने नित्यलीलाओं के इस क्षेत्र से बजलीलाओं को अलग 
कर दिया । भगवत झुदित जी ने उनके संबंध में लिखा है :--- 

प्रेम नेम सिद्धान्त जु कीनी । ब्रज विनोद न्यारौं करि दीनौ।* 

भाव-जगत्‌ में इतनी बड़ी क्रान्ति भ्रुवदास जी ने इस नियुणना के साथ 
की कि संप्रदाय के लोगों को आनंद ही हुआ। उन्होने स्वयं भी यही कहा 
कि यह अमिश्र उपासना तो हित जी की ही ह.,* यद्यपि भ्रुवदास जी ने स्वयं 
ही नित्य और निमित्त को अलग-अलग किया था। ध्रुबदास जी की वाणी में 
कृष्ण का नाम कर्ण! भी नहीं मिलता अथवा राधा को “उन्होंने वृषभानु- 
नंदिनी आदि नार्मों से नहीं पुकारा, जो ध्रज़ से संबंधित नाम थे। उनकी यह 
भावना पूणतया सखी-संम्प्रदाय के अनुकूछ ही थी। उन्होंने नित्य निकुंज- 
बिहार का गान किया, विशुद्ध सखीभाव की उपासना की और साथ ही अपने 
संप्रदाय की रीति के अनुसार अछूग से एक ब्रजलीला भी लिख दी । 








) प्रमलता छीछा, वयालीस लीला, शुवदास जी, पु० २७८ | 
* उमा रमा को सची सरसुती, ब्रज जुबती ललूचाहि । 
विहारिनदास की साखी । 
3 रसिक अनन्य माल, श्रुवदास जी का चरित्र ( हस्त० ), पृ० ८५९ । 
४ सिद्धान्त विचार लोला, बयालीस लीला, 
शुवदास जी, पृ० ५३ । 


तृतीय अध्याय ७३५९ 


विषय-वस्तु में परिवतन होते ही, उसकी सूक्ष्मता के प्रकाशन के लिये 
अभिव्यक्ति की नूतन शी की आवश्यकता हुई | इसके लिये उन्होंने स्वाभाविक 
रीति से स्वामी हरिदास जी की लक्षणा और मूर्त-अमूर्त शेली का अव्ंवन 
किया। निस्संदेह स्वामी हरिदास जी की शेली का पूर्ण विकास ध्रवदास जी 
में ही हुआ । अपनी रचना के समय भ्रवदास जी के समक्ष स्वामी हरिदास जी 
की 'केलिमाल” आदुश के रूप में थी, जिसके सिद्धान्त ही नहीं भाव, भाषा 
और शली का भी उन्होंने पूर्ण उपयोग अपनी वाणी में किया है। दोनों को 
रचनाओं में अनेक स्थानों पर पून समता देखी जा सकती है। कुछ स्थल 
नीचे मिलान के लिये दिये जा रहे हैं :--- 


जहां जहां चरन परत प्यारी जू तरे, 
तहां तहां मन मेरो करत फिरत परछाहीं । 
हु मूरत मेरी, चोर ढुरावत कोऊ, 
बीरी खबावत एक झआरसी के जाहीं । 
--केलिमाल, स्वामी हरिदास जी । 


जहां जहां राधा प्यारी धरत चरन, 
पिय तहां तहां ननके पांवड़े विछावहीं । 
महा प्रेम रंगे तिनही क प्यार पगे, 
सेवा सब झंगनि की करें सचु पावहीं । 
“-श्रवदास जी ! 


रोम रोम जो रसना होती तोऊ तेरे गुन न बखाने जात । 
--स्वामी हरिदास जी। 
कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होइ, 
प्यारी जू के रूप की न प्रमान क्या जात है। 
“भ्रवदास जी । 
श्रम जल कन नाहीं होत मोती माला के देहु ! 
--स्वामी हरिदास जी | 


श्रम जल कन दुति कहा बखानों। 


छवि के मोती राजत मानों। 
--ध्वदास जी । 


७४३० कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


एसे अनंक उद्धरण भवदास जी की वाणी में से ओर भी दिये जा सकते 

हैं। बसे भी ध्रवदास जी ने अपने संग्रदाय के अत्तिरिक्त स्वामी हरिदास जी 
क रा ल ७ ७ नह थ 
आर बिहारिनिदास जी को ही अपने ग्रन्थ में प्रमाण कोटि में रखा है ।'* 


श्री श्रवदास जी की सखीभावोपासना राधावललकभ संप्रदाय में अपना 
एक निश्चित प्रभावशाली महत्व रखती है । उनके सामयिक और परवर्ती 
कावियां पर उनकी छाप बहुत ही स्पष्ट ह। यहाँ उनके काव्य का स्वरूप 
जानन से पूल उनका संक्षिप्त जीवन-परिचय जानना भी आवश्यक है। 


जीवन-परिचय 


श्री धुवदास जी जेसे समर्थ रचनाकार के सम्बन्ध में हमें राधावलठम 
सम्प्रदाय के सूत्रों से अधिक सामग्री प्राप्त नहीं होती । भक्त-नामावली में भी 
न्हेंनि अपना परिचय नहीं लिखा है। थोड़ा सा परिचय भगवत-मदितक़त 
रसिक-अनन्य-माछ” अथवा गो० जतनलार जी क्रत अनन्यसार” में मिलता 
ह । इनके अनुसार भ्रवदास जी देववन के निवासी थे । कायस्थ-कुल में इनका 
नम हुआ था। इनके बावा बीठरूदास जी श्री हित हरिवंश जी के एक प्रमुख 


शिष्य थे। इनके पिता श्यामदास जी भी हित कल में दीक्षित थे । ये परंपरा 
से हां अनन्य उपासी थे, ऐसा कहा गया है ।* 


इनका वाल्यकार देववन में ही व्यतीत हआ। भक्ति की रूूक उसी 
समय से रूग गई थी। वचपन में ही इन्होंने गोपीनाथ जी से दीक्षा लेली 
थी। जब ये दस साल के हुए, घर वार छोड़ कर वृन्दोवन चले आये। 
इन्दावन के रसभय वातावरण सें ही इनका छालन-पालन हुआ । बृन्दावन- 
वास के समय की इनकी अनेक भावात्मक घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। कहा जाता 


च्ह 


ह कि काव्य-रचना की ग्रेरणा और आज्ञा इन्हें श्री राधा रानी से ही मिली । 
श्री भवदास जी का जन्म सं० डॉ० स्नातक के अनुसार १६३० के 
हर च् ख्ूछ ७० दिये अर क 
आसपाश्व निश्चित होता है। इनके ग्रन्थों में जो रचना-काल दिये हैं, वह 
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देखिए, सिद्धान्त विचार लीला, बयालीस लीला ध्रवदास जी । 
कारयेथ कुल देववन के बासी । परम्पराय अनन्य उपासी । 
श्री गोपीनाथ शिप्य निव्चेष्ठ । सेवत राधावललम इष्ठ । 


रसिक अनन्य-माल, हस्त० पृ० ८९ । 


तृतीय अध्याय ५४१ 


सं० १६५० और १६९८ के बीच के हैं अतः इनका निकुञ्नगममनकाल से १७०० 
के लगभग मानना चाहिये। 


काव्य-समीक्षा 


ध्रुवदास जी ने छोटे-छोटे बयालीस ग्रन्थों की रचना की है, जो वयालीस 
लीला के नाम से असिद्ध हैं। इनमें विभिन्‍न लछीछाओं अथवा सिद्धान्तों का 
कथन किया गया है। इन ग्रन्थों को रसिकों की विशिष्ट परिपाटी के ही कारण 
लीला का नाम दिया जा सकता है अन्यथा इनमें से अधिकांश सिद्धान्त- 
ग्रन्थ ही हैं। वयालीस लीला के अनिरिक्त इनके १०३ फुटकर पद भी प्राप्त 
होते हैं । 


ध्रवदास जी सखीभाव के उत्कृष्ट कवि हैं। उन्होंने जो कुछ गाया है, 
वह सखियों को कृपा मना कर ही गाया है :-- 
“तिन सखियनि की कृपा मनाऊँ, या रस की कनिक्रा जो पाऊं। 


ध्रवदास जी ने अपने को अनेक स्थानों पर सखीरूप में भ्रस्तुत किया 
है। इनके सखीभाव के सिद्धान्तों का विधेचन सिद्धान्तपक्त में किया जा 
चुका है। 

जहाँ तक काव्य के कलापन्ष का प्रश्न है, कहा जा चुका है कि इन्होंने 
स्वामी हरिदास जी की शली को ही विशेषरूप से पलल्‍लवित किया है| विभिन्न 
रूपों में 'लक्षणाः नामक शब्द शक्ति के प्रयोग के साथ ही मू्त और अमूत के 
परस्पर उपमेयोपमान भी कुशलतापूवक व्यवह्नत हुए हैं । निकुञ्ञ के भावात्मक 
विषय के अनुसार ही अभिव्यक्ति की श्रष्ठता ध्रवदास जी की अपनी विशेषता 


ते 


है । एक उदाहरण है :-- 


हे 


छुबि ठाड़ी कर जोरें, गुनकला चोर ढोर, 

दुति सेवें तन गोरे, रति बलि जाति है । 
उजराई कुझ्न ऐन, सुथराई रची सन, 

चतुराई चिते नन अति ही लजाति है । 
राग सुनि रागिनी हू होत अनुराग बस, 

रूदुताई अद्गनि छुवति सकुचाति है। 
हित ध्रुव! सुकुमारी, पुतरीन हू ते प्यारी, 
जीवत देखें बिहारी मुख बरसाति है। 





४३२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखलीभाव 
दामोद्र स्वामी 


दामोदर स्वामी का परिचय मिश्रवन्धुओं ने 'विनोद' में दिया है। उन्होंने 
इनके ग्रन्थों के नाम भी लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं :-- 


नेमचत्तीसी, रेखता, भक्ति सिद्धान्त, सिद्धान्त के पद, बिहाबला, चीपड 
खेल, रास विलास, स्वगुरु प्रताप, रास लीला, गुरु प्रताप छीछा, बसंत लीला, 
जजमान कन्हाई जस आदि। इनकी रचना सं० १६८७ बताया गया है, 
जो नेमबत्तीसी का रचना-काल है ।* 


रसिक-अनन्य-माल में भी दामोदर स्वामी के जीवन के सम्बन्ध में कछ 
सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। बताया गया है कि ये छालस्वामी के शिष्य थे । 
इनका जन्मस्थान कीरतपुर था। प्रारंभ से ही ये श्रीमद्भागवत के प्रेमी 
थे। यहां तक कि सम्प्रदाय में दीज्षित होने के पश्चात्‌ भी सम्प्रदाय के अन्थों के 
अतिरिक्त भागवत का पारायण करते रहते थे। श्रीमद्भागवत की अनेक 
प्रतिलिपियां कर भेंट करने का इनका व्यसन था । 


दामोदर स्वामी वृन्दावन में ही निवास करते थे। अपने सेव्य ठाकुरजी 
की सेवा-पूजा ये बड़े ठाठ-बाट से करते थे। एक वार चोरों ने इनके घर में 
सेंध लगाई और सब घन-संग्रह कर गठरी बांध लेकर चलने लगे | गठरी भारी 
होने के कारण चोर से उठ न सकी | तब इन्होंने चुपके से आकर उसकी 
गठरी उठवा दी। चोर गठरी लेकर जा रहा था कि लछोंग जाग उठे और चोर 
को मार डाला । इन्हें अत्यंत खेद हुआ ओर उसी धन से इन्होंने चोर का 
क्रिया-कर्म कराया । उसके पश्चात्‌ स्वामी जी ने घन-संग्रह करना छोड़ 
दिया ।'* 

दामोदर जी की रचनाओं में सखीभाव का स्वरूप ब्जलीला को लेकर ही 
वना है । संप्रदाय के मूल भाव के साथ ही श्रीमद्भागवत के अध्ययन के कारण 
इनकी घजलीलाओं पर आस्था बनी रही ऐसा ज्ञात होता ह । जहां तक काव्य- 
कला का प्रश्न ह, इनकी अनेक रचनाएँ बहुत सुन्दर बन सकी हैं। भाषा 
प्रीढ ह और उसमें प्रवाह है । काव्य को स्थान-स्थान पर अलूुकृत किया गया 
है । कहीं-कहीं ये चित्रकाव्य वनाने के फेर में पड़े हैं। मध्याक्षरी इनकी ऐसी 


....ह७8..........0..लजतजज-+ा पा तहम_लतनत+»» भा», _5०००5 


$ मिश्रवन्धुविनोद भाग २, पृ० ४०४। 
२ रसिक अनन्यमाल, दामोदर स्वामी को चरित्र । 





तृतीय अध्याय ७8३ 


भ्े 5 ० बे 
ही रचना है। एक रचना भक्ति-सिद्धान्त बजभाषा-गद्य में छिखी गई है। 
इनका रचनाकार सं० १६७० से १७०० तक माना गया है ।* 


नीचे इनकी कविता का एक उदाहरण दिया जाता है :--- 
भज सन रास रसिक किसोर । 
गौर सांवल सकल गुन निधि, चतुर चित के चोर । 
हरि रस भाजि ग्रपंच छ॒व्यी सब, रही न कछू संभार । 
“दामोदर” हित देखत भूले, सुर सुनि कोतिक हार । 
सहचरि-सुख जी 
सहचरि सुख का उपनाम 'सुख सखी! था शिवसिंह-सरोज में ये नरवर 
के ब्राह्मण बताये गये हैं । इनके पुत्र कविंद थे । इनका स्थितिकारू सं० १८०० 
के लगभग था। सम्प्रदाय में इनके सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता। 
श्री सहचरि सुख के एक ग्रन्थ 'रंगमाला? का उल्लेख नागरी ग्रचारिणी 
सभा की खोज रिपोर्ट सन्‌ १९११ में हुआ हे। संप्रदाय के साहित्य में इनके 
अनेक पद, मांझ, कवित्त, सवेया आदि प्राप्त होते हैं । इनके पद भी यत्र तत्र 
उपलब्ध होते हैं । 
श्री ध्रवदास जी की जो मूत-अमूर्त की छक्षणात्मक विरुक्षण शेली थी, 
उसका अनुकरण अत्येक कवि नहीं कर सकता था। ध्रवदास जी की पद्धति 
के लिये विषय के प्रति अधिक संवेदनशीलता और भाषा पर पूर्ण अधिकार होना 
आवश्यक है । सहचरि सुज्ज जी ने ध्रवदास जी की पद्धति को विशेषरूप से 
अपनाया और अपने ढंग से उसे पल्‍लवित भी किया है । 


फू जोक 


इनकी सखीभावोपासना असिद्ध हे। इनकी रचनाओं में नित्यविहार के 
विभिन्‍न अझ्लें का सुप्ठु वर्णन हुआ है। श्री ललिताचरण जी गोस्वामी के 
संग्रह में से इनके नीचे लिखे दो पद उदाहरण के लिये दिये जा रहे हैं :--- 


हेली कुजनि रंग उलहो अनंत । 
मन मोहन तन फूल्यों बसंत । 
मन लपेटी रूप कलि नव जोवन प्रगटत, 
खिलति खुलति छुबि बिविध फूछः वरसत लसंत । 


? श्री हित हरिवंश गोस्वामी : सम्प्रदाय और साहित्य, पृ० ४६३ । 
* शिवसिह सरोज, पृ० ५०२ । 


७४४ कृष्णभक्ति-काव्य में सल्ीभाव 


नव किशोरता मिलि मधु बरसत, कान्ह कंवर पिय, 
चित चिकनावत भये हैं सकामी महा संत ॥ 
'सहचरि सुख” वारी प्यारी तू रूपटि छलना लाल, 
उर है सिंगार की, अति ओपगी स्याम कंत ॥ 
रूप बावरो नंद महर को बहुरि वन्यौ होरी कौ छेल । 
रोकत टोकत घुंघट खोलत, भर पिचकारी तकत उरोजनि, 
गोकुल की माई चलत गेल । 
छुछ सो मसलि गुलाल सुठी भरि, निरखि रहत पुनि 
लाज न आवचत, हिये मो होरी के फल । 
कहिये कहा और 'सहचरि सुख”, मदन मवास रहत ब्रज जाके, 
झंग अंग जु कटीली सेल ।* 
अनन्य अलि 


अनन्य अलि जी का जीवन-परिचय उन्हीं की एक रचना 'स्वप्न-विलास' 
में प्राप्त होता है । इस ग्रन्थ में कवि ने अपने जीवन के पू्व वृत्त को स्वप्त 
के पनन्‍्द्रह प्रसद़ों में स्मरण किया है । उसके अनुसार उनके जीवन का संक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है । 

अनन्य अलि का प्रारम्भिक नाम भगवानदास था। इनका परिवार परंपरा 
से राधावज्ञभीय था। बड़े भाई भी इसी सम्प्रदाय के शिप्य थे। आठ वर्ष की 
आयु में ये भी इसी सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये । 

वाल्यकाल में ही श्री हित जी के पद इन्होंने कंठस्थ कर लिये थे । क्रमशः 
इनकी भक्ति-भावना बढ़ती गई और ये प्रसिद्ध 'रसिक' हो गये । श्री राधा जी 
ने ही इन्हें 'अनन्य अलि? नाम दिया, जो सखीभाव का नाम है । 

इनके गुरु का नाम गोस्वामी गोविन्द छाल था। बृन्दावन में ये ध्रवदास 
जी की कुटी के पास रहते थे । इनका वृन्दावन आगमन-काल सं० १७७९ है । 
ग्रन्थों का रचनाकाल सं० १७७५५ से १७९० तक मिलता है। 


श्री अनन्य अलि सम्प्रदाय के एक बडे वागीकार हैं। इनके लिये ग्रन्थों 
की संख्या ७९ बताई जाती है। डॉ० स्नातक ने इनके भ्रन्थों की सूची भी 


? श्रीहित हरिवंश गोस्वामी : सम्प्रदाय और साहित्य, गो० ललिताचरण, 
पृ० ४७१-४७२ | 
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प्रस्तुत की है।' अनुमानतः इनके पर्दों की संख्या ६००० है। 'स्वपश्न-विछास! 
गद्य-ग्रन्थ है । 

अनन्य अलि जी की रचनाएं सख्खीभावोपासना के विविध जगों पर 
लिखी गई हैं । सिद्धान्त ओर लोछा-विहार दोनों के ही पद बड़ी मात्रा में 
प्राप्त हैं। इनकी वाणों विशेषतः प्रसाद गुण युक्त है। इनके द्वारा रचित 
गद्य भी बहुत ही परिमार्जित और प्रवाहपूर्ण है। यहाँ इनके स्वप्न-प्रसब्नः 
अथवा स्वप्न विछास” ग्न्‍न्थ में से श्रीराधा द्वारा इनका अनन्य अलि नाम 
रखने के प्रसड़ का उद्धरण दे रहे हैं :--- 


अथ त्रयोदश प्रसक्ग 

एक दिन सुपने में श्री जमुना जी को अति अद्भुत मंजुल अति अलौकिक 
दर्शन भयौ । रंग रंग मनि कुन्दन सों दोऊ कूछ खचित झलमकछात देखे | 
और छुत्री भांति भांति की | भांति भांति के बंगला । दोऊ ओर के कूछ पर 
चकाचौोंधी हें रही है। और दोऊ ओर के तरु बेली आपस में मिले हैं, लिपट 
रहे हैं । रंग रंग के फूल दल श्री जमुना जी में झूमि झूमि रहे हैं। तिन पर 
रंग रंग के विहंग भंग खेल्त हैं। किलकत हैं। सघुर मधुर सुर गावत हैं। 
श्री राधावज्लभ जी के भांति भांति रस जस गावत हैं। और रंग रंग बहु भांति 
के कमल फूल रहे हैं ओर रंग रंग मनि कुन्दन खचित सतेसा जल में झलक 
रहे हैं तिनकी सोभा तेज कोटि कोटि सूरज चन्द्र बन्द से झलकत हैं | तिनके 
मधि सतेसा में श्री छाडिलीलाल और थोड़ी सखी हैं और अनेक सतेसानि में 
कोटानि कोटि सखी वेठी हैं। तिनके रूप सौंदर्यता छुविन के पुंज मोप कहे 
नहिं जाईं। में एक छुन्नी में ठाडी ठाडी सोभा देखत हों । मन में अति अचरज 
मानत हों। मोकों श्री लडेती जू मन्द सुसिकाइ 'अनन्य अछि! नाम ले ले 
बुलावत हैं । इतने में हों जागि उठ्यो। में अपने मन में धनि धनि बड़भागी 
मान्‍यो । ता दिन ते में अपनी नाम अनन्य अछी वाणी में धरयो ह। इति। 


श्री रसिकदास 


रसिकदास नाम के अनेक वाणीकार हुए हैं। थे रसिकदास राधावज्लभ 
सम्प्रदाय के आचार्य श्री चनचन्द्र जी के पौन्र धीरीधर जी के शिष्य थे । 


ननग--4-3>>-न-777० -*+--- अा अानताओिगापपय-7: ०७००. 


? राधावल्‍लभ संप्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, 
डॉ० स्नातक, पृ० ४९४-४९७ । 
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इनका समय सं० १६७० से १७६० तक माता जाता ह । रसिकदास जी ने 
अपने ग्रन्थ प्रसाद-छता! में सं० १७५४३, माछुयछता सें ५७५४४ ओर रतिछता 

में १५७४९ रचनाकार दिया ह। इनके ग्रन्थ 'रस-कदम्ब-चडामणि” की रचना 
सं० १७०३ से हुई थी। इनक कुछ २२ ग्रन्थ प्राप्त हें, जिनमें विभिन्न छन्दों 

की सम्मिलित संख्या १३७६ है । 

रसिकदास जी ने राधाकृष्ण की छीछाओं का गान विस्तारद्‌वक किया है। 
के विभिन्न ऊगों को विस्तार देने का इन्होंने ग्रयज्ञ किया है । सखियों 


यूथ जार उनकी सेवाओं हा क्रम 'रहस्य-छता! में वर्णित ह । 


हि 


ऊ)! है| 


[अ जय 


का की दृष्टि से हनक्की कविता ख्ंत्र प्रोढ़ नहीं ह। थों तो इस 
रचना-राशि में अच्छे, सुगठित छुद भी मिल जाते हैं परन्तु अधिझूांश में कछा 
उत्कृष्ट नहीं है । कवि का ध्यान कलात्मकता की अर विशेष रहने से कृत्रिसता 
का रंग आ गया है । शब्दों की तोड़-मरोड देखने को मिछती डे । अलकारादि 
क निर्वाह में भी प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है । भी अनेक स्थानों पर कविता 


सरल आर सुन्दर ह । एक उदाहरण प्रस्तुत है :--- 


उडमंडल सहचरिजन चूुन्दा, मंडित मंडर विधि वन चन्दा । 
अवरूबे आलूवन रहें, महा सिंगार सार रस लह। 
विविध विनोदन मोद बढ़ावे, तिनके प्रेम कहे क्‍यों आंबे । 
नित प्रति प्रीति रीति दुलरांवं, हित चिंतक अति हित दरलावें । 


धलक्रीडा स््म उपसमन जलक्रीड़ा सुख देत । 
जलक्रीड़ा सम समन थल, विवि क्रीडा रसहेत । 
परसनि सरसनि ऊक की, हुलसत हिय दुह़ँ ओर । 
नन बन अंग माधुरी, लूय चित्त वित चोर। 
( सुखसारलता से ) 
भ्री हित अनूप ओर वंशोधर 
संप्रदाय के साहित्य में लीछा-विलास का विभिन्न दृष्टियों से विस्तार करने 
चाछा ग्रंथ 'माथुय विकास”! है। इस प्रंथ के दो भाग हैं, पूर्वा् और 
उत्तरार्ध । पूर्वा्ड की रचना श्री हित अनूप जी द्वारा हुई है और संभवतः 
उनकी झूत्यु हो जाने के कारण उसका उत्तरा्ध उनके मित्र वंशीधर जी द्वारा 
लिखा गया। हित अनूप गोस्वामी कमल-नयन के शिष्य थे और सहसवान 
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जिला बदायूं के निवासी थे। बाद सें 


ये वृन्दावन आकर रहने लगे। वृन्दावन 
में ही इनकी निन्नता वंशीधर जी से हुई । 


हित अनूप कृत समाधुय-विछास! से केवक २९१ दोहा-चोपाई हैं। 
चशीधरकृत उत्तराड में छीछा-संबधी विविध सान्यताओं के उदाहरण हैं। 
ग्रंथ का रचनापूरति-काल सं० १७७७ ग्राप्त होता है । 


पूर्वार्डू में रचनाकार अपने युग में नायिका मेद एवं नख-शिख आदि 
के छेखन की जो परंपरा थी, उससे पूर्णतया प्रभावित ज्ञात होता है। जिस 
प्रकार वीर रस के कवि भूषण को रोतिक्राल में होने के कारण नायिका भेद 
लिखना पड़ा था, उसी प्रकार इस युग में भक्त-कवियों ने भी अपनी दृष्टि से 
नायिक्ना-भेदों का निर्माण किया | यद्यपि यह परपरा सूर की साहित्य-लूहरी 
और नंददास की रस-मंजरी आदि से वरावर पुष्ट थी परंतु रीतिकाल में इसका 
ओर भी विस्तार हुआ है। हित अनूप ने भी माधुय-विलास में ऐसा ही 
विस्तार किया है। अतेक स्थलों पर यह ग्रंथ भक्ति-सिद्धान्तों का विवेचन 
करता ह परंतु नायिकामेद के स्थर्ों पर यह सामान्य नायिका कथन का ही 
रूप ले लेता है । परकीया नायिका का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, 
यद्यपि राधावज्ञभीय पद्धति में परकीया को स्थान नहीं है । विलास के जो 
चार भेद बताये गये हैं, उनमें नवीनता तो है परंतु विभाजन मौलिक नहीं 
हैं। वपु, सोंदय, सजाति ओर काम संत्रध के आधार पर क्रमशः आत्मता रस, 
रूप रस, सख्य रस ओर श्ंगार रस का भेद भी स्पष्ट नहीं है बरन्‌ अ्रांतिकारक 
है। सख्य और शंगार को इस उपासना शेली में अछग-अलग नहीं किया जा 
सकता | वृन्दावन के वर्णन में लेखक ने विशेष नेपुण्य दिखाया है । परिभाषाएँं 
सरल और सुंदर हैं। 'मावुयंविलास” की परिभाषा है--- 

ईश्वरता ब्रह्मत्व की जहां न कोऊ त्रास। 
केवल लीला लोकवब॒न सो माधुयं विलास । 

वस्तुतः यह संदृर्ण ग्रंथ ही भक्ति-सिद्धान्तों को जानने के लिये अतीब 

उपयोगी है । 


रानी बख्तकुवरि 'प्रियासखी! 


डॉ० सावित्री सिन्हा के अलुसार ये दतिया राज्य की रानी प्रतीत होती 
हें व के 
हैं । राधावल्‍लभ संग्रदाय ही इनका गुरुकुल जान पड़ता है । प्रियासखी इनका 


५8४८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीमभात्र 


उपनाम था। इनकी एक पुस्तक 'प्रियासखी की बानी? क नाम से प्राप्त होती 
हु, जिसका रचनाकाल स० १७३४ है । 


प्रिया सखी की वानी से ज्ञात होता है कि ये सद्भाव की उपासिका 


| 


थीं। प्रिया-प्रियतम के बिहार का इन्होंने सुन्दर 


चर 


क लिये दो पद प्रस्तुत किये जाते हैं :--- 


सखी ये दोई होरी खेल । 

रंग महल में राधावललभ रूप परस्पर झेल । 

रूप परस्पर खेलत होरी, खेलत खेल नवेलें । 
प्रेम पियक पिय नेन भरे तिय, रूप गुलाल सुमेल्े । 

5 ५ ३ क. चर 
कुन्दन तन पर केसरि फीकी स्याम गौर भये सेल । 
समर समर के सूर लरत दोई टूटत हार हमेलें । 
सनन्‍्मुख रुख मुसक्याति झ्पकि झुकि छाडिली लालहिं पेलें । 
'प्रियासखी” हित यह छवि निरखत, सुख की रासि सकेछ । 
प्रीतम हरि हिय बसत हमारे । 

हर हि के 
जोई करू सोइ करत रन दिन, छिन पल होत न जिय ते न्यारे | 
जित तित तन मन रोम रोम में हू रहे मेरे नेननि तारे। 
अति सुन्द्र वर अन्तर्यांमी, 'प्रियासखी” हित प्रानहिं प्यारे ।* 


कि 


या हैं। नीचे उदाहरण 


टीकाकार 


इनके किसी अज्ञात टीकाकार ने इन पदों के पांच प्रसंगों द्वारा अर्थ 
निकाल कर टीका की है । ये पांच प्रसंग हैं. ..सिद्धान्त, रस कौ अर्थ, सखी कौ 
वचन सखी सों, श्री छाल जू को वचन श्री सखी -गिया सखी जू सो तथा 
वष पलूट । उपयुक्त पद की पांचवें प्रसंग के |अनुसार टीका उद्धत की जा 
रहां है :-+- 


वष पलट कहा के। श्री प्रिया जू के रूप को देखत । सखी ग्रीतम रूप कौ 
रस पीक। छुकि के यह जानत हैं के हम ग्रिया हैं ये ग्रीतम हैं | सो श्री छाल 
जी वा समय कहत हैं सखी सो | के सुनो सखा प्रीतम उर हरि बसत हमारे । 











जज >ननमम-म-म-म-म.>-न»»->-मम 


मच्यकाछीन हिन्दी कवयित्रियां, डा० सावित्री सिन्हा, पृ० १७१ । 
वही, पृ० १७२ । 
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के हमारे प्रियतम हमारे हिय में बसत हैं यह बात प्रीतम के मुखारबिंद की 
सुनिके सखी सब परस्पर हँसत हैं... इत्यादि ।* 


श्रीचंद्सखी 

उत्तर भारत के असिद्ध लोकगीतकार चंद्सखी के नाम से प्रायः सभी 
परिचित हैं। इस प्रसिद्ध लोकगीतकार और भक्त-कवि के सम्बन्ध में इधर 
कई ग्रन्थों की रचना हुई है, जिनमें से कुछ में उन्हें ख्री ओर कुछ में पुरुष 
टहराया गया है। इधर प्रभुदयारू जी मीतल ने उनके सम्बन्ध में अनेक लेग्व 
और कुछ ग्रन्थ लिखकर उन्हें पुरुष कवि ही सिद्ध किया है ।* वे पुरुष हो थे 
अपने सखी भाव के नाम के कारण ही इनके सम्बन्ध में खत्री होने का भ्रम 
भा है। थे राधावल्‍लभीय गोस्वामी हरिलाल जी के शिष्य बालक़ृष्ण स्वामी 


/)॥ 


क्च्न्नी 


के शिव्य थे | चदसखी नाम की छाप के साथ बालक्ृष्ण की छाप भी ये अपनी 
अनेक रचनाओं में रखते हैं। इनका समय सं० १७७० के रूगभग निश्चित 
होता है। ये चाचा जी से पूर्ववर्ती थे, चाचा जी ने इनके संबंध में 'रसिक 
अनन्य परिचयावली' में लिखा है :--- 


महत सभा आभरन, अनन्त सन्त रहें छारे । 

अति कमनीय किसोर चरित पद रचि विस्तारे । 

ज़िते भूप हरि भक्त रहें आज्ञा अनुसारी । 

श्रीहरिलाल प्रसाद भजन प्रभुता भई भारी । 
श्रीहरिवंस प्रसंस चित, बालकृष्ण की छाप तें। 

श्री चददसखी जग जगमगे, निज राधा इ्ृृष्ट प्रताप में ।* 


चंदसखी लोकगीतकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं परन्तु इधर इनकी 
पदावली भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। संप्रदाय की मान्यता के अनुसार 
बाललीला और वियोग वर्णन को छोड़कर इनकी रचनाओं में नित्य विहार 
एवं अन्य लीलाओं का वर्णन अच्छा हुआ है। नीचे उनका रास-सम्बन्धी एक 
पद प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


१ बही, 7० १७३ । १० 

* उत्तरप्रदेश सरकार और ब्रज साहित्य मंडलद्वारा प्रकाशित संबंधित ग्रंथ 
तथा देखिए हिन्दी-अनुशीलन, सितंबर १९५७ | 

३ रसिक अनन्य परिचयावली १९६ | 
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ए दोऊ निर्तत नवछू कमर मंडल में असनि पर शुज दाीयें री । 
गावत मद बढ़ावत भावत संग सहचरी लीय री । 
वाजव ताल मुदंग बांसरी, गति से मिक्ठि तन कीरयें री । 
बरसत रंग अनंद्‌ विसोहत, निरखि थवित रति जायें री । 

हू सुधि न रही तन मन की, प्रेम सुधा रस पीय॑ री । 
चंदसखी” दंपति छुवि सजनी, सदाई वसो मेरे हीये री । 
चंदसखी की परम्परा में 'रसिक्र सखी! और वल्लभसखी” भी अच्छे रचना- 

कार हुए हैं 


गोस्वामी रूपलाल जी 

गोस्वानी रुपछाल जी का जन्म सं० १७३८ और अन्नर्धानकाल सं० 
१८०१ है । श्री ललिताचरण गोस्वामी ने श्रीरूपछ'छ जी के नाम से राधा- 
वल्लभीय साहित्य में एक काल माना है, जो उनके अनुसार १७७७८ से १८७८ 
तक है ।* यद्यपि इस काल की मान्यता के लिये विशेष आधार नहीं हैं फिर भी 
गोस्वामी रूपछाल जी और चाचा हित ब्ृन्दरावनदास जी दो ही इतने बड़े 
समर्थ वाजीकार हुए हैं कि इनकी रचनाएँ राधावल्लभीय साहित्य क्वा ए 
बड़ा अंग हैं । इस काल के साहित्य की विशेषता ही यह है कि इस समय के 
वाणीकारों ने साहित्य के अन्तर्गत जीवन के अधिक क्षेत्रों को समेंटने का यव्न 
किया है । सूच्स निकुजछीलाओं के सीमित ज्षेत्र से निकल कर इस समय का 
साहित्य भगवान्‌ के ऐश्वर्य और माधुय--सभी ओर विकसित हुआ है । चाचा 
वृन्दावनदास जी ने तो और एक पग आगे बढ़ कर श्री रामचरित्र का भी 
गान किया ह। इन वाणीकारों की व्यापक्र चरित्र-वर्णन की अ्रद्ृत्ति जहाँ 
साहित्य के लिये अच्छी बात ह वहीं संप्रदाय की अनन्य निष्ठा के दृष्टिकोण से 
विचारणीय भी ह । 

श्री दृन्दावनदास जी ने अपने गुरु श्री रूपछाल जी का चरित्र लिखा है 
इस रचना का नाम “श्री हित रूप-चरित्र-बेली” ह। अन्य अन्थों में भी उन्हों 
गुरू के संबंध में अनेक उल्लेख किये हैं, जिनसे उनकी उच्चकोटि की भावुकता 
ओर भक्ति के प्रमाण मिलने हैं। इनके जीवन की सबसे बड़ी घटना मानी जा 
सकती ह जयपुर नरेश राजा जयसिंह द्वारा आयोजित एक धमसभा में राघा- 


अ+स_+->मन्‍न.. भिक 


कक 





) श्री हित हरिवंश गोस्वामी संप्रदाय और साहित्य, पु० ३५५ । 


तृतीय अध्याय ५९ १ 


वज्लभमीय मत की वेदानुकइहता दिखाना। सजी-संग्रदाय के रसिकदास और 


के 


पाताबरदास का था इस आड्ान का खासवना करना पड़ा था परन्तु व स्वततन्र 


६] 


छः 


सत्ता सिद्ध न कर सकने के कारण निम्बाक संप्रदाय के अन्तर्गत चले गये । वे 
भाष्यादे के झंझट से बच गये, परन्तु राधावल्‍लभीय गोस्वामी रूपलछाछ जी 
ओर चाचा जी ने अपनी स्वतंत्रता ही घोषित की । इतना अवश्य हुआ कि 
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आसन पर श्री हिन रूपछाल जी, सामने अन्य रष्िकरिमण 
चाचा वृष्ठावनदाल जी वांई ओर तृतीय 


उन्होंने निकञ्न को खूच्म उपासना के स्थान पर प्रकट रूप से श्रीकृष्ण की 
ब्रजलीलाओं का ही अधिक गान किया। इसका कारण यह था कि राधाकृष्ण 


०२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


की ब्रज लीछाओं के महत्व के संबंध में अन्य अनेक आचाय पहले से ही लिखते 
चले आ रहे थे। अतः इस रूप में इन्होंने अपने को बचा लिया। परन्तु 
इसके लिये उन्हें अपना बहुत-सा समय लगाना पड़ा ओर प्रायः वे बीस वर्ष 
वृन्दावन से वाहर रहे । 

गोस्वामी रूपछाल जी के ग्रन्थों की संख्या 'साहित्य-रत्वावकी! के अनुसार 
८३ है।'* इनके प्रसुख प्राप्त ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं--“वर्धोत्सव, रस- 
रव्नाकर, राधा-स्तोत्र, वंशी-अवदार, ग्रकट-विकास, हरिवंस-नामावकि, गादी- 
सेवा-पकट, वनलीछा, निकुक्ष-केलि-लीला, हित-प्राकव्य-प्रमाण, श्री राधावज्ञभीय 
संप्रदाय-निणय, सवस्व सिद्धान्त भाषा सार, आचाय गुरु सिद्धान्त, समय-प्रवंध, 
मानसिर सवा, घन्दावन-रहस्यथ, प्रिया ध्यान, वाजी घिलास, मन शिक्षा- 
बत्तीसी आदि। 

इनके कुछ ग्रन्थों के नाम मिश्रवन्धुओं ने भी लिखे हैं। उनके अनुसार 
इनका रचनाकार सं० १७७०७ ओर इनके गुरु का नाम गो ० हीराछारू बताया 
गया है ।* 

काव्य-गुण की दृष्टि से गोस्वामी रूपलछाल जी के पद उत्कृष्ट तो नहीं हैं 
परन्तु प्रसादगुण-संपन्‍न्न हैं । सिद्धान्त-प्रतिपादन की ओर लगन होने के कारण 
भाषा सीधी सादी हे। इनके अनेक पद वर्षोत्सर्वों में गाये जाते हैं। लोला 
संबंधी पद साधारण्तया अच्छे हं। वर्षोत्सवों में गाये जाने वाले पद में से 
ऊदाहरणाथ छुंद दिये जाते हं--- 


फाग 
खेलत फाग सुहाग भरे अनुराग सों, दंपति नित्य क्रिसोर रसिक वड़भाग सो । 
ताल झदंग उमंग पर्व डफ वाजहीं, सुरली धुनि सुनि श्रवन मेन मन छाजहीं । 
झकि झुकि झंडनि झंडनि सहचरि गावड़ीं, छाछ रूड़ती प्रेम छुक्ी दुलरावहीं । 
अपने अपने मेलि लियें चहुँ ओर ते, रुप सूर सनसझुत्र कछ्ु कददत मरोर ते । 
चपला सी चमकाति चहूं दिसि भामिनी, घेरि लिये घनस्याम किये दिन जामिनी । 
रंग भरी पिचकारी छुटति हैं. हम की, दुरि दुरि भरति लरावति गारी प्रेसकी । 
सौंधे भरी कमोरी जोरी छावहीं, कुमकुम मेलि फुछेल मुर्खे लूपटावहीं। 


अित_>तहत_नल*-न.तहतलतु कक ७ 
० बन न वन न री. तीी।। न. 


? साहित्य रत्नावहछी, सं० किशोरीशरण अलि, वृन्दावन । 
* मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६१५ । 


तृतीय अध्याय ७७५३ 


लियो करपूर पराग झोरि भरि भरि तबं, उडवत अबीर गुछाल कहत होहो सबे। 
चति दश्पति लाडिले, नेह भरे खिलचाड भरे चित चाडिले। 
नील पीत पट गांठ जोरि छलिता दई, निरख्रि हंसति मुँह मोरि “रूपहित! 

बलि गई ।' 


हु 

न्गं (८ 

न्‍नगे 2 / 

अं 4 


यह रस दुलूभ जग में जानो । 

नित्यविहार कलि ब्रृन्दावन, प्रीति रीति पहिचानों । 
निगमागस शिव विधि सनकादिक, परम तत्व उर आनों। 
“रूपलाल हित” रासिक उपासछ, प्रमी प्रेम बखानों । 


चाचा वृन्दावनदास जी 

वजभाषा के रचनाकारों में परिमाण की दृष्टि से छिखनेवालों में चाचा 
वृन्दावनदास जी अग्रगण्य हैं । इनक साहित्य की विषुलता का अनुमान इसी 
से छगाया जा सकता है कि इनकी प्राप्त रचनाएं. महाकवि सूर की प्राप्त 
रचनाओं से कहीं अधिक हैं । अनुश्नति के जनुसार सूर ने सवा लाख पर्दों की 
रचना की थी, परन्तु असिद्धि ह कि चाचा जी का कृतित्व चार लाख पद 
परिमाण का था । 

चाचा वृन्दावनदास जी का जन्म आर रूत्यु संवत्‌ निश्चित रूप से ज्ञात 
नहीं हैं। उनकी रचनाओं से उनका रचनाकारू अवश्य जात होता है। 
इनका रचनाकार सं० १७९० से सं० १८४७४ तक है। डॉ० स्नातक ने 
रचखनाकाल क्‌ृ आधार पर ही चाचा जी का जन्म सं० १७५०० से १७६ ५० के 
बीच और अवसानकाल १८४४ के आसपास माना है।* 

चाचा जी की जाति के संबंध में मतभेद हे । कुछ छोग इन्हें चराह्मण 
मानते हैं, कुछ किंचदंती के अनुसार वश्य और कुछ इन्हें कायस्थ भी मानते 
हैं। उनका जन्मस्थान कहां था यह भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। 
शुक्ल जो ने उनका निवासस्थान पुष्कर क्षेत्र लिखा है, परन्तु वे वहाँ के 
निवासी नहीं थे, कुछु समय वहाँ रहे अवश्य थे। उनके ग्रन्थों से यही ज्ञात 


) शुद्धार रस सागर, वृन्दावन । 

२ राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य, डा० स्नातक, 
पृ० ५१२, ५१३। 

3 हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १८८। 
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शा 


होता ह किये जम्म से ही च्रञ् में रहे थे परन्तु वि 


3 


जे 
इन्हें प्रायः बाहर जाना पड़ा था। “आतंपत्रिका' में ब्रज छोड़ने की व्याकुछता 
में इन्होंने छिखा ह-- 


>४४ 


जन्म से सेई सु त्रजरज, ऊब हियो अकुला 
वृन्दावनदास जी के नाम के साथ चाचा” जुड़ा हैे। इसका कारण है 


काका | 


खाक 
ट्ट् 
थ्ल 


दर 

कि तत्कालीन गोस्वामी उन्हें पिता के गरुभाई होने के कारण चाचा जी! कहा 
करने थे। वाद में ये उस्ी नाम से प्रसिद्ध हो गये । 

चाचा व्रन्दावनदास जी के साहित्य का परिमाण विपुल ह। साहित्य 
रतनावली! में उनके १५८ ग्रन्थ बताये गये हैं, श्री प्रभुदुयाल मीसलर के अनुसार 
यह संख्या दो सी है । उनके प्रयमख अत्यों की संख्या सीवछ जी ने इस प्रकार 
दी ह...... ७ सागर, ५ पदावली, ७ इतिहास संबंधी काव्य-क्रतियाँ, २ सांश्, 
२० अष्टक, २ पोडज्ञी वत्तीसी, १४ पच्चीसी, ६० बेली, ४२ छुझ, तथा ४० 
अन्य ग्रन्ध ।! चाचा जी का उल्लिग्ित सम्पूर्ण साहित्य न तो अभी तक 
उपलब्ध है और न उनके ग्रंथों के संपूर्ण नामों का संकलन ही हो पाया है ! 
अभी कुछ समय पूत्र उनका राम-चरित्र सम्बन्धी एक विशाल गअन्थ वृन्दावन 
सें उपलब्ध हु जो इस सम्प्रदाय के भक्त-कवरि के लिये अनोखी बात 


अर 


अर 
समझी जा सकती है। 


चाचा जी के ग्रन्थों के विषय और द्वत्तियां विस्तृत हैं परन्तु वे अ्रसुख 
रूप से राधाकृष्ण की रहस्यलीलाओं क गायक हैं । उन्होंने राधाकृष्ण की 
निकुञ्न लीलाओं ओर ब्रज़लीलाओं का सम्मिलित रूप से वणन किया है । 
इनकी यह पद्धति राधावज्लभ सम्प्रदाय की मूल मान्यता के अनुकूल ही है । 
सम्प्रदाय के अनुसार ही चजलीलाओं में भी राधा-प्राधाग्य सभी लीलाओं में 
रहता है 

वुन्दावनदास जी केवल शअड्गर तक ही सीमित नहीं रहे हैं। उन्हेंने 
शान्त, दास्य, सख्य, वास्सल्य का भी भरपूर वर्णन किया है। 'लछाइ-सागर' में 
राधा के वाल्य-वर्णन भरे पड़े हैं । दोनों का ही बार-चापल्य भार वाल विनोद 
इस ग्रन्थ के विषय बने हं परन्तु क्रमशः राधाकृष्ण की ग्रेम-सगाई, विवाह 


आर इसके अनन्तर माधुय भाव की छुटा दिखाई गई ह। इन लीलाओं में 


3 सम्मेलन-पच्िका सन १९४२ में श्री प्रभदयालमीतछ का लेख, 
पु० ८७ से हज! 


तृतोय अध्याय जज 


राधाक्ृष्ण का पूरा परिवार ही नहीं सबका सब ब्रज-गोकुछ भागीदार है । 
केवल दुग्पति का अनुराग ही नहीं माता-पिता, सखियों आदि सभी के सनो- 
राग की व्यजना इस काव्य से अधिक हुई ह। श्री राधाकृष्ण की स्वकीया 

दाम्पत्य लीलाओं का आनन्द तो कवि सखीभाव से प्राप्त करता ही हु, अन्य 


लीलाओं में भी उसकी यही वृत्ति ह। वस्तुतः यह ब्रजत्षैत्र में स्वीभाव का 
। 


/]2 


प्रसार ही 


'लाइ-सागरः के समान ही चाचा जी का दूलरा विज्ञाल ग्रन्थ ब्ज- 
प्रेमाननद-सागर! ह। इसमें भी श्री राधाकृष्ण के शंशच का क्रमशः विकास 
दाम्पत्य में परिणत हो जाता है। कवि से विभिन्‍न छीला-तरंगों से इस आनब्द- 
सागर का निर्माग किया है। धज-संस्क्ृति की स्वाभाविक छुटा इसमें सब्र 


॥/ 


चाचा जी के अष्टक ग्रंथों में प्रायः स्तुतियां हैं। बेलियों में लीला, सिद्धान्त 
या इतिहास वर्शित है| छुदूस-्रन्थों सें प्रायः राधाक्रष्ण का लछीला-विडास ही 
ग्रथित है। चाचा जी के ये छुदूम ग्रन्थ राधाकृष्ण की लीलाओं का विस्तार 
करने वाले सुन्दर वर्णनात्मक काव्य हैं। “श्री रास-छुद्म विनोद! नाम से ३७ 
लीलाओं का संग्रह श्री रूपछाल गोस्वामी ने वृन्दावन से प्रकाशित कराया 
था। डॉ० स्नातक ने रास-छुद्म-विनोद की समीक्षा को अपने ग्रन्थ मं 
अधिक महत्व नहीं दिया है परन्तु सख्लीभाव के उपासकों के लिये इन झथा की 
लीलाओं का पृर्ण महत्व है। रासलीलानुकरण में भी इन छुदुमा को 


के 


अभिनीत किया जाता है । 


छुदर्मों की लीलाओं का ढांचा प्रायः एक जसा ही है। विभिन्न लीलाओं में 
क्रप्ण विभिन्‍न रूप धारण कर श्रीराधा जी से मिलने जाते सखिया 
उनकी सहायता करती हैं । अन्त में प्रिया जी के समत्ष जाकर छाल जी का 
मेद खुल जाता है और ग्रिया-प्रियतम मिझ जाते हैं । इन छीछाओं में गानेवारी 
लीला, चितेरिन लीछा, सुनारिन लीला, मनिहारिन लीला, विसानिन लीला, 
पटचिन लीला, मेनावारी लीला, सात-आठ प्रकार की जोगी लीला, होरी 
विवाह लीला, महाराज लीछा, प्रिया जी की भुराई लीला आदि हैं। इन 
लीलाओं को लिखने का उद्देश्य असीमित बृंदावन रस का वर्णन करना ही 


हे आप 


है। लेखक ने स्वयं कहा है :--- 


जद कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


प्रेम हिये इत उत बली, हाँ कौतिक रचत अनंत । 
श्री व्यास सुवन परसाद तें, कछु वबरनें तदपि न अंत । 
सागर मित जु सुमेर मित, अरू 'मित नद नदी प्रवाह । 
वृन्दावन हित रूप रस ब्रज बिनु मित सिंधु अथाह ।* 


अष्टयाम, बेली, अष्टक आदि में माधुर्य रस का सागर लहरा रहा है । 
इन सभी में शेली-सेद से चाचा जी ने हित-तत्व को प्रकाशित किया है। प्रिया- 
प्रिय के सूच्म प्रेम की व्यंजना स्थान-स्थान पर चाचा जी ने की है । श्रिया के 
निकट होते ही छाछ जी की मति ऐसी बौरी हो जाती है कि व्याकुल होकर 
“हा राधा, हा राधा! पुकार उठते हैं...... 


प्रिया रूप सब ठौर, तदपि कहत प्यारी कहाँ। 
भई प्रेम गति ओर, श्री राधा करि कृपा सम । 
व्याकुल विरह चजेस, हा राधा घुनि पुनि कहत । 
करुना भई बिसेस, श्री राधा करि कृपा मस । 
नजि कौतुक अकुलाइ, प्रिया छाल आंको लये । 
दिया मधचुपान अघाइ, श्री राधा करि कृपा मम ।* 


'रएसिक पध चन्द्रिका! नामक संकलन में भी नित्यविहार के सिद्धान्त पर 
प्रकाश डाला गया है । 'रस हद, गुन-हद, रूप-हद, वन-हद निव्य विहार! के 
दशन करने के लिये तत्सुख अलिभाव ( सखीभाव ) ही एकमात्र उपाय बताया 
गया है :-- 


गौर स्यथाम कानन रमें, नित रस लीला कृत्य । 
अर ० 
तत्सुख बरन भाव अलि, हित पद भजनी भृत्य ।? 
चाचा जी कहते हैं कि निव्यविहार-रस अनुभव-जन्य है अतः अनुभव में 
ही चित्त लगाना चाहिए-- 
(हे ञ् पु 
यह रस अनुभव ज॑नित है, मन द गाढ़ी रीति । 
इस रस को रसिक जन छिपाये फिरते हैं, किसी से कहना नहीं चाहते, 
* वृन्दावनदास जी की छदुम लीलाएँ, लेखक का निजी संकलन पृ० २०३ । 
कृपा अभिलाब बेली, चाचा वृन्दावनदास, ७१-७३ । 
3 रसिक पथ चन्द्रिका २१, पृ० ३ । 


र्‌ 


तृतीय अध्याय ७७ 


परन्तु विना कहे रहा भी नहीं जाता। वास्तव से इस सुख को उपासक के 
नेत्रों को देख कर ही जाना जा सकता हे--- 

मन हू सों दबकाऊँ बतियां, पुनि विन कहे बने ना। 

जो गरुबी सुख देख्यौ चाही, तो देखो मो नेना। 

गौर स्थाम राजत सेज्या पर, ओढ़ें एक उपरेना । 

'वुन्दावन हित रूप” ख्वन सुनि, रति रन बद॒त जु बना ।'* 


काव्य-गरिमा 

चाचा बुन्दावनदास जी का काव्यक्षेत्र और रचना-परिमाण इतना विशाल 
है कि संक्षेप में उसके संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है । उनके काब्य में 
काव्य-रचना की समस्त भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन शलियों सम्मिलित हैं । 
गेय पदों से लेकर प्रायः सभो अकार के अबन्ध, बृत्त एवं छुंदों के साथ ही 
लोकगीतों की विभिन्न परम्पराओं को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया 
है। साथ ही इन सब में ये अनेक स्थानों पर पूर्णतया सफल भी हुए हैं, सच्चे 
कवि रूप में उभरे हैं। अनेक स्थरकू इसमें ऐसे भी हैं जहां उनकी रचना 
साधारण श्रेणी की हो गई है परन्तु यदि उनकी श्रेष्ठ रचनाओं को भी छांट 
लिया जाय तो भी वे व्रजभाषा के प्रम्मुख कवियों में स्थान पा सकेंगे, परिमाण 
की दृष्टि से तो वे मूझेन्य हैं ही । 

चाचा जी की कविता में एक स्वाभाविक वर्णनात्मकता है । काव्यगुण 
लाने के लिये उन्होंने प्रयत्न, परिश्रम किया है, ऐसा कहीं नहीं लूगता, न 
उनकी ओर उनकी दृष्टि ही है । चाचा जी काव्य-रचना लिख कर नहीं करते थे, 
अपितु बोलते जाते थे और उनका “लिखिया' लिख लिया करता था। ऐसी 
स्थिति में अलंकरण की गुज्ञाइश भी नहीं रहती फिर भी उससे अनेक स्थानों 
पर सच्ची अनुभूति के साथ ही स्वाभाविक अलंकरण है, प्रीढि ह । ढंढने पर 
उनके काव्यसागर में सभी अलंकारों के उदाहरण मिल जायेगे परन्तु एक ही 
स्थर् पर अनेक अछंकार उनकी रचना में कदाचित्‌ ही मिरु सके। 


उनकी भाषा घोलचालर की घरेलू बोली जेसी हल परन्तु वही कहाीं-कहीं 
पूर्ण साहित्यिक भी हो जाती है। मुहावरे और लोकोक्तियों को उन्होंने अपनी 
भाषा में अधिक महत्व दिया है, जिससे वह व्यावहारिकता के निकट रही है । 





१ रसिक पथ चन्द्रिका, १० १९ | 


१७५८ क़रष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


हक" 


चाचा जी की भाषा प्रधानतया भाव का अनुगसन करती ह। भाव 


4 


ऊधवचा लीऊछा भाषा के बोझ से कहीं छिपती नहीं । कला भावों की सहायक 
ही हुई है, वह भी ऋजुता के साथ । उनके पर्दों में एक उल्लास है, भाषा 
से के साथ उसी को उठाये चलती ह । उनके द्वारा छिखा 'वसंत' का एक 
दखिये :--- 


] ञ्र 


रच्यों ह बसंत कुञ्न दुझार । 

प्रधम मही रिठुराज़् आगम बढयों मोद अपार । 

सखी छलछिता करनि बिनती, सुन॒ह प्रान अधार । 
दे।लिये बनराज साभा, चाहिये ट्टाहि बार | 

जहां तहां नव भये पल्‍लच, झुके कुसुमनि भार । 
कोकिला कल पढति बानी, करत अलि गज्ञार | 
कीजिये मन सफल इच्छा, दीजिय सुख-सार । 
वचन-रचन विचारि हसि-हसि, कियों दहँनि सिंगार । 
अति सुगंध अबवीर अरगज़ आरु घसि घनसार । 
विविध भांति संवारि सखियनि भरे कंचन थार । 


वृन्दावन हित रूप सहचरि, जुदित निरखि बिहार ।* 


सत्सम प्रधान शेली के एक पद का उदाहरण देखिए :--- 

क्रिंकिणि दुन्दुभी चंद्रिका छुज मनों, मदन गढ़ लेन को. नवल नागरि चली । 
क्रियौ प्रस्थान उत्साह मन को दियौ, सुरत रन खेत सिज्या जु सोभित अछी । 
अंग हरखे, सुभट अगमने पग जु॒धरत, परम कौतुक करत मन जु यह 

अति बलो । 
छाल के भाल पर तेज अति जगमग्यो, डहडहे न॑न ज्यों खिल्‍यो वारिज कली । 
सजी सेना जु अभिलाप नाना मनौ, महरू में अपूरव होगयी रंगरली । 
कोक की कछा सब लाज अब होयगी, परेंगी सुविधि चित्त दृत्ति रूपा अछी । 
चलय कंकण विजय खुजस अब गाइहें, प्रेम बस निरखि बन्दें मदन पग तली 
वुन्दावन हित रूप” राधिका छाल मिलि, सेज निव्सित भये वारि पुहपावली । 


! लेखक के पास चाचा वृन्दावनदास जी का वाणी-संग्रह ( हस्तलिखित ) 


तृतोय अध्याय ०९ 


किहि भांति थीं उपाई, 
ई रची विधि काहू और है 

हाथ, कटि हू कचकि जात, 
रंग की भरनि केसे चलिहे यह दीर ह। 

वृंदावन द्वित रूप स्वामिनी त्रियानि भूप, 
खेलि हों विचारि स्याम यह होरी और ह। 


छः 


फुटक गुराछ एक परी 6 कपोल आइ, 


जि 


कर 


के. आर चह मे 
ताके डर भार होत मेरी मति वारदहे। 


श्री चन्द्रलाल गोस्वामी 


"5 


ये गोस्वामी जी चाचा जी के समकाछीन थे आर बनचंद जी की कन्या 
किशोरी जी के वंश में थे। इनके पिता का नाम गोव्धननाथ था। इनकी रचना 
रीतिलालीन कदियों की उत्कश कविता से होड़ छेती ह । भाषा की सजावट 
और चमक-दमक भी बसी ही है । इनक नो ग्रंथों तथा कुछ पदावली का उल्लेख 
डा० स्नातक ने किया है ।" लेखक ने इनके हस्तलिखित अन्धों का अवलोकन 
किया है, जिनमें एक ग्रवोधानंद सरस्वतीकृत बृन्दावन-महिमा का पद्या- 


न॒वाद भी है । इनकी कविदा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं :-- 


्र 


| 


| 


रूप के सरोवर में अली कुम्ुदावल्ली हैं, 
लाल हैं चकोर तहां राधा गुख चन्द है । 
छवि की मरीचिन सो सींचत हैं निसिदिन 
कोटि कोटि रबि ससि छागें अति मंद हैं । 
इकटक रहें सुख नाम सुख लहें किर, 
कृपा-दृष्टि चहं सुख रूप नन्‍्दनन्द हैं । 
जाकों वेद गांव, मुनि ध्यान हू लगाव, 
तेनी बलि बलि जावे हित फंसे प्रेम-फंद हैं । 
( भावना पच्चीसी से ) 
चशञ्चल हो बनी सुष्ठ पुष्ट हे जघन अति, 
क़ृश कटि राजत किसोरी रंग भीनी है । 


१ राधावज्ञभ संप्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, परिशिष्ट १ । 


७६० कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


नाना भांति कंचुकी में राजत अनूप कुच, 

तिन मांझ हार छुवि सोहत नवीनी है । 
नाना दिव्य आमरन बरन मनोहर हैं, 

कसर सी गोरी अंग अंग में प्रवीनी है । 
वृन्दावन मांझ राधा जू की निज 'सखों चन्द', 


हित सो सुमिरि रस रूप व्ह अधीनी है । 
( --छुनन्‍्दावन महिसा, द्वितीय शतक २२ ) 
राधावल्‍लभ संप्रदाय में अनेक सुकवि हुए हैं, एवं अब भी विद्यमान 
हैं। चजक्षेत्र एवं बाहर भी यह एक जीवित-जाग्रत सम्प्रदाय है, जिसके 
सहस्रनों अनुयायी हें । 


९ 
चतुथ अध्याय 
निम्बाक सम्प्रदाय ; सलीभावोपासक प्रस्ुुख कवि 
निम्बाक संप्रदाय का मूल उपास्यभाव भर सखीभाव 

सिद्धान्त पक्ष सें विस्तार से विचार करने के उपरान्त हम इस 
निःकर्ष पर उपनीत हुए हं कि श्रों निम्बाक्र की अपनी उपासना श्री, भू 
और लीला सहित नारायण की उपासना थो, जो बहुत कुछ रामानुज के 
अनुसार थी)। वासुदेव शब्द भी उन# भाग्य में यत्र-तत्र मिलता है, परन्तु 
ग्रधानता रसाकान्त पुरुषोत्तम की ही है ।* श्रीनिवासाचाय विरचित “वदान्त 
कौस्तुभ” नामक बह्मसूत्र भाष्य सें श्रीकृष्ण की उपासना का परिचय प्राप्त 
होता है। उनके अनुसार श्रीक्ृप्ण ही परवह्म हैं । आगे चल कर भ्रमुख रूप 
से श्री केशव काश्मीरिं भट्ट ने श्री निम्बाक और श्रीनिवासाचाय के ग्रन्थों का 
उल्लेख कर अपना मत-संकरून किया ह और 'वेदान्त-कौस्तुभ प्रभा-वृत्ति' में 
उन्होंने श्रीकृष्ण को ही परबह्म माना है। निम्बाक-संप्रदाय के उपास्य देवता 
प्रारम्भ में नारायण, कालक्रमानुसार श्रीकृष्ण आर उनके गोपालकादि अनेक रूप 
रहे हैं। श्रीराधा का उल्लेख श्रीकृष्ण के साथ कम ही हुआ है, जहाँ हुआ भी 
है, वहाँ कृष्ण की ही प्रधानता है। उपासना-पद्धति भी वधी, कर्मकाण्डमय 
अथवा तांचन्रिक रही है । स्वामी हरिदास जी के समय के लगभग ही इसमे 
सखीभाव की उपासना का पवेश हुआ । केशव काश्मीरि भट्ठ के शिष्य श्रीभट्ट 
जी ने प्रथम बार संस्कृत के स्थान पर चजभापषा में साहित्यरचना की और 
त्रज॒ रस का गान किया। उनके शिप्य हरिव्यासदेव जी ने “महावाणी” की 

रचना की (१ ) जो इस सम्प्रदाय का प्रसुख रस-अन्ध है । 


निम्बाकक संप्रदाय में दर्शन और भक्ति की व्यापक मान्यताएं स्वीकृत हैं । 
कप 

इस सम्प्रदाय की मूक विचारधारा में भगवान्‌ के ऐश्वर्य और साधुर्थ दोनों 

पक्षों का बराबर योग रहा है। लीलारस के साथ दशन का योग रहा आने से 


0. >« नमन 


3) देखिये, भागवत संप्रदाय, श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० ३१४ । 
१ देखिये सु० १.१.४ की व्याख्या तथा १.१.१ आदि । 

3 देखिये, सु० १.१.१ की व्याख्या । 

३६ क० 


५६२ क्रष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


राधा-कृष्ण के अन्दर ब्रह्म-भाव की प्रधानता स्वाभाविक थी | निम्बाक संप्रदाय 
के विद्वान स्वामी परमानन्ददास जी का कथन है कि “श्री निम्वार्ताचाय ने 
साधकों को परम मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिये, ब्रह्म की साधना प्रवर्तित की 
ह...निम्बाक सम्प्रदाय के साधक सत्य गुणाधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासना 
को ही सुख्य रूपसे ग्रहण करते हैं। इस श्रेगी के बंपणवजन श्रीक्ृण और राधिका 
रूप युगलमूर्ति की उपासना का विशेष रूप से आलंबन करके भी उसको सव्व- 
विपयक ब्रह्मबुद्धि के ंगरूप में ही ग्रहण करते हैं ।”” इसका निष्कर्ष हे :-- 

१. निम्बाक संप्रदाय की मूछ उपासना ब्रह्मभाव की है । 

२. उसकी एक श्रेणी राधाकृप्ण की उपासक है । 

३. राधाकृष्ण की मान्यता वहाबुद्धि के क्गरूप में है, स्वतन्त्र रसरूप में 
नहीं । 

संसक्ृत के अतिरिक्त हिन्दी में भी निम्बाक संप्रदाय का साहित्य प्रचुर 
मात्रा में है परन्तु अभी तक उसकी सम्यऋरूपेण ज्ञोध समीक्षा नहीं हो सकी 
है। यह साहित्य अधिकांश में सखीभाव का ही साहित्य है, जिसमें कहीं-कहीं 
निकुंज का स्तर स्वीकृत ह परन्तु विशेषतः यह ब्रजलीलाओं से ही संबंधित 
हु। बतमान काल में इस संप्रदाय के सनेक विह्वन्‌ अपने सप्रदाय को सखीभाव 
का ही समप्रदाय मानते हैं । 

संप्रदाय की रस-पद्धति का आधारभ्रन्थ 'महावाणी! है । इसका लक्ष्य एक 
विद्वान्‌ द्वारा बताया गया ह--“सखीभाव से प्रिया-प्रियतम की निकुश्न केलि में 
सेवा करना ।” स्वामी हरिंदास जी की रस-पद्धति से इस उपासना में अन्तर 
है, इसका उल्लेख करते हुए वे कहते हैं---“स्वामी हरिदास जी के उपासनीय 
रस के अज्ञें से महावाणी के निकुञ् का स्वरूप थोड़ा भिन्न है । महावाणी में भी 
निव्यविहार का वर्णन है, किन्तु साथ ही जन्म, विवाह आदि की ने मित्तिक लीलाएँ 
भी आ गई हैं। स्वामी हरिदास जी की, सहचरी के स्वरूप में, श्री छाडिली जी 
के प्रति विशेष आत्मीयता है जब कि श्री हरिव्यासदेव जी के सहचरी स्वरूप में 
सेव्य-सेवक भाव अधिक है। स्वामी जी की निकुञ्न में सखियों के यूथ नहीं हैं । 
श्री हरिव्यासदेव जी की निकुंज में सहलों समियां अछरूग-अलग यूथों में बंटी 
सेवा में तत्पर रहती हैं ।" दोनों की पद्धति में अन्तर बताते हुए वे कहते 


? कल्याण, भक्ति अंक, पृ० श्८४ । 
: स्वामी हरिदासजी का संप्रदाय और उसका वाणी साहित्य, पृ० डरशेय | 


चतुर्थ अध्याय ०६ ह्३े 


है, साधारटः कमकाइड से की खसूछ निवाक सम्प्रदाय की उपासना स्वामी 
हर्दिस जी छा शक व्य जा । ह्थाती जी की उपासना में वदशास्त्र 


# ९ ही बी+ ओके *ी- + को _ न ही + ७ + 
व. सयादा, वाउज।चकछ दाद की आलडन है, ज़बाझ हारडयासा परपरा स॑ शाख्ा- 
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थ्री श्रीभद्द जी, प्रिया-प्रियतम क्या ल्यि हुए 


नुमोदित पूजा-पदूति, तीर्धवत आदि ग्रहण किये जाते हैं।' यह उद्धरण 
हमारी पहले कही हुई बात का समर्थन करता है । 


० 3... आनाशाा-यसनणमाभममानन -- ---- न +-- «४... >> ००० ०७.०६६०७...००8« ० 


3 स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय और उसका वाणी-साहित्य, पृ०४३९ । 
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मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सचलि 


निरखत हरपित हृद 


जासु सुजस ससि उदित हरत अति तस भ्रम खम चित | 


चतुर्थ अध्याय जद 


आनन्दकन्द श्री नन्‍्दुसुत, श्री दृप्मानु-सुता-भजन । 
श्रीभट सुघट प्रथटे अधघट रस-रसिकन-मन-मोद-घन ।* 
उपयुक्त छुप्पप को पढ़ने से ज्ञात होता ह कि श्रीभट्ट जी ने ही संप्रदाय 
में प्रथम बार मधुर-भाव सम्मिलित कर छुवि सुबलित रूल्ित लोछाओं का गान 
किया था। श्रीकृष्ण आर राधा के सम्मिलित भजन के अघट रस रसिर्कों के 
मन-मोद-घन श्रीभट्ठ जी थे। निम्बाक संप्रदाय के विद्वान्‌ भी श्रीभट्ट जी को 
युगल किशोर की माधुय छीलाओं का ब्जनापा में वर्णन करने वाला प्रथम 
कवि मानते हैं । 


जाति ओर जन्मस्थान 
श्रीभद्र जी के जीवन के संबंध में अन्तस्साक्ष्य के रूप में कोई सामग्री 
प्राप्त नहीं हती । रूप रसिक जी के अनुसार ये द्विजवंश में उत्पन्न हुए थे ।* 
सम्प्रदाय में प्रसिद्धि है किये गौड ब्राह्मण थे। कहा जाता है. कि इनका 
परिवार हिसार जिले का निवासी था, बाद में किसी कारणवश इनके माता-पिता 
मथुरा आकर निवास करने छगे थे। मथुरा में ध्रुवटीका, जो निम्बाक सम्प्रदाय 
का प्रमुख स्थल है, श्रीभट्ट जी का जन्मस्थान माना जाता है। 


समय 
श्रीभद्द जी के समग्र के संबंध में विवाद है। उनके ग्रन्थ 'युगल शतक? की 
पुज्पिफ़ा के क्षनुसार उसका रचनाकार स० १६७०२ सिद्ध होता है ।* परन्तु 
पुग्पिका के दोहे में आंति से राग! के स्थान पर 'राम! पढ़े जाने के कारण 
सं० ५३०२ भी माना जाने लगा । यह आंति नागरी-प्रचारिणी सभा के एक 
शंधकर्ता महों दय को हुई थी, वथा खोज-रिपोर्ट के संपादक ने इस आन्ति की 
ओर विद्वज्जनों का ध्यान नी आाकृपित कर दिया था, फिर भी कुछ छोगों ने 
? भक्तमाल, नाभा जी, छ० सं० ७६ । 
२ देखिये, युगल शतक, भूमिका, पृ० ३। निम्वा्क शोध मंडल, वृन्दावन । 
3 हरिव्यास यशापृत से । 
४ तयन बान पुनि राग शशि गनों अंक गति वाम । 
युगलशतक प्रत भयो संवत अति अभिराम । 
» जा० प्र० सभा खोजरिपोर्ट, प्रका० १९४४ ई० सं० ४०० पृ० १३२ 
का नोट । 


५६६ क्ष्णभक्ति-काव्य में सरीभाव 


[+»] 


उनका सं० १३७५२ मानना ही टीक समझा । यहां यह वात स्पष्ट कही जा 


#*.. 


सकती ह कि वास्तव सें इस १३७०२ सं० की सानन्‍्यता के लिये कोई प्रामाणिक 
आधार नहों है । यही नहीं इसके ऊनेऊ बाधक प्राण ग्राप्त होते हं, जिन्हें संक्षेप 
में निम्न प्रकार रखा जा सकता ह-- 


४५ /. >> बे 


१, केशव काश्मीरि भरद्द और श्री चंतन्यदेव क मिलन की वार्ता को 


8 जे 


निम्बाक और गाडीय दोनों सम्प्रदायों में प्रसिद्ध तथ्य के रू ग्रहण किया 


जाता है। केशव काश्मीरि जी श्रीभट्ट जी के गुरु थे । श्री चतन्‍्य का समय 


/& ये 
2 | # 


सं० १०४२-१७९० निश्चित है, अतः श्रीभद्द जी दा समय १३०२ न होकर 
१६०२ ही हो सकता है । 


२. श्रीहरिराम व्यास भे अपने समय ओर पूर्व के प्रायः सभी रसिर्को 


८५ 


की चर्चा व्यास-वाणी में की है, परन्तु उसमे श्रीभट्ठ जी का नाम नहीं ह । 


व्यास जी का समय श्री वासुदेव जी गोस्वामी के अनुसार १५६७ से १६६९ 
तक है, अतः कहा जा सकता है कि इस समय तक श्रीभमद्ट जी असिद्ध नहीं 
हुए थे । 


३. श्रीध्रवदास जी ने अपनी भक्त नामावकछी! से ( रचनाकार १६७०- 
१६५८ ) श्रीभमट्ट जी ओर उनके शिष्य हरिव्यास देव जी का स्मरण किया 
है, अतः स्पष्ट है कि इसी बीच ये दोनों महात्मा प्रसिद्ध हुए। अतः 
श्रीभद्द जी का रचचाकाल सं० १६०२ ही हो सकता ह । 

४. भक्तमालकार नाभा जी ने श्रीभट्ट जी, उनके शिः्य हरिव्यास जी 
उनके शिप्य परशुराम जी, सोयूराम जी तथा सेोभूराम जी के शिव्य कान्‍्हर 
जी तक का वर्णन किया है,' अतः शंका हो सझनती है कि इतनी पीढ़ियाँ एक 
साथ केसे निकट रह सकती हैं। ऐसा ज्ञात होवा हे छि इस गुरु शिप्य 
परम्परा में कुछ व्यक्ति अपनी दइद्ध आयु में शिष्य हुए होंगे, ऐसी स्थिति सें 
इतनी पीढ़ियोँ क्रा संगस सम्भव है । 

७, सर्वप्रसख वात जो किसी कवि का समय-निरूपण करने से सहायक 
होती है, वह है ग्रन्थ की रचनाशली और भाषा। व्स एक ही दृष्टि से कहा जा 
सकता है कि श्रीभद्ट जी के काव्य में जिस भाषा भौर रचनाशेली का प्रयोग 
हुआ है, वह किसी प्रकार भी चोदहवीं शालाबइदी की नहीं हो सकती। श्री 


१ देखिये भक्‍तमाल के विभिन्न संबंधित छप्पय । 


चतुर्थ अध्याय ५६७ 


शुक् जी ने उनका समय जन्म सं० १५९७ और कविताकारू सं० १६२० या 
उससे आगे माना हैं,' जो उचित ही है । 
रचनाएँ 

श्रीभद्ठट जी की कवि-कीति उनके ग्रन्थ युगल शतक” अथवा “जुगल 
सत' पर आधारित है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना से प्रकाशित 'प्राचीन 
हस्तलिखित पोधियों का विवरण? में पृष्ठ ४७ पर श्रीभट्टठ जी का एक ग्रन्थ 
“आभास-दोहा! लिखा गया है और कहा गया है कि वे किसी ठाकुर युगल 
किशोर के आश्रित थे । शोघकर्ता विद्वान का यह कथन उचित नहीं है 
क्योंकि आभास-दोहा' अलग से ग्रन्थ न होकर “युगल शतक” के पदों के पूर्व के 
दोहों को ही आभास-दोहा” कहा गया है। इसी प्रकार ठाकुर युगरू किशोर 
उनके आश्रयदाता न होकर सेव्य ठाकुर का नाम है ।* 


विषयवस्तु 
सम्प्रदाय के अन्दर श्रीभद्ट जी को हितूसखी का अबतार माना जाता है । 
युगलशतक के एक टीकाकार वरसानावासी लडतीदास (सं० १८७७ ) ने 
लिखा हे-- 
श्रीमट हें हितू सहचरी, प्रगट कियौ श्द्गार । 
जुगलसत्त विख्यात है, रसिकन को आधार ॥* 
श्रीभद्द जी की रचना युगऊलशतक' से भी उनका सखीरूप स्थान-स्थान 
पर प्रकट होता ह परन्तु उनका उपास्यन्चषेत्र त्रजड़ीका ही है। ब्रज क्षेत्र में 
इनका मधुरभाव उच्चकोटि का ह, इससें संशय नहीं। इनकी उपासना में 
सखीभाव के अनेक तत्व विद्यमान हैं, जेसे इनकी उपासना युगल उपासना 
ही है | इन युगल में सो श्री राधा क्री ही प्रधानता है। निकुश्ष में मोहन 
लाल प्यारी जू के चश्ण पलोटते हैँ :--- 


प्यारी जू के चश्ग पछोठन मोहन । 

नील कमल के दुरून लपेटे, अरून कमल दल सोहन । 
हट को को ओ हि. 

कवहुँक ले ल नन लूगावत, अछि घावद मानों गोहन । 


चर 


५ हक ८ रा ते ३ ३ पु 
ज श्रीमह् छुबीली राधे, होत जगे में छोह न । 


तर 





? हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्त, पु० १४७। 
९ जुगलकिसोर हमारे ठाकुर ...आदि पद । 3 जुगलसत्त की टीका । 
* बाद टिप्पणी सं० २ । + युगल शतक, वृन्दावन, छ० सं० ७६ + 


५६८ कष्णभक्ति-काब्य में सखीभाव 


श्ष के 


प्रेम के स्वरूप का दिग्दशन कराते हुए श्रीभद्ठ जी ने राधाकृष्ण के दो 
मर्नों को ही एक नहीं बताया है, अपितु दोनों के शरीर में एक दूसरे का 
निवास है। प्यारी के शरीर से श्याम और श्यामा जू के शरीर में प्यारे का 
वसना, तथा एक दूसरे के नेत्रों में एक दूसरे का निरन्तर ग्रतिविम्बित होते 

ना दोनों के सूक्ष्म प्रेम का परिचाचक्र ह। श्लीभद्ठ जी की भावुकता इस प्रसंग 


में फूट पड़ी है और वे दोनों की एकमेकता का परिचय देते हुए कहते हैं--- 

प्यारी तन स्थाम, स्थासा तन प्यारो । 

ग्रतिविम्बित तत अश्स परस देऊ, एक परूक दिशड्ियत नहि न्यारो। 

ज्यों दरपन में नेन, नेस में, नेन सहित इरपन दिखवारी । 

'श्रीभट! जोरी की, अति छुबि ऊपर, तन सन घन निवछावर डारों।'* 

श्रीमद्ठ जी ने रंग शतक' के छुओं प्रकरण, सिद्धान्त सख, व्रजलीला, 
सेवा-सुख, सहज सुख, सुरत सुख ओर उत्साह सूख में श्रीराधाकृष्ण की मधुर 
लीलाओं का गोपीभाव ( सम्बीभाव ) से ही गान किया है। उन मधुर रस की 
लीलाओं में सल्ली के अतिरिक्त और किसी का अवेश भी नहीं है। सखी के 
रूप में एक ओर खड़े श्रीमट्ट जी दग्पति की रस रेलि बेलि का आनन्द ले 
रहे हैं-- 

रस की रेलि बेलि अति बाढ़ी | 

दम्पति की हित बारि बिहारनि, रहो सदा मेरे चित चाढ़ी । 

निरखत रहो निपट हितकारिनि, पिय प्यारिन्ि की गुन गति गाढ़ी । 

जे श्रीसट! उतकट संघट सुख, कंलि शहलि मिरम्तर ठाढ़ी । 


जहाँ तक काव्यकछा का सम्बन्ध ह, श्रीभद्ट जी क पद अत्यन्त सरस 
हैं और उसी के अनुसार उनकी वर्ण योजना ह। इनके पढों में सर्वत्र एक 
कोमछता और छालित्य ह परम्तु यह कोमछना हित जी की संस्कृत प्रधान 
शली के कारण नहीं, अपनी व्यास गुण युक्त अन्व्यक्ति शी के कारण है। 
प्रयक्ष-साध्य न होने पर भी इनकी भाषा अलूंकृत ह। इनके पदों की भक्त- 
प्रियता का अनुमान इसी से रूमाया जा सकता ह कि अनेक सम्प्रदायों के 
कीतंनों में इनके पद गाये जाते हैं। नीचे इनकी अभिछाया का एक पद दिया 
जाता हँ-- 


? श्री युगल शतक, वृन्दावन, पद सं० ६०, पृष्ठ २५। 
* बही, पद सं० ७८, पृ० ३२। 
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चतुथ अध्याय 


अन में जो पाऊ। 


बडे लाछ ऋ 
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सदेव जी, देवी को दीक्षा देते 


श्री हरिव्या 


3 बही पद सं० $४, पृ० ६ | 


७७० कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


निम्बार्क सम्प्रदाय के सर्वाधिक प्रवापी महात्माओं में श्री हरिव्यासदे व 
सर्वाग्रगण्य हैं । इनका महत्त्व उत्तर भारत के साथुओं के पुनर्गठन विषय को 
लेकर भी कम नहीं है.। निभ्वाक सम्प्रदाय के वारह अखाड़े इन्हों के शिश्या 
को लेकर बने । इन्हीं के यश के कारण निम्बाक सम्प्रदाय हरिव्यासी सम्प्रदाय 
भी कहलाता है। 


श्री हरिव्यासदेव जी के जीवन के सम्बन्ध में जा कुछ भी ज्ञात है वह 
अत्यह्प है। सम्प्रदाय के ग्रन्थों के अनुसार ये गीड ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए 
थे। मथुरा इनकी जन्म-भूमि थी । नारदु-टीछा इनका निवासस्थान था । 
हरिव्यासदेव जी नाभा जी समसामयिक्त हैं। इनके हाथ की लिखी एक 
पोथी 'नुर्सिह-परिचर्या' सं० १६२५ की ग्राप्त है।' अनुमान किया जाता है कि 
इनका रचनाकार सं० १६२० से १६८० तक है। ये स्वामी हरिदास जी के 
पश्चात्‌ हुये थे ।* 
रचनाएँ 


श्री हरिव्यास देव जी रचित ग्रन्थों की संख्या पाँच बतायी जाती हे ॥ 
ये ग्रन्थ हैं :--- 


१. सिद्धान्त रत्नांजलि संस्क्षत 
२. निम्वार्काश्ोत्तरशतनाम स्तोत्र. संस्कृत 
३. दत्वाथ पश्चक संस्क्न 
४. पशञ्च संस्कार निरुपण संस्कृत 
७, महावाणी च्रजभापा 


3] 


जलि! ओर 'निम्बार्काष्टीत्तरशतनास स्तोन्नः के सबंध 


इनमे से 'सिद्धा 
५ सी "हू कम ह.। 
ये ग्रन्थ निश्चित रूप से उनके नहीं हं । तीसरे ओर 


में कहा जा चुका है कि 
चौथे ग्रन्थ अप्राप्त हैं। वास्तव में इनका कवि-यश “महावाणी” जेसी विशाल 
और ब्रजभाषा की सन्दर रचना पर ही आधारित है । परम्तु 'महावाणी' के 
सम्बन्ध में भी प्रवाद है कि यह रचना हरिव्यास देव जी की नहीं है। इस 


किस स्‍ै_ "| 





१ सरस्वतीभवन पुस्तकालय, काशी, महीधर संग्रह में सुरक्षित । 
* स्वामी हरिदास जी का सम्प्रदाय और उसका वाणी साहित्य, पृ० ४३४ 
2 दीछे देखिये प्रथम भाग, द्वितीय अध्याय । 


छत 
चतुथ अध्याय ५७१ 


|| ५ 8 का. कम के 
प्रवाद के कुछ तक पाद-टिप्पणी में दिये जा रहे हैं ।& इन पर गम्भीरता से 
विचार किया जाना आवश्यक है। आश्रय है कि महावाणी जैसे रस-मम्थ के 








# १. इस ग्रंथ का नाम महावाणी है, जो रचनाकार द्वारा न दिया जाकर 
बाद में प्रसिद्ध किया गया ज्ञात होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि इससे 
पूर्व अनेक वाणियों की रचना हो चुकी होगी । 


२. महावाणी में रचनाकार का नाम हरिध्रिया है। ऐसा कोई भी प्रमाण 


उपलब्ध नहीं है कि जिससे इस नाम का हरिव्यास जी के नाम के साथ अभेद 
ज्ञात हो सके । 


३. परवर्तो महात्माओं ने भी महावाणीकार के रूप में हरिव्यास जी की 
वन्दना नहीं की है । घनानन्द जी द्वारा इस सम्बन्ध में अवश्य ही उल्लेख किया 
जाना चाहिये था । 

४. नाभा जी ने प्रत्येक भक्त-कवि के विशिष्ट रूप को अवश्य सम्मुख रखा 
है, परन्तु हरिव्यास देव जी का वाणीकार या मधुर रस का उपासक होना 


उन्होंने भी नहीं लिखा । उन्होंने देवी को दीक्षा देने वाली घटना का हो प्रमुख 
रूप से वणन किया है । 


५, लवदास जी, भगवत रसिक जी, प्रियादास जी आदि अनेक भक्त 
चरितकर्त्ताओं ने भी इनकी किसी रचना का उल्लेख नहीं किया है । 

६. सखी सम्प्रदाय, राधावजल्लभ सम्प्रदाय, वनल्नलभ सम्प्रदाय के कीर्त॑न-संग्रहों 
में महावाणी के कोई पद संकलित नहीं हुए हैं, जब कि श्रीभट्ट जी आदि 
महात्माओं के पद इन संग्रहों में संकलित हैँ । 

७. श्री हरिव्यास देव जी की उपासना यदि महावाणी जैसे ग्रन्थ के अनुकूछ 
होती तो उनके शिष्य स्वभूराम, परशुराम आदि पर उस रस की छाया अवश्य 
होती परन्तु परशुराम का काव्य निर्गण रंग में रंगा दिखाई देता है 

८. इस ग्रंथ की भाषा-शठों पृरणंतथा रीतिकाछीन है। इसमें क्ृत्रिमता 
अधिक है । 

९, रतनदास जो कृत सेवकवाणी की टीका में इसके एक दोहे को रूप- 
रसिककृत बताया है 

१०, रूप-रसिक रचित बृहदुत्सत मणिमाल' और “महावाणी” की जेली में 
समता है जो दोनों रचनाओं को एक कवि की कृति सिद्ध करतो है! 

वृन्दाबन के विविध व्यक्तियों से संकलित २१ प्रवादों में से यहाँ उदाह रणार्थ 
उपयुक्त १० प्रवाद ही उद्धृत किये गये हैं ।---लेखक 


७७२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


कर्ता के रूप में हरिव्यासदेव जो का परिचय नाभा जी ने भी नहीं दिया है । 
इन्होंने इस ओर इंगित न कर केंवछ इनक चासत्कारिक जीवन का ही परिचय 
दिया है । उनका छुप्पय * खिये +-- 


० के ९.0 १ भ्े 
खचर नर कः शिष्य निपट यह अचरज आय । 
विदित बात संसार संत मुख कीरति गांवें। 
जो छू + ॥ ली २ 
वराशान के बदृन्द रहत राग स्यथाम सनहीं। 


आ्यों जोगेस्वर सध्य सनों सोभित बढदेही। 


ह/रेब्यास तेज हरिभजन बल ( दीक्षा द्‌ 


न 


भट्ट चरन रज परसिक, सकरक सृष्टि जाकी नई ।* 


॥५ 


और 


सम्प्रदाय में भी प्रसिद्धि ह क्रि इनके शिव्य रूप-रसिक जी इनकी रूत्यु 
के अनन्तर इनके शिप्य वने। श्री हरिव्यास देव जी ने अकट होकर उन्हें 
शिप्य किया और महावाणी का ग्रचार इन्हीं रूपरसिक जी द्वारा हुआ ।* 
श्री रतनदास जी द्वारा रचित सेवक्रवागी की टीका में महावाणी के जिस दोड़े 


का उल्छेख ह, वह निम्नलिखित ह और उसे रूपरसिक जी द्वारा लिखा बताया 
गया हे--- 


साखी रूपरसिक--- 
प्रिया शक्ति आह्यादिनी प्रीतस आनंद रूप। 
तन दुन्दावन जगमर शक्ति अनूप । 
श्री किशोरी अलि जी की वाणी म॑ उनके द्वारा रचित पद नि््रांत रूप से 
रूपरसिक जी को हीं महावाणी का प्राकव्यकर्ता बताता हैं। यह महत्त्वपूर्ण पद 
निम्नलिखित ह--- 


रूपरसिक से रूपरसिक वर। 

दिव्य 'समहावबानी!” रससांनी प्रगट करत प्रगटे अवनी पर । 

अति रहस्य रस की परिपाटी रूखिये इनकी कोउ न सरवर । 
उमड़ि घुसमड़ि हिय भाव-घटा सो, वरसत नित प्रति आनंद की झर । 


न 





? भक्तमाल, नाभा जी, छ० सं० ७७ पृ० ५७१ | 


देखिये, हरिव्यास यशामृत, भूमिका पृ० ३, तथा निम्बार्क माधुरी 
पृ. ९७, ९९। 


चतुर्थ अध्याय ज्छ्३ 


गोर स्थाम के रंग झकोरे, कोरे जे आये नारी नर | 
चर न पे कर + 
नननि की संननि सो 'अलि! को दरसायो नवकेलि कज घर ।* 


उक्त रूपरसिक जी महावाणी के प्रकटकर्ता हैं, अतः निम्बार्कीय तो हैं ही । 
कुछ समय ये जयपुर में भी रहे थे। राधावत्सलीय गोस्वामी चंठ्रछारू जी ने 
श्री किशोरी अलि जी को लिखे गये अपने पत्रों में रूपरसिक जी को अपना 
प्रणाम लिखा है--- 


रूपरसिक जू सो चहाँ कहियो अमित प्रणाम । 
उनको पत्री आय हो, करिहों सब विधि काम ।* 


श्री किशोरी अछि जी का समय सं० १७८० से १८६० तक माना जाता 
हैं। यही समग्र रूपरसिक जी का भी है। मुनि कान्तिसागर जी के पास 
रूपरसिक जी की एक रचना टलीलाविदशति' में उसका रचनाकार १७८७ 
वि० छिखा गया है। अतः अब यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये कि रूपरसिक जी ने ही १९ वीं शताब्दी के आरंभ में 'महावाणी! 
नामक ग्रन्थ की रचना कर उसे अपने भसाव-गुरु श्री हरिव्यास जी के नाम से 
प्रचलित किया । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवदी ने भी महावाणी' को ६५० दीं 
शताब्दी की रचना माना है।।ट 


जो हो, महावाणी ह निम्बाक सम्प्रदाय की रचना ही। सामान्य मान्यता 
के अनुसार यहाँ महावाणी की चर्चा हरिव्यास देव जी के प्रसंग में ही की 


ज्ञा रही है । 


” किशोरी अछिजी की वाणी, हस्तलिखित पृ० ५--लेखक के संग्रह में 
सुरक्षित सं० १८३४ की प्राचीनतम प्रति । | 
* उक्त बाणी में संगृहीत पत्रों से । 
: मुनि कांतिसागर जी की प्रति में यह पुष्पिका है-- 
सतरासे सत्यासिया मासोत्तम आसौज । 
यह प्रबन्ध पुरन भेयो सुकला सुभ दिन चीज ॥ 
/ १९ वीं शताब्दी में रस-रूपोपासना ने सम्प्रदाय को बहुत प्रभावित किया 
और महावाणी नामक रसग्रन्थ का निर्माण हुआ । 
हिन्दी साहित्य, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, १९४२, पृ० १९८ 


५9७ कृष्ण भक्ति-काच्य में सख्ीभाव 


प्रस्तुत महावाणी ग्रन्थ से पाँच सुख हैं, जिनके नाम हैं, सेवा सुख, उत्साह 
के के 
सुख, सुरत सुख, सदज सुख आर सिद्धान्त सुख । रचनाशली प्रायः एक दोहा 


ओर एक पद की युगरू-शलक वाली ह, परन्तु कहीं-कहीं इस क्रम का 


/]४ 


अतिक्रमम भी हुआ है । 
यद्यपि इस रचना पर दाशंनिक रंग चढ़ा दिखाई देता है फ्रिर भी इस 
अन्ध को निकुश्न-रस के ग्रन्थों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । श्री विहारीशरण के 
अनुसार झुगछ सत में घज रस है, श्री महावागी में शुद्ध नित्य विहार रस है, 
चज एवं ब्रज से सम्बन्धित, राधाकृष्ण का वर्गन नहीं ह ।! इसमें सन्देह नहीं 
कि महावाणी में शुछ निव्य-विहार-रस रस को ही ग्रहण करने का यत्र किया 
गया है। प्रिया प्रियतस के नास भी ग्रायः निऊुश्न सम्बन्धी ही हैं, सहचरी को 
नित्य प्रेम रूपा और प्रिया प्रियतस की कंलि की संयोजिका और छीछा 
सर्वानन्दिनी के रूप में ही स्वीकृत क्रिया गया है तथा बृन्दावन घास को 
नित्य विहारस्थक माना गया है। 
क्री राधाकृण की सुरति क्वीडा का वर्णन कवि ने सखीभाव से किया 


ब् छा 


है । उनकी मधुर #ईगार छीलाओं में कवि ने अपने को सखीरूप सें ही प्रस्तुत 
किया है, पीछे सिद्धान्त-पक्च से इस ग्रंथ के अनेक उदाहरण दिये जा चुके हैं, 
यहाँ सखीभाव सम्बन्धी एक पद प्रस्तुत किया जा रहा है :--- 

विहरत जुगल दिये भ्रुज श्रीया । 

सन्दरता सौभाग्य सिरोमनि, रस की रासि, रूप की सींवा । 

हावभाव आलिंगन चुम्बन देत परसपर प्रियत्तम प्यारी । 

रति अधीर अनुराग विवस दोऊ, सुरत रंग रंग-रंगे महा री। 

रसमय रसिक रसीछी भामिनि, रसमय रसिक्र रसीली केली । 


रसमय रहसि निरखि हरषत हिय, रसिक हित्‌ 'हरिग्रिया' सहेली । 


पसहावाणी' काव्यदृष्टि से उत्क्रष्ट ग्रन्थ है। स्तुतिपरक लम्बे-लम्बे पर्दों को 

छोड़कर शेष पद सरस हैं | अनेक स्थल मार्भमिक भावों का उद्धाटन करने में 
समर्थ हैं । 

इस ग्रन्थ की भाषा विशेष रूप से आकर्षक है। ग्रायः तत्सम प्रधान शेली 

का प्रयोग इन्होंने किया है। तत्सम प्रधान समस्त शेली होने से भाषा कहीं 


नितिन लिन नी न नल नम>335००-- ००5०८ नमक मं 








? महावाणी, सं० बिहारीशरण, भूमिका, पृ० १७। 
* महावाणी, सं० बिहारीशरण, पृ० १४३ ; 


चतुर्थ अध्याय ज७५ 


कहीं भाव से अधिक ग्रधान हो गई है और ऐसा ज्ञान होता है कि पदों में 


च्छ 


मच नस 


केव्र् सुम्दर-लुन्दर शब्द ही चुनकर रख दिये हं । यह रेशमी शब्दों की 
जाली से वन जाते हं। परन्तु जहाँ भाव हं, वहाँ की भाषा भी उत्तनी समस्त 


2+ 


सही ह । 


-[॥# 


भाषा में सजावट का श्रयत्न रीतिकाछीन कविता की परिपाटी का स्मरण 
दिलाता है । अनुप्रास के लिये रूम्बी-लम्बी पद योजनाएं को गई हैं, देखिये 

चकी चक चक्री सी, जकी जक जकी सी, छुट्टी छुक छुत्री सी, टकी टक 
टकोया । 


स्पट्ट है कि भाव की उद्भावना के लिये इसमें से बहुत कम शब्द लेकर 
काम चलाया जा सर्कता था। 


ढ ््‌ 


श्री हरिव्यास देव जी के अनेक शिष्य हुए, जिनमे बारह शिच्य ग्रधान 


६, श्री स्वभूदेय, २. श्री वोहित देव, ३. श्री मदन गीपाल देव, ४७. श्री 
घमण्ड देव, गी बाहबल देव, ६. श्री परशुराम देव, ७. श्री गोपाल देव, 
<८. श्री हपीकेश देव, ९. श्री माधव देव, ६१०. श्री केशव देह, ११. श्री छापर 


देव, १२. श्री सुकुन्द देव । 


इन सबमें श्री परशुरास देव का ही सम्प्रदाय और साहित्यिक दृष्टि से 
सर्वाधिक महत्व है । इन्होंने राजस्थान में निम्बाक सम्प्रदाय का प्रचार क्रिया 
और वर्तमान निम्वाकपीठ सलेमावाद के ये ही संस्थापक कहे जाते हैं। श्री 
नाभा जी ने भक्तमाल में इनके सम्बन्ध में लिखा है :--- 


ज्यों चन्दन को पवन निम्ब पुनि पावन करई | 

बहुत काल तक निविड उदय दीपक ज्यों हरई । 

क्री भट पुनि हरिव्यास सन्‍त सारग अनुसरई । 

कथा कीरतन नेम रसन हरिगुण उच्चरई । 
गोविन्द-भक्ति-गद रोग-गति, तिरूक दाम सद वेद हृद 
जंगली देश के छोग सब परशुराम किया पारसद ।* 


क...................... नल ननरनीननदण-न्‍न्‍ान नितिन ज सच  ि् चाााक्‍+ ३ ता न 


3 भक्तमाल, नाभा जी, छ० सं० १३७ | 





५७६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


चर 


नाभा जी ने परशुराम जी के भक्ति-प्रचार पर ही अधिक बल दिया है 
और उनको श्री भट्ट जी, पुनः हरिव्यास देव जी का अनुगामी बताया है। 

साम्प्रदायिक जनश्रुति के अनुसार ये जयपुर ज्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। 
इनका जन्म पंचगोड़ ब्राक्षण कुछ में चताया गया ह। इनके सम्बन्ध से 
प्रसिदू है कि इनकी झड़प किसी यवन फकीर से हुई थी जो अनेक सिद्धि 
और चमत्कार जानता था। इन्होंने उसे अपनो सिद्धियों द्वारा परास्त 
किया ओर वहीं भक्तिभावना का प्रचार करने के छिये अपना निवासस्थान 


बना लिया । यह स्थान सलेमसाबाद था ।'* 


इनकी रहन-सहन बहुत ही राजली ढंग की थी। समृद्धि इनके चरण 
चूमती थी, ऐसा प्रियादास जी के कवित्त से ज्ञात होता है ।* 

ये सूर के परवर्नी महात्मा हैं। इनकी भाषा में राजस्थानी पुट होने के 
कारण ही श्री शिवप्रसादु सिंह इनको सूर का प्ूव॑वर्ती मानने के भ्रम में पड़ 
गये हैं ।) थे नाभा जी के समकालीन महात्मा थे । 

श्री परशुराम देव पूर्णतया सखीभाव के कवि नहीं हैं। पूणतया तो वे 
सगुण मार्ग के उपासक भी नहीं हैं । उनके अनेक गंथ निगुंण भक्ति से सम्बन्ध 
रखते हैं। यह बात चिचारणीय है कि श्री भट्ट ओर हरिव्यास देव जी का 
अनुयायी किस प्रकार निर्गुण सिद्धान्तों का हामी हो सका ? एक ओर इनकी 
रचनाएँ सगुण भक्ति से सम्वन्धित है जोर उनमें अपने प्रकार का सखीभाव 
भी है, दूसरी ओर वे निगुंण सिद्धान्त का भी कथन करते हं। निम्वाक 
सम्प्रदाय से इस प्रकार के कवि परशुराम अकेले ही हैं। इनकी इस प्रद्ृत्तियों 
के लिये मूल स्रोत ढुढ़ना होगा । अवश्य ही ये दोनों प्रकार की रचनाएँ या 
तो भिन्न कवियों की हैं या एक ही व्यक्ति के भिन्न जीवनकालों से सम्बन्ध 
रखने वाली भिन्न प्रवृत्तियों की हैं । 

श्री मोतीलाल जी मेनारिया के अनुसार परशुराम ज्ञो के भश्रन्थों की सूची 
निम्न प्रकार हे-- 

4. साखी का जोड़ा, २. छन्द का जोड़ा, ३. स्वेया दस अवतार का, ४. 
रघुनाथ-चरित, ५. श्रीकृष्ण-चरित, ६. सिद्ञरर-सुदामा-चरित, ७. द्वौपदी का 








१ निम्बाक माधुरी, पृ० ६८ से ७४ तक । 
२ भ्रक्तमाछ छं० सं० १३७ पर प्रियादास कृत टीका । 
3 सूरपूर्व त्रजमाषा ओर उसका साहित्य, डा० शिवप्रसाद सह, पृ० २०१। 
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जोड़ा, ८. छुप्पय गज ग्राह कौ, ९, प्रह्मद-चरित, १०. अमर-बोध-लीला, ११, 
नाम-विधि-लीला, १२. शोच-निषेध-छीछा, १३. नाथ लीछा, १४. निज-रूप 
लीला, १५. हरिलीला, १६. श्री निवर्ण लीछा, १५७ समझगणी लीला, १८, तिथि 
छोला, १९. ननन्‍्दलीला, २०. नक्षत्र छीछा, २१, श्री बावनी लीला, २२. 
विग्रमतीसी तथा ७७० के रूगभग पद ।'* 
उपयुक्त ग्रंथों में तिथि छीला, विश्रमतीसी आदि अन्थ कबीर के हैं या 
परशुराम के, यह निणय होना शेष है। शेष ग्रंथों का भी प्रामाणिक संस्करण 
प्राप्त होने पर समीक्षा की जा सकती है । 
यहाँ परशुराम जी के सम्पूर्ण काव्य का अवछोकन करना हमारा अभीष्ट 
नहीं है। उनकी सखीभाव सम्बन्धी मान्यताएँ भी उतनी पुष्ट नहीं हैं। यहाँ 
हम उनका एतत्सम्बन्धी एक पद उद्छत कर रहे हैं :--- 
बन फूले अति सोहहीं, आयो री सखी मास ब्रसन्‍्त । 
नाना रड़् वास नवी नवी, नव नव तर, नव पल्चव विकसत । 
नव नव सुर कोकिल बोलहीं, गुझ्लत अति मधुकर मेमंत । 
पत्ती वहु बानी चवे गुन, नव नव गाव सुर सन्‍्त। 
नव नव किसलय दल बीनहीं, नव नागरि करि भरि बरसंत । 
नव संगीत नव नेह सो नव नागर नव रस विलसंत । 
रति नायक रितु विहरहीं राजत अति तामें हरि कंत | 
'परसुराम' प्रभु भजि लीजे हरि, सुख सब सोभा को अन्त ।* 


श्री रूपरसिकदेव 


श्री रूपरसिकदेव महात्मा हरिव्यास जी के शिष्य माने जाते हैं। कहा 
जाता है कि हरिव्यासदेव जी के अवसान के अनन्तर अपने आग्रह के कारण 
ये उन्हीं के शिष्य हुए, परन्तु इनके अन्थ 'छीजा-विश्ञति! से ऐसा कोई आशय 
प्रकट नहीं होता । वहाँ इन्होंने गुरु रूप में हरिव्यास जी का स्मरण किया है।* 
'लीला-बविशति! का रचनाकाल सं० १७८७ हे, जा पीछे कहा जा चुका 
है। श्री निकुज्,, वृन्दावन में इस ग्रन्थ की एक प्रति प्राप्त है, जिसमें १७८७ 





? राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, प्र० १४२ । 
* निम्बार्क माधुरी, पृ० ९०। 
3 प्रथम सुमिरि हरिव्यास जू सकल अर्थ के धाम । 
तिन पद कमलूहि बल रच्यो, लीलाविशति धाम । ग्रन्थ का आरम्भ । 


३७ कू० भा० 
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के स्थान पर १७८७ सं० दिया हुआ है ।* परन्तु यह संवत्‌ ठोक नहीं ज्ञात 
होता क्योंकि इनके द्वारा रचित दूसरे ग्न्थ 'हरिव्यास-यशास्रत” से इनका समय 
परवतती ठहरता है। इसमें ऐसे अनेक कवियों का उन्लेख है, जिनका समय 
१८वीं शताब्दी है । उदाहरण के छिये हुसेन (१७०८), मीर रुस्तम (१७३७), 
मीर अब्दुल वाहिद (१७७०), समीर अहमद (१८००) आदि कवि हैं ।* इस 
आधार पर सिश्रबन्धुओं ने इसका रचनाकारू सं० १७६० के निकट माना 
है १ अतः लीला-विंशति का समय १७८७ वि० ही शुद्ध है। इसी से रूप 
रसिक जी के समग्र का अनुमान किया जा सकता है । 

सम्प्रदाय के विद्वानों द्वारा श्री रूपरसिक जी के तीन ग्रन्थों का उल्लेख 
किया गया है। ये हैं, १. बृहदुत्सव सणिसारलू, २. हरिव्यास यशास्ृत और 
३. नित्य विहार पदावली । 'छोला-विंशति” इनका नवीन ग्राप्त ग्रन्थ है ।ं 

'वृहदुत्सव मणिसाल! रूपरसिककृृत विशाल ग्रंथ है, जिसमें २९९४ छुन्द 
हैं । इसमें बसंत पदञ्चमी से लेकर व्यंजन द्वादशी तक के समस्त उत्सवों के पद 
चणित हैं । इस ग्रन्थ के अन्त में भी यह बात कही गई है ।* 

कहा जाता है कि यह ग्रन्थ सहावाणी के उत्सव सुख का अनुकरण है । 
कुछ विद्वानों की दृष्टि में इस ग्रन्थ का उपास्य तत्व महाचाणी के उपास्य तत्व 
से भिन्न है। उनकी मान्यता है, “श्री महावाणी में नित्यविहारी केनित्य के लि 
में ही निल्य को नेमित्त बना कर केवर एक विशेषानन्द के लिये, उत्सव क्रम 
में वर्णित है, वृहदुस्सव सणिमाल इस रीति से सर्वथा भिन्न है, इसमें नेमित्त 
अमुख है, नित्य नहीं । इसमें नंदनंदन वृषभानु-नन्दिनी के जन्म-मंगल, बधाई 
से लेकर नित्य बसनन्‍त, होरी, झूछा प्रभ्नति समस्त उत्सव सुन्द्र एवं व्यवस्थित 
रूप से वर्णित हैं। श्री क्रष्णावतार के सिवा श्रीराम, श्रीनुसिंह, श्री वामनादि 
दर्शो अवतारों के भी ग्रादुर्भाव दिवस के मंगल बधाई उत्सवादि के पद हैं ।”* 
स्पष्ट है कि संप्रदाय के विद्वानों की दृष्टि सें यह ग्रन्थ नित्य विहार का नहीं है 





” श्री ब्रजवज्लभशरण जी के पास हस्त० प्रति। अब बृंदावन से प्रकाशित है। 
* इनके समय संवत्‌ “मिश्रवंधु-विनोद” के अनुसार हैं । 
* मिश्रबंधु विनोद, द्वितीय भाग, पु० ५२९। ४ टिप्पणी सं० २ 
+ करि आरम्भ बसंत ते बिजन द्वादशी ताऊँ। 
रूपरसिक या नाम को सो अब सत्य कहाऊँ | ग्रन्थ का अन्तिम भाग । 
+ निम्बाक माधुरी, सं० बिहारीशरण, पृ० ९४। 
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परन्तु निम्बाक-संप्रदाय में अधिकांश जिस कोटि का लीलास्तर स्वीकृत है, 
उसकी सूचना इस ग्रन्थ से मिल जाती है। नेमित्तिक लीलाओं के मध्य इस 
अ्न्थ में निव्यलीलाओं का भी आयोजन किया गया है ओर ऐसे शज्जार लीला 
चर्णन में कवि सखीभाव से लीलानन्द में निमज्ञित होता है। रूप के चहल में 
अहले प्रिया-प्रिय की होली का आनन्द सहचरिंगण लेती हैं :--- 


आज फाग जनुराग भरे, नव नागर नवलरू निकुजझ्न बिहारी । 
सिथिलित बसन गुलाछ सगोबग, रगे हैं रंगोबग रंग बिहारी । 
उमग्यो है रति रंगधार अपार छुटे, पिचकारी कटाच्छु अपारी । 
रूप चहल में रहे अहलू दोऊ, सुख रहूटत सन्मुख सहचारी ।* 
प्रेम हिंडोले के झूछन का एक पद प्रस्तुत है'***** 
दोऊ जन झूलत प्रेम हिंडोरे । 
स्यामास्याम सहज सुख सपति, हिय ही लेत हिलोरे । 
भ्कुटी भींह लकाट तिरक कच, लरछुनि कटाछ झकोरे । 
बानी सुखदानी रूदु मुसकनि, रलकनि मलरूकनि थोरे । 
जहां जहां चलि जात परस्पर, नेह डोरि करि बोरे। 
तहाँ तहां चित फिरत संग ही, मानों छेत झुलोरे । 
भीजे अड्गजः स्वेदकन झलकनि, पुलकि अंग तृन तोरे। 
रीझे अंग अंग सखियनि के, 'रूपरसिक”ः रस बोरे।' 

काव्य दृष्टि से यह ग्रन्थ अवश्य ही सुंदर है। महावाणी के समान ही 
इसमें भी शब्द-योजना तत्सम प्रधान और छालित्यमयी है। इस ग्रन्थ में 
अलंकारों का भी आचछुय देखने में आता है। भावों का |आस्वाद भी इसमें 
उच्चक्रोटि का है । छन्दों में विविधता है । रीतिकाल का अमुख छुन्द कवित्त भी 
प्रचुरता से व्यवह्वत हुआ है। अन्य दृष्टियों से भी इस गन्थ पर रीतिकालीन 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 

“हरिव्यास यशासर्त! इनका दूसरा ग्रन्थ कहा जाता है। इस ग्रन्थ में 
हरिव्यास जी को ही उपास्य नित्य बिहारी, विहारिणि के रूप में देखा गया 
है। हरिव्यास जी के अनुयायी सखीभादोपासकों को इन्हेंने श्रेष्ट माना है । 
इनका कथन है कि “देवी जीचों में लीछा-रस-लीन व्यक्तियों को ढंढ़ना चाहिये, 
उनमें भी युगल-उपासकों को, उनमें सखीभावोपासकों को, उनमें दृनन्‍्दावनीय 


? निम्बाक माधुरी, वृंदावन, पृ० १०२। * बही, पृ० १०९-११० । 
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उपासकों को, उनमें भी हरिव्यासियों को तथा उनमें भी जो महावाणी में रुचि 
रखते हों, उन्हें ढंढ कर उनसे मिलकना चाहिये ।”* 

इस पुस्तक में नित्यविहार के सिद्धान्त का भी वर्णन हे और रसिकों के 
अनेक आचार-विचारों का भी उल्लेख किया गया है । इस ग्रन्थ पर इस दृष्टि से 
हरिराम जी व्यास आदि रसिकों का प्रभाव स्पष्ट है। इस गन्थ में अनेक भक्त- 
कवियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें उन्होंने सखीभाव में रेल-पेल बताया 
है। यदि इस रचना की प्रामाणिकता असंदिग्ध होती तो यह खूची अवश्य ही 
बड़े महत्व की होती। इसमें आये कुछ नाम इस प्रकार हें--श्री हरिव्यास, 
परशुराम, स्वभूराम, केशव, घमंडी, रूपरा गुपारछ, मदन गुपाल, गोपाल दयालु॒, 
मोहन, नरसिंह, विष्णु, विट्ठछ, सारंग स्वामी, श्रीधर, वल्‍्लभ, रिषिकेश, हूटा 
गुपाल, घोंधी, भगवान सखी, सुरंग, मंगल, बवाहबल, गोपाल भट, हरिराम 
व्यास, लीलाशुक, द्वादश गुपाल, जन मुकुन्द, प्रमचन्द, श्यासदास, ईश्वर, 
विज्ञानघन, पद्मावती, पद्मा, प्रेमस्वामी, मधुसूदन, दामोदर, करमा, माधव, 
धरमा, मीरा, हुसेन, वाजीद, मीर, पीरदास, जनहरण, हंसदास, रंगदेवीदास, 
हितदास, चतुरा, लघुमोहन, मुरली, अनंत, गंगग्वाल, सूरश्याम, बिल्वमंगलरू, 
जोसी, हंसदास, रघुनाथदास, छेमदास, कल्याण, गोविन्दाचारज, चजवलल्‍लभ, 
गिरिधारी, कन्हर, गुरु गोपाछ जादि। एक अन्य पद में भी अनेक नाम हैं, 
जिनमें से कुछु तो समान ही हैं, कुछ नवीन भी हैं, जेसे तानसेन, अलि 
भगवान, आचाय शेखर, लक्ष्मीदास, टीकमदास, पूरनदास, विद्यापति, रसिका- 
नन्द, अल्ह, जसूस्वामी, कृष्ण, रामदास, आसकरण आदि ।" इनमें से अलग 





3 प्रथम दईवी जीव में, करम ज्ञान हरि लीन । 

फिर तिन ही में सोधिये लोछारस में लीन ॥ 

लीलारस के जीव में युगलरुष्यानरत जोय । 

युगलध्यानरत में कोऊ सखीभावयुत होय ॥ 

सखीभावयुत में कोऊ वृन्दावनी उपास। 

तिनहू में पुनि देखिये श्रीहरिव्यासीदास ॥ 

श्रीहरिव्यासीदास में महावाणी रुचि जाहि। 

तिनसों हिलमिल कीजिये हिय को बात उम्ताहि ।॥। 

हरिव्यास यशामृत, पृ० १३ 

* हरिव्यास बशामृत, पृ० १७ से २२ तक । 
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अलग नार्सों को पढ़ लेना कठिन है, क्योंकि बहुत से नाम विशेषण की भांति 
प्रयुक्त हैं। इन महात्माओं में से बहुत से अपरिचित हैं, बहुत से ग्न्थ के 
सभावित रचनाकाल के परवर्ती हैं । यह इस रचना के संबंध में सन्देह उत्पन्न 
करता है। एक बात और है कि 'हरिव्यास यज्मास्तत” सें उल्लिखित रसिकों की 
सूची में स्वामी हरिदास और हित हरिवंश जी का नाम भी नहीं है। जो छोग 
स्वामी हरिदास जी का निवाक सम्प्रदाय से सम्बन्ध मानते हैं, उन्हें देखना 
चाहिये कि निम्बाक संग्रदाय के रचनाकार उनका नाम भी रसिर्को की सूची में 
नहीं रखते । 


“नितव्यविहार पदावलछी” १२० पर्दों की रचना है। इसमें ब्रजलीला का 
स्वंथा अभाव है । 

लीलाविशति नामक ग्रन्थ की चर्चा की जा चुकी है। यह ग्रन्थ भाव- 
विवेचन और साहित्यिक दृष्टि से प्रौढ़ रचना है। राधिकादास द्वारा अ्रतिलिपि 
किये गये इस अन्थ के आदि और अन्त के कुछ उद्धरण पीछे दिये जा चुके हैं । 
इस ग्रन्थ में सिद्धान्त विवेचन हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। उपासनाओं की 
विभिन्‍नता बताते हुए नारायण को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। परन्तु नारायण 
भी धममात्र हैं, धर्मी तो श्रीकृष्ण ही हैं। उनकी लीलाएँ दो प्रकार की बताई 
गई हैं। ये हैं, तज और वृन्दावन की लीलायें जिन्हें नित्य और निमित्त 
लीलाये भी कहा जाता है। इस प्रकट ओर अप्रकट विहार का वर्णन करते हुए 
उन्होंने छिखा है :--- 


हूँ प्रकार कर करत हैं, प्रगटाप्रगट बिहार । 
ब्रज घृन्‍्दावन में सदा नेमिति निति विहार ॥ 
कलियुगादि क्रीड़ा करें अरु द्वापर में अन्त । 
यह लीला नमित्ति ब्रज गावत हैं सब संत ॥ 
लीला नित्यविहार की श्री वृन्दावन माहिं। 


श्रीहरिप्रियाजू की कृपा बिना लहें कोऊ नाहिं॥ 
५९ | ३८ ५८ 


अति अपार आश्चयमय, आदि अनादि स्वतंत्र । 
सेवे सुख सब सहचरी, निमिख न पावहिं अंत |! 


इस ग्रन्थ के एक भाग सिद्धान्त माधुरी में ध्रवदास जी को 'सिद्धान्त 
विचारलीछा' का अनुकरण कर गद्य का अयोग किया गया है। आचार्य के 
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सरखीस्वरूप और ललिता जी के स्थान पर श्रीरंगदेवी की उपासना का कारण 
बताते हुये वे कहते हैं :-- 


“यहाँ कोऊ प्रश्न करे कि सखी दूरि देखें अर हरिग्रियाजू तहाँ की खवासी 
करतु हैं सो यह तो एक सखी हैं, इनकों निरन्तर सुखग्राप्ति केसें संभव । तो 
तहां कहिऐ कि श्री हरिप्रिया जू हैं सु युगल की इच्छाशक्ति निजदासी स्वरूप 
धारन कीनौ है। इनि बिनु बिहार बनत नाहिं, काहें ने जु इच्छा होइ तो 
विहार होइ'' 'और कोऊ कहे कि अष्ट सखियनि में रूलिता जू मुख्य सुनियतु 
हैं।” इत्यादि-- 





श्री वृन्दावन देच जी, सामने अन्य रसिकगण। 


श्री वृन्दावन देव जी 
“श्री परशुराम जी के शिष्य हरिवंश देव थे, हरिवंशदेव के शिष्य नारायणदेव 
हुए । इन्हीं के शिष्य बृन्दावनदेव थे। इनका आचाय पद पर रहने का समय 
सं० १७७५९ से सं० १८०० तक माना जाता है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि 
धघनानन्द जी इन्हीं क शिष्य थे। घनानन्द जी ने अपनी गुरु-परम्परा इस 
प्रकार दी है'' श्रीभद्द जो, हरिव्यास जी, परशुराम जी, हरिवंश जी, नारायणदेव 
ज्ी ओर वृन्दावन देव जी | अपसे गुरु की प्रशंसा में वे लिखते हँ--- 


जगवोहित मोहित प्रगट हरि विनोद निज धाम । 
अवनीमनि श्रीयुत सदा वृन्दावन अभिराम ॥ 


७ 
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बिसे बीस महिमा तिन्‍्हें, ताहि कोस है बीस । 
सदा बसी नीके लछलसी, कृपा ईस मो सीस ॥* 


वृन्‍्दावनदेव जी की रचना निबाक-माधुरी के अनुसार ृष्णाम्रृत गंगा? 

है और सर्वेश्वर “मासिक! के अनुसार 'गोतामृत गंगा! इनकी सुन्दर रचना 
है ।' निम्बाक माधुरी में इनके कतिपय छुंद दिये गये हैं, उन्हीं से यह ज्ञात हो 
जाता है कि ये महात्मा केवछ निकुझ्ष भाव तक ही सीमित नहीं रहे अपितु 
इन्होंने कृषणलीला का गान व्रजलीला के स्तर पर ही किया है। वात्सल्य और 
आंगार के वियोग पक्ष के पद भी इनकी रचनाओं में सम्मिलित हैं। जहां-तहां 
नायिकासेद के रूप के पद भी प्राप्त हो जाते हैं । सवेया और कवित्त आदि 
रीतिकालीन छुन्दों का अ्रयोग भी इन्होंने प्रचुरता से किया है। घनानन्द की 
शेली के छुन्द भी इनकी रचनाओं में सम्मिलित हैं। एक पद्‌ इस दृष्टि से 
उद्धुत किया जाता हैं /+ 

प्रेम की मरोरनि मसोसें मन मारिये। 

हगनि के साथ हूं ब्रिकानौं पर हाथ यह, 

दीजे काहि दोष, कहो कौन पे पुकारिये। 

भूल्यों धन धाम अब कहां घनश्याम आली, 

बिना काम देह ज्यों वियोग आग जारिये। 

धृंदावन! प्रभु कहूँ नेक हू निहारिये, 

सुतन मन धन प्रान वारि वारि डारिये।* 


श्री घनानन्द जी 


हिन्दी-साहित्य के अध्येता घनानन्द जी से परिचित हैं। वे हिन्दी के 
रीतिकाल की स्वच्छुन्द्धारा के अतिनिधि कवि हैं । वियोग के वे सबसे बड़े 
गायक हैं, प्रीति की रीति को उनके बराबर कौन जानता है ? उनकी काव्य- 
गरिमा से भी सभी परिचित हैं । इतना होते हुए भी उनके भक्त-कवि-रूप से 
हिन्दी के अनेक विद्वान भी अपरिचित थे। आयः पदावलीकार 'घनानन्द और 
'कवित्त-सवयों के लेखक धनानन्द को भिन्न व्यक्ति समझा जाता रहा है। इधर 


3 प्रमहंस वंशावली । घनानन्दकृत 
२ निबाक माधुरी, पृ० १४४ तथा सर्वेद्वर, वृन्दावनांक, पृ० २२३ । 
3 निबाक़ माधुरी, पृु० १६१ । 
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कुछ विद्वानों ने इस अ्रम का परिहार किया है ।! इस सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ 
प्रसाद सिश्र जी के ग्रन्थ तथा सद्यः प्रकाशित डॉ० मनोहरछाल गौड़ का 'घनाननद 
और स्वच्छुन्द काव्यघारा' नामक ग्रन्थ बहुत ही महत्ततपूर्ण हैं। परन्तु भेमी 
कवि घनानन्द के रूप का जितना अध्ययन अभी तक हुआ है, उतना भक्तकवि 
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श्री घनानन्द जो 


घनानन्द का नहीं हो सका है। इस प्रसड़ में गौड़ जी ने थोड़ा-सा प्रकाश 
डाला है, वह महत्त्वपूर्ण है और उन्होंने घनानन्द जी को भक्त रूप में सखीभाव 
का उपासक माना है । 


घनानन्द्‌ जी के जीवन के संबंध में पर्याप्त शोध की जा चुकी है । इनका 
जन्म संवत्‌ विद्वानों ने वि० १७३० निर्धारित किया है। इनका निवास प्रायः 
प्रारम्भ ही से दिल्ली में हुआ। उस समय दिल्ली का बादशाह मुहम्मद शाह था। 
ये उसके यहाँ मीर मुंशी थे। इनका सुजान नामक किसी वेश्या से प्रेम 
करना असिद्ध हे ॥। एक बार कुछ लोगों ने बादशाह से कहा कि घनानन्द 
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गाते बहुत अच्छा हैं, बादशाह ने इनसे गाने के लिए कहा परन्तु ये अस्तुत न 
डुण। तब लोगों ने जड़ ही तो दिया कि यदि सुजान कहे तो ये कभी नहीं 
टाछ सकते । फलतः सुजान से कहलरूवाया गया और घनाननद ने गाया भी 
खूब । बादशाह की ओर पीठ करके गाने के कारण इन्हें दिल्ली से निकलवा 
दिया गया । ये वृन्दावन आ गये और निम्बाक सम्प्रदाय के महात्मा वृन्दावन 
देव जी से दीक्षा लेकर सखीभाव की उपासना में प्रवृत्त हुए। अन्त में 
अहमदशाह जब्दाली के दूसरे आक्रमण में यवरनों ने इनकी जीवनलीला समाप्त 
कर दी ।' 


घनानन्द जी एक समर्थ कवि थे। श्री विश्वनाथग्रसाद मिश्र के अनुसार 
इनके द्वारा रचित ग्रंर्थों की संख्या ४२ है।' इनमें अनेक ग्रंथ अल्प 
परिमाण के हैं परन्तु कुछ एक रचनाएँ बड़ी भी हैं । मूलतः इनके पढों में भर्ति 
सम्बन्धी भाव हैं और कवित्त सवयों में प्रेम सम्बन्धी । फिर भी यह वर्गीकरण 
पूर्णतया शुद्ध नहीं कहा जा सकता। भक्ति सम्बन्धी कवित्त स्ेये भी 
बड़ी मात्रा में प्राप्त हें । यों यदि रचना-परिमाण की दृष्टि से देखा जाय तो 
अमुख रूप में ये भक्त-कवि ही ठहरते हैं । 

घनानन्द जी के काव्य का उनके जीवन से निकट का सम्बन्ध है। वे 
अपनी अनुभूतियों के गायक हैं, इसीलिये उनकी कविता में भी जीवन है, जब 
हम घनानन्द जी के कविरूप को देखते हैं तो भी ऐसा ज्ञात होता है कि इस 
भक-कवि ने परम्परा से प्राप्त भक्ति के सिद्धान्तों को भी अपने रह में रंता है 
और इस दृष्टि से सखीभाव के साहित्य के अध्ययन के लिये भी घनानन्दजी 
की रचनाएँ कुछ नवीन सामग्री प्रस्तुत करती हैं । 


निम्बाक सम्प्रदाय में सव्वीभाव की सान्‍्यता स्वोकृत थी परन्तु इसके 
उपासकों ने विशुद सखीभाव का गान कम ही किया है। रसिकता में निकुञ्न- 
लीलाओं के प्रति जेसी अनन्यता चाहिये, वसी प्रायः इन भक्त-कवियों में कम 
रही है। घनानन्द जी ने भी श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवतारों की 
बन्दना की है । श्रीकृष्ण के जीवन के भी प्रायः समस्त पक्षों को उन्होंने चित्रित 
किया है। श्रीकृष्ण से संबंधित स्थल ब्रज, वृन्दावन, थहाँ के तृण, बृक्त, यमुना 
सभी को दिव्य सोन्दर्य से मण्डित रूप में देखा है। इन सबके बीच श्रीकृष्ण 


१ घनानन्द और स्वच्छन्द काव्यधारा, श्री मनोहरलाल गौड़, पृ० २७ । 
* घनानन्द ग्रंथावली, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ७३-७४ । 
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के बाल-विनोदों का वर्णन किया है परन्तु उनके काव्य में प्रमुखता शज्भार-रस 
की ही है । यह शशज्भार-रस सर्वत्र ब्रजभाव का ही है। उन्होंने रस की परावधि 
च्रजलीलाओं में ही मानी है । अपने ग्रन्थ 'बज-व्यवहार' में वे कहते हैं :--- 
व्रजरस परम परे तें परे, अनुरागी याकों ब्रत धर । 
| ५ ८ ५८ 
ब्रज व्यौहार मोहि अति भायो । रुचि-रस-रसना ब्जरस गायी ।* 
घनानन्द ब्रजलीलाओं के ही गायक हैं। ब्नजरस की अधिकारिणी गोपियाँ 
हैं। गोपियों की महिमा घनानन्दु जी ने पुछकित होकर गाई है और अपने 
अनेक ग्रन्थों में उन्होंने गोपीभाव पाने की याचना की है | कुछ स्थल देखिये:-- 
कहा कहों गोपिन को प्रेम । बिसरे जहाँ सब विधि नेम । 
प्रेम पथ. अति बाँको आहि | सूधें इन अवगाझ्यौ - याहि । 
इनके चरन सीस छ घरे । तब यह अगम गेल अनुसरे। 
इनको भाव इन्हें बनि आयौ । कहूँ न पेये सो इन पायौ । 
इनको परम प्रेम पद दूरि। महाभूरि इन पॉाँयनि धूरि । 
सो अति अलभ हाथ क्यों छगे | परम प्रेम केसे उर जगे। 
सिर विधि सुक उद्धव जे जाचत । महिमाबस अचरज़ रस पावत । 
अपने लिये वे इन्हीं गोपियों का भाव चाहते हैं :--- 
गोपी प्रबल भाव उर फुरे, तब सब ओर आप ही ढुर । 
घूमत फिरे सुरति भूल्यौ सो, तन मुरझान्यो मन फूल्यों सो । 
ये ब्रज बधू परम बड़ भाग, यह रस इनही को निज भाग । 
इनको गल छेल रस लहिये, तातें सब तजि ब्रज बसि रहिये 


धनानन्द द्वारा गोपी-महिमा का गान ओर उनके पथ पर चलने की चाह 
का अकाशन उनकी अधिकांश रचनाओं में हुआ है। वस्तुतः वे गोपीभाव के 
ही कवि हैं । उनका सखोभाव गोपीभाव ही है । 

धनानन्दु में गोपीभाव प्रायः दोनों प्रकार का मिल जाता ह । एक रूप में 
यह गोपीभाव कान्ताभाव है और दूसरें रूप में व. सखीभाव की मान्यता रखते 
हैं। जहाँ कान्ताभाव हे, वहाँ उनका स्वयं का श्रीकृष्ण के प्रति निवेदन हे, वे 
उनके साथ ही क्रीडा करना चाहते हैं। मिलन के अभाव में वे जिस पीड़ा का 


खत ंिि--- न 


? ब्र॒ज-व्यवहा र, घनानन्द, छं० सं० १९९ तथा २१२। 
. आक 
प्रम पद्धति, घनानन्द कृत, घनानन्द ग्रन्थावली १-२३५। 
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अनुभव करते हैं, वह अपनी व्यक्तिगत अनुभूति के समान ही पीरक है । 
उनके वियोग का एक पद प्रस्तुत है-- ह 

मेरी मन मेरे हाथ नहीं, कहा करों री बीर। 

चजमोहन के बिछुरन की, निपट अनोखी पीर। 

केसे दुराऊँ हे सखी, नननि भरि आवत नीर। 

आनंदघन पिय के दरसे बिन, ग्रान पपीहा अधीर ।* 


सखीभाव युगल उपासना का भाव है। वहाँ क्षण भर के लिए भी राधा- 
कृष्ण का वियोग सम्भव नहीं है। न वहाँ अकेले राधा का स्मरण किया जाता 
है, न कृष्ण का। घनानन्द जी ने राधा और कृष्ण का अकेले भी स्मरण किया 
है और अपना उपास्य कृष्ण को बताया है ।'* इसी प्रकार राधा का भी अकेले 
स्मरण इन्होंने किया है।) वहाँ उनका श्रीक्ृष्णप्रिया का रूप तो है ही, वे 
कीरति-कन्या हैं, श्रीदामा की अनुजा हैं, गोपार की उपासिनी हैं और श्रीकृष्ण 
की शिरोमणि भी हैं। तात्पय यह है कि उनकी उपासना में राधा के स्वरूप 
की एक विस्तृत स्वीकृति है । इसी प्रकार उनकी उपासना में कहीं कान्ताभाव 
के तत्व हैं, कहीं सखीभाव के । 


घनानन्द के गोपीत्व में सखीभाव का स्वरूप यत्र-तत्र बहुत स्पष्ट है। 


उनका अपना सम्प्रदाय का सखी नाम भी है, वह है “बहुगुनी? । वृषभानुपुर- 
वर्णन में उन्होंने अपने को राधा की चेरी और नाम बहुग्रुनी बताया है :-- 


राधा की हों चौकस चेरी, सदा रहति घर बाहिर नेरी। 
नीको नांव “बहुगुनी” मेरी, बरसाने ही सुन्दर खेरो। 
याही घर की जाई बाढ़ी, सदा रहति राधा ढिंग ठाढी। 
राधा दृष्टि लिये ही रहों, जो कछु बूझें सोई कहाँ। 
मन की पाय टहल अनुसरों, अपनी को मनभायौ करों। 
राधा हों सब भाँति पढाइ, पांइ झंवाईइ गुमान बढ़ाइ। 
रस सिंगार सोंज सजि जानों, कबरी सो धौं बहु विधि बानों । 
राधा नाम “बहुगुनी” राख्यो, सोई अरथ हिये अभिलाखों । 





१ पदावली सं० ५१, घनाननद ग्रन्थावली पृ० ३४१ । 
२ विचार सार, धनानन्दकृत, घनानन्द ग्रन्थावली पृ० २४९ । 
3 पदावली सं० ९६१ घनानन्द ग्रन्थावलों पृ० ५६१ । 
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चित हित की समुझति अति ओंडी, राधा करी छाडिली छोडी । 
रूलिता सखी मोहि अति मानें, राधा को हित ले पहिचाने ।* 


उपयुक्त छन्द में घनानन्द जी ने अपनी राधा-प्रधान युगल उपासना 
के सखीभाव का प्रायः पूरा परिचय दे दिया है। उन्होंने अन्य अनेक पढों में 
भी राधामदन गोपाल की टहल का विस्तार से वर्णन किया है ।** 


घनानन्द जी के सखीभाव के पदों पर शली की दृष्टि से स्वामी हरिदास 
जी के पर्दों की छाया दिखाई देती है ।? इस दृष्टि से रास, सुरतांत, होरी आदि 
के अनेक पद पठनीय हैं। 

घनानन्द जी की उपासना के स्तर विविध रहे हैं। उनके काव्य में एक 
क्रम-विकास परिलक्षित है । उपासना का ज्ञान एक साथ होता भी नहीं, इसमें 
बुद्धि भ्रमित होने रूगती है, क्योंकि लीला रस का मर्म जानना कठिन ही है-- 


लीला-रस कौ मरम न जान्यी जाइ । 
कसे के करिय उपासना, समुझत मति बोराइ । 





? वृषभानुपुर सुषमा वर्णन । छं० सं० ८ से २६ तक । 
* राधा मदनगुपाल की हाँ सेज बनाऊँ। 
' दूध फेन फीको करे वर वसन बिछाऊँ। 
बासन्ती नव कुसुम ले, रचि रुर्चिह रचाऊँ। 
नव पराग भरि भाव सों तिनपर बगराऊँ । 
»< > »< ५< 
टेरि लेहि तब लाडिली हित हुलसि सिहाऊँ । 
कछू कहैँ लगि कान साँ सुनि जीव जिवाऊँ । 
ता सुख को सम्पति सखी मन मांझ दुराऊँ। 
नेन सेन जोबन छकी लखिं भाग मनाऊँ। 
५८ )८ ५८ ५८ 
सहज रज्भीलो जोट कों जिय बीच बसाऊँ। 
चित्त चातक 'आनन्दघने! रस परस रमाऊँ। 
पदावली सं० ५४ । घनानन्द ग्रन्थावडी पृ० ३४ । 


? तान सुर तार सों जमाई है मोहन मुरली में मलार | आदि पद, सं० १८ 
४ पदावली, ४८४ । 
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परन्तु अन्त में वे ब्रजभक्ति के मार्ग से सखीभाव तक पहुँचे हैं। यही 
उनकी चरम साधना दिखाई देती है । 

भाव की दृष्टि से घनानन्द जी ने जो चमत्कार प्रम-सम्बन्धी कविता में 
दिखाया है, वह भक्ति-काव्य में उलझाव को छोड़कर अधिक सुरुूझ गया है । 
स्वामी हरिदास जी एवं हित हरिवंश जी के काव्य में जो संयोग और वियोग 
की स्थिति तिकुञ्ञ में रहती है, वह घनानन्द ने अपनाई है ओर कविता में 
भाव की दृष्टि से एक नूतनता को जन्म दिया है। नूतनता यह है कि जहाँ 
स्वामी हरिदास जी आदि संयोग और वियोग में संयोग को प्रधान रखते थे, 
वहाँ घनानन्द जी के बांटे वियोग पड़ा रहने? के कारण वे संयोग में वियोग का 
अनुभव करते हुए भी दूसरे रास्ते ही निकल गये हैं, वे चिर वियोगी हो गये 
हैं। घनानंद का चिर वियोग सखीभाव के आनन्दवादी लीलातत्व से मेल नहीं 
खाता, अतः जेसे जैसे उनकी वियोग की खुमारी उतरती गई, वेसे वसे ही 
वे राधाकृष्ण की लीलाओं के आनंद में अपने उस वियोग को भुलाते गये 
और अन्त में सखी-रूप में निकुककोाला के उस अनन्त आनन्द के दर्शक 
बन गये । 

घनानंद के कलापजक्ष की गरिसा उनके विरोधाभासयुक्त वक्ोक्ति-कथन 
में मानी जाती है। वे भाषा की लक्षणाशक्ति के समर्थ प्रयोक्ता हैं। भक्ति 
सम्बन्धिनी रचनाओं में उन्होंने जानबूझकर वक्र वक्‍तृता को छोड़ दिया है 
फिर भी घनानंद की अभिव्यक्ति स्वभावतः समाप्त नहीं हो सकी है और 
उनकी वक्रता अधिक स्वाभाविक होकर अभक्तिकाब्य में प्रस्फुटित हुई है । 
पदावली का कलापक्ष ग्रायः प्रांजल, सरल और सुबोध है । 


श्री गोविन्ददेव जी 


श्री बन्दावनदेव जी के पश्चात्‌ उनके शिष्य गोविन्द्देव जी सलेमाबाद 
चर + को छा ७ 
की गद्दी पर बठे। ये घनानंद जी के समकालीन थे। घनानन्द जी ने इनक 
सम्बन्ध में श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है। भोजनादि घुन में वे कहते हैं :-- 
श्री वुन्दावनदेव सनातन, चातक रसिकन को आनन्दघन । 
जो यह भोजनादि घुन गावे, श्री गोविंददेव पद पाव । 


गोविन्ददेव जी का समय श्री ब्रजवन्लम शरण जी के अनुसार बृन्दावनदेव 
पश्चात्‌ गही पर स॒० १८१४७ तक है ।' नवाक माधरा के लेखक के 





१ सर्वेद्वर, वृन्दावनांक, पृ० २२४ । 


५९० करष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


अनुसार उनका कविताकार छगभग सं० १६७० है,' जो पूर्णतः अशुद्ध है । 
निम्बाक॑माघुरीकार ने इन्हें भाव-सिद्ध सखी रूप धारण कर प्रेमभक्तियुत 
उपदेशाम त का पान कराने वाल्म लिखा है। इनकी कविता की एक पुस्तक 
जयति चतुर्दंश” प्राप्त होती है, परन्तु इसके उद्धरण प्रामाणिक ज्ञात नहीं 
होते । गुरु परम्परा जयति के उद्धरण में केशव काश्मीरी भट्ट के शिष्यों में 
कृष्ण चेतन्य और नित्यानन्दादिक का नाम भी लिया गया है, जो स्पष्ट ही 
सांप्रदायिक पक्षपात और ऐतिहासिकता का विरोधी है ।' नीचे उनकी एक 
रचना राधिका स्वामिनी जयति' में से कुछ पक्तियां उद्धुत की जा रही हैं :--- 


जयति श्री राधिका कृष्ण सुख साधिका, भक्तदुख बाधिका महा भागा । 
जयति पियमोहिनी, सकलरू अंग सोहिनी, कृष्ण छुवि जंहिनी प्रियास्यामा । 
जयति नव नागरो, रूप गुन आगरी, कृष्ण सुख सागरी महोदारा । 
जयति श्री स्वासिनी, महा अभिरामिनी, देह दुति दामिनी छवि अपारा | 
जयति आहलादिनी प्रान प्रियावादिनी, प्रेम उत्पादिनी कृष्ण मित्रा । 
जयति पिय बस करी, भरी रसि रंग सहचरी, अमित रानी विचित्रा । 
जयति नव नायिका, कृष्ण रस दायिका, प्रान प्रिय गायिका अति नवीना । 
जयति नव भामिनी, महा कर कामिनी, घजेश्वर नामिनी पिय अधीना । 
०५ 4 >< 
जयति वृपभानुनन्दिनी, जग वन्दिनी, कृष्ण हिय चन्दिनी रंगसेवी । 
प्रनत गोविन्द! नन्‍द नन्‍द सुखकन्द, सवंश निजदास हरिश्रिया देवी ।* 


रानी बांकावती जी वजदासी' 


जयपुर राज्य के लिवाणा ग्रदेश के कछवाहा राजवंश में इनका जन्म हुआ 
था । इनके पिता का नाम आनन्दराम था। इनके वंश के राजा भगवानदास 
जी को अकबर ने बांका की पदवी दी थी, इसीलिये इस राजघराने के पुरुष 
वांकावत और ख्त्रियाँ बांकावती उपाधि से प्रसिद्ध रही हैं। इनका विवाह 
क्ृः्णगढ़ नरेश राजसिंह के साथ वृन्दावन में सं० १७७८ में हुआ था। ये 





 निवाक माधुरी, पृ० १६६ | श्री रसिकगोविद देव के प्रकरण मेंपू ० ४८७ 
पर यह भूल ठोक कर दी गई है । 

* निबाक माधुरी, पृ० ४९१। 

3 वही, पृ० ४९१। 


चतुर्थ अध्याय ५९१ 


स्वभाव-सिद्ध कवयित्री थीं। विशेष बात यह है कि इनके पुत्र ग्रसिद्ध नागरी 
दास जी और पुत्री सुन्द्रकुंवरि भी उच्चकोटि के रचनाकार हुए ।'* 

रानी बांकावती जी का उपनाम ब्रजदासी' था। ये निम्बाक सम्प्रदाय 
के महन्त वृन्‍्दावनदेव जो की शिप्या कही जाती हैं। श्रीमद्भधागवत का 
ब्रजभाषा में अनुवाद इनका साहित्यिक महत्त्व का कार्य माना जाता है । यह 
अनुवाद वब्रजदासी-भागवत के नाम से असिद्ध है। परम्परा के अनुसार ये 
सखीभाव की उपासिका थीं | इनके अलग से पद प्राप्त होने की आज्ञा है । 


बाई सुन्द्रिकुवरि जी 

बाई सुन्दरिकुतचरिं जी अपने स्वनामधन्य पिता क्ृष्णगढ़नरेश राजसिंह 
और माता ब्रजदासी जी की पुत्री थों, इनकी कविता उच्चकोटि की है, अतः 
भक्त और कवि दोनों दृष्टियों से इनका विशेष महत्व है। इनका विवाह सं० 
१८१२ में ३१ वर्ष की आयु में रूपनगर के खींची वंश के राजकुमार बलवंत 
सिंह के साथ हुआ । राजनेतिक विषमताओं के कारण इन्हें जीवन भर आराम 
न मिला और अपनी उद्दिप्न दशा में ही इन्होंने अंनेक ग्रन्थों की रचना की । 

इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि थे निम्बाक संग्रदाय के तत्कालीन 
आचाय बृन्दावनदेव जी की शिष्या हुई थीं, परन्तु उनका देहावसान ज्ञीघ्र ही 
हो गया और तब इन्हें अपनी साधना का मार्गनिर्देश सर्वश्वरशरणदेव द्वारा 
प्राप्त हुआ । 


इनके द्वारा लिखे गये ग्रन्थों की संख्या १२ है, जिनमें मित्रशिक्षा को छोड़ 
कर अन्य सब ग्राप्त हैं ।* प्रसन्नता की बात यह है कि इनकी रचनाओं में 
आयः रचनाकाल दिये हुए हैं। डॉ० सावित्री सिन्हा के अनुसार इनके ग्रन्थों 
के नाम और रचना संवत्‌ निम्न प्रकार हैं :-- 

१. नेह निधि ( १८१७ ), २. बृंदावन-गोपी-माहात्म्म ( १८२३ ), ३. 
३. संकेत युगल ( संकेत सुगल ) ( १८३० ), ४. रसपुञ्ष ( १८३४ ) ५. 
सार-संग्रह ( १८४५ ), ६. भावना प्रकाश ( १८४५ ), ७. रप्ल्‍झर (१८४७५), 
<. गोपी माहात्म्य ( १८५४६ ), ९. प्रेम संपुट ( १८४८ ), १०. राम रहस्य 
( १८०३ )। 


१ सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ, डॉ० सावित्री सिन्हा, पृ० १६९-१७० । 
२ तिम्बाक माधुरी, सं० विहारीशरण पृ० ५९४ । 


७९२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


निम्बाक माधुरी के अनुसार उनका 'मित्रशिक्षा' नामक ग्रन्थ अप्राप्त है, 
जिसका संवत्‌ उसके अनुसार सं० १८६२ है। इसी ग्रक्ऋार एक पुस्तक 
“पदावली' की प्राप्त है । 
सुन्दरिकुवरिबाई के ग्रंथ 'रामरहस्य” को छोड़कर शेष सभी क्ृष्णभक्ति से 
संबंधित हैं। संप्रदाय की भावना के अनुसार ये युगल उपासक तो हैं ही । 
उन्होंने 'वृन्दावन-गोपी-माहात्म्य' में कहा है :--- 
जुगछ उपासक रखसिकमनि, निबादित सम्प्रदाय । 
जिन दास्यता में रई बड़े भाग्य वर पाय ।' 
इनके अधिकांश ग्रन्थों में सलीभाव के अनुसार ही राधाकृष्ण का नित्य- 
विहार वर्णित है। 'रसपुञ्ञः में उन्होंने ब्रज के राधाकृप्ण को विष्णु आदि के 
लिए भी गृढ़ बताया है और राधाक्ृप्ण के अति अपने किंकरीत्व का परिचय 
दिया है। श्रीराधा जी को कृष्ण की भाग्यरूपा कहा गया हैं :--- 
भानुकुल भूषण ऊडतो वृषभानु जू को, 
कृष्णचन्द्र भाग्यरूपी प्रगटी हैं राधा जू । 
वेद हू न भेद लहे, विष्णु जाय नाम रहै, 
गूढ़ गहि राखे शिव सुकृत से साधा जू । 
जा पद परस ब्जधर को अभाव मूरि, 
चाहत दरस सुर परस अगाधा जू | 
गायें कृपा्किंकरि नवकू नेह मतवारी, 
'सुदरिकुंवरि! पद वन्दि हरि राधा जू । 
काव्यदृष्टि से इनकी रचनाएं उत्तम हैं। भाव और कला का सुन्दर समन्वय 
इनके काव्य सें हुआ है। पद, कवित्त, सवेया आदि अनेक छन्दों का सिद्ध 
प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिये एक सवबंया 
प्रस्तुत है :--- 
प्याय महा मदिरा निज माधुरी, लोचन लोभिन लायोौ हवेषी । 
चेटक ज्यों सुख स्वाद छुभाय, बढाय विलास हुरास विसेषो । 
ले छलचाय भुराय दुराय सुहाय विहास ज् गौ अब मेषौ । 
जानि परी निठुरानि की बानिपे रीक्ष के आगे न सूझ परेषौ । 
छत्रकुचरि जी 


छन्नकुंवरि जी नागरीदास जी के वंश की विदुषी थीं। ये उनके पुत्र की 
पुत्री थीं, जला कि अपने परिचय में उन्होंने स्वयं लिखा है :--- 


हब 
चतुर्थ भ््याय ५ द्ले 


रूपनगर नृप राजसी, निजसुत नागरीदास । 

तिनके सुत सरदार, सो हों दनया में तास । 

छुत्रकुंवरि मस नाम है, कहिवे को जग मांहि । 

प्रियासरन दासच्व से, हों अति चूर सदाहिं । 

सरन सलेमाबाद की पाई तासु प्रताप | 

आश्रय छे जिन रह सके, बरन्‍्यौ ध्यान सजाप ।* 

इनका विवाह सं० १८३१ में कांठडे के गोपालसिंह जी खींची के साथ 

हुआ था । कविता इनको पेंतृक परम्परा के रूप में आ्राप्त थी । ये रहती भी 
अधिकांश रूपनगर में ही थीं। अतः कविता करने का उपयुक्त वातावरण इन्हें 
प्राप्त था। डा० सावित्री सिन्हा ने इनका समय स १७४७ ( रचनाकाल ) 
लिखा है, जो ठीक नहीं है ।* वास्तव में यह १८४५ है, जेसा कि इनके ग्रंथ से 
ज्ञात होता है । 


इनका एक ग्न्‍्थ प्रेमविनोद' प्राप्त है, जो सुन्दरिकुँवरि जी के ग्रन्थों के 
साथ, बूंदी की राजमाता द्वारा प्रकाशित भी कराया जा चुका है । 

छत्रकुँवरि जी ने अपने ग्रन्थ के अन्त में रिखा है कि काध्यदोष आदि 
देखना मेरा काम नहीं है, वह तो कवि जानें, इसमें तो रसिक जनों के लिये 
(हसि! है, उसे हो देखना चाहिये, फिर भी इनकी कविता काब्यग्रुण मंडित 
है। डॉ० सिन्हा का कथन है कि “वर्णनों की सजीवता तथा ग्राणोपमता 
लेखिका की अचुर कल्पना-शक्ति की परिचायक है । श्वंगार के संचारियों तथा 
अनुभावों का इतना सूचम विश्लेषण कासशासत्र के विशेषज्ञ के लिये ही संभव 
हो सकता है। छुत्नकुंवरिबाई में श्रेम की विविध दृशाओं के अन्तर्गत अनुभूतियों 
तथा चेष्टाओं में केवल कल्पना नहीं, सूच्म निरीक्षण तथा मनोवेज्ञानिक पुट 
भी है। उनकी प्रांजल भाषा, अरूकृत तथा संगीतमयी शेली प्रशंसनीय है ॥”* 
इनकी कविता का एक सुन्द्र उदाहरण अस्तुत है;--- 


चौपर रमन माहि प्यारी छवि हैरि प्रिय, 
के जे 
विवश छुकाने दशा सकत न टारि के । 





) प्रेमविनोद से । 
२ म्ध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां, पृ० २०० । 
9 मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां, डा० सावित्री सिन्हा, प१ृ० २००, २०१ ॥ 


शेप क० 





७५९४ कृष्णभर्धि-काव्य में सखीभाव 


चुहल मचात, हालिवाह सम्हरावे, प्‌ 
रंग सरसाव, लखि पाने मतवार के । 
पासे छे चलावे, दांव नजर विलंब हेरें, 
आठ न अठारे, कहि चौोहे ज्ञुगसार ह्ठै। 
जदें कर लूटे लाह, वाढे सुख स्वाद सनें, । 
प्रिया भौंह ताने ये बिकाने गति हार के ।' 
श्री मोविन्द्शरण देव 


श्रीगोविन्ददेवजी के पश्चात्‌ निम्बाक संप्रदाय को गदही पर गोविन्दशरण ध्ज 
विराजमान हुण। इनका ऊआचार्यकाल सं० ५८१४ से सं० १८६० तक हैं) 
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श्रीगोविन्द्शरण देव ज्ी 


बे में अधिक कुछ भी हीं है । इनका वाणो-संग्रह सलेमावा 
इनके सम्बन्ध में अधिक कुछ भी ज्ञात गा है । इनका वाणो-सम्रह द्‌ 


2... >.)करक-+०- मरे 0 ०नन-म /मिननन-ममन। तननली 


१ प्रमविनोद से । 
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में सुरक्षित है, जिसमें बहुत से पद्‌ एवं अन्य छन्द हैं। ब्ृन्दावन में भी इनके 
कुछ पद और अन्य इन्द देखने में आये हैं। कवित्त सवेये भी इन्होंने बड़े चाव 
से लिखे ज्ञात होते हैं। सखियों की सेवा का एक कवित्त देखिये, जिसमें आनंद 
की तनन्‍्मयावस्था का दशंन होता है;--- 


जुगछ टहऊ हित सखी रंगमंगी डोल, 

कनकलता सी”“मारनों एक सांचे काढ़ी हैं । 
पानदान पीकदान विजन बसन हाथ, 

काहु काहु कर चौर चहूँ ओर ठाढ़ी हैं। 
गावतिं विभास, गुणमंजरी बजाव बीन, 

अति ही नवीन सुख सलिता सी बाढ़ी है । 
पीव रूप माधुरी न अंग अंग की सम्हार, 

मानों विवि चन्द्‌ सो चकोरी चाह बाढ़ी है ।* 


रूपवणन में चमत्कार का सुन्दर योग देखिये:--- 
लछ्िमी छुनाई, चंद वदन सुधा, झदुवानी कामधेनु सम सब सुखदानी है । 
चाप भोंह, रम्भा हर्ष, कम्बु कण्ठ विष परत, कुचकुंभ बारुनी सो मादिक महानी है । 
धनवंतरि अश्व पति मो रथ रागमनि, सूर हू आचरन के बखानी है। 
रूपसिंधु प्यारी तन चौद॒ह रतन भरयी, याहीं तें बिहारी भयो अति अभिमानी है।* 


श्री राधाजी का एक चित्र अस्तुत है, जिसे देखकर रीतिकालीन सामान्य 
नायिका का स्मरण हो जाता है। रीतिकार की कविता जौर इनकी कविता में 
आत्मा का ही अन्तर हो सकता है, रूप का अन्तर नहीं है। ये उपासक थे, 
अतः इनकी कविता के नायक-नायिका राधाक्ृष्ण ही थे, प्राकृत नायक नहीं । 


राज मगनेनी पिकवेनी विरेनी बोरी, 

लचकत छीन कटि सोभा भर भार है। 
बेगनियां सारी पे किनारी जरतारी भारी, 

देखिके सुमार भयौ अतिही सुकुमार है । 


हे आप 
मनी रूपसागर में सरस सिवार लसे, 
क्िधों चन्द लपटाने पन्‍नगकुमार है । 








) निम्बाके माधुरी, पृ० १८७ 
२ वही १८६-१८७ 
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किधों मखतुरू स्याम, मरकत के तार किधों, 
ठाड़ी फुलवारी समांहिं सुखबत बार है।* 


श्री रसिकगोविन्दजी 

श्री गोविन्द्शरण जी के शिष्य सं श्वरशरण देव थे और उनके शिष्य थे श्री रसिक 
गोविन्द +॥ इनकी गणना हिन्दी के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवियों में होती है । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी इनका उन्लेख किया है। उनके अनुसार ये निम्बाक 
सम्प्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गहठी के शिष्य थे। हरिव्यास जी की 
शिष्य-परम्परा में श्री सर्वेश्वरशरणदेव जी बड़े भारी भक्त हुए हैं। रसिक 
गोविन्द जी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर के रहने वाले और नटाणी जाति के 
थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम गुमाना, चाचा का 
मोतीराम और बड़े भाई का नाम बालमुकुंद था। इनका कविताकाल खं० 
१८७० से १८९० तक अर्थात्‌ विक्रम की उन्‍नीसवीं शदाबदी के सध्य से छेकर 
अन्त तक स्थिर होता है । अब तक इनके ५ ग्रन्थों का पता चला है। संभवतः 
भौर भी दोंगे। शुक्क जी के अनुसार इनके ग्रन्थों के नाम हें--- 


१. रामायण सूचनिका। २. रसिक गोविन्दानन्द्धन, ३. रुछिमनचन्द्रिका। 
४. अप्टदेश भाषा। ७, पिंगल । ६. समय-प्रबंध । ७ कलिज्ञुग रासी | ८. 
रसिक गोविन्द । और ५९, युगल-रस-माघुरी ।* 


इन ग्रन्थों में से सं० २, ३, ५, ८ रीति-सम्बन्धी हैं, जिनके ऊपर इनका 
रीतिकालीन आचाय॑त्व टिका है। शुक्क जी ने इनके 'रसिक-गोविन्दानंदघन” 
की वहुत प्रशंसा की है । विशेष वात यह है कि इस ग्रन्थ से विवेचन के लिये 
आवश्यकतानुसार गद्य का भी प्रयोग किया गया है। इनके ग्रंथ सं० १ में 
रामायण की ३३ दोहों में संक्षिप्त कथा है और कलिज्ञुग रासो में 'कलि! की 
बुराइ्यों का विवरण है। इनके होष ग्रन्थ कृष्ण-भक्ति से सम्बन्धित हैं। समय- 
प्रबन्ध और युगरू-रस-माछुरी ये दोनों छीला के ग्रंथ हैं। युगल-रस-माघुरी 
की भी शुक्ल जी ने प्रशंसा की है। इससे रोला छन्द से राधाकृष्ण विहार 
और वृन्दावन का बहुत ही सरस और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे 


3 बही, पृ० १८४५ 
* हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचाय॑ रामचद्ध शुक्ल, पृ० २९४-२९५ 
११ वां संस्करण । 
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इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी पूरी तरह टपकती है।* निस्संदेह 
भक्तिभाव की यह रचना एक अच्छे काच्यकार के हाथों निर्मित हुई है 
इसलिये उत्कृष्ट हे । 

युगल-रस-माधुरी' ग्रन्थ का आरम्भ आचाय हरिव्यासदेव जी की वन्दना 
से होता है । कथा का आरम्भ वृन्दावन के दिव्य वर्णन से हुआ है । 

सखीभावोपासकों की यह मान्यता कि वृन्दावन चिदानन्द्धन है, सर्वोपरि 
है, युगल की क्रीड़ा के निमित्त ही इसने जड़िमा धारण कर रखी है, यहां भी 
बताई गई है :-- 


परम रम्य घन चिदानन्द स्ोंपरि सोहै । 
तद॒पि जुगल रस केलिकाज जड़ छ्वे मन मोहै । 
वृन्दावन का सेद्धान्तिक वर्णन करने के बाद कवि ने उसका दिब्य 

रूप वर्णित किया है। यहां प्रायः सभी वृक्षों और पुष्पों की सूची प्रस्तुत कर 
दी गई है। इस वस्तु परिगणनात्मक शेली को यद्यपि काव्य में रूखा माना 
जाता है, परन्तु कभी कभी आध्यात्मिक वातावरण बनाने में ऐसे विवरण 
उपयोगी रहते हैं । बृन्दावन के अन्द्र कुंज और महक का सुन्दर वर्णन है। 
वहां सखियों के मध्य श्यामा और श्याम सुशोभित हैं । रूपवर्णन में कवि ने 
काव्य-शक्ति का अचुर प्रयोग किया है। श्याम और श्यामा मानों शड्भार रस 
और शज्भार किये सुंदरता की मूर्ति हैं। दोनों के शरीर एक दूसरे के शरीर 
में प्रतिबिबित हैं, अतः इन परछाइयों के कारण आभूषण दुगुने, चौगुने और 
अनेक गुने होकर दिखाई दे रहे हैं :--- 


प्रीतम सुन्दर स्याम प्रिया छुवि फबी ग़ुराई । 
मनु सिंगार रस संग सिंगार किय सुंदरताई । 
दोऊ तन दर्षन अंग अंग श्रतिबिम्बित सरखें । 
दुगुन तिगुन चौग्रुन अनेक गुन भूषन द्रसें।* 
कहीं-कहीं अन्य कवियों की छाया भी रूप-वर्णन में आ गई है। एक 
उदाहरण बिहारी के दोहे की समता का देखियेः--- 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २९५ बही 
संस्क्रण । 

के युगलरस धु 
युगलरस माधुरी ६०, ६३ । 
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करन तरोना तरल झलमलत नीलछांचल में 
परयो प्रात प्रतिबिब भानु जनु जझ्मुनाजल में । 
बिहारी का दोहा है--- 
लसतु सेत सारी ढप्यों, तरल तरयौना कान । 
परयो मनौ सुरसरि सलिल रवि ग्रतिबिंव विहान ।* 
प्रिया-प्रियतम का केलि विहार वृन्दावन में हो रहा हैं। सखियां ही नित्य 
विहार का रस लेती हैं। वे अपनी अपनी भांति सेवा में निरत हैं :--- 
संग सखी सुखरासि ललित ललिता रंग देवी । 
निरखति नित्यविहार जुगठ रस सरस सुसेवी । 
अरु सखि सब सुख-देन, रुखहिं लिय मुखहि निहार । 
अपनी अपनी उसंग सहित सब सोंज संचार ।* 


श्री कृष्णदास 
क्ृष्णदास जी विंध्याचल के निकट, सुरघचुनी के तट पर गिरिजापत्तन ग्राम 
के निवासी थे। यह स्थान मिर्जापुर जिले में रूगता है । वहीं इन्होंने अपने 
ग्रन्थ 'माथुर्य लहरी” की रचना की। माचुय-लहरी का रचना सं० १८७२ 
में राधाष्टमी को प्रारम्भ हुई और रचना की पूर्ति १८०३ के वेशाख मास में 
हुई । इस गति से ग्रन्थ लिखने वाले कवि की रचनाएँ अवश्य ही और भी 
उपलब्ध हो सकती हैं । 


१ बही, ९१। 

२ बिहारी रत्नाकर, सं० १०६ । 

3 युगल रस माधुरी, ११६८ । 

४ विन्ध्य निकट सुर्धुनी गिरिजापत्तन ग्राम । 
हरिभक्तन के आश्रय कृष्णदास विश्वाम । 
ग्रंथ माधुयं सु लहरि अस कहिये जाको नाम । 
कृष्णदास सुख की कृपा प्रगट भयोौ ता ठाम । 
अष्टादश सह संवत अरु बावन पुनि संग । 
भाद्र मास सुखसिन्धु श्री जन्मारंभ तरंग । 
तिरपन संवत कौ अमल अति वेसाख सुमास । 
लहरिमाधुरी सुख लहबो संप्रन मन आस । 

“माधुय लहरी । 
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माधुर्य-छहरी विशाल अन्थ है। इसमें कवि ने छीछाओं का गान बड़ी 
तन्‍्मयता के साथ किया है। स्थान-स्थान पर उन्होंने तात्विक व्याख्याएँ भी 
की हैं। एक बात इस ग्रन्थ में यह भी विशेष है कि कवि की उपासना का 
प्रमुख भाव ललिता के आनुग्॒त्य को लेकर चलता है, जब कि साधारणतया 
निंबाक संप्रदाय में रंगदेवी को प्रधान मान कर उपासना होती है | कृष्णदास 
जी के अनुसार युगल की प्रमुख गायिका रलिता जी ही हैं, उन्हीं को लेकर 
यहां सब क्रीडाओं का ताना-बाना बुना गया है। कवि उनका परिचय देता है।-- 
युगल तन जो माधुरी, सो सखी ललिता गावहीों । 
रसिकजन करि पान श्रवनन अवधि सुख की पावहों । 
सखिन के सर्व॑स्व स्यथामास्याम जिय आधार जो । 
प्रथम तिनकौ रूप बरनें, पीय मुदृवर सार जो । 
राधा और श्याम दोनों एक ही अद्ग की कानिति के दो रूप हैं--- 
प्रिया प्रियतम अड्ग एके द्विधा कान्ति बखानिये । 
निज रूप ही तें श्रेम अतिसय छोक हू परमानिये । 
ललिता के आनंद के लिये ही विभिन्‍न प्रकार की लीलाए यहां हो रही 
हैं । एक ओर श्रीराधा तनिक ओट सें व्याकुल हैं ओर उधर छाल जी राधा के 
बिना विकल हैं । ऊलिता से यह विकलता नहीं देखी जाती । वही दोनों छाल 
और छाड़िली को मिलाती हैं--- 
छगी खोजन कुश्न कुअन दुख पुश्न अपार है । 
जाय पाये सखीणन में युगरू ग्रान जधार है । 
करें केलि अनेक विधि क्वटी परसपर आनंद भरें । 
देखि ललिता ठगी सी 5है खरी अचरज बहु करें । 
यह ग्रन्थ ऐसे ही रसमय प्रसंगों को लेकर चलता है, जिनमें कवि ने प्रेम 
प्रकाशित करने वाली छीछाओं को पल्‍लवबित किया है। श्रीकृष्णदास का काव्य 
सहज कवित्व की दृष्टि से आद्रणोय है। इसमें काव्य के गंभीर तत्व अथवा 
अलंकारादि की अधिक योजना नहीं मिलती। छीलागान में अनुभूति की सचाई 
और उसकी सहज अभिव्यक्ति ही इनकी विशेषता है। इनकी भाषा भी सीधी 
सच्ची है । वह सुबोध और प्रवाहपूर्ण है । 


श्री सुन्द्र-सखी 
निंवार्क सम्प्रदाय के नित्यविहार के गायकों में सुन्द्र सखी का नाम 
महत्वपूर्ण है । सम्प्रदाय में उनके सम्बन्ध में प्रायः कुछ भी ज्ञात नहीं ह्। 
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नागरी-अचारिणी-सभा, काशी के पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए लेखक 
को सुन्दर सखो के एक ग्रन्थ की प्राप्ति हुई। यह सखीभावोपासना का सुन्दर 
अंथ था और कवि अज्ञात थे। बाद में इनका एक ग्रन्थ 'रास-रस-समाधुरी” 
और देखने को मिला जो सुन्द्र कवि कृत हैं। दोनों के कवि एक ही हैं । 
चस्तुतः ना० ग्र० सभा के पुस्तकालय वाला ग्रन्थ सुन्दर कवि की रचनाओं का 
एक चूहत्‌ संकलन हे और यह ग्रन्थ उसका एक अंश मात्र है। सभा वाले 
ग्रन्थ में इन्होंने अपना थोड़ा सा परिचय दिया है, जो इस प्रकार है :--- 

इनके पिता का नाम सुखलाल था। ये जयपुर के निवासी और जाति के 
कायस्थ थे। सखीभाव की रस-रीति से ये युगल किशोर की उपासना करते 
थे । इन्होंने छिखा है :--- 


कायथ सुत सुखलाल कौ, जेपुर वास पुनीत । 
सेवग जुगल किसोर को, सखीभाव रस रीत । 
कुछ दिन इनका निवास बौंली के गढ़ में हुआ। यह बहुत ऊँचा और 
सुन्दर दुर्ग है। यहां के रक्तक आदि भी बड़े ही वीर, सुजान और हरिभक्त थे । 
पुराण की कथा सुनते थे ।' एक ब्राह्मण होडुरास पुजारी थे। वे पिय-प्यारी की 
सखीभाव से सेवा करते थे। भगवान्‌ का विविध प्रकार से यशगान करते 
और गान-विद्या भी जानते थे | श्री श्यामा जी ही उनकी इषप्ट थीं और उनकी 
छाप 'कलकंदी” थी। उनका और सुंदर कवि का नित्य सत्संग था। उनके प्रति 
कवि का सद्गुरु का भाव था। फौजसिंह चौहान भी रसिक थे । चतुर्भुजदास कृत 
“5कादृश भागवत! को वे प्रेमपगे चित्त से सुनते थे। उन्होंने भी सुंदर कवि से 
पिता के समान ही स्नेह किया । वलदेवसिंह कछवाहा भी बड़े कृपालु थे। 
इस ग्रन्थ का रचनाकार सं० १९१७ है तथा प्राप्त ग्रन्थ का प्रतिलिपिकाल सं० 
१९२५ है! 
मंगलाचरण में उन्होंने अपना संप्रदाय निम्बाक बताया है और हरिप्रिया जी 
की प्रशंसा की है । अपने संप्रदाय को प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं :-- 


श्री निबादित विदित जग रंगदेवी अवतार । 
जिनकी संपरदाय यह रसनिध रस कौ सार । 
$ ब्राह्मण होडुराम पुजारी, सखीभाव सेवें पिय प्यारी । 


विविध भांति हरिजस नित गावे । करें गानविद्या सुख पावे । 
नित श्री स्थामा जिनके इष्ठ । कलकंठी की छाप अभिष्ठ--इत्यादि । 
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जिनके दासन दास कौ हे यह सुंदर दास । 
गावूं रस जस माधुरी सफल फली मन आस । 
सुन्दर-सखी के सभा के संग्रह में अनेक ग्रन्थ संकलित हैं। इनमें से कुछ 
के नाम हैं, शिक्षा-मंजरी, प्रेम-मंजरी, रसिक-मंजरी, रंग-मंजरी, नाम-माधुरी, 
विपिन-माघुरी, भक्त-माधुरी, सिद्धान्त-माधुरी, रहस्य-मंजरी, माधुय-माधुरी, 
नवलरू-विलास, फूल-विलास, अनूप-विलछास, भक्त-विछास, हित-विलास, भावना- 
विछास, सार-सुख, सनेह-सुख, सुद्दाग-सुख, सिंगार-सुख, सरूप-सुख आदि। 
इन्होंने अन्य ग्रन्थकर्ताओं की एक सूची भी दी है और बताया है कि जिन- 
जिन ने उत्तम रस-प्ं्थों की रचना की है, उनका संसार में निश्चल पंथ है । 
सुन्दर सखी नित्यविहार-रस में डूबे हुए रसिकों में से हैं । ये सव्ीभाव 
के छुके हुए गायकों में से हैं। सिद्धान्त कथन में भी ये संप्रदाय में अद्वितीय 
हैं। आयः सर्वत्र ही इन्होंने महावाणी की शेली और उसी जेसे शब्दों को लेकर 
सिद्धान्त-कथन किया है । दोनों की समानता का एक उदाहरण देखिये :--- 


निगम न गम पावत कछु अगम सकल गुन भश्रिन्थ । सुन्द्र कवि 
नेमा प्रेमा ते परे परग परा को पंथ। 
निगम निगम आगम अगम लहि न सके गुन ग्रंथ । 


नेम प्रेम ते पर चल्‍योौ परम परा कौ पंथ। महावाणी | 


नित्यविहार में विहार करने वाले परम प्रभु का स्वरूप-वर्णन उन्होंने 
निम्बाक संप्रदाय के सिद्धान्त भेदामेदवाद के अनुसार किया है :-- 


आपुद्दि विठ्सत आपु में आपुहि दष्टाद्ृष्ट । 
आपुषहि पाव द्रष्टि तो सब द्रष्टन के दृष्ट । 
बेदिक बरनत बेद विधि, भावक ध्यावत भाव । 
अगम अंगम पर तें परे स्यामा स्यथाम प्रभाव । 
जुगल कहूँ तो जुगलवर एक कहूँ ती एक । 
भिन्‍न न भेद न 'सुन्दरी” एकामेक अनेक | 
आपुहि राधा आपु हरि आपुहि सखी अनंत । 
आपुहि वृन्दातिपिनवर जथामान विलसंत । 
वे सहचरीभाव से ही राधाकृष्ण की उपासना करने का उपदेश देते हैं :--- 

भूलि न भटको मर्म तजि, गहो सुगत सत पंथ । 
सेवी सहचरिभाव धरि, राधा राधाकन्त ॥ 
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सब मूलन की सूल सुख सब सारन कौ सार। 
लीन होय निज रूप में निरखें नित्यविहार ॥ 
च्रज-विहार का वर्णन भी इन्होंने सर्वत्र बड़े ग्रेम से किया है। 'रास-रस- 
माधुरी? इनका भागवत की रास-पंचाध्यायी का भाष्य रूप है। उनकी दृष्टि में 
रास-पचाध्यायी में शुकदेव जी ने रास रस की गुप्त रीति को बताया है :-- 


पंच अध्यायी रास की, उत्तम परम पुनीत । 
गुप्त कही शुकदेव जू , नितविहार की रीत । 


श्लोकों का अर्थ करते समय रचनाकार ने बराबर अपनी ओर से विशद्‌ 
व्याख्याएं अ्रस्तुत की हैं, सखियों के विस्तृत वर्णन, उनके नाम, जन्‍्मादि के 
कारण आदि सभी इसमें बताये गये हैं। कथाओं को व्याख्या मामिक और 
च्रजरस के अनुकूल है । 

अपने सभी अन्‍्थों में सुंदर सखी ने सरछ और सीधे काव्य का रूप 
रखा है। भाषा सत्र सीधी अर्थवती हैं। उसमें प्रायः बनावट नहीं है । जहाँ 
सिद्धान्त-कथन किया गया है, वहां भी भाषा का गठन कठिन नहीं है। 
सिद्धान्त को सरलता से बोधगम्य बना देना इनके काव्य का गुण है। 


कवि ने कहीं भी जानबूझ्न कर काच्य में अलंकार टेसने का प्रयत्न नहीं 
किया है। निकुअलीलार्ओं में जहाँ कवि अत्यधिक भावुक हुआ है, स्वतः ही 
अनेक अलंकार भाव के साथ लिपटे चले जाते हैं। स्वाभाविक काच्य और 
सखीभाव के सिद्धान्त की दृष्टि से आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व रचा गया यह 
काव्यसंग्रह निंबाक-संप्रदाय का गौरव बढ़ाने वाला है। सुंदर सखी का ग्रंथ 
वास्तव में सुन्दर है, प्रकाशन योग्य है । 


श्री किशोरीदास जी 

किशोरीदास जी पंजाब के सारस्वत ब्राह्मण थे। अधिकांश वृन्दावन में ही 
रहते थे। ये निबाक सम्प्रदाय के महात्मा गोपालदास जी के शिप्य थे। सखी- 
भाव के उपासक थे । पद रचना अच्छी करते थे । इनके द्वारा रचित ९ ग्रन्थों 
का परिचय मिलता है। ये हैं, १. मन सुबोधिनी, २. अष्टयाम, ३. वार्षिकोत्सव, 
४. युगल विनोद, ५, श्रीकृष्णनामासत, ६. श्रीकृष्णनामावली, ७, श्रीकृषण 
वाराक्षरी ८. आचाय-प्राथंना और ९. आचार्य-परम्परा । 

इनके कुछ ग्रन्थ बहुत छोटे और कुछ बड़े हैं। भाषा इनकी अच्छी है 
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और कहीं कहीं कविता भावपूर्ण है। सवीभाव के उपासकों के प्रति इनकी बड़ी 
श्रद्धा थी । रसिकों की वंदना का एक पद प्रस्तुत है :-- 
मेरे परम गुरु हरिदास । 
मन क्रम वचन विचार कियो यह मन में दृढ़ विस्वास । 
श्री हरिदास रसिक चूड़ामनि नित्यविहार उपास। 
परिकर सहित द्ववहु मो मन की पूरन करिये आस । 
श्रीहरिवंस व्यासकुक मंडन खंडन यम की फांस । 
याचत गोपद्‌ सार देह अभ्ु, सेवा कुझ् निवास ॥। 
श्रीहरिवेश प्रसाद लडाये, श्री किशोर सुखरास ॥ 
वन्दीं व्यासदास दिनमनि सदा, मो हिये करहु प्रकास । 
भये जे, अहें, हॉयगे जिनकी पद्‌ रज सो भव नास । 
चरन सरन तिनकी जो आवत, मिटत ताप त्रय तास । 
ज्ञान विराग भक्ति बल कर निज, चेरी करि देवी अनयास । 
'किशोरीदास' प्रभु हंसकुछ दीपक, जय जय श्री हरिव्यास । 


पं० दुर्गादत्त जी 
इनका जन्म मनपुरी के जगतनगर ग्राम में हुआ था। सं० १९१३ में ये उत्पन्न 
हुए और सं० १९७५ में इनका अवसान हुआ। ये विलक्षण विद्वान और विशाल 
ग्रन्थराशि के रचनाकार थे । इन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी के ९० ग्रन्थ लिखे हैं । 
ये निंबाक सम्रदाय में दीक्षित सखीभाव के उपासक थे । एक पद प्रस्तुत है :--- 
कुझ सदन लीला सुखसार । 
पराभक्ति रसगम्य महामुद, सुषमासिथु अपार। 
सन्मुख ही आसन पर राजे, चौसरि रमा बिछाई। 
रव्नजटित कंचन के पासे, फेकत झकि छुवि छाई । 
मानो साधक बुद्धि मोट कूं रंग गेह छे आवत। 
बंधनदायक करमफंद के पासे दूरि चछावत। 
झगरत दोऊ हंसि आपस में सखी निवरत न्याय । 
दुर्गा! श्रीदंपति छुवि निरखत, नित नित चित्र बनाय ।* 
है 4 १4 मै 
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१ निम्बाक माधुरी पृ० ६६६ । 
३ बही, पृ० ६८९ । 


६०४ क्ष्णभक्ति-काव्य में सखीसाव 


श्री सुद्शनदास जी 
गया जिले सें सुपठा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये ब्राह्मण थे । 
इनका जन्म सं० १९०३ में हुआ। बचपन ही से इनका सन्तों का सत्संग 
हुआ और घर से निकल पड़े। ये अयोध्या में बहुत दिन रहे और रामोपासना 
करते रहे । बाद में वृन्दावन आये। यहाँ मन ऐसा रमा कि निंबाक सम्प्रदाय 
में दीक्षित हो गये और सखीभाव से राघाक़ृष्ण की उपासना में रंग गये । 
स॑ १९७९ में इनका देहाचसान हुआ । 
कहा जाता है कि इन्होंने एक सौ ग्न्थ लिखे। इनमें से अनेक प्राप्त हैं । 
पद्रचना अच्छी करते थे। पदों में इन्होंने अपना सखीभाव का नाम “ललित- 
प्रिया! रखा है । एक पद प्रस्तुत है :--- 
ब्रज रज में लख्यो निज भाग । 
लाड़िली पद परस पावन, अचल मोर सुहाग । 
श्रीकृपा बिन नेकु यहि में होत नहिं अनुराग । 
मोह रजनी नींद बस र॑ज परसि आतस जाग। 
मार मन मोती बिथुरि रज प्रीति रृढ़तर लछाग । 
सुमिरु पद 'ललितग्रिया', ध्रुव मेटिहें सब दाग ।* 
>८ »८ »< )९ 
गोस्वामी किशोरोलाल जी 


गोस्वामी किशोरीलाल जी हिन्दी के आधुनिक युग के उन्नायकों में से एक 
हैं। हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थी उन्हें हिन्दी की प्रथम कहानी “इन्दुमती” के 
लंखक के रूप से जानते हैं। भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र की प्रेरणा से इन्होंने 
पर्याप्त मीलिक साहित्य का सजन किया और इसी रूप में वे जाने जाते हैं । 

गोस्वामी किशोरीछाछ जी का जन्म सं० १९२२ सें हुआ था। इनके 
पिता का नाग गोस्वामी वासुदेवशरण था। ये वृन्दावन में ही निवास करते थे 
ओर निम्बाक संप्रदाय के अनुयायी थे । 

गोस्वामी किशोरीलाल जी के साहित्यिक रूप से तो सभी परिचित हैं 
परन्तु वे वष्णव साधक थे और सखीभाव के उपासक भी थे यह कम को ही 
ज्ञात होगा । उन्होंने इस संबंध में अनेक रचनाएँ भी की हैं। इनके सखीभाव 
के पद भी बहुत भावपूर्ण हैं। नीचे उनके पदों के उदाहरण दिये जाते हैं :-- 


) बही, पृ० ६९५ । 


चतुर्थ अध्याय ६०५ 


लाल लली दोऊ झूलत कुञ्न । 

चलो सखी सब मिल जुल ह्वांई, ले संग निंज अलि-पुञन । 
कूकत कोकिल कलित कंठ सों, लता छूता अछि गुंजन । 
'रसिक किसोरी” बहु विधि बाजत, साज ताल पर झुंझन । 
श्री पुरुषोत्तम मनहिं विराजे । 

मोरमुकुट मकराकृत कुण्डरू, वनमाला छुबि छाजे। 
नटवर वेष तिलूक झूगमद शुभ, अधर मुरलिया बाजे। 
'रसिक किसोरी” निरखत दोऊ, कोटिन रतिपति छाजे।* 
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श्रीमाधवदास जी अलीमाधुरी 


अछीमाधुरी जी का जन्म सं० १९१९ में ब्राह्मण कुल में हुआ था । २४ 
वर्ष की आयु में वृन्दावन आकर ये टोपीवाली कुञ्ज के महंत श्री कल्याणदास जी 
के शिष्य हो गये । उनके पश्चात्‌ ये बहुत समय तक कुझ् के महतन्त रहे । 

अलीमाधुरी जी की रचनाएं ग्राचीन रसिकों के समान ही सुंदर ओर सरस 
हैं। अनेक स्थानों पर तो इन्होंने प्राचीन रसिकों के वाणी-पाठ रूगभग ज्यों 
के त्यों ही या बहुत थोड़े से हेर फेर के साथ अपने अन्थों में रख लिये हैं। 
इनके दो ग्रन्थ श्री निकुक्ष-केलि-माधुरी और श्री निकुअ्न-प्रेम-माधुरी हैं, जो 
वृन्दावन से प्रकाशित भी हो चुके हैं--दोनों रचनाये वस्तुतः अनेक छोटे-छोटे 
अन्थों के संग्रह हैं। इनमें सम्रदाय की भावना का परिचय बड़ी ही सरल रीति 
से कराया गया है। रस के चारों अज्ञों का इसमें पूर्ण परिचय हुआ है। श्री 
श्यामाश्याम दोनों एक प्राण दो देह हैं। दोनों के अड्जः अज्ञ सकुमार हैं और 
क्रीड़ा के रंग में रंगे हुए हैं। परस्पर दोनों एक दूसरे की मुसकान देख कर 
प्राण न्‍्योछावर करते हैं :-- 

नित्यविहारिनि लाडिली, नित्यविहारी छाछ । 
युगल-केलि रस माधुरी, आनन्द रूप रसाल । 
एक रग में रंग रहे, अड्डः अड्ग सुकुमार । 
गोर स्याम निज वदन छुवि, म॒ढु मुसक्यानि निहार । 
श्यामाश्याम का नित्यविहार नित्य ही सखीजनों द्वारा सेवित है। वे दोनों 


? गो० किशोरी लालजी के पद । उन्हीं के पोन्र गो० बालकृष्णजी से प्राप्त । 


६०६ कृष्ण भक्ति-काब्य में सखीभाव 


प्रिया-प्रिय की इच्छानुसार सेवा करती हैं और चकोर की भांति देखती हुई 
युगल चन्द्र को छाड़ लड़ाया करती हैं :--- 

विधि इच्छा अनुसारिनी, सेवत सहचरि संग । 

निरखति चन्द्र चकोर इव, भरी प्रेम रस रंग । 

रुचि छे सुचि सेवा करें, उमग न अड्ज समाय । 

समय सुहावत रागिनी गावत सन हरसाय। 

श्री अलीमाधुरी जी ने १०८ सखियों के नाम, उनके यूथ एवं सेवार्ओों के 

विस्तार को अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। विभिन्‍न सेवा करते हुए सखियां 
प्रसुदित रहती हैं और राधाक्ृष्ण के एकान्त विहार को निकुञ्न-न्ध्नों से देख 
अपने को धन्य मानती हैं-- 

जोरी नवछ किसोर किसोरी, पियरी ओ ढ़ें एक पिछौरी । 

निद्रादस लखि बाहिर आई, फेरि किवार लिय हरसाई । 

अवलोकत सहचरि सझ्जुदाई, रन्प्रन मग लगि रूप सुहाई । 

अछुन अछुन सखि करहु उचारा, अब हीं सोये दोऊ सुकुमारा । 

अज्ग अज्ज सोभा के सागर, मौर स्थाम दोऊ रस-नागर । 

सम्बियनि के सुखरूप दोऊ, अमिलाषा नव नित्त । 


दरस परस बिन पलक हूँ, रहत नहीं थिर चित्त । 
( मानसी-सेवा ) 


लीला का आधार क्षेत्र है श्रीवृन्दावन धाम | यह माया, काल और त्रिगुण 
प्रपंच से परे हे । इन्होंने वृन्दावनशतक सें रसिकवर धभ्रुवदास जी के बृन्दावन- 
सतः का ही पूर्णतया अनुसरण किया है। उसी के अनेक दोहों को लगभग 
उसी रूप में अपनी वाणी में रख दिया है । मिलान के लिये देखिये;--- 
सबे सखी सब सौंज ले, रँगी युगल प्रव रंग । 
समे समे की जानि रुचि, लिये रहत हैं संग। 
आदि अन्त जाको नहीं नित्य सुखद वन आहि। 
माया त्रिगुन प्रपंच की पवन न परसत ताहि। 
वृन्दाविपिन सुहावनी, रहत एक रस नित्त | 
प्रेम सुरंग रंगे तहां एक प्रान द्वे मित्त ।( प्रवदास जी ) 
मिलाइये-- 
सब सखी सब सॉंज ले, रंगी युगल के रंग । 
रुचि के सुचि सेवा करें, सदा रहत हैं संग । 


चतुर्थ अध्याय ६०७ 


आदि अन्त जाको नहीं नित्य सुखद वनराज । 
# ञ् 
वायू त्रिगुन अपंच की परसत आवबवे छाज। 
वनपति महिमा अगम है, एक रंग रस नित्त। 
न कई के ध्ड के 
प्रम रंग में रंगे तहँ, एक प्रान हू मित्त । अलीमाधुरी जी 


ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। प्राचीनों की वाणी को इस प्रकार अपनाना 
नित्य पाठ आदि की दृष्टि से भले ही उचित हो साहित्यिक दृष्टि से इसका 
अधिक मूल्य नहीं है। वेसे जहाँ इनकी अपनी रचनाएँ हैं, वे भाव प्रधान 
और प्रसाद गुण युक्त हैं। इनकी रचनाओं में सखीभाव के प्रति उत्कट अनुराग 
है। वास्तव में वतंमान समय में तो निम्बा् संप्रदाय में उपासना की दृष्टि से 
सखीभाव की उपासना की ही प्रमुखता है । 

निम्दाक संग्रदाय वृन्दावन एवं उसके बाहर अनेक प्रदेश और स्थानों में 
फेला हुआ विशाल संप्रदाय है । इसके सखीभाव के अनुयायी उपासक अब भी 
सखीभाव सम्बन्धी रचना करने में संलग्न हैं। अभी तक यह प्रवाह मन्द नहीं 
हुआ है। 
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पंचम अध्याय 
गौड़ीय संप्रदाय, प्रमुख सखीभावोपासक कवि 


गोड़ीय संप्रदाय का मूल उपास्य भाव ओर सखीभाव 


श्रीमद्भागवत पर पूर्णवया आधारित होने के कारण गौड़ीय संप्रदाय की 
उपासना श्रीकृष्ण की समस्त लीलाओं को केन्द्रित कर होती है। परन्तु जिस 
प्रकार श्रीमद्भागवत का हृदय-रास-पंचाध्यायी है, उसी प्रकार गौडीय संप्रदाय 
का मुख्य उपास्यभाव कांतासम्मित गोपीभाव है ।* श्रीमद्भागवत के साथ ही 
यहां एक बात विशेष रूप से सम्मिलित हो गई है कि इन वेष्णवों ने श्रीराधा 
को भी प्रारंभ से ही श्रीकृष्ण लीकाओं में प्रमुख स्थान दिया है, और इसका 
कारण है बंगाल में राधाकृष्ण की लीला का गान, जो वहाँ के अनेक कवियों 
द्वारा पहले ही समझ रूप में किया जा चुका था। वहाँ जयदेव, चण्डीदास और 
मेथिककोकिल विद्यापति के गीत गूं जते थे । राधा को लेकर कृष्णलीलछा का जो 
रूप वल्लभ संभ्रदाय में क्रशः विकसित हुआ, वह गोड़ीय संप्रदाय में पहले 
से ही विद्यमान था । इसीलिये गोडीय संग्रदाय में बाल-लीलाओं पर उतना 
अधिक बल नहीं दिखाई देता। प्रायः विभिन्‍न रूपों में वहाँ शड्गर-रस की 
ही उपासना है । 
इस सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण की द्वारिका, मथुरा और ब्रजलीलाओं में चज- 
लीलाओँ को ही श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार श्ञान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और श्टंगार-रस में श्द्भार रस को ही ग्रमुखता दी गई है । 
भाव का उच्चतम विकास महाभाव है, परन्तु महाभाव केवल मात्र 
श्रीराधा में ही संभव है । अन्य जीवों की भावोपासना की परिसीमा गोपीभाव 
ही है। यह गोपीभाव ही इस संग्रदाय में सखीभाव कहलाता है। अनेक स्थलों 
पर ये गोपिकाएं स्वयं भी श्रीकृष्ण की नायिकाएं होती हैं परन्तु अधिकांश में 
यहाँ राधाकृष्ण की केलि में सुख प्राप्त करना ही सखी का प्राप्तब्य है, और 
उपासक का भी चरम रूच्य माना गया है। श्रीमद्रूप गोस्वामी ने “निकुंज 


* आराध्यो भगवान्‌ ब्रजेशतनयों सदुधाम वृन्दावनम्‌ । 
रम्या काचिदुपासना ब्रज॒वघुवर्गेण या कल्पिता'***“* इत्यादि इलोक । 


पद्धम अध्याय ६०९ 


26 ही 


रहस्यस्तव” की समाप्ति पर उसके फल-रूप में राधा की सख्वियों में सख्यभाव की 
प्राप्ति निर्दिष्ट दी है। सम्प्रदाय के अन्य भक्त इसी गोपीभाव की याचना 
करते हैं ।* तात्यय यह ह कि चतन्य सग्रदाय मे यही सरीसाव उपासना का 
भाव है परन्तु इसका सूछ स्वरूप बृन्दावनीय संप्रदाबों के सखीभाव से पृथक 
ही ह । विशेषकर इस संप्रदाय में सखीभाव के राथ दारय अथवा किंकरीत्व की 
प्रधानता रही है । 
इस संप्रदाय का प्रचुर साहित्य संस्कृत तथा बंगछा भाषा में हैँ। हिन्दी 
के क्षेत्र मं इस संप्रदाय का साहित्य अन्य संग्रदायों के अनुपात में कम और 
अज्ञात रहा है। फिर भी इस संग्रदाय के कुछ महात्मा ऐसे हैं, जिनके साहित्य 
की चर्चा हिम्दी के उच्चकोटि के कवियों के साथ की जाती प० रामचन्द्र 
शुक्ल ने इस सम्प्रदाय के सुकवि गदाघर भट्ट ओर सूरदास मदनमोहन के 
नाम अपने इतिहास में प्रशंसापुवक सम्मिछित किये हैं। अन्य अनेक कवियों 
का साहित्य भी शोधकर्ताओं को बज में प्राप्त हुआ है और उसका सस्ते मूल्य 
का प्रकाशन भी किया जा चुका हे । 
प्रत्येक समप्रदाय के आदि प्रचारकों की भक्ति-भावना और उसके प्रकट 
करने की अपनी एक अलग शेली होती ह। भाव और शली का जो घनिष्ठ 
सम्बन्ध साहित्य में देखा जाता है, वसा ही उपासना और साहित्य के सम्बन्ध 
में समझना चाहिये। क्योंकि इस सम्प्रदाय के मूठ रचनाकार संस्कृत या 
बंगभाषा में लिखने वाले थे, अतः उन भापाओं में उनकी अपनी टकसाली 
काव्य-शेलियां भी निर्मित हो गईं। इधर हिन्दी में इस सम्प्रदाय की रचनाओं। 
को अन्य शॉलिये। के मिलान में अपने को रखना पड़ा और इस श्रकार इस 
सम्प्रदाय के कवि हिन्दी-क्षेत्र के अन्य कवियों की शल्यों से प्रभावित हुए हैं । 





? पठति य इह रात्रो नित्यमव्यग्रचित्त। विमलमतिपु राधालीपु सख्य॑ लभेत्‌ । 
निकुञ्जरहस्यच्तव : ३२ । 

वृन्दारण्यनिकुञ्ज रन्शविलसन्नेत्र: सखीरुपवान्‌ । 

स्तम्भस्वेदविवर्णतायुततनु: कम्पाश्ुरोमांचित: । 

राधामाधवकेलिवारिधिरसं पातुं समुत्कंठसे । 

त्वंचेद्रूपपदा म्वुजं॑ भज सखे तहि प्रतीत्याहतः | गोवद्धंन भट्ट कृत रूप- 

सनातनस्तोत्र ४६। 
2 इस सम्प्रदाय की अनेक वाणियोाँं का प्रकाशन बाबा क्ृप्णदास कुसुम 
सरोवर, मथुरा वालों ने किया है । 
३६ कृ० 
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रु 


हम देखते हैं कि इस सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिये हिन्दी कभी सम्प्रदाय 


) 


की भाषा नहीं रही, क्योंक्ति संसक्रत अधवा बंगला ही उदकी अधिकृत भाषा 


थी, अतः जिन कवियों ले हिन्दी में रचनाएं कीं उन महात्माओं की उपासना 
और काव्यशल्ियों पर हम स्थानीय सम्प्रदार्यों का प्रभाव ठेग्वते ह। भगवत्‌ 
मुदित आदि ने तो रादावल्लर्नीय चत्फर्वों का इतिहास लिखा, जिसमें बेसी 
ही तलल्‍लीनता दिखाई देव 


ह्व 
आगे चल कर अनेक भक्त ऐसे भी : 


गी हुए जिन पर हरिदासी, हरिवंशी रूहात्माओं 
का प्रभाव देखने में आता है और वे किसी प्रकार भी इन सम्प्रदायों के लिये 


दाता नाम लिया जा सकता हैं ! 


्श््न 
£+ 
2 
न्‍ 


पराय नहीं हैं । इस दृष्टि से बन्नर 


फेक 


पुनः स्मरण रखें कि इस सम्प्रदाय से सखीभाव जौर गोपीभाव में भेद 
नहीं है। 


श्री गदाधर भट्ट जी 
गदाधघर भट्ट जी के रुम्बन्ध में जो कुछ थोड़ा बहुत हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास-प्रन्थों में एवं अन्यत्र छिखा गया है, उसमें जीवनी और रचनाओं के 
सम्बन्ध में कुछु आन्तियां हँ। गदाघर नाम के अनेक वष्णवों के हो जाने के 
कारण ही यह अ्रम हुआ ज्ञाव होता है। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने छिग्या है 
कि वे चेतन्य महाप्रभु के शिग्य थे और उन्हीं को वे भागवन सुनाया करते थे' 
ब्रज-माथुरी सार! में भी लिग्शा गया ह कि वे चतन्यदेव को कथा सुनाते थे । 
यह मत ठीक नहों है । इस सम्प्रदाय के एक दूसरे विद्वान थे गदाधघर पण्डित । 
वे ही चेतन्य महाप्रभु को श्रीमट्भागवत की कथा सुनाते थे” । बसे ये भद्दजी 
भी भागवत के अद्वितीय प्रवक्ता थे । इसका उल्लेख नाभाजी ने अपनी 
भक्तमाल में किया है” | वास्दव में ये चेतन्यदेव के शिष्य न होकर उनके 
परिकर के शी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिप्य थे* । इस आधार पर इनका 
* भ्रगवत मुदित कृत रसिक अनन्य माल । 
* हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पु० २२१ | 
ब्रज माधुरी सार, पृ० ७५ । 
गदाधर भट्ट जी की वाणी, भूमिका, प्‌ ४। 
+ भक्तमाल छ० सं० १३८ । 


रण 


श्री गोवद्धनभट ग्रन्थावली, भूमिका प० १। 
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रचनाकाल सूर से पूर्व का नहीं हो सकता, जेसा कि शुक्ल जी ने अनुमान 
क्या है? । 

श्री गदाघर भट्ट के सम्बन्ध में नामा जी ने एक छुप्पय ओर ग्रियादास जी 
ने उसकी टीका में ७ कवित्त लिचे हैं। नाभा जी ने इनके स्वभाव का परिचय 
कराते हुए कहा है कि “वे सज्ञन, सुहृदू, सुशीक भौर आयवचनों के पालनकर्ता 
थे । वे निर्मत्सर, निः्कराम और करुगा के आलहूय थे। उन्होंने अनन्य भजन- 
भाव दृढ़ करने के लिये ही शरीर घारण किया था। वे परम धर्म के सेतु थे 
और ब्रन्दावन में क्रीमद्भागवत की कथा का अम्रत अपने मुख से बरसाते 
थे। वे किसी के लिए भी दुःखद न थे, सभी को सुख देने वाले थे” । इस 
छुप्पय में नाभा जी ने उनका कुछ भी भौतिक जीवन बृत्तान्त नहीं दिया है । 
प्रियादास जी ने लिखा है कि ब्न्दावन आने से पूत्र ही ये भक्ति-भावना से युक्त 
सुंदर कविता करते थे । उनका वनाय्रा एक पद एक बार श्री जीव गोस्वामी ने 
सुना । पद था :--- 


सम्बी हों स्थाम रंग रंगी । 

देखि विकाय गई वह मरति, सूरति माहिं पगी । 

संग हुतो अपनी सपनो पुनि, सोइ रही रस भोइ । 
जागेहु आगे दृष्टि परे सखि, नेकु न न्‍्यारों होइ । 

एक जु मेरी अंखियनि में निसिद्यौस रहयो करि मौन । 
गाइ चरावनि जात सुन्‍्यौ सखि, सोर्धों कन्हैया कोन । 
कासों कहों कौन पतियात, कौन कर बकवाद । 

केसे के कहि जात “गदाधर', गंगे कौ गुर स्वाद । 


प्रियादास जी ने स्थास-रंग-रंगी! इतना ही संकेत किया है। यह 
पद सुन कर जीव गोस्वासी ने साथुओं के हाथ एक पत्र भेज कर भट्ट जी को 
लिखा:--- 
अनाराध्य राधापदाम्भो जयुग्ममन॒श्रित्य दुन्दाटवीं तत्पदांकम्‌ । 
असभाप्य तद्भावगम्भीरचित्तान्‌ कुतः श्यामसिंघो रसस्यावगाहः ॥ 
अर्थात्‌ जिसने श्री राधिका के चरण-क्रमलह-रज की आराधना नहीं की 
तथा जो उनके चरण कमलांकित श्री बृन्दावन के आश्रित नहीं हुआ और 





१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २२२ । 
३ भक्तमाल, नाभा जी, सं० १३८ । 
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जिसने राधाभाव से गम्भीर चित्त वाले रसिकों का संग नहीं किया, वह केसे 
श्री श्याम-रस-रूप के महा-समुद्र में गोता रूगा सकता है ? 

इस पत्र को लेकर दो साधु भट्ट जी के पास उनके गांव आये ओर पूछा 
कि भट्ट जी कहां रहते हैं ? भट्ट जी कुए पर बे दांतुन कर रहे थे । उन्होंने 
पूछा कि आप कहां से आये हैं ? साथुओं ने उत्तर दिया--द्न्दावन से ।! 
वृन्दावन का नाम सुनते ही भट्ट जी भूछित हो गये। सनन्‍्तों ने पत्र दिया। 
मूर्च्झा से उठ कर भट्ट जी ने पत्र लिया और उसे पढ़ कर वण्णवों का स्वागत 
सत्कार कर उन्हीं के साथ वृन्दावन चले आये । 


उनकी श्रीमकह्रागवत की कथा इतनी प्रभावशाली होती थी कि अनेक 
व्यक्ति उसे सुनकर भगवद्धक्ति में ऊग गये । एक बार एक राजपूत इनकी 
ऋथ' सुनकर विषयों से विरक्त हुआ ।'* 


शुक्ल जी ने भट्ट जी को दक्षिणी ब्राह्मण लिखा है,, जिसका आधार उनका 
भट्ट होना ज्ञात होता है परन्तु जब वे वृंदावन नहीं आये थे, तब कहां रहते 
थे, यह ज्ञात नहीं होता । उनकी पद-रचना से जान पड़ता है कि उस समय 
तो कम से कम वे दक्षिण के किसी ग्राम में नहीं होंगे क्योंकि ऐसी शुद्ध ब्नज- 
भाषा मद्रास, केरल आदि के किसी व्यक्ति द्वारा बिना उत्तर भारत के संपक में 
आये, लिखा जाना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता । हो सकता है 
उनके पूव॑ज कहीं च्ज के आसपास आकर ही बस गये हंगे। 

इनका जन्म-संवत्‌ क्या है, यह भी किसी सूत्र से ज्ञात नहीं होता । श॒ुक् 
जी ने इनका रचनाकार सं० १७८० से १६०० के पीछे तक माना है ।* 
मिश्रवन्धुओं ने पहले इनका कविताकाल सं० १७२२ के लगभग लिखा था, 
बाद में उसे शुद्ध कर सं० १६३२ कर दिया । यह समय टीक ही बठता है । 


मिश्रवन्धुओं ने इनकी बानी? का उल्लेस किया है, जो उन्हेंने छत्रपुर मे 
स्वयं देखी थी ।“ टिप्पणी में उन्होंने इनका ध्यानलीका” नामक ग्रन्थ और 


१ इन कथाओं के लिये देखिये प्रियादासकृत कवित्त, सं० १३८ छप्पय की 
टीका । 

* हिन्दी साहित्य का इतिहास, तृ० २२० । 

3 बही, पृ० २२१॥ 

* मिश्रबंधुविनोद, प्रथम भाग, पृ० ३५२ । 

+ बही, १० ३५२ ॥ 
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लिखा है ।* वियोगी हरि जी ने लिखा है कि इनका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं 
मिलता, केंवछ कुछ फुटकर पद मिलते हैं ।* बाबा कृष्णदास जी ने यत्न-तत्र 
फेले हुए बहुत से पदों को एकत्र किया और सं० २००० में जयपुर से इनका 
एक संग्रह प्रकाशित कराया। इस ग्रन्थ का पुनमुद्रग वृन्दावन से हाल में हुआ 
है। इसमें केवछ ८७ पद संग्रहीत हैं। इस वानी?” का संग्रह प्रायः वच्चभ-संभ्रदाय 
के कीत॑न-संग्रहों से किया गया है, ऐसा ज्ञात होता है। परन्तु जबतक 
इनका कोई प्रामाणिक संकलन नहीं मिल जाता, तबतक इनकी रचनाओं की 
ग्रामाणिकता संदिग्ध ही रहेगी, क्‍योंकि इस नाम के अनेक व्यक्ति वल्लभ-संग्रदाय 
में भी हो चुके हैं । ऐसी कोई कस्तौटी संकरूनकर्ताओं के पास नहीं है कि 
जिससे वे उनके पदों की ठीक से पहिचान कर सके। फिर भी जो पद हिन्दी- 
साहित्य में गदाधर भट्ट जी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, उन्हीं के आधार पर 
हम अपने विषय की चर्चा करेंगे। 


भट्ट जी की रचना का विषय भक्ति का उपदेश अथवा श्री कृष्णलीलाओं 
का वर्णन है। अनेक पद स्तुतियों के रूप में लिखे गये हें। बाल-लीलाओं के 
पद इनकी रचनाओं में प्रायः नहीं हैं। प्रायः पद श्रीकृष्ण की कैशोर लीछाओं 
से ही संबंधित हैं। इनसें श्रीराधा एवं श्रीकृष्ण के रूप-वर्णन, रास, होरी 
आदि लील्ाएं, विवाह, ज्योनार आदि वर्णन के पद ही प्रमुख हैं। यह बात 
स्मरण रखने योग्य है कि गौड़ीय संप्रदाय में परकीया की मान्यता है, वहां 
श्रीराधा को परकीया माना भी गया ह परन्तु गदाघर भट्ट ने राधा-कृष्ण को 
नित्य दुलहिनी और नित्य दृलह ही साना है। साथ ही ब्रजलीछा का गान 
करते हुए उन्होंने राधाकृष्ण का विवाह भी कराया है। ऐसे अनेक पढ्‌ हैं, 
एक यहाँ दिया जाता है :-- 


दूलह सुन्दर स्याम मनोहर, दुलहिनि नवरू किसोरी जू। 
मंगल रूप लोक लोचन को, रची विधाता जोरी जू । 

रास बिलास ब्याह विधि नित प्रति, थिर चर मन आनंदा जू ! 
शारद निशा दिशा सब निमल, डहडटहे पूरन चंदा जू । 


१ बही, पृ० ३५२ को पांद टिप्पणी । 
* ब्रज माधुरीसार, पृ० ७६ । 
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यमुना पुलिन नलिन रस रंजित, सुभग संवारी चोरी जू।* 
बोलत मधुर वेद वाणीसी, मिले भोर और भोंरी जू । 


विवाह के पश्चात्‌ कंकण खोलने का भी सरस वर्णन है ।* नंदादिक बरा- 
तियों का वृषभानु जी के यहां भोजन करने जाना, साथ ही “गारी” आदि 
गाये जाने आदि अनेक रीति-रिवाजों का भी वर्णन है ।) यही ब्रज की लीला 
क्रमशः युगल की छीछा बन जाती है और सखियां गाँठ जोड़ कर आते हुए 


युगल को देख कर तृण तोड़ने लगती हैं :-- 


युगल चर आवबत हैं गठजोरें । 

सेंग शोभित बृषभानुनन्दिनी, ललितादिक तन तोरें । 

सीस सेहरी बन्यौ लछाछ के, निरखि हँसत मुख मोर । 
निरखि-निरखि बलि जाय गदाधर', छवि न बढी कछु थोरें'। 


[३ 


रास के पदों में कवि की तन्मयता सखी के रूप में ही है। राधा 
नन्‍्दकिशोर नृत्य कर रहे हैं। सखियाँ ताल-म्दंग वजा रही हैं। बीच-बीच में 
मोहन की मधुर मुरली की ध्वति होती जा रही है । इस सुन्दर नृत्य पर 
गदाधर' रीक्ष कर बारी जा रहे हैं :--- 


निरतत राधा नन्दकिशोर । 
ताल झदेंग सहचरो बजावत, बिच विच मोहन मुरली कल घोर । 
उरप तिरप पग धरत धरनि पर, मंडल फिरत भुजनि भुज जोर । 


कक 


शोभा अमित विछोकि गदाधर', रीझ-रीझ्ष डारत तून तोर । 
ऋतुओं के वर्णन में अत्यन्त उल्ठास और राधाक्रष्ण की अधिक समीपता 
भ्टे जे हक 2 6 ऊओोे. 
सूचित हुई है । शीत की यह रीत कितनी नीकी है :--- 
यह रीत नीकी लागत शीत की । 
228 भैठें हर ब ह 
असनि भुज घर पौढ़े पिय प्यारी, बात करत रस रीत की । 





? गदाधर भट्ट की वाणी, सं० ५१ । 
* बही, सं० ५२ आदि । 

डे वही, सं० ५३ । 

४ बही सं० ५४। 

“ बही रुं० ५० । 
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बन गई एक रजाई मीता, राधा मोहन मीत की । 
गदाधर' प्रभु हेंसत सरस रितु चाह परसपर जीत की? । 
होली ओर हिंडोले के पदों में भी आनन्द की हिलोरें रूहरें ले रही हैं। 





श्री मदनमोहन जी का मन्दिर, बन्दावन 


# चर 


श्री वृन्दावन-कुज में झूलत जुगल किसोर । 
मधुर-मधुर सुर गावहीं प्रेम सहित व्ज भोरि । 
कुसुमनि लता सुहावनी, बोलत कोकिल मोर । 
मथुप मधुर गुंजारत चहुँ दिसि, दादुर सोर । 
मन्द्‌ वृष्टि जलथर करें मलयज पवन झकोर । 
झूलत अति आनंद करि शोभित सुंदर जोर । 
रीक्षि देत बृपषभानुजा, पिय के प्रान अंकोर । 
शोभा निरखत “गदाधर', सुदित उभय कर जोर' । 
श्री गदाधर भट्ट जी की रचना की प्रशंसा उनके सभी समालोचर्कों ने की 
हैं| उनकी रचना सरस और भावपूर्ण ह। भाव के साथ भाषा भी अत्यन्त 





? गदाधर भट्ट जी की वागी पद सं० ५७ | 
* बही सं० ७९ | 


६१५६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


कप च् + क कर था उन 
सुष्ठ और साहित्यिक है । संस्कृत के अगाघ्र॒ विद्वान्‌ होने के कारण उनकी 


भाषा इतनी संस्क्ृतमयी हो गई ह कि कहीं कहीं उनके पद श्जभाषा के होते 
छु पद सस्कृत के भी हैं। उनकी 


+ज 
च्क# 


हुए भी सस्क्ृत जसे ही जान पडुते 
कविता क ग्रार्णो में सखीमाव ही प्रधान है छोर अभिव्यक्ति में वह हरिदंश् 
जी से होड़ लेती है । वियोगीहरि जी ने लिश्वा है कि इनकी रचना अष्टछाप 
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श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु और उनके ठाकुर 


च्े 


क उत्कृष्ट कवियों के जोड़ की ह' । नीच उनकी रचना क्ला एक सुंदर उदाहरण 
दिया जा रहा ह :-- 


जयति श्री राधिके, सकल सुख लाधिके, तरूनिन सनि नित्य नवतन किसोरी । 
क्ष्णतनुलीन, मन रूप की चावकी, कृष्णसुत्र हिम-किरन की चक्रोरी। 


बा 


जे हग कूंग विश्राम हित पदुमिनी, कृण्ध्ग-म्ुगज़-बंधन-सुडोरी । 


केप्ण अनुराग मकरंद की सधथुकरी, क्ृण गुन गान रस-सिंचु बोरी । 
विम्ुुख परचित्त तें चित्त जाके करत निज नाह की चित्त चोरी। 


; 
कल 
प्रकृति यह “गदाधर' कहत केसे बन, अमित महिमा, दे बुद्धि धोरी । 





3 द्रुज माधुरी सार, पृ० ७६ । 
* वही सं० २९ । 


पशञ्चम अध्याय ६१७ 


श्री सूरदास मदनमोहन । 

सूरदास मदनसोहन गौड़ीय संप्रदाय के हिन्दी के दूसरे बड़े कवि हैं । 
प्रस्तुत प्रबंध सें इनका महत्व इसलिये भी है कि नाभा जी ने इन्हें सखीभाव 
का उपासक और सहचरी का अवतार बताया है। 


जिस प्रकार गदाघर भट्ट जी के जीवन ओर रचनाओं के विषय में उन्हीं 
के नाम के अनेक कवियों के कारण भ्रम हो जाता है, वही बात सूरदास 
मदनमोहन के सम्बन्ध में भी सत्य हैं। इनके नाम और यश को आच्छादित 
करने वाले एक ही सूर हिन्दी में ऐसे हें, जिनकी ग्रतिभा-प्रभा के सम्मुख 
अनेक प्रकाशवान्‌ फीके हो जाते हैं, इसका प्रभाव सूरदास मदनमोहन पर भी 
पड़ा है । फिर भी इनका नास यत्र-तत्र साहित्यिकों के समच आता रहा है। 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य” के इतिहास में, वियोगी हरि ने च्जज- 
माधुरी-सार में, एवं अन्य स्थ्ों पर इनका नामोल्लेख और काव्य की चर्चा 
होती रही है। डा० सरयूप्रसाद ने 'अकबरी-दरबार के हिन्दी कवि! मेंडन पर 
विचार किया है | इनके पर्दों के कुछ संकलन भी श्रकाशित हुए हैं, जिनमें 
बाबा कृष्णदास द्वारा प्रकाशित 'सुहृद बानी” में १०७५ पद्‌ संग्रहीत किये गये 
हैं। श्री प्रभुदुयाठ् मीतऊ ने भी 'सूरदास मदनमोहन जोवनी और पदावली! 
नाम से उनके परद्दों का समीक्षात्मक संकलन प्रकाशित किया है । 


सूरदासजी के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में सूत्ररूप से नाभा जी की भक्तमाल, 
उसपर प्रियादास जी की टीका ओर नागरीदासकृत पद-प्रसंगमाला ही प्राप्त 
हैं। नाभा जी का छुप्पय उनके जीवन के सम्बन्ध सें विशेष प्रकाश नहीं 
डालता। प्रियादास जो के अनुसार उनके जीवन की रूप-रेखा इस प्रकार है । 


इनका नाम सूरदास था । इनके नेत्र कंज के समान बहुत ही सुंदर थे । 
ये संडीले के अमीन थे । सुन्दर गुड देखकर बीस गुना दाम देकर इन्होंने गुड़ 
खरीदा और मदनमोहन जी के भोग के लिये छुकड़े में भरकर वृन्दावन 
भेज दिया । वृन्दावन आते-जआते रात्रि हो गई, फिर भी भगवान्‌ की जाज्ञा हुई 
कि इसका भोग अभी रूगाओ ओर ऐसा ही किया गया :-- 
इन्होंने एक बार एक पद बनाया, जिसमें लिखा था :--- 
सूरदास मदनमोहन काल गुण गाऊं। 
संतन की पानहीं को रक्षक कहाऊं। 


६१९८ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


किसी साधु ने इसे सुना और इनकी परीक्षा लेनी चाही। एक बार जब 
ये मदनमोहन जी के दर्शन को आये तब उस संत ने जूते खोल कर कहा--- 
कि देखना में अभी आता हूं ।! बहुत देर हो गई। अन्दर से गोस्वामी जी ने 
इन्हें बुलाया, ये तब भी न गये। यह सब जानकर वे संत छोटकर इन पर 
बड़े प्रसन्न हुए । 

संडोले में तेरह राख रुपये बादशाह के कर के इकट्ठे हुए । इन्होंने वे सब 
साधु-सन्तों को खिला दिये और बादशाह के पास संदूक्कों में कंकड़ पत्थर भर 
कर भेज दिये । साथ ही एक रुक्का भी लिख भेजा, जिसमें लिखा था :--- 


तेरह लाख संडीले उपजे, सब साथुन मिलि गठटके। 
सूरदास मदनमोहन वृन्दावन को सटके॥ 
और ये वृन्दावन चले आये | कहा जाता है कि बादशाह पढ़कर बहुत 
प्रसन्न हुए परन्तु थे उनके पास न गये। उधर दीवान टोडरमल ने इन्हें अपराध 
में पकड़वा मंगाया और कारागार में डाल दिया। तब इन्ह ने एक दोहा छिख 
कर बादशाह के पास भेजा, जिससे इनकी मुक्ति हो सकी । 


पुनः ये वृन्दावन आ गये । मन क़ृष्ण-माधथुरी में भीग गया था। जो पद 
बनाते थे, वह रूप-रस का अनुभव कराता था। जिस दिन पद बनाते थे, 
उसी दिन वह एक शत योजन दूर पहुंच जाता था। जगत को, पद सुनकर 
प्यास बढ़ जाती थी । 'सूर द्विजअ' महल की टहऊक पाकर आनन्दित हुए । जिनके 
इंष्ट मदनमोहन जी और महाप्रभु हैं, उन पर ऐसी क्ृपा-दृष्टि होना 
उचित ही है? । 


नागरीदास जी की पद प्रसंगमाला? से इनका सूरध्वज ब्राह्मण होना, 
नाम सूरदास, नेत्र सुंदर होना, ग्रहस्थ होना, पातसाही दीवान होना आदि 
बातें सिद्ध हैं । 
ये सूरदास जी श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य थे और उन्हीं के 
ठाकुर श्री मदनमोहन जी के सेवक थे। इनका जन्म संवत्‌ अनुमानतः 
१०५७० वि० है। शुक्क जी ने इनका रचना-काछ सं० १०९० और १६०० के 


१ भक्तमाल छ० सं० १२६ पर प्रियादास जी की टीका के कवित्त सं० 
४९८ से ५०२ तक 
२ धद प्रसंगसाला, नागरीदास जी | 


पञ्चम्त अच्याय ६१५९ 


बीच माना है ।* मिश्रबधुओं ने भी इनका कविताकारू १७९७ के रूगभग 
लिखा है ।* 


सूरदास मदनमोहन की ग्रकाशित पदावली के सम्बन्ध में पहले थोड़ा 
सा लिखा जा चुका है । इनकी पदावली की प्रामाणिकता का निर्धारण होना 
अभी दोष है, क्योंकि इनकी पदावली के अन्तिम संपादनकर्ता श्री सीतलू जी 
ने जिस प्राचीन ग्रति का आधार लिया है, वह उनकी दृष्टि में भी अशुद्ध और 
संदिग्ध पदों से युक्त है । उस प्रति के १२६ पदों में से केचछ ८६ पद ही 
मीतल जी ने इस भ्रति में लिये हैं परन्तु जो पद मीतर जी ने लिये हैं क्‍या 
वे भी किसी विशेष कसोटी पर कस कर लिये हैं ? यह प्रश्न इसलिये 
विचारणोय है कि इनकी रचनाओं में बाल-छीछा सम्बन्धी जो पद हैं, वे 
प्राचीनों की सम्मति के अनुसार इनके नहीं होने चाहिये। नाभा जी, 
प्रियादास जी एवं नागरीदास जी आादि सभी ने लिखा हें कि इनकी रचना 
केवल शड्रार रस से हो सम्बन्धित है, देखिये :--- 


“नव रस मुख्य सिंगार, विविध भांतिन करि गायो ।” नाभा जी । 


“पद सुन्यौ रूप रस रास है ।” प्रियादास री । 
“क्रेबछ सिंगार रस के ही पद बनावते ।” नागरीदास जी । 


इन रसिकों के साचय के अनुसार वात्सल्य रस के पद सूरदास मदनसोहन 
के नहीं होने चाहिये परन्तु अब तक के सभी संकलनों में वात्सल्यरस सम्बन्धी 
पद संगुद्वीत हैं । ये पद सूरदास जी के हो सकते हैं, जिनमें किसी प्रकार नाम 
सेद हो गया है । इसी प्रकार इनके अनेक पद सूर को वाणी में अभीतक 
सम्मिलित होंगे, जिन्हें पहिचाना नहीं जा सका है । 


सूरदास मदनमोहन के पर्दों का विषय निश्चित रूप से सखीभाव ही है । 
नाभा जी ने कहा है कि वे सखी के अवतार थे और राघाक्ृः्ण उनके 
उपास्य थे । वे उनके एक्रान्त रस के मुख्य अधिकारी थे । उन्हें मदनभोहन 
जी ने इस प्रकार अंगीकार किया कि सूरदास के साथ ही मदनमोहन का नाम 
भी उसी प्रकार जुड़ गया, जेसे यमरू आताओं का जुड़ा होता है| सूरदास 
मदनमोहन के काव्य की प्रशंसा भी नाभा जी ने की ह, उनका छप्पय है :-- 
3 हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० १७३ 
* पिश्रबंधु विनोद, प्रथम भाग, पु० ३४१ । 


६२० कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


गान काव्य गुन-रासि, सुहृद सहचरि-अबतारी । 
राधाकृष्ण उपास्य, रहसि सुख के अधिकारी । 
नव रस मुख्य सिंगार, विविध भाँतिन करि गायी । 
बदन उच्चरत बेर, सहस पांयन छे धायौ। 
अगीक्वार की अवधि यह, उ्यों जाख्या आता यमल । 
सूरदास मदनसोहन की नाम शटेखला जुरी अटल ।* 
इनके पदों की छोकृग्रियता का पता चलता है, प्रियादासजी के पर्दों से । 
उनका कहना हे कि जिस दिन उनके पद रचे जाते थे, उसी दिन वे शत 
योजन तक पहुंच जाते थे । इसका तात्पर्य यही हैं कि उनके पद्‌ उनके सामने 
ही व्यापक रूप से गाये जाने लगे थे और बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । 
सूरदास जी के पदों का विषय श्ज्ञर छोलाएं हैं। संप्रदाय की मान्यता के 
अनुसार बजलोला की प्रष्टभूमि होने के कारण अभिसारिका, नायिका का विरह, 
खंडिता, नायक का विरह, मान, मुरली, रास, वसंत, होरी, फूलडोल, 
वर्षा-विनोद, हिंडोर-झूलन, ग्रेमानुराग, रूपवर्गन आदि के पद उन्हीं के जान 
पड़ते हैं । 


सूरदास-मदनसोहन की कविता बहुत ही भावुकतापूर्ण है। उसमें उनके 
हृदय की स्वाभाविक सरसता ओर राधाकृष्ण के प्रति उनके अनुराग की सहज 
उत्कष्ठा व्यंजित होती है । भावों की सच्यता और शेली की जिस ऋजुता के 
दशन हमें स्वामी हरिदास जी की कविता में होते हैं, वस्तु के प्रति वही उल्लास 
इनकी रचनाओं में भी व्यक्त होता है । उसी उल्लास में उमेंग-उमेंग कर कवि 
एक ही छीछा को बार-बार कहता है पर सर्वदा नवीन उपस्थापना और नवीन 
प्रसंग के माध्यम से । स्वामी हरिदास जी को अभिव्यक्ति के साथ इनकी अभि- 
व्यक्ति ऐसी मिल जाती है कि विशेष ऋतर नहीं जान पड़ता । प्यारी जी का 
मुख अस्त की पंक है, जिसमें श्याम के नेन्न-भंवर बिंध गये हैं । हटाने से भी 
हटते नहीं । इस रूपासक्ति पर दोनों का भाव-साम्य स्पष्ट है :--- 
स्वामी हरिदास कहते हैँ :--- | 
प्यारी तेरी बदन अम्रत की पंक, तामें बींघे नन द्वे । 
चित चल्यो काढन कों, विक्रच संधि संपुट रहो हे ।* 


? भक्तमाल, नाभा जी, छ० सं० १२६। 
* क्रेलिमाल, पद सं० ७। 
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सूरदास मदनमोहन कहते हैं--- 
तेरों री बदन कमल अमल री, ताकों नंदलाल नेंना-मधुप छोचत | 
जञ्यपि नीलांवर राजत री, मार्नों अछि छालची तजि न सकत, 
इहांईं उडिबे को उनको सोचत ॥* 
स्वामी जी के कुछ शब्द श्यासा प्यारी के संबंध में हैं :--- 
प्यारी तू गुननिराय सिरमौर । 


गति में गति उपजावति नाना, राग रागिनी तार मंदिर सुर घोर ।* 


सूरदास जी कहते हैं--- 
प्यारी तू मोहनलाल रिझावति । 
मधुर मघुर ताननि गावति सुख समूह बढ़ावति । 
रूप गुननि की सरि कोऊ न पावति'*'**' आदि ।? 
बसंत की कुछ पंक्तियां स्वामी हरिदास जी को देखिये :--- 
कुच-गडुवा जोबन मोर कंचुकी, वसन ढांपि ले राख्यौ बसंत 7 


सूरदास जी की पंक्तियां हैं--- 
जोवन मोर रोमावली सुफछ फलो कंचुकी बसंत, 
ढांपि छे चली बसंत पूजन" आदि । 
उपयुक्त भाव-साम्य के दिखाने का यही तात्पर्य हैं कि वे सखीभाव के 
कितने निकट थे। उनकी अधिकांश रचनाओं में आनंद की वही उमंग छाई 
हुई है, जो सखीभावोपासकों का सामान्य प्रा हैं और जिसके कारण लेखक 
ने उनमें स्वच्छुंदतावाद की विशेषता देखी ह्ठ। 
सूरदास मदनमोहन की रचनाओं में श्री राधा जी की प्रधानता है और 
इन लीलाओं में सखी सर्वत्र साथ हैं। प्यारी जी के चरण जहां-जहां पड़ते 
हैं, वहां छा का मन परछाईं करता फिरता है, स्वामी जी ऐसा कहते हु। 
सूरदास जी के लाल मार्ग में फूल विछाते जाते हैं, कठोर फूर्लों को बीनते भी 
जाते हैं, जिससे प्यारी जी के पर्गों में कठोर कुसुम गइ् न जायें :-- 





) सूरदास मदनमोहन जीवनी और पदावली, पद सं० ६४। 

२ क्रेलिमाल, पद सं० ९५ । 

3 सुरदास मदनमोहन जीवन पदावली, पद सं० ६३ । 

४ केलिमाल, पद सं० ९८। 

५ सूरदास मदनमोहन जीवनी और पदावली, पद सं० १६० । 
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पाछें लछिता आगे स्यामा प्यारी, 

लता आंगें पिय मारग में फूल व्रिद्धावत जात । 
कटिन झली बीनि करत न्यारी न्यारी, 

प्यारी के चरन कोमल जानि, सकुचत गड़िवे डरात । 
अरुक्षी ऊता सु कऋर निरवारत, पाछे डारत द्वम पन्चत्॒ पात । 
सूरदास मदनसमोहन! पिय की अधीनताई, देखत मेरे नन सिरात । 


सूरदास मदनमोहन के काव्य में राधाकृषण को छीला सखीभाव द्वारा ही 


भव्यक्ति के लिये जिस निश्छुल शी की आवश्यकता है, उसी का सूरदास जी 
ने प्रयोग किया है। अलकारों का प्रयोग भी बहुत समुचिन रीति से पुष्ट रूप 


में हुआ 6 । काब्य में भाषा पूर्ण प्रांजल, प्रोढ़ और प्रसादग्रुणयुक्त है। छंद 
यद्यपि ईर्घाऋार हैं, फिर भी कहीं विक्तत नहीं हुए हैं । कहीं से भी इनकी 


कविता उतरी हुई ज्ञात नहीं होती । भाषा की सुंद्र रूच्षगा-शक्ति, अलकारों 
की रमगीयता, मूत-अम्रद की भावानुकूछ सुगढ़ योजना ओर छुंद की 
सुगुम्फिनता एक साथ ही इनके काव्य में सुसयोजित हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि 
से इनका स्थान भक्तिकाल के श्रेष्ट कवियों में मानना चाहिये । 
श्री रामराय 

श्री रामराय जी के संप्रदाय के सम्बन्ध में मतभेद है | 'ढो सी बावन 
चणवन की वार्ता! में ये श्री विद्वल नाथ जी के शिश्य बताये गये हैं और वहां 
इनका विस्तार से चरित्र लिखा गया है ।' साथ ही इनके वंशज कहलाने वाले 
सजन इन्हें श्री चेतन्‍्य का अनुयायी मानते हैं। उनके द्वारा रामराय जी की 
जिन रचनाओंका प्रकाशन हुआ है, उनसे भी ये गौड़ीय ही ज्ञात होते हैं ।? 
दोनों ही इन्हें सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं । नाभाजी ने भी इन्हें सारस्वत 





) बे पद १४२॥ 

* दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता, तृ० भाग सं० द्वारकादास परीख, 
पृ० ३६९ | 

देखिये आदि वाणी, वृन्दावन से गो० यम्ुनावज्ञभ जी द्वारा प्रकाशित । 
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ब्राह्मग लिखा है, परन्तु इसके संप्रदाय का उल होने भी नहीं किया है । 
ऐसी दर्या में यह निर्णय कर सकना कठिन है कि ये किस संग्रदाय से संबंधित 
रसिहू थे १ 


श्री रामराय जी के साथ 'सगवान! का नाम भी जुड़ा हआ है। कहा 
जाता है कि ये भगवानदास राजा थे, जो रामराय जी के शिष्य थे । वचार्ता- 
साहित्य में जहां इनका परिचय दिया गया है, वहां इतना अवश्य लिखा गया 
कि भगवान पहले किसी अन्य संप्रदाय के गोविन्दरेव के शिष्य थे। प्रसंग 
इनका गौड़ीय होना ही जान पड़ता है । उनके अनुसार रामराय जो बल्लभ 
संप्रदाय में थे, उन्होंने भगवानदास जी को गोस्वामी जी के दर्शन कराये और 
उनसे प्रभावित होकर वे वल्नभ संत्रदाय में दीक्षित हुए ।* जहां तक वार्ता 
साहित्य की प्रामाणिकता का प्रश्न है, बहुत से विद्वान उसे स्वंथा प्रामाणिक 
मानने को प्रस्तुत नहीं हैं, हमारा भी ऐसा ही विचार है। उसमें ऐसे अनेक 
चरित्र दिये गये हैं, जिनमें लेखक का अपने संप्रदाय के ग्रति स्पष्टतया पक्तपात 
ज्ञात होता है । जिन भक्तों के विषय में बाह्य प्रमाण वार्ता का समथन नहीं 
करते, उनके चरित्र भी वन्नभीय भक्तों के रूप में विस्तार से लिखे गय्रे हैं। 
ऐसी स्थिति में इन विवादास्पद विषयों पर वार्ताओं का प्रयोग विवेकपू्वक्र ही 
रना चाहिये। उदाहरण के लिये वाताओं में राजा आसकरण को वदज्नभ 
संग्रदायी लिखा गया है, जब कि भक्तमाल के अनुसार वे रामानदी कील्हदेव 
के शिष्य ठहरते हैं ।* तानसेन की वार्ता पर भी विचार की आवश्यकता है 
और इसी प्रकार भगवान और रामराय के जीवन चरित तथा संपग्रदाय-निर्णय 
में भी सनक विचार की आवश्यकता है । 


कि 
चल 
श्र 
पं 
सर 


हम कह चुके हैं कि वृन्दावन में एक परिवार ऐसा हे, जो अपने को 
रामराय जी का वंशज मानता है। वर्तमान गो० यम्जुनावज्लभ जी ने इस 
प्रंपरा के अनेक महात्माओं का साहित्य भी संकलित किया है। और वे ही 
इस साहित्य को प्रामाणिक बनाने के लिपे यत्नशील हैं।* 





3 भक्तमाल, नाभा जी, छ० सं० १९७ | 

२ चौरासी वेष्णबन की वार्ता, पु० ३७० । 

3 भक्तमाल, नाभाजी, छ० सं० १७४ | 

* गो० यमुनावज्ञम जी के परिवार के अन्य व्यक्तिन तो अपने को 
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गो० यश्लुनावज्ञम जी के अनुसार रामराय जी का जन्म पअसिद्ध गीत- 
गोदिदुकार श्री जयदेव जी के वंश से उनसे १४ वीं पीढ़ी में हुआ था। 
उनके अनुसार श्री रासराय का जन्म सं० १७४० है बसे श्री रामराय 
जी द्वारा लिखित गीतगरोविन्दु की टोका में श्री जयदेव जो को सारस्वत 
ब्राह्मग बताया गया हैं ओर इस रचना का सं० २ दिया गया है । 
अतः यह संबंध और समय दीक हो सकता है । 
श्री रामराय जो के संबंध में भक्तमार से इतना ही ज्ञात होता दे कि ये 
ब्राह्मण थे । शेष इनके स्वभाव और विद्गवत्ता के संबंध में ही उल्लेख हैं। 
प्रियादास जी ने इनके सम्बन्ध में कोई दीका-टिप्पणी नहीं की द्व। इनके 
विषय में लिखा भक्तमाल का छुप्पय निम्न प्रकार ह-- 
भक्ति ज्ञान वेराग्य योग अंतरगति पागे। 
काम क्रोध मद मोह लछोभ मत्सर सब त्यागे । 
कथा कीरतन मगन सदा आनन्द रस झूले । 
सन्त निरखि मन मुद्त, उद्त रवि पंकज फूले । 
बेर भाव जिन द्वोह किय, तासु पाग खसि भू परी । 
विप्र सारस्वत घर जनम रामराय हरि-रति करी ।* 


यहां रामराय जो के सहछापी भगवान की भी चर्चा नहीं ह, अन्यथा 
नाभाजी ऐसे स्थलों पर इन विशेषतारओंका उल्लेख अवश्य कर देते हं। 


रामराय जी के दो ग्रंथ हमारे देखने में आये हैं, ये हें, १. आदिवानी 
और २. गीत गोविन्द की हिन्दी व्याख्या । इनके अतिरिक्त ओर इन्हीं ग्रंथों के 
अनेक उद्धरण कीतन-संग्रहों में भी मिलते हँ। गो० यप्जुनावल्‍लस जी इनक 
पदों की सं० ४००० बताते हैं । हिम्दी-साहित्य के इतिहासों में रामराय जो 
की चर्चा नहीं मिलती परन्तु इनके प्राप्त पद सखीभाव की दृष्टि से इतने 
महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें अपने इस अध्ययन में सम्मिलित किये बिना यह 
अध्ययन पूण न माना जायगा। 


००. २००... नरममक-नननका ०» रे 8 न उअररन्‍नरनफगनगएगएग--7-लिलनिनीण।यनयलनाझ-7:: इदकदशकशशवेनननऊ-। कल न ननत>, 


गोस्वामी लिखते हैं और न श्री जयदेव जी की परंपरा में ही अपने को 
मानते हैं। उनका आस्पद मिश्र है| श्री जगन्नाथ मिश्र इनमें वयोवृद्ध है। 
) गीतगोविन्द, वुन्दावन, पृ० ९३ और ९४ । 
१ भक्तमाल नाभा जी, छ० सं० १९७ । 
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रामराय जी की “आदि वानी? सें मल ग्रन्थ के कुछ एक सौ पद हैं। ये पद 


राधाकृष्ण के लीकारस से ही सम्बन्धित हैं। इनकी रचना उच्चकोटि की है 


और स्वामी हरिदास एवं हित हरिवंश जी से काव्यगुण में समानता करती है। 
अनेक पद स्वामी हरिदास जी और हित हरिवंश जी के पर्दों के पू७ साम्य में 
लिखे गये ज्ञात होते हैं । देखिए स्वामी हरिदास जी का उद्धुत पदु-- 
प्यारी तेरी बदन अमूत की पंक, तामें बींधे नेन हू । 
चित चल्यो काढनकों, विकच सन्धि सम्पुट रहो हे । इत्यादि” 
श्री रामराय जी का पद--- 
तेरो मुख पीयूष-पंक प्यारी, तामें प्रगंटे द्व इंदीवर । 
मेरी मन मत्त मधुप सी जाय बस्यौ पुतरी छल तिन अंतर । आदि' 
इसी प्रकार आदिवानीका प्रथम पद्‌ :--- 
प्यारी जू प्यारे को भाव सो सहज करें, 
करें सोई प्यारे जो भाव प्यारी को सदा । इत्यादि? 
हित हरिवंश जी का पद्‌ :--- 
जोई जोई प्यारौं करे सोई मोहिं भाव, 
भाव मोहिं जोइ सोइ सोइ करें प्यार । इत्यादिएं 
इन सभी महात्माओं का भावसाम्य ओर काव्यरूप बहुत कुछ एक ही 
ढांचे का है, यही दिखाना हमारा अभिप्रेत है, यद्यपि सभी की अपनी वेयक्तिकता 
इन पढ़ों में सुरक्षित है । जैसा कहा जा चुका है, इन गौडीय रसिकों की 
अभिव्यक्ति भी सखीभावोपासकों से भिन्न नहीं ह । 
रामराय जी की उपासना सखीभाव की है। अपने गुरु श्रो नित्यानन्द 
जी को वे सखीरूप में देखते हें और अनंग मंजरी नाम से ही उनका काव्यमें 
स्मरण किया गया ह। उन्हीं की चरणक्रपा से उन्हें युगल-सम्पदा प्राप्त 


2. 
हुई है :-- मिल 
जय-जय श्री रामराय श्री अनंगमंजरी के पांय, 


परि परि पाई ज्ञुगल प्रेम-सम्पदा ।* 


१ केलिमाल, पद सं० ७ 

* आदिबानी, पद सं० २० 
? बही, पद सं० १ 

४ हित चतुराशी, पद सं० १ 


-+ -- +--७ऊ-+७ 


“४ आदिवानी, पद सं० १ 
० कल 
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रामराय जी ने सम्बी-मंजरियों की जिस सेवा का उल्लेख किया है, वह 


्. 
हवा] 


गौडीय सम्प्रदाय के अनुकूछ हैं। सखी-मशञ्नरियों की यह सेवा ही रसिकों की 
आनुगत्य है । 

श्री रामराय जी की कविता में अनुभूति की सचाई के साथ कुशल 
अभिव्यक्ति की भी पूर्ण च्मता ह । उनकी भाषा स्वाभात्रिक, तत्समप्रधान ओर 
सुगठित है । अनुवाद की क्षमता भी इनमें अद्भुत है, गीतगोविन्द का इनका 
अनुवाद इसका प्रमाण है । 

श्री वल्लठभरसिकजी 

श्री गदाघर भट्ट जी के दो पुत्र हुए। बड़े थे रसिकोत्तस और छोटे थे 
चल्लमरसिक । ये दोनों माई अपने पितृचरण द्वारा ही दीक्षित हुए और दोनों 
रसिक्रों के मध्य असिद्ध हुण। रसिकोत्तंस जी का प्रसिद्ध संस्क्ृत-ग्रन्थ प्रेम- 
पत्तनम' है । इसमें उन्होंने वल्लमरसिक्र जी को अपना छोटा भाई बताया भी 
है ।* 'प्रेमपत्तनम्‌' की भूमिका में श्रीकृष्ण पन्‍त ने रसिकरोत्तंस जी का जन्म सं० 
१६५०० वि० निश्चित किया ह आर वल्लसरसिक जी का १७०० वि० ।* सिश्र 
बनन्‍्धुओं ने वललभरसिक्र जी का जन्‍म सं० १५६८१ लिखा हे परन्तु हमारी 
दृष्टि में ये दोनों ही संवत्‌ टीक नहीं ज्ञात होते। इनके समय का मेल इनके 
पिता श्री भटद्द जी के समय के सेल में होना चाहिये। उनका रचनाकार मिश्र 
बन्धुओं ने १६३२ वि० माना ह और शुक्ल जी ने १०९७ से १६०० के पाछे 
तक । ऐसी स्थिति में इन दोनों भाइयों का जन्म भी इस अवधि से पाछे नहीं 
जा सकता । हमारे अनुमान से यह संवत्‌ अधिक से अधिक १६७०० तक जा 
सकता है, मिश्रबन्धुओं ने इनका रचनाकाल सं० १७१० लिखा है, वह भी 
विचारणीय हो जाता है। 

वल्चभरसिक जी के ग्रन्थों में मिश्रवंधुओं ने 'सांझी”, बारह-बाट-अठारह-पेंड” 
और 'सुरत उल्लास” का उल्लेग्व किया है ।४ इनकी समस्त ग्राप्त वाणियों का एक 
संकलन बाबा क्ृष्णदास जी द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है । 





! प्रेमपत्तनमू, काशी, सं० १९८९, पु० ११ 
* बही, भूमिका, पृ० ३७ 

3 मिश्रबन्धुविनोद, द्वि० भा०, पृ० ४५८ 
४ बही 

ध् वही 
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वल्लभरसिक जी की वाणी का प्रधान ग्रतिपाद्य श्री प्रिया-प्रियतम का 
लीला-विहार ही हे है। इनकी भावना ओर शली वृन्दावन के अन्य रसिरकों 
के साथ विशेष रूप से मिलती है। गो० ललिताचरण जी का कहना है कि 
“इनकी वाणी सें कहीं भो गौड़ीय रस-पद्वति की छाया नहीं मिलती । इनको 
तो बताने से ही चंतन्य संप्रदायानुयायी मानना पड़ता ह' ।” वललभ-रसिक 

८. ऋ. जु सी वह 25 की ०० सी मल किक हि हे 

जी ने उसी एक रस का जो घबृन्दावनीय रसिकों का गेय है, गान किया है । 
सखीभाव के संयोग पक्त का इन्होंने जिस उन्ञास से गान किया है, वह अन्यत्र 
दर्लमभ है। वियोग का ये कभी नाम भी नहीं लेते । निकुञ्ञ की अन्तरंगलीला 
में ये इतने पगे हैं कि कभी कुश्न-महरू का आंगन उल्लांघना भी नहीं जानते । 
श्रीकृष्ण के अन्य सब चरित्रों को छान कर इन्होंने केवलछ ब्ृन्दावन रस ही 

हो ् 87५ चक 
अहण किया ह । इसके लिए यदि वन के निवासी उनकी निन्‍दा भी करते हैं 
तो वल्लमरसिक जी को आनन्द ही होता है-- 


हम जुगल-महरू-रस लिंदा, कुश्न अलिंदा उलंधि न जानें । 
रस दारिंदा इन्दरावनगण चरितन हू गहि छानें। 
वन के वासिंदा सब निंदा करें सु को मन आने ? 
धवललभरसिक' चुनिंदा बिन को निंदा सुग्व पहिचानें । 
वललभरसिक जी निकुञ्न-रस के छुके रसिक हैं। वे प्रिया-प्रिय को अक में 
भर-भरकर लिपटाते हैं, आनन्दित होते हैं। वे जानते हैं कि उनके प्रिया-प्रिय की 
देह विशुद्ध प्रेम का प्रकाश है, समस्त जग भी उसी प्रेम से प्रकाशित है । जिन 
रसिकों ने उस श्यामगोर शरीर का स्पश किया है, स्नेह से उनके रोम-रोम 
चिकने हो गये हैं । इन रसिक छाल-लाडिली के प्रेम में जो दाग लगाते हैं, 
वे नरपशु हैं, वज्ञमरसिक उनकी बातें भी नहीं सुनना चाहते, वे निश्शंक 
होकर प्रिया-प्रिय को झक में भर लेते हैं ।* 
वज्लमरसिक जी के काव्य में युगल-उपासना का सुदृढ़ सुन्दर सिद्धान्त 


! श्री हितहरिवंश गोस्वामी, संप्रदाय और साहित्य, पृ० ३४७ 
१ जिनके देह नेह परिप्रण ते जगमगात जग मांहीं । 


जिन दरस जिन परस चिकने रोम रोम ह्वे जाहीं। 
नरपसु दाग लगन उर जिनकी बात सुनत डराहीं । 


वल्लभरसिक निसंक अंक भरि भरि तिन सों लपटाहीं । 
वललभ रसिक जी की वाणी । 
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वण्णिन है । साथ ही हिंडोरा, पबित्रा, वर्षगांठ, सांझी, दशहरा, दिवाली, होली, 
बसनन्‍्त, फूलडोल, चन्दनयात्रा, रथयात्रा, रास को मांझ, गुलाब की माँझ, जल 
कीडा, वर्षा, सुरत-उल्लास और नित्योत्सव के पढें का गान उन्होंने किया है । 
लीला-गान में उन्होंने अपने को प्रायः सम्बी रूप में ही प्रस्तुत किया है, और 
वलल्‍लभ-रसिक-सखी नाम रखा है । 
वलल्‍लभरसिक्क जी के काव्य का बाह्य पक्ष भी उतना ही चमत्कारपू्ण हा 
जितना पुष्ट उनका आन्तरिक पक्ष हैं। कविता सें भाषा का छालित्य और यमक, 
अनुग्रासादि की ऐसी छूटा सर्वत्र बिखरी है कि इनका भाषा पर सहज अधिकार 
परिलक्षित होता हैं। साधारण पढ़े लिखे छोगों के लिए इनकी कविता एक 
पहेली भी बन सकती है, परन्तु जो रस और काव्य के मर्मज्ञ हैं, वे जान 
सकते हैं कि किस प्रकार वल्छभरसिक जी अपनी अनुभूतियों और भार्वों की 
पर्तों को एक के बाद एक खोलते चले जाते हैं...उनकी अनुभूति अत्यन्त सूक्ष्म 
और तीत्र है । कहीं-कहीं उनकी कविता अपनी इसी सूच्मता के कारण घनानंद 
की तरह बीद्धिक भी हो गई है। 'बारह बाट अठारह पंडे' में कवि ने अपनी 
उपासना, रसिक-रूप और सखी-सुख का वास्तविक परिचय दिया ह। वे 
कहते हैं--- 
वज्ञभरसिक सहचरी वानी | जुगल लगन आसव सा सानी । 
मदमतवारी अंखियनि बांची । मदमतवारे की अखियनि बांचो । 
भाषा की लाक्षणिकता का एक रूप देखिये--- 
सुन्दरता के नेन की गली गये जब नन । 
अटकत अटकत से चले बोल न आवे वन । 
जब नननि को बंना भूले । 
तव नेननि में नना फूल। 
बननि के ननानि सों दरस्थो ज्ञुगल स्वरूप । 


रे ऊ हो के 

नननि के बनानि सा बरन्‍या रूप अनप।' 
प्रिया-प्रिय क परस्पर प्रेम का आधार ह प्रियक हृदय का लोभ आर प्रिया 
के तन की कान्ति । वल्लभरसिक जी ने कहा है कि प्रिय के शरीर का अंग-अग 
प्रिया के शरीर का छोभी है, और प्रिया के शरीर की सुंदर गोभा तो ह ही। 
इस गोभ ओर लोभ की बात ही विलक्षण ह--- 


) बल्लभरसिक की वाणी, पृष्ठ १७३ 


पशद्चम अध्याय ६२५९ 


युगल की प्रेम-कीडा परस्पर की पुकरसता से चछनी ह। रूप के फुहारों 
में मत छूट कर भी बंध जाता ह। वज्नभरसिक इसी में नेत्रों का सुख 


नभि का आहिं। 
छृट्टि बंधनि में बंचि बंधि छूट । 
वललमरमिक्र नेन-सुख छूटे ।* 
वल्लमरसिक जी की बाझो आनन्द की सोतस्विनी हु, जिसका अच्बंड प्रवाह 
रसिकों और साहित्यिकों को समान रूपए से आप्छावित कर सकते में सम है । 
नीचे उनका एक पद उदाहरणाथ दिया जाता है, जिसमें रति-रस में झलने 
चाले प्रिया-प्रिय कु साथ ही पल्कसरसिक्र सखी के नेश्र भी झूल रहे ह--- 
आज्ु दोऊ झूछत रति रस सामने । 
ठाडे सचक ठचकि तर्ने कं, गहि फल-फलहिं आने । 
सृहे पट पहर हु पटुली, बठे सामल गोरी 
अलछिनु रंगीली तिय पद अंगुली पिय डोरी संग जोरी । 
श्याम काम बस झूछि-झूलि पग मूठनि झुऊनि बढाहीं। 
कामिनि चरण तामरस छुटि अछि काम छूटि मचि जाहों। 
जोचन मधि जोबन-मद झलए झूलनि कंदुनि जाने । 
वज्लमरसिक' सम्बी के नना एही झुलनि झुलातने ॥ 


भगवतमुदि्त जी 


श्री भगवनमुदित जी के विपय में नाभा जी ने अपनी भक्तसाल' में ए 


६] 
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जिनमें एक कवित्त उनक पिता माघव झुदित जी के सम्बन्ध से 
नासा जी के भनसार ये सा्ीनाव के उपलक थे। कुश्नविहारी की केछि 


वही, पृष्ट ७४ 
* बहा, ७४ 


६३० कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


सदा इनके हृदय में प्रतिभासित रहती थी । थे अनन्य भजन और रस-रति को 
देखकर उसी में प्रवृत्त थे । इनका हृदय साधारण विधि-निषेधों से ऊपर उठा 
हुआ था और विशेषकर उसी प्रीति में पगा था| ये माधवदास जी के पुत्र थे । 
रसिकों से सम्मत तिलक आदि धारण कर इन्होंने भागवत-सेवा की और उनके 
उदार यश का आस्वाद अपनी वाणी से किया । नाभा जी के छुप्पय सें भग- 
वतमुदित जी की उपासना के लिये उन्हीं टकसाछी शब्दों का प्रयोग हुआ हे 
जो वन्दावनीय रसिकों के उपासना- च्ेत्र सें प्रयुक्त होते हैं। 


प्रियादास जी के अनुसार ये सूजा के दीवान थे। संभवतः ये शुजाउल्मुल्क 
के आंगरा के दीवान रहे होंगे। बड़े रसवंत भक्त थे। ब्जवासियों ने इनकी 
अनन्य निष्ठा थी। जो कोई बाह्मण, गोस्वामी इनके पास पहुँच जाता था ये 
उसका बड़ा सत्कार करते थे। ये नोड़ीय संप्रदाय के मन्दिर के अधिकारी श्री 
हरिदास जी के शिष्य थे । एक वार उन्होंने सना कि उनके गुरु क्रपा कर उन्हें 
दर्शन देने आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी से सम्मति कर केवल शरीर पर 
एक एक वस्त्र छोड़कर अपना सवस्व गुरु जी की भेंट करमे का निश्चय कर 
लिया। मार्ग में गुरुजी को जब यह ज्ञात हुआ तो वे प्रसन्न तो हुए परन्त 
मार्ग में से ही वापिस लौट गये । गुरु जी के लौट जाने का समाचार जानकर 
इनको बड़ा क्लेश हुआ । तत्काल ये अपनी पत्नी के साथ वन्दावन चले आये 
ओर वहीं निवास कर पद-रचना करने लगे । हु 

इनके पिता माधवसुदित जी के संबंध में प्रियादास जी ने लिखा है कि 
जब इनका झत्युकाछठ निकट आया, इन्हें बेहोश जान पालकी पर बेठा कर 
बुन्दावन छाया गया। माग में इन्हें कुछ ज्ञान हुआ तो इन्होंने पूछा कि कहा 
लिये जा रहे हो । उत्तर मिला बृन्दावन! । इन्होंने तत्काल कहा कि झुझे छोटा 
ले चलो । यह इदरीर वहां जाने का पात्र नहीं है | प्रिया-प्रियतम को इसको 
दुर्गन्धि लगेगी । अतः ये पुनः आगरा ही लछोट आये ।* 

भगवतसमुदित जी के ग्रन्थ वृन्दवनशतक', 'रसिक-अनन्यमारः और 'स्फूट 
पदावली! है। मिश्रवंधुओं के अनुसार 'हितचरित्र' और 'सेवकचरित्र' भी इन्हीं 
की रचनाएं हैं । परन्तु 'सेवकचरित्र' 'रसिक-अनन्यमाल” का ही एक भाग ह्ढै 
और प्राप्त 'हितचरित्र' उत्तमदास कृत माना जाता ह। इनका ग्रन्थ 'बृन्दावन- 





9 भक्तमाल, नाभा जी, छ० सं० १९८ 
२ उक्त छप्पय पर प्रियादास जी कृत टीका, कवित्त सं० ६२७ से ६३० 


पन्चम अध्याय ६३१ 


शतकः' प्रबोधानन्द जी द्वारा विरचित वृन्दावन महिमामझ्रत! के शतक का अनुवाद 

है । इस ग्रन्य की हस्तलिखित प्रति लेखक के पास सुरक्षित है और इसका 

प्रकाशन भी एक वार वृन्दावन से हो चुका है । इस ग्रन्थ का रचना-काल ग्रन्थ 

के अनुसार ही सं० १७०७ है :-- 
पे 


पे हे 
सम्वत दस प॑ सात सं, सात वरस ह जानि । 
चर क्० चह 
चंत्र मास में चतुरवर भाषा कियो बखानि। 


'एसिक अनन्यमाल” में राधावज्ञभीय सम्प्रदाय के भक्तों का जीवनचरित्न 
रु रा हि के 
संकलित किया गया ह। एक प्रकार से यह इतिहास-ग्रन्थ ही है। परन्तु 
इसमें संवतादि अधिक नहीं दिये गये हैं। भगवत्रपुद्ति जी का संगगप्रायः 
चर कर्ज ५ हा ९, 
राधावज्लमीय वष्णवों से अधिक रहता था, इसोलिए सभवतः उन्होंने इन भक्तों 


की गाथा का प्रणयन किया हें । 


भगवतमुदित जी का सखीभाव का साहित्य उनके बृन्दरावन-शतक और 
है 


की] चर आप के हिका हा 
पदावली में देखने को मिलता है । इनकी रचना में कोमलता है और भार्वों में 
सरलता । 'वन्दावनशतक' से कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं :-- 


छुप्पय 
नव किशोर चित चोर, तरुन तन मोरहे । 
कोटि कोटि छुबि काम स्याम दुति गौर है । 
दोउ मू्‌रति तन एक जीव जीवन रस भोगी । 
कोतिक कलि विलास सदा आनंद उपज्ोगी । 
चलत फिरत नव कुझ्ष में, कब ह्हेहिे मम पुछक सन । 
देखि नवर नागरी बेपथ गति उ्हे परति तन । 


दोहा 
कक चर 
परनकुटी करि विपिन में भवन लडती स्याम । 
अनायस जहां पाइये रसिक भजन बविसराम | 


श्री चद्रगोपाल जी 


श्रीचन्द्रगोपाल जी श्रीरामराय जी के अनुज थे, तथा पिता श्रीगौर 
गोपाल थे । श्रीनन्दकिशोर चन्द्र जी के एक लघु ग्रन्थ 'श्रीचन्द्र-प्रभा-चम्पू? में 
इनका जन्म १५७७ वि० लिखा गया है। १२ वर्ष ये लाहौर में रहे तत्पश्चात्‌ 
७ वर्ष तक वाराणसी में विद्याध्ययन किया। अन्त में भ्रमण करते हुए ये 


६३२ क़ष्ण भक्ति-काब्य में सस्बीभाव 


वृन्दावन आ गये । इनको सं० १६२२ मे धाम-प्राप्ति हुई। चम्पकार ने इन्हें 
चित्रा-सखी का अवतार लिखा है ।* 


७ 


के श बात किक हे ५ भर 
श्री चन्द्रगोपाल जी के ग्रन्थ चन्द्र चारासी! चनम्य-महाप्रभु-भष्टयाम!, 
राधा-माघव-विहार” आदि हैं। श्रीचन्द्र दीरासी? की एक्क पुलिखित प्रति लेखक 


न इनक वशज श्रायघ्चुनावद्धल जा क पास दर पर 
विहार” से फांग का एुक्क छन्द उद्धुत है :+-- 


/|४ 


। इनके ग्रन्थ राधामाधव 


किया मदन मन भावनीं, रूदन सोहन अनराग। 
ले निज प्रिय को सखिन संग खेलत अद्भुत फाग । 
खेलत अदभुत फाग भाग रस सुन्दर प्यारों। 
भावत मत्त उम्रग रंग अंगनि सो सारों। 
उड़त गुलाल विसाल घीरता नेक न धारौं 


मिलक रंग गुठारऊ भरूया केसर सर गारौी 
बढ्यो नेह माधव हृदय श्री राघा दोनों मिल्त । 
श्रीप्रभु चन्द्रगो पाल! जल पाय मधुप अंच्ुज खिलत । 


श्रीराधिकानाथ जी 


श्रीराधिकानाथ जी चन्द्रमोपाठ जी के एक मात्र पुत्र थे । ये माखन” नाम 
से प्रसिद्ध थे। वाणी-रचना में पिता के ही समानधे । इनके ग्रन्थ हैं, 'श्रीगोंडीय 
महाबाणी! 'रस-विन्दु', प्रेम संपुट-लीला!, श्रीराधासुधानिधि की टीका! और 
पदावली!। इनकी भाषा लछालिस्यमयी ह.। उदाहरण के लिये एक पद प्रस्तुत हः- 


छुटी छुटी छुहरात मिलन नहिं, नव जोबन सा जटी । 
८७. के हि तक 
गलबाहों द हटी न छुवत छुल छिवाइ छूटी । 


है 
को 


आस आसरा समय बितायों मन की श्रमना मिटी । 
तुलसीमाल कंठ गुथि डारी, जय हित जमुना तटी । 
चोरी करी सोह सहि छीनी पर चोरिन हू छुटी । 
टूटी लर छटकल मातिन की एट की जोटु खुटी । 
राधापिया श्रीमाधव कीं रस की फंस छूटी । 


+यन--+ः 


? श्री यमुना वज्ञभ जीसे प्राप्त पदावली ( हस्त ० ) 


पशञ्चम अध्याय ६्रे रे 


श्री माउुरीदास जी 
राधुरीदास झी स्वसंग्रदायानुसार सात्रीभाव के 4 


आऋआरूप ग स्थासी धर श्ि (मू थश। शअ जा चेरज हईं दोस्वामरः से इचक पारचय से 


4 


६ ४ न अलक के ग्वं कि द 
एक छुप्पण छपनी जद भकतमाछ! रे डिखा है :-- 


उज्बस रा सनसुराज, रागनभारग चस्थादएा। 


क बन हद शी 
राग-रंग. में. कुझछछ, . साउुरी-झुंड-निवासी । 
बढ कर, है. 
लगा माधवरीध्येय गेय. गांपीजबदल्लभ । 


अप्टज्म अजभिराम भावना सुत्र नित सल्ऊभ। 

सान, बंशी, विपिन, केछि कछा अभिछाप की । 

माचुरी भई पट साथुरं, मधुर माथुरादास की।! 
उए« न छप्पय के अनुसार माधुरीदास जी माधुरी कुण्ड के निवासी थे । 
गाद-कछा में कशछ थे। गापीजनवल्लभ श्रीकृष्ण के उपासलक थे । उज्वछ रस 
में इनकी प्रीति थी, प्रेसा-भन्ति इनका सा था। अधश्टयाम भावना से स्देव 


दललीन रहते थे । इन्होंने दान-माथुरी, मान-माुरी, वंशी-माथुरी, दिपिन- 


माधरी, केलि-माउुरी और अभिलाप-साथुरी इन छः माधुरी पअन्था की रचना 


श्े 


! साथुरी दास की ये माचुरी अत्यंत मथुर हैं । 


श् ५ 


माधुरीदास जी के उपयुक्त सभी माधुरी ग्रन्ध संकलित पर्दों की हं।री मादुरं 


के साथ माधुरी-वाणी के नास से प्रकाशित हो चुके हैं । इनकी एक रचना केलि 


है. 


नाथुरी मे उसका रचनाकाछ स० १६८७ दिया ह 

थ्री माधुरी जी की रचनाएँ ब्जभाषा-काव्य की उत्तम निदर्शन हैं। भाव 
और नापा दं।नों दृष्टियों से ये सुंदर हैं। सत्वीभाव इनकी उपासना का मूछ 
भाव है । उत्कंठा या अभिछाप-माघरी में इन्होंने सहचरी को ही सब्र रसों का 
मूल साना है :--- 


अहो विशाद्शा सहचरी, तम सद रस की मूल । 
यह उत्कंठा बेलि ज्यों, नख सिश्र फऊहू फल । 


4१ ध् | 


माधुरी ज॑ की उत्स्ठा ह कि व प्रिया-प्रियदर का चचरू विहार अपने 
नेत्नों से देख और अपन हाथों से उसका शड्भार करे :-- 
एुक बार एन लोचननि डेस्ोों नव विहार । 
इनही हाथन दुहुन को, करों वदि झज्जर । 


नेंव भक्तमाल, गो> राषधाचरण जो, छ० स० ३० 


६३४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


नव निकुज क रंध्र में छिन छिन नव विहार । 
निरखि माधुरी नंन भरि, भरहिं नंन सतवार । 


% 


8 कि 


श्री गोरगणदास जी 
म गोरगणदास जी श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य थे। इनके संबंध 
में इससे अधिक ओर कुछ ज्ञात नहीं ह । इनको छोटी रचनाओं का एक 
संकलन 'गौरांग भूषण मंजावली' नाम से बाबा क्ृण्णदास जी द्वारा प्रकाशित 
किया गया है । 
गौरगणदास जी गोपीभाव ( सखीमभाव ) के उपासक थ्रे । अपनी उपासना 
के सम्बन्ध मे उनका कथन है :-- 
चिन्तामनि बजथ्ूमि विकोकन नित नतन नव भाव भरी | 
धूसरि घूरि अंग ब्रज रज में प्रेम मत्त ज़नु घाव करी। 
गुरु अनुसरन भाव का वारिधि, उमंगि उमंगि कहा गार हरी । 
श्री रूप सनातन आसा उर में ब्रजगोपिन अनुभाव सरी। 
उनकी रूप-वर्णन की एक समांझ भी प्रस्तुत है :--- 
खज्ञार सार सथि उदधि भथे, जल जात हम छवि बाल लता । 
पुनि सयूख्झगन मध्य रूजी विद्यत रख उज्यछ बार छता । 
कंदर्प चषक बस कांप रही सुकुमार अंग इव वाल लता ! 
आनन्द छहरि सी उमंगि रही, कौमार शेष इब बालूकता ।* 
श्री ब्रह्मगं।पाल जी 
ये राधिकानाथ जी के सुपृत्र थे। दइन्दावन में ब्रह्मपरी नामक स्थान में 
निवास करते थे । इनकी रचना 'हरिलीलछा' प्रकाशित है । इसमें उच्चकोटि की 
सम्रीभाव सम्बन्धी रचनाएं हं :---- 
उदाहरण 
जुगलूवर सहज रसीले छाल । 
मधुर माधुरी प्रीतम प्रेमी, रसिक रसीछ रसाल । 


छिता कम ललित लीलाघर, लिन लाडिली छाल 
लिपटी प्रीति बेलि पुलक्रित अति सुंदरि प्रेम तमालर । 


बचत + -“-क+->-- अखिल. पा॥ओं +--- --६-७७७»+  ७७.0हततन.००००७........०..... ३ नल पर जे ह 


)? अभिलाष माधुरी से । 
ह सिगार को मांझ २१ । 
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बीती सकल सर्चरी प्यारी मुख अंबुज घरि जाल । 
चॉंप चोगुनी बढ़त परस्पर, सुम शर कोटि बिहाल । 
प्यारी प्रीतम कंठ मालिका, प्रीतम प्यारी माल । 
श्री प्रियासखी रूग्वि ललिता सहचरि निञ्ञ रस कुंज निहाल ।' 


श्री मनोहरदास जी 
मनोहरदास जी भक्तमाल क ग्रसिद्ध टीकाकार ग्रियादास जी के गरु थे ! 
ध्रियादास जी ने अपने गुरु की प्रशंसा में निम्नलिखित कवित्त लिखा ह : 
रसिकाई, कविताई, जाहि दीनी भिन पाई, 
भई सरसाई हिये मन में बसाई है । 
उर रंग भवन में राधिकारमन बसे 
लसे ज्यों सुकर मध्य ग्रतिबिम्ब भाई है । 
रखिक समाज में विराज रस राज़ कहे, , 
चहे सुख सब फूले सुख समुदाई हं। 
जन मन हरि छाल मनोहर नाम पाया 
उनह को मन हरि लीनो ताते राई है । 
मनोहरदास जी के गुरु का नाम श्रीरामशरण चढद्दराज था। उनका 
मनोहरदास नाम गुरु-पदत्त ही है, जेसा उन्होंने कहा है :-- 
प्रथम प्रमाम गुरु रामसरन नाम, 
चट्दराज-चरण-सरोज मन भायी है । 
कृपा करि दीनी दिज्ञा शिक्षा परिचर्या निज्ञु, 
राधिकारमण वृन्दावन दरसायो है । 
सदगुण समुद्र दयासिघु प्रेम पारावार, 
सील सदाचार को कवित्त जग छायौ है । 
ता दिन सफल जनम भयो है अनाथ बंघु, 
मनोहर नाम राखि मोदहि अपनायों है ।* 
श्री मनोहरदास जी की रचनाओं में 'राधारमणरस-सागर' और क्षणदा- 
प्रीनि-चिन्तामणि' हैं। 'राधारमणरस-सागर' में गुरुजनों की वंदना के अतिरिक्त 








ब.-3..---०. 


हरि लीला से । 
* प्रियादास कृत भक्त रस बोधिनी टीका से । 
3 राधारमणरस-सागर । 


६३६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 
ओरीराधारमग जी की विभिन्‍न ऋतुओं और पत्वों की छीकाएं वर्णित हैं । इनकी 


कविता परिग्क्ृत ओर चारु हैं। 'राधार्मण रस सागर' से यहाँ एक कवित्त 


प्रेस क हिंडोर बलि झूलत हैं प्रिया प्रिय, 
छ पीत बागे बने सोभा उछरत है । 


25 


| इन [ 


राधिकारसग मारि मसर्नाहर' चह चारी, 


| 


लोइनि चनुर चारि खंजन लरत हैं ।' 


श्री त्रियादास जी 
प्रियादास जी भक्तमाठ की टीका 'भक्ति-रस-बोधिनी! के रचनाकार थे। थे 
मनोहरदास जी के झिप्य थे । ग्रन्थ के संगछाचरण में इन्होंने श्रीकृष्ण चतन्य 
और अपने गुरु की वंदना की है। भक्ति-रस-बोधिनी टीका के अतिरिक्त इनकी 
अन्य रचनाएँ 'अनन्य-सोदिनी', चाह बेही', भक्ति सुमिरणी! और “रसिक- 
मोहिदी' हैं । ये चार्रो छघु ऋथ प्रियादास जी की ग्रन्धावछी के नाम से कुसुस 
सरोवर, मथुरा से प्रकाशित हो चुकी हैं । 


इस संग्रह की भ्रमिका में प्रियादास जी के एतिह्य के सम्बन्ध में वहत 
थोड़ा दा प्रकाश डाला गया है । इसक अनुसार इनका जन्म राजपुरा ( सूरत- 
नगर ) में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम 
रंगाबाई था। युवावस्था में ही ये बृन्दावन आये और श्री मनोहरदेव जी के 
शिःय हो गये । शिप्य होने के अन्तर इन्होंने गलता ( जयपुर ) की यात्रा की, 
जहाँ इन्हें भक्तमाल की टीका करन की प्रेरणा मिदछी । इसमें ६३४ कवित्त हैँ । 

स्‌ टीका का रचनाकाछ सं० १७६५ वि० है । 

प्रियादास जी क ग्न्थ 'रसिकमोहिनी/ में कुछ १११ दोहे हैं, जिनमें ब्रृन्दावन 
घास की महिमा का वर्णन किया गया है । “अनन्य मोदिनी' में ब्यास जी के 
उद्धर्ग को छुइकर कऋवित्त और दोहों की कुछ संख्या ७० है, इनमें भक्ति का 


री >०००++ ०» कक 3:०० _+ ये. उन रमन कक कम नमक. 











3 राधारमग्रस-सागर । 
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चे क बा 


अनन्य सिद्धान्त वर्णित है। चाहबेली' में कुछ ५१ छन्द हैं, जिनमें कृपा की 
चाह प्रकट की गई है । भक्त सुमरनी! ३५ छन्दों की छोटी सी रचना ह, जो 
भक्तमाल में आये भक्तों की सूचीमात्र ह। इनकी रचना 'रसिकमोहिनी' में भी 
रचनाकाल दिया हुआ है, जो सं० १७४० है । 


प्रियादास जी का अधिकनर निवास वृन्दावन में ही रहा था। रसिरको का 
उन्होंने संग किया था । उन्होंने रसिकता का मूल-सिन्धु सम्प्रदाय के अनुसार 
श्री रूप-सनातन को माना है ।! उपासना करने के लिए उनकी दृष्टि म॑ ब्रन्दा- 
वन-निवास आवश्यक है, यदि तन से कोई बृन्दावन में न भी रह सके तो 
मन से उसके प्रति दृढ॒ स्नेह निरन्तर बनाये रखे ।* वृन्दावन में निवास करने 
से श्यामाश्याम के प्रति सहज ही प्रीति हो जाती है। युगल किशोर उसका 
चित्त सहज ही चुरा लेते हैं। वे कहते हैं, जिसका चित्त श्री युगल किशोर ने 
चुरा लिया है, उस प्रेम-रस पीने वाले को और किसी की आश्ञा नहीं रहती । 
वह रात-दिन रूप-माधुरी का पान करता रहता है। उसका हृदय दर्षण के 
समान स्वच्छु और कामनाओं से विरहित हो जाता है। आँखों में भरी प्रेम की 
बातों को सुनकर, जिसकी बुद्धि उसी प्रेम में विछीन हो गई है, वह प्रेमी 
श्वासहीन सा घूमता है । बड़े भाग्य से ही ऐसे रसिक मिलते हैं, जो नेत्रों को 
ऐसी उपासना के दशन करा देते हैं। 


प्रियादास सेवा का क्रम बताते हुए कहते हैं कि उपासक रात-दिन प्रकट 
सेवा में लीन रहे । वह अपने सिद्ध ( सखी ) रूप से नित्य युगल की भावपुर्ण 
सेवा करता रहे ।“ रसिक सहचरीगण का आनुगत्य करे । सहचरीगण निरन्तर 
उस रूप-माधुरी का पान करती रहती हैं, क्षण भर भी युगल का सामीष्य नहीं 
तजतीं । इसी भाव से उपासक भी स्मरण करता रहे, नेत्रों में उत्कंठा बनी रहे, 
तभी वे छाडिले कृपा करते हैं। इसी भाव में सिद्धि है, परन्तु भाव को अन्त- 


कि 


स्तल में छिपाये रखे, जग में उपहास न होने दे ।* 





१ मल सिधु रस रसिकता श्रीरूप सनातन मान । अनन्यमोदिनी ४ । 
२ श्रीवुन्दावन धाम में बसे निरन्तर देह । 
न घोर कि न न झ् कं 
जो दुदव न बसि सके, मन हृढ़ कर सनेह्‌ । अनन्य मोदिनी ९ । 
* अनन्यमोदिनी, कवित्त ६। 
४ बही, १० । 
५ रसिकमोहिनी ७९ से ८२ तक । 


<३८ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


श्री प्रियादास जी ने सखीभाव की उपासना के गूढ़ सिद्धान्तों का वर्णन 


दिया है । वे स्वयं प्रेभरस-मत्त थे, वही उनके ग्रन्थों में भी मत्तता है। उनकी 


भापा प्रांजल ह और अभिव्यक्ति सरठ । यदि उन्होंने लीलछा-ग्रन्थ,लिखे होते तो 
अवश्य ही उन्हें अधिक सफलता तग्ाप्त होती । 


्ः ५ को 
'रलजानि' वष्णवदास जो 


३ 


ये प्रियादास जी के पोचन्न थे । 'रसजानि' इनका उपनास था। अपने गुरु 
का नाम इन्होंने हरिजीवन लिखा है । 
वःणवदास जी ने सं० १७७७ में जयदेवक्ृृत गीत गोविन्द का ब्रजभाषा में 
अनुवाद किया ह। इनको दूसरा बड़ी रचना 'थश्रा भाषा भागवत है, जा भागवत 
इसका रचनाकार सं० १८१२ से १८३१ तक है । मिश्रवन्ध॒ओं 
ने भक्तमाल-बाधिनी दीका, भक्तमाल माहात्म्य और भक्तमार प्रसंग का भी 
उल्छेस्थ इन्हीं के ग्रंथों के रूप में किया ह ।' गोरगुण्गीत भी संभवत : इन्हीं 
/ रचना है, जो सं० १८४० की है । 
वंप्णवदास ऊी रसिकों की परम्परा के अनुगत थे। इनकी वाणी अत्यन्त 
माधुयंपूर्ण और मल को यथा रूप में प्रकट करनेवाली हैं। उनके गीत गोविन्द 
से राधाकृष्ण की प्रेमलोला का एक प्रसंग उद्धुत किया जा रहा है-- 
भुजरसभीनी गहि छलीनी ह तिया की पिया, 
जाही सा संजपर डारी सुकुमारी ह7 
मिलिव में अन्तर कियो है पुठकानि आनि, 


| 


देखनि में मेख सी निर्मेखनि ने पारी है । 
पान अधरान के को मान दीनों बतरान, 

मोद ने विनोद केलि सोधि के निकारी है । 
वाधा हू रसीली जहां सुरत रंगीली ऐसी, 

कीनी है छुवीली छुल छुलूनि संवारी है । 


श्री वृन्दावनदास जी 
श्री वुन्दावनदास जी के ऐतिह्ाय के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । इनकी 
दो रचनाए 'प्रमभक्ति-चन्द्रिका-भाषा' और “भक्त नामावली' गो ० राधाचरण जी के 


3 मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीयभाग, पृ> ८२६ । 
* बही, १० ७९१ । 
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[3 ४. 


पुस्तकालय, वृन्दावन से प्राप्त हुई हैं। 'विलाप-कुसुमांजलि' भी इन्हीं की 
रचना है ! 

प्रेमभक्ति-चन्द्रिका' मूल रूप में श्रीनरोत्तमदास ठाकुर ने बंग भाषा में 
लिखी थी । इसी का सुंदर त्रजभाषा में पद्मानुवाद श्रीव्वन्द्राानदास जी ने सं० 
६५८१३ में किया ह।' 'विलाप कुसुमांजलि' श्रोरघुनाथदास गेस्वामी की संस्कृत- 
रचना है | इसका अनुवाद अ्रीवृन्दावनदास जी ने सं० १८१७ में प्रस्तुत 
किया । रचना अत्यन्त महत्वपूर्ण और भावपूर्ण है । “'भक्तनामावली!” श्रीदेवकी- 
नन्दनदास ठाकुर की “ वंप्णवामिधाभ! संस्कृत अथवा “वेष्णव-वंदना! वंगला का 
बजभाषा पद्मान॒वाद है | इसमें अधिकांश में गौरभक्तों का उल्लेख है । 

प्रेमसक्ति-चन्द्रिका में लेखक ने युगल उपासना को ही सर्वोच्च ठहराया है । 
उन्हीं के प्रीति-सुख के सरस सुधा-सर में निशि-वासर मग्न रहने की कवि ने 
कामना की हैं।* प्रिया-प्रियतम की लीला-सहचरी ससवी हैं। सम्बी-मंजरियों के 
नामों का वर्णन कवि ने किया है । इन्हीं अलियों के सुभग अनुग भाव से ब्रज 
में सिद्ध देह प्राप्त होती ह तथा उसी भाव ओर चाव में हृदय को सुग्ब 
मिलता है :-- 

अछि अनुगा सुभगा सु हे, लहि ब्रज सधि सिघ काय । 
वह भाय अरु चाय में, निज जियरा सचु पाय ।* 

पव्रिछाप-कुसुमांजलि! में भी सखीभाव का ही ध्यान अत्यन्त प्रगाढ़ रीति से 
क्रिया है। यों तो ब्जरस के उपासक होने के नाते इस ग्रंथ में भक्ति के सभी 
रसों का समावेश है, परन्तु लछिता के आनुगत्य की भावना इसमें प्रखरतम 
ह। जहाँ अनगन अलिगण शोभित हैं, उन्हीं के बीच नमितमुखी होकर, 
जलजमुखी राधिका को हृदय में धारण कर कवि अपना काव्य-निवेदन करना 


चाहता है :--- 


अनगन अलिगन सोंही । हे अति ही जु ल्जोंही । 
ले मोकों सचु पाहीं।गिरि गहवर के माहों। 
ललितार्सो सुकुमारी । हवे सु जाचिता भारी । 
अनगन निज गन माहीं । छाजनि सो बलि जाहीं । 


....... 5: स >ल........-«ऋऋ5अ9क.४:फउउस्‍अऊअ_-&स्‍अ_--.७.०._+__*ववूरछऋ 





१ प्रमभक्तिचन्द्रिकाभाषा । 
२ विलापकुसुमांजलि । 
3 बही, पु० ११॥ 
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# 5 औ> जे ॥७ 


नमितमुखी अति छे के, जलजमुख्वी चित देके । 


हे 


सरस काव्य कुछ जोई । मोहि मया भरि साई । 
्च २. छ 
व स्वामिनि बलिहारी । पाठ कर हो कारी ।' 


-४॥| 


श्री ललितकिशोरी ओर ललित माधुरी 

श्री छलित किशोरी और ललितमाधरी दोनों सहोदर अआ्राता थे। रूखनऊ 
के नवाब के जोहरी शाह विहारीलाल के पुत्र गोविन्दलाल जी की द्वितीय पत्नी 
से इन दोनों भाइयों का जन्म हुआ । इनका असली नाम शाह कुन्दुनलाल 
ओर शाह फुन्दूनकाल था । शाह इन्दनलछाल का जन्म सं० १८८२ और शाह 
फुन्दनबछाल का जन्म सं० १८८५ वि० में हुआ | दोनों भाइयों का परस्पर 
इतना प्रेम था कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने इन्हें रामलचमण की उपाधि 
दी है ।* 


# 


बचपन से ही इन दोनों वन्धुओं की भगवच्चरणारविन्द में ग्रीति थी । 
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ललित निकुंज, शाह विहारी जी का मंदिर, वृन्दावन 
स० १९०६ में ये वृन्दावन-दर्शन करने आये, तभी से वृन्द्रावन रहने की 
उस्कंठा रहने ऊगी । इनके गुरु गोस्वामी राधा-गोविन्द जी थे, उनके साज्निध्य 
में ही ये रहना चाहते थे। जब ये लखनऊ में थे, तभी से पदरचना किया 





? विलापकुसुमांजलि पु० १४। 
* जता में जो लक्षमन करी, सो इन कलिजुग माहि किय । 
ब्रजमाधुरीसार, प० २६७ । 
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करते थे । सं० १९१३ में ये सबंदा के लिये वृन्दावन आ गये । सं० १९१४ में 
जो राष्ट्रव्यापी विप्लव हुआ, उसमें छाह जी ने वृन्दावन को विद्रोहियों से 
बचाया और उनकी सहायता की। बाद में उन पर सरकार ने देशद्रोह का 
सुकदसा भी चलाया, पर वे मुक्त हो गये। शाह जी ने वृन्दावन में एक 
अत्यन्त भव्य कुटीर बनवाया,जिसका नाम ललित-निकुश्अ! रखा । यह आजकल 
शाहविहारी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हे और संगमरमर की कला का उत्कृष्ट 
नमूना है | शाह जी आजीवन भक्ति के रंग में रंगे रहे ओर ब्रजरज में उन्हेंने 
अनन्य निप्ठा रखी । अपनी झूत्यु के समय भी वे बड़े प्रसन्न थे और उनकी 
आज्ञा से उनकी मत देह को वृन्दावन की रज में घसीट कर ले जाया गया। 
ललित माधुरी जी अपने भाई के बड़े भक्त और सच्चे भावुक थे ।* 


श्री ललितकिशोरी जी के ग्रन्थ अभिलाष-माधुरी, अष्टयाम और रसकलिका 

हैं। छलित माधरी जी के पद भी इन्हीं में यत्र-तन्न संकलित हैं। दोनों ही 
भाई सखीभाव के उपासक और अनन्य भजनानन्दी थे । इनकी रचना के 
सम्बन्ध में वियोगी हरि जी ने लिखा है'''“ललितकिशोरी जीने रास, 
विलास, अष्टयाम और समयप्रवन्ध सम्बन्धी बड़े अनूठे पद रचे हैं। छु्॒लीला 
लिखने में तो आप सबसे बढ़े चढ़े थे । इन्द्रेने ब्रजभाषा के साथ ही कहीं-कहीं 
पर उद्‌, खड़ी बोली और मारवाड़ी का भी प्रयोग किया है। इनकी खड़ी बोली 
की रेखता रासधारियों में खूब प्रचलित हैं। इन्होंने प्रेम का चित्रण बड़ा ही 
सुन्दर और सजीव किया है ॥””३ मिश्रबंधुओं ने इनके शशज्ञारिक विषय की बड़ी 
आलोचना की है परन्तु इनके काव्य के सम्बन्ध में इनका भी कथन है-- 
“रूलितकिशोरी जी का काव्य बड़ा ही सरस, मछुर और प्रेमपूर्ण है। इनकी 
रचना से जान पड़ता है कि ये भाषा, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे । 
सब बातों पर निगाह करने से इनकी रचना बहुत ही उत्कृष्ट और ग्रशंसनीय 


जे 


है ।”* रूलित किशोरी जी की रचना के. कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हँ--- 


) देखिये, भूमिका अभिलाष माधुरी, वृन्दावन, पृ० २ से १२ तक । 
३ सोइ भजन आनन्द भाव सहचरि रंगभीनों । 
व्रजमाधुरी सार, १० २६७ । 
? व्रजमाधुरीसार, (० २६७ । 
४ मिश्रबन्धुविनोद, भाग ३, १० १०६२ | 


४१ क० 
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वृन्दावन मंजु नित्य कुज्न तरुतमाली । 
निरत नव ज्ुगछ लाल, नाना धुनि गति रसाल, 
हाव भाव करि कटाच्छु बाल हिये शाली। 
छुटयौ फरफंद दुन्द, राधिका गुविन्द इन्दु, 
दाया नखचन्द पाद पाइ गति उताली। 
लाग्यौ मुसक्यान बान, जाने नहिं सुनें आन, 
छिन-छिन उर प्यास जुगक-माधरी रसाली। 
पीवें मुसक्यान मधुर, अधराम्रत सेनि दिवस, 
पत्रन॒ की ओट लता-रंध्रनि की जाली। 
जानें ना कंस बंस, हम तो रस-रूप हंस, 


पान करे छीर, रहें प्यासे के आली |” 
५८ भर ५८ 


लगे जो पे वृन्दावन कौ रंग ! 
सुध न रहे तिल भर या तन की, निरखत दंपति अंग । 
ननन नीर फुहारे छूटे, मन में उठत उमंग । 
हाय-हाय पल-पलर निकसे उर कसक न भ्ठकुटी भंग । 
होय बिगार धरम-पति पति सों, छुटे धीर सतसंग । 
हा राधा-राधा भजि भटके, मानों खाये भंग। 
गायवें कबो, हंसें उठि भाजे, मतवारन के ढंग। 
“ललितकिसोरी” मुदित बजाबें, मानस ताल म्॒दंग ।' 
श्री ललितमाधुरी जी का पदु-- 
हाय कहा विपरीति भई। 
जुगल चन्द मुखचन्द विलोकन, डसी भुजंगिनि दिन रदई। 
“ललितमाधुरी” बिरह विधित अति, कढत न प्रानहु कठिन दुई । 


हि मो अभाग के उदय भये कोड, दंपति प्रीति की रीति नई? 
श्री सुवलश्याम 


सुबलूश्याम जी गीडीय सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जा सकते 
हं। इनक जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं ह परन्तु उनकी एकमात्र 





? अभिलापमाधुरी पृ० १२८ । 
* वही,पृ० २२५-६ । 
3 संकृलित 
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कृति चेतन्यचरिताम्ृत” का व्रजभाषा में पद्यान॒ुवाद है। यह अनुवाद अत्यन्त 
चर का च् 
उत्तम है और बाबा कृष्णदास जी के प्रयत्न से प्रकाशित भी हो चुका है । 
क्र 
कृप्णदास कविराज-कृत 'चतन्य चरिताम्त! गौड़ीय सम्प्रदाय का प्रामाणिक 
कि 0 छठे ७8 
सद्धान्तिक ग्रन्थ है, उसी को, मल के अनुसार ही, ब्रजभाषा में उपस्थित कर 
सुबलश्याम जी ने सम्प्रदाय का और हिन्दीभाषियों का अतीव उपकार किया 
है। इस रचना के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह सत्र मूल 
के समान ही स्पष्ट और प्राअ्छ विषय-गर्शित है । 
ग्रन्थ के अनुसार सुबलश्याम जी की गुरु परम्परा इस प्रकार है-- 
गे 4 हर 
श्री चतन्य, श्री गदाधघर पंडित, श्रीकृष्णदास ब्रह्मचारी, श्रीनारायणभट्ट, 
श्री दामोद्रभट्ट, श्री बालमुकुन्दमद्द, श्री गोपालभट्ट, श्री ब्रजपतिभदट्ट, श्री 
यदुपतिभट्ट, और सुवलूश्याम । 
इनके अनुवाद का सखीभावपरक एक उदाहरण दिया जा रहा है-- 
लीला राधाक्रण की अति निगृढ़तर सोय। 
वात्सल्यादिक भावकहि नहिंगोचर है जोय। 
एक सखीगणको ज्ु है सब में ह्याँ अधिकार । 
होत सखीहीतें जु यह लीलाको विस्तार । 
एक सखीशगण विन जु॒ यह छीला पुष्ट न होय | 
रच ५ च 
विस्तारा ठीला सखी आस्वाद एक सोय। 
तिहि लीलामधि सखी बिन नहीं अन्य गति जोय । 
तिनही की अनुगति करें सखीभाव जो होय। 
दंपति सेवाकुअ की साध्य पायहे सोयथ । 
पंव को तिहि साध्य के नहिं,उपाय अरु कोय।* 


श्री रामहरि 
श्री रामहरि के इृह जीवन क संम्वन्ध में भी कुछ ज्ञात नहीं ह। ये गो पालभद्ट 
जी के परिकर में निवास करते थे । इनके रचे छोटे-छोटे ८ ग्रंथ हैं, जो रामहरि- 
म्ंधावछी नाम से प्रकाशित हं। इनके नाम हैं, बुधिविकास, सतहंसी, बोधवावनी 
रसपचीसी, लघु नामावलठी, लघुशब्दावली, प्रेमपन्नी और ध्यान रहसि-रचना । 
काल सं० १८३२ से १८३६ तक मिछते हैं:-- *+ 
इनक्री रचना नंददास की “अनेका्थ मंजरी' आदि की कोटि की हैं। 


3 चेतन्य चरितामृत, मध्यलीला, ८ म परि० पृ० ६७। 





६४४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


ग्राचीन कवियों के उद्धरण भी इन्होंने खूब दिये हैं। अलकारों की ओर कवि का 
विशेष ध्यान है| यहां 'सतहंसी' के दो दोहे उद्धुत किये जाते हैं-- 

दीनी कजरारे महा, इन कजरशरे नेन। 

कजरारे तिय क्यों करे, कजरा रेती हैं न । 

तूउ बावरी खोल जिन, अहे बाचरी बाल। 

लगि जंदे कोउ बावरी, गये बावरी ताछ। ( सतहंसी ) 


श्री गुणमंजरीदास जी 


गो० राधाचरण जी हिन्दी-साहित्य के प्रथम उनन्‍नायकों में से थे। उन्हीं 
के स्वनामधन्य पिता जी थे गुणमंजरीदास जी, ज्ञिनका मूठ नाम गल्‍लू जी 
था। इनके पिता का नाम रमणदयालरु ओर माता का नाम सखीदेवो था। 
गो० गललू जी का जन्म वृन्दावन में सं० १८८४ में हुआ | गो० गल्ल जी सं० 
१९४७ में गोलोकघाम पधारे | 


श्री गुणमंजरीदास जी उच्चकोटि के भक्त थे। साहित्यानुरागी ऐसे थे कि 
च्रजभाषा के अतिरिक्त फारसी आदि कभी न बोलते थे । उनका गुणमंजरीदास 
उपासना सम्बन्धी नाम था। श्री युगल छु, रहस्य पद तथा पदावशेष और 
सस्‍्फुट पद इनकी रचना हैं। श्री वियोगी हरि के अनुसार पद सब पुरानी 
परिपाटी के हैं। इनके पर्दों में रूपक और उपमाओं की अच्छी छुटा है !* 
इनका सखीभावपरक होरी का एक पद नीचे दिया जाता ह--- 
पिय प्यारी खेलत होरी । 
श्रीवृन्दावन कुज्ज भवन में, श्री जमुना जी ओरी । 
नन्दनन्दन रसिकेश रसीले, श्री वृषभानु किशोरी, 
भर हियभाव कर्मार्रा । 
है श ८ शर् 4 
श्री ललितादिक सखी सहेली यह आनन्द लहोरी । 
गुनमंजरि' राधामाधघव पर, डारत हैं तन तोरी, 
सिरावति नेननि हियोरी ।* 


वी य-+- 


? श्रजमाधुरीसार, पृ० २५३ । 
* पूरा पद वहीं देखिये । 


पञ्चम अध्याय ६४५ 


श्री लालबलवीर ज्ञी 
इनका मूल नाम बद्वीग्रसाद था। ये अग्मवारू वेश्य थे । वृन्दावन में 
व्यास-पेरे में निवास करते थे ओर तम्बाकू की दूकान करते थे। ब्रजवासियों 
आर महात्माओं को अपने हाथ से भर कर तम्वाकू पिलाते थे। इनका देहावसान 
७८ वर्ष की आयु में सं० १९७१ में हुआ । उनकी रचनाओं में लेखक को दो 
सं० मिले हैं जो १९४७७ और १९४९ हैं ।* इन्होंने 'दास! और 'छालबलवीर' 
नाम से कविता की ह। इनकी कविता बड़ी चोजभरी होती थी। "ब्रज 
विनोद' या लालबलवबीर-कृष 'हजारा' नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह इनके 
जीवनकाल में ही मथुरा से छुपा था । एक छुन्द दिया जाता है-- 
चाहत हैं जाकी रज संभु चतुरानन से, 
कर गुन-गान उतस्राह वास ही को है। 
घर-घर ध्यान हारे सांवल सुजान ही को, 
स्वामिनीकपा बिना न मिलतत घरीको है । 
करत खवासी हरिदासी हरिवंसी व्यासी, 
जिहींसा दिखाव होय दासीभाव जी को है । 
लाल बलवीर नीको लगे प्रान पी को, 


चर 


प्यारी वृन्दावनचंद बृषभानुनदिनी कौ है । 


नरक + ८० 
हि 


) इनका जीवनपरिचय इनके पुत्र श्री बॉकेलाल जी से प्राप्त हुआ है । 


पष्ठ अध्याय 
वल्लुभ-संप्रदाय ; सरवीभावोपासक प्रमुख कवि 


वल्लभ संप्रदाय का मूल उपास्यमाव ओर सखीभाव 
श्रीनाभा जी के भक्तमाल" एवं अन्य वज्नभ सम्प्रदायी कवियों के साचय) 
से सिद्ध है कि श्री वल्नभाचार्य विष्णुस्वामी की परंपरा में हुए। परन्तु विणु- 
स्वामी जी के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में आज़ अलग से कुछ भी ज्ञात नहीं है, 
अतः इस सम्प्रदाय का सिद्धान्त श्री वन्लभाचाय जी के ग्न्थों में ही मूल रूप 


में प्राप्त होता है । व एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, साथ ही भक्ति क प्रवबकछत प्रचारक ' 


किए 5 अल 25% ५4026 02 "४५ डर आफिस, कि अपार 
पर जनक कर कपल मल लि मर के 
पु] | ४ ४ है भर ; े ः 





!.- पु 6" ३! 

» अ्चयु रा भी का ४ 7. ५ हि 
ः ० घु 9 27 
्ड जअ४5, कद कक 


श्री विटटलनाथ जी, कुम्भनदास जी, सूरदास जी, परमानंददास जी 
और कृष्णदास जी । ( श्री द्वारकादास जी पारीख से प्राप्त ) 


भी थे। श्री वज्लभाचाय जी ने अपने समय में प्रचलित भक्ति के सभी प्रकारों 
का विचार किया है, परन्तु विशेष रूप से उन्होंने उपासना में बाल-भाव को 
ही प्रमुखता दी ह ।* उन्होंने मचुर उपासना के सम्बन्ध में भी लिखा ह परन्तु 

साधन की दृष्टि से उस पर उतना बल नहीं हे। जसा कहा जा चुका है, राधा 


? भक्तमाल, नाभा जी, छ० सं० ४८ । 
* विष्णुस्वामी पथ श्रीवन्ञभ पद नमत, कृष्णदास बड़भाग री । 

कीत॑न संग्रहभाग ३, पृ० १३३। 
3 परमानन्द सागर, अलीगढ़, भूमिका, डा० हरवंशलाल, पुृ० २३ 


पष्ठ अध्याय ६४३७ 


की पूण मान्यता न होने के कारण ही इस सम्प्रदाय में वज्ञभाचाय जी के समय 
में मघुरभाव की पूछ ग्रतिष्ठा न हो सकी । 

गोस्वामी विद्वलकनाथ जी के समय में बालभाव की प्रमुखता बनी रही 
गुप्त रस ग्रन्थ! में श्री विट्डनाथ जी ने ३१ श्लोकों में संप्रदाय का गृप्तभाव 
प्रकट किया है,” यह वार भाव ही है। किन्तु मधुर रस की उपासना भी 
उनके समय में क्रमशः प्रमुखता ग्रहण करती दिखाई देती है और उनके अनेक 
प्रामाणिक ग्न्धों में राधाकृष्ण की मधुर छीलछाओं का स्तवन हुआ है ।* उनके 
समसामयिक अश्छाप आदि कवियों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि किस 
प्रकार वे बाल-लीलाओं के गान से मधुर छीछाओं के गान की ओर प्रवृत्त हुए 
हैं । इस सम्प्रदाय में उपास्यभाव का यह विकास-क्रम रूच्य है, जो तत्कालीन 
परिस्थितियों ओर अन्य साधक संपग्रदायों के प्रभाव तथा मधुर रस की महत्ता 
को सूचित करता है । 

वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख कवि सूरदास, परमानन्ददास आदि ने सखीभाव 
से राधाकृष्ण की लीकाओं का गान किया है । डा० गुप्त के अनुसार “अष्टछाप 
के काव्य में सखीभाव से की गई युगल-भक्ति के पद भी एक बड़ी संख्या में 
मिलते हैं । इस प्रकार के पद समान भाव से आठों कवियों के उपलब्ध हैं |??? 
इस उपासना भाव के आगमन-सत्रोत का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, 
“अष्टछ्डाप भक्तों के समकाडछीन श्री स्वामी हरिदास जी ने भी राधाक्ृष्ण की 
युगल-लीलाओं की उपासना सखीभाव से करने का उपदेश दिया था। इन 
दोनों सम्प्रदायों की छाया, जसा कि पीछे कहा जा चुका है, बच्चभ सम्प्रदाय 
पर भी पढ़ी ।”' श्री वासुदेव गोस्वामी भी लिखते हैं, “अष्टछाप के कवियों 
पर तत्कालीन माधय साहित्य के लिये हरित्रयी ( हरिदास, हरिवंश और 
हरिराम व्यास ) का भी कुछ प्रभाव स्वीकार करना पड़ेगा ।”* यह निष्कर्ष 
अपने आपकमें किन्हीं अशों में ठीक भी है। 

बल्नम सम्प्रदाय के वार्ता-साहित्य से ज्ञात होता है कि उन दिनों वृन्दावन 

के इन रसिकों से वललभ सम्प्रदाय के भक्तों का सम्मिकन होता रहता था । 


) नागरीप्रचारिणी सभा काशी के पुस्तकालय में सुरक्षित ग्रन्थ, टीका सहित 
* देखिये, स्वामिन्यज्रक, स्वामिनी स्तोत्र आदि ग्रन्थ । 

१ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पु ६४४ । 

* अष्टछाप और वज्ञभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ६४३ । 

+ भक्त-कवि व्यास जी, वासुदेव गोस्वामी, पृ० १६ । 


६४८ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


“चौरासी वेषणवन की वार्ता” में कुम्भनदास जी के पसंग में ऐसा उल्लेख हुआ 
ह ।* निजमत सिद्धान्त' में स्वामी हरिदास जी और चन्नभाचाय जी के मिलने 
का उल्ठेख है।' गोवद्धन वृन्दावन से दुर नहीं है, ऐसी स्थिति में वहाँ 
वृन्दावन की सखीभाव की भक्ति का प्रभाव पहुँचना स्वाभाविक ही है। सूर ने 
अपने एक पद में कहा ह-- 
हरि-रस दृदावन ते आयी।* 

एक ओर पद में परमानन्ददास जी ने इसी वात को साफ 

कहा हैं-- 


20%, 
प्र्य 
ञ्य 
त्र्य 


लगे जो वृन्दावन कौ रंग । 
स्त्रीमाव सहज में उपज, पुरुष भाव होय भंग 
वल्नस सम्प्रदाय के अनेक कवियों के ऐसे पद ध्राप्त हें, जिनमें स्वामी 
हरिदास जी की प्रशंसा की गई है। गोविन्दस्वामी का पद उनके अनन्य भाव 
की प्रशंसा करता है ।* 
वज्लभ सम्प्रदाय में सख्ीभाव का विक्रासक्रम श्री विट्‌टछनाथ जी से लेकर 
हरिराय जी तक देखा जा सकता है । हरिराय जी में सखीभाव का बच्नभसंप्रदायो 
पूर्ण रूप माना जा सकता है। हरिराय जी ने सम्पूर्ण सम्प्रदाय के भक्त और 
कवियों को सखी-भावना से ओत-प्रोत रूप में देखा है। 'चौरासी-वष्णवन की 
वार्ता! और 'दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता? के भाव! में हरिराय जी ने भरक्तों 
का सखी-रूप दिखाया है । प्रायः सभी भक्तों के सख्री-स्वरूप, उनके यूथ और 
सेवा-विशेष का परिचय दिया गया है । चौरासी वार्ता में सखीभाव की दृष्टि 
के कारण ही दामोद्रदास हरसानी को ललिता का रूप, क्ृष्णदास को 
विशाखा, दामोद्दास सभलवाले को चित्रा, एक लोंडी को क्रष्णावेसनि, 
पद्मननाभदास को चम्पकलता, उनकी बेटी को मणिकुण्डला, पार्वती को रूप- 
विलासिनी, रघुनाथदास को गुनाभिरान्या, रजो ज्षत्राणी को रतिकला, सेठ 
पुरुषोत्तमदास को इन्दुलेखा, उनकी बेटी रुकमिनि को मोंदिनी, बेटा गोपालदास 
को गानकछा तथा रामदास को भ्रेममंजरी सम्बी का रूप बताया गया है। ये नाम 








! चौरासी वेष्णवन की वार्ता, अष्छछाप स्मारक समिति, मथुरा, पृ० ८७१ 
? निजमत सिद्धान्त, मध्यखण्ड, पृ० १०३। 

४ सुर का संकलित पद । 

* सुरनिर्णय पृ० ६९ पर उद्धृत । 

+ पूरा पद स्वा० हरिदास जी के प्रसंग में देख । 


परष्ठ अध्याय < ४९ 


उदाहरण के लिए क्रमशः उठा लिये गये हैं। केवल भक्त ही नहीं भगवान की 
सेवा में काम आने वाले पशुओं को भी छलीलापरक नाम दिये गये हैं। 
कुम्भनदास जी के प्रसंग में एक भेंसे की कथा आती है, उसे बनन्‍्दा सखी का 
रूप बताया गया है। सखी-रूप के परिचय का ढंग भी देखिये। रजो क्षत्राणी 
की वार्ता के आरंभ में ही भाव प्रकाश' में लिखा ह--“सो रजो ज्षत्राणी लीला 
में ललिता जी की सल्ीी ह | इनको नाम रति कला है। रति जो प्रीति ताकी 
कला, जो जिनकों श्री दाकुर जी, श्री स्वामिनी जी को विहार सिद्ध हो | याही 
भाव में मग्न हें। ओर जानत नाहीं। श्रो स्वानिनी जी के लिये नाना प्रकार 
की सामग्री करनी । निकुज्ञादिक में रात्रि को दूध आरोगावनो । यह ललिता 
जो की सेवा ह। तातें यहां हू रजो को यह नेम, जो रात्र की सामग्री नित्य नेम 
सो आचाय जी को आरोगावनो | सो लीला में रतिकलछा को बहोत ताप हतो । 
जो श्री स्वामिनी जी को परोसों भाग्य मेरी कब होय । काहे तें आरोगावनों 
सो ललिता की सेवा है । सो केसे मिले । रलिता जी अत्यन्त प्रिय मध्याजी 
हैं। सगरी लीला की सिद्धिकरता । सो ताप रतिकला के हृदय को है ॥””? 


हरिराय जी का भावप्रकाश सखीभाव की ही सम्पूर्ण व्याख्या है। इस 
दृष्टि से इस सम्प्रदाय का अध्ययन विलकुलछ भी नहीं हुआ है । इसको जानने 
पर कहा जा सकता है कि वल्‍लमभ सम्प्रदाय में भी सखीभाव का पूर्ण पुष्ट रूप 
विद्यमान है । 


परंतु इस सम्प्रदाय में सखीभाव का अपना विशिष्ट रूप है। श्रीकृष्ण की 
ब्रज़लोलछाओं की प्रमुखता होने क कारण इस सम्प्रदाय के सखीभाव को 
गोपीभात्र का ही एक रूप माना जा सकता हैं। यहाँ गोपी ओर सखी में भेद 
नहीं है । सखियों की सेवा में भी यहाँ अन्तर है और अधिकार में भी । श्री 
गोवर्धन नाथ शुक्छ का कथन है “वज्लम सम्प्रदाय का गोपीभाव, उनकी 
भक्ति का बीज भाव है'“'यह गोपीभाव राधावन्लभीय अथवा चेंतन्य के सखी- 
भाव से भसिन्‍न दे। उन दोनों सम्प्रदायों में सखीभाव का स्वरूप राधा का 
ककय या राधा का दास्यभाव है : परन्तु परमानन्द्दास जी का गोपीभाव वह 
पुष्टि शिखर वाला गोपीभाव है, जिसमें झअंस बाहु देकर परिरंभगण आलिगन- 
पूर्वक चर्ब्बित तांबुल दिया जाता है ।”” स्पष्ट हे कि इस सम्प्रदाय में सखीभाव 
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* चौरासी वेष्णवन की वार्ता, मथुरा, पृ० १०२-१०३ । 
 परमानन्द सागर, गोवर्धन नाथ शुक्ल, भूमिका, पृ० २१ । 
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कान्ताभाव का भी रूप अरहण कर लेता है और सखियों के साथ श्रीकृष्ण का 
लीलाविहार भी होता है, जो विशुद्ध सखीभाव में संभव नहीं है । श्रीकृष्ण के 
बहुनायकत्व के कारण ही यहां खंडिता आदि के अनेक पद देखने में आते ह्ठं। 
ब्रजलीलाओं के आधार के कारण इस संग्रदाय का गोपीभाव व्यापक हो गया है 
परन्तु उसमें भी, जिसे समालोचकों ने सखीभाव कहा हें, चसे युगल के प्रति 
सख्यभाव अथवा श्रीराधा के प्रति विशेष निष्ठा रखने वाले पद भी इस संग्रदाय 
के कवियों ने लिखे हैं । इस संग्रदाय के उन्हीं पर्दों का अध्ययन सखीभाव के 
वास्तविक क्षेत्र में माना जा सकता हैं ओर इस प्रकार का साहित्य भी इस 
संप्रदाय में पर्याप्त है । 

संप्रदाय के विशिष्ट कवियों के जीवन-चरित्र का अध्ययन करने से एक 
वात देखने में आती है कि श्रीकृष्ण की सभी प्रकार की लीकाओं का गान 
करने के उपरान्त अपनी बुद्धावस्था में ये कवि सर्ाभाव की ओर आकर्षित 
हुए हैं। सूर, परमानंददास आदि सभी अष्टछाप कवियों के संबंध में यह बात 
स्पष्ट है । प्रारम्भ में वे श्री वलल्‍्छभाचाय के संपक में थे, तब तक बाल 
लीला का गान विशेष रूप से करते रहे, परन्तु बाद में वृन्दावन का रंगे 
लगने पर उन्होंने अपने को सखीभादी कवियों के रूप में ढाल लिया। इन 
कवियों के अन्तिम जीवन की रचनाएँ प्रायः राधा की प्रधानता को सिद्ध करने 
वाली सखीभाव संबंधी रचनाएं हें। यह उनके जीवन का एक क्रम-विकास ह, 
जो महत्वपूर्ण ह। इस प्रकार सूर आदि कवियों का उनके अधिकांश जीवनकाल 
में जो भी रूप रहा हो, अन्ततः वे सखीभावोपासक कवि ही ठहरते हैं। आगे 
का अनुशीऊलन इस तथ्य को अ्रमाणित करेगा, ऐसी आशा ह । 

कुम्मनदास जी 

कुम्भनदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और आयु में सूरदास 
आदि अष्टछाप के अन्य सभी कवियों से बड़े थे। वार्ता के अनुसार वे जमुनावतो 
गाँव के रहने वाले थे । घर की जीविका का काम खेती था । निर्धन थे | इनके 
चाचा का नाम धरमदास था, जो भगवद्भक्त थे | इनके सात पुत्र थे, एक बार 
गो० विट्ठलनाथ जी ने विनोद में पा, “तुम्हारे कितने बेटे हैं ?” इन्होंने उत्तर 
दिया--“डेढ ! महाराज यों तो सात बेटा हैं। ताम पाँच तो छोंकिकासक्त हैं, 
जो बेटा काहे के हैं। और पूरो बेटा एक ह जो चन्रभुजदास है और आधो 
बेटा क्रष्णास है, सो गोव्धननाथ जी की गायनसेवा करत हैं ।! बाद में 





) चौरासी वेष्णवन की वार्ता, मथुरा, वार्ता प्रसंग ७, पृ० ८७८ | 
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कृष्णदास जी की, गाय चराते हुए, मृत्यु हो गई। पाँच बेटे अलग हो गये | 
कंवल चन्नभुजदास ही इनके साथ रहा करते थे। जाति क ये गोरवा ज्ञत्रिय 
थे।* इनका जन्म सं० १०२७ और अवसान सं० १६३५९ माना जाता है । 





मध्य में--गोसाइ विटुठलनाथ जो 
दाहिनी ओर--१. सूरदास, २. कुभमनदास, ३. परमानन्ददास, ४ कृष्णदास 
2९० ५5 $ 
बायीं ओर--५. गोविन्दस्वामी, ६. छीतस्वामी, ७. चतुभुजदास, ८. नंददास 
( श्री प्रभुदयाल मीतरू से साभार ) 


चर 


हि गये वी वार्ता” में क प्र ब का 
चारासा वष्णवन की दादा मं कुभनदास जा क सम्बन्ध सं १५ प्रसंग 


_अमकन्‍मपाना. 


लिखे गये हैं। इनमें अनेक चामत्कारिक घटनाओं की योजना की गई हे 
साथ ही इनके काच्य के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी प्राप्त होती 
हुं। वार्ता प्रसंग १ से ज्ञात होता है कि श्रीवज्ञभाचाय की शरण में आने 
पूव भी ये पद रचना करते थे, जिनका विषय निकुश्बलीझा था । आचाय जो के 
कहने से उन्होंने यह पद गाया--+ 

सांझ के सांचे बोल तिहारे । 

रजनी अनत जगे नन्दनन्दन आए निपट खवारे । 

आतुर भए नीलपट आओढ़े पीयरे वसन बिसारे । 





? वही, तथा अष्टछाप और वज्ञभ संप्रदाय से संकलित, प० २३१ 
एवं आगे । 

* अष्टछाप और वज्ञभ संप्रदाय, प्ृ० २४२। 

3 बही, पृ० २४४ ! 


६०२ कृष्णभक्ति-काच्य में सखीभाव 


कुम्भनदास प्रभु गोवधनधर भले वचन प्रतिपारे ।* 

यह कीत॑न सुनकर आचाय जी ने कहा, कुम्मनदास, तुम्हें निकुझ्षलीला 
संबंधी-रस का अलुभव हुआ है। कुम्भनदास जी ने कहा कि मुझे तो इसी रस 
दा अनुभव कृपा करके दीजिये । कुम्भनदास जी ने सभी पद युगल रस संबंधी 
बनाये, ऐसा वार्ताकार का कहना हैं। उसके अनुसार उन्होंने बधाई, पलना, 
बाललीला नहीं गाई ।* मीतलर जी के अनुसार कुम्भनदास जी का दीक्षाकाल 
सं० १००६ के रछूगभय है ।) इस समय हिन्दी-छाव्य-धारा को देखते हुए 
मधुर-रस की रचना करना संभव है । एक बात यह भी सिद्ध होती है कि यदि 
ये वच्चभाचाय जी के प्रभाव में आने क कारण रचना करते तो संभवतः 
बाललीछा का गान ही करते । पर ये तो मधुर रस के रंग में पहले ही रंग चुके 


डा 


थे, अतः उसी रस की उपासना की आज्ञा इन्होंने मांगी । परन्तु मधुर रस में 


८५९ 


संयोग ओर वियोग दोनों ही पत्ष होते हैं, साथ ही बजलीलाओं की मान्यता 


5.2 


व्वारण खंडिता भ्ादि प्रकार भी उसमें योजित रहते हैं अतः उस समय तक 
सधुर रस का गान करते हुए भी राधा जी की ग्रधानता संभवतः ये न मानते 
होंगे क्योंकि वार्ता प्रसंग ० के अनुसार वृन्दावन के संत महंत स्वामी हरिदास 
जी आदि न कुम्भनदास जी से यही कहा कि “तुमने जुगल स्वरूप के कीतेन 
किये हैं, सो हमने तिहारे कीतंन वहात सुने, परि कोई श्री स्वामिनी जी कौ 
कीर्तन नाहीं सुन्‍न्यी, तासों आपु कृपा करिके कोई पद स्वामिनी जी को 
सुनावा ।”” तब कुम्भवदास जी ने श्री स्वामिनी जी का एक पद बनाकर उन्हें 
सुनाया | उस पद की पंक्ति है--- 

कुंचरि राधिके तुव सकछ सौभाग्य सींवा या बदन पर कोटि सत चन्द 

वारि डारों । इत्यादि । 

इससे भी सिद्ध है कि कुम्भनदास जी का राधाभाव वृन्दावन के सखी 
भावोपासकों से मिलने के पश्चात्‌ ही जागृत हुआ । 
वार्ता प्रसंग ९ में इनकी किशोर भावना लीला का परिचय कराया गया 
एक बार उन्हें गोकुछ के जाया जा रहा था। वे लीला में मग्न थे । साथ 


च 


हे 


* चोरासी वेष्णवन की वार्ता, मथुरा, पृ० ८४४ | 

? वही, ८४४-८४४५ । 

“ अप्टछाप परिचय, प्रभ्रुृदयाल मीतरू, पृ० ९९ | 

” चोरासी वेष्णवन की वार्ता, मथुरा, पृ० ८७१ एवं आगे । 
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में गोकुलनाथ जी, बालकृष्ण जी आदि थे। रसविभोर होकर कुम्भनदास जी 
अपने भाव का वण्णन कर रहे थे | वार्ताकार के शब्दों में कुम्मनदास जी का 
ध्यान इस प्रकार था--/जो एक दिन आश्रविन महीना में श्रीनाथजी और 
स्वामिनी जी ललितादिक सखी संग रात्रि को वन में फूल बीने । ता पाछे 
समाज सहित रासमंडल के पास श्ज्ञार को चोंतरा है। सो ता ऊपर आप 
विराजे । तब विश्ञाखा जी »ड्रार करन छागीं। तब श्री गोवर्धन नाथ जो कहे 
जो आज श्टंगार में करूंगो सो तब श्री गोवर्धननाथ जी श्री स्वामिनी जी के 
पास ठाडे भये । सो मुखादिक के दरसन बिना रहथो न जाय दोउन सौ । 
तब विशाखा जी परम चतुर दोउन के हृदय को अभिप्राय जान श्री स्वामिनी 
जी के आगे एक द्रपन धरयो। तब वा द्रपन में दोउन के श्रीमुख सनमुख 
भये, सो अवलोकन छागे। सो श्रीठाकुर जी बड़े रूम्बे बार स्याम सचिक्कन 
श्री हस्त में कागसी सो सम्हार एक एक बार में श्लीन मोती परम चतुराई सा 
पिरोय के श्री स्वामिनी जी के मुख चन्द्रसोभा दरपन में देखि के प्रसन्न होय 
गये, सो हाथ सो केस छूटि गये । तब सगरे मोती बार में सो निकस सिंगार 
को चौंतरा है, रतनखचित, तहाँ फेलि गये । तव बड़ी हास्थ भयौ । जो इतनी 
बार लो सिज्ञर किये सो एक छिन में बड़ौँहोय गयौ। सो यह सखीन ने 
कही । तब श्री ठाकुर जी ने विशाखा जी सों कह्यौ, जो तुम बेनी पकरे रहौ, 
में पिरोऊकं। तब विज्ञाखा जी ने बेनी पकरी । सो तब फेरि बेनी मोतीन सौ 
मांग संवारी । पाछे फूलन के आभूषण सर्खीजन ने बनाय के श्रीठाकुर जी को 
दिये। सो श्री ठाकुर जी पहिरावत जायें और छिन-छिन में सुखचन्द की सोभा 
देखिके रोम-रोम आनन्द पावे। सो या प्रकार सब सिंगार श्री गोवर्धन नाथ 
जी करिके काजर, बंदी, तितक और चरण में महावर दिये । पाछें श्री स्वामिनी 
जी श्री गोवर्धनधर को सिंगार किये। ता पाछें रास विछास आदि अनेक लीला 
करीं । सो या प्रकार वार्ता करत करत श्री गोकुल साम्हें श्री यमुना जी के तीर 
लो कुम्भनदास जी आये''**** सो कुम्भनदास जी को सरीर की सुधि नाहोीं, 
लीला रस में मगन हते ।”* 

वार्ता के इस उद्धरण से तत्कालीन वल्नभ संप्रदायी वष्णबों की सखी- 
भावना का परिचय मिलता है। सखीभाव के ध्यान का यह एक सुन्दर 
उदाहरण है । प्रसंग के अनुसार गोकुछनाथ जी साथ थे। ये वार्ताएं गोकुलनाथ 


१ चौरासी वेष्णवन की वार्ता, मथुरा, पृ० द८घ७ से ८८६ । 
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जी कृत कही जाती हैं। अतः कुम्मनदास जी के सखीभाव का यह वृत्त 
प्रामाणिक ही ठहरता है । 
कुम्भनदास जी के अन्तिम समय के १४५ वें प्रसंग से भी उनको सखी- 
भावापन्नता का परिचय मिलता हैं। उस समय गुसाईं जी उनके पास आये 
और पूछा इस समय कौन छीछा में मन हे । उन्होंने यह पद गाया-- 
बविसरि गयी लछाछ करत गोदोहन । 
निरखि-अनपचन्द सुख इकटक रह्यो हे सांवरों मोहन । 
नव नारी विचित्र चतुर गुन अंग अंग रूप सुठोहन । 
'कुम्भमनदास! लाल गिरिधर मन, हरचो कटीली भोंहन । 
तब गुसाई जी ने पूछा यह छीला तो तुमने सुनाई पर अन्तःकरण 
कहां है सो बताओ । उन्होंने यह पद गाया-- 
तोय मिलन को बोहोत करत है मोहनछाल गोवबरधनधारी । 
उत्तर मोहि देह किन भामिनि कहा कहों हां बात तिहारी । 
देखी त जो झरोखनि के मग, तन सोहत झूमक सारी। 
तन मन बसी री लाल गिरिधर के एक चित्त तें टरत न टारी । 
कह री सखी हों किहि मग आऊ तू बताइ द्‌ ठोर सुचारी । 
'कुंभनदास! प्रभु बठे तहां देखियत जहां ऊंची चित्रसारी । 
त्तथा 
रसिकनी रस में रहति गढी । 
कनक बेलि वृषभानुनन्दिनी, स्याम तमाल चढी। 
विहरत श्री गिरिधघधरन छारू संग, कोन पाठ पढी। 
'कुम्भनदास' प्रभु श्री गोव्धनधर रति रस केलि बढी । 
यह पद गाकर कुम्भनदास जी देह छोड़ निकुश्नलीला में प्रविष्ट हुए । 
स्पष्ट ही है कि कुंमनदास जी की अन्तिम समय की प्रवृत्ति युगछ-उपासना में 
ही थी। वे श्री राधा की प्रधानदा भी स्वीकार करते ह और स्वयं ऊंची चित्र- 
सारी में पहुँचना चाहते हैं, जहां प्रिया-प्रियतम केलिमग्न हँ कुभनदास जी के 
अन्तिम समय के ये पद सखीभाव सम्बन्धी साहित्य के अच्छे उदाहरण हैं । 
कृम्मनदास जी ने किसी गन्थविशेष की रचना नहीं की ह। उनके पद 
ही भक्तों ने समय समय पर संकलित किये ह॑ अथवा वे कीत॑न-सग्रहों में 
संकलित मिलते हैं। डा० दीनदयाल जी गुप्त के अनुसार उनके पदों के शीषंक 
हैं, बधाई, पाना, अनेक त्योहार, सान, हिंडोरा, रास आदि । स्वामिनी जी 
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को स्वरूपवर्णन, युगल स्वरूप को सौंदयंवर्णन, सखी के वचन स्वामिनी जू 
अति, सुरतान्त, विरह आदि के पद हैं ।* इनमें बधाई, पछना, बाछलोला आदि 
पदों के सम्बन्ध में चौरासी वार्ताकार का कथन है कि कुम्भनदास जी ने इनके 
पद नहीं बनाये । अतः या तो उसे कुम्भनदास जो के इन पर्दों का ज्ञान नहीं 
है या ये पद कुम्मनदास जी के नहीं हैं। वार्ताकार के अनुसार केवल मधुर 
रस के पद ही उन्होंने लिखे थे । हमारी दृष्टि में वार्ताकार की बात इस संबंध 
में विश्वलननीय होनी चाहिए अतः हो सकता है कि वालू-लीला,आदि के पद 
कुम्भनदास जी के न होकर किसी ओर के हों और उनके नाम से चल पढ़े 
हों। विद्वानों को इस संबंध में शोधकर इन परद्दों की ग्रामाणिकता सिद्ध करनो 
चाहिये। उनके मधुर रस के अथवा उसमें भी सखीभाव के पद अवश्य ही उनके 
हूं, यह बात मान लेने में कोई खटक नहीं है । 
कुम्भनदास जी का काव्य सरर भावुकता ओर काव्य-गरिमा दोनों दृष्टियों 

से उत्तम हैं। विशेषकर रास, रूप-वणन ओर अन्य लीलाओं के सखीभाव 
संबंधी पद अधिक उत्तम हैं। उदाहरण है :--- 

हिंडोरे माई झूछत नन्दकिसोर । 

ललिता चंपकलता विसाखा, देत हें प्रेम-झकोर । 

जसिय रितु बरसत सुखदायिनि, मंद मंद घनघोर । 

तंसिय गान करतिं ब्रज सुंदरि, निखि निरखि पिय ओर । 

कोटि-कोटि दंपति छुवि निरखति, होत सवन मन मोर । 

क्रम्भनदास! श्रीगोवरधनघर  प्रीतिनिवाहन ओर ।* 


महाकवि सूरदास जी 

महाकवि सूर की भक्ति-भावना से हिन्दी के सभी विद्यार्थी परिचित हैं। 
उनके विषय में अनेक शोध-पग्रन्थ भी लिखे जा चुके हैं । यहाँ सूर की उपासना 
के विशेष पक्ष सखीभाव के सम्बन्ध में ही प्रकाश डालना अपेक्षित है । 

सूर के जीवन के संबंध में निरन्तर शोधों के परिणामस्वरूप एक निश्चित 
सी रूपरेखा बन गई है। यद्यपि अनेक बातों में अभी मतभेद है फिर भी 
डा० दीनदयाल जी गुप्त का मच अधिक मान्य है । इस पक्ष के लोग चोरासी 
वेष्णवन की वार्ता को प्रामाणिक मान कर चलते हैं । 





? अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पु+> ३१२-३१३ । 
* अष्टछाप-परिचय से । 
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हरिराय जी के अनुसार सूर का जन्म सीही नामक स्थान में हुआ था । 
ये सारस्वत ब्राह्मण थे । जन्म से ही अन्धे थे। घर से निकल कर अठारह वर्ष 








| 
॥ 
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महाकवि सूरदास जी 
( श्री अम्लुदयाल जी मीतल से प्राप्त ) 
की अवस्था तक सीही गाँव से चार कोस दुर एक तालाब के किनारे रहे | 
तत्पश्नाव. आगरा और मथुरा के बीच गौघाट पर रहने लगे।* यहां ही ये 








५ अनन+-+जणन--7---__+*““ 


१ चौरासी वेष्णवन की वार्ता, सुरदास की वार्ता पर भावप्रकाश टिप्पणी, 
पृ० ७ २७ १। 
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असल ७ के [-क [के हा 
चल्लनाचाय के शिप्य हुए। फिर तो जीवन भर श्लीनाथ जी की कीतन-सेवा 


करते रहे । 
सूरदास जी के जीवन-परिचय वय आरम्भ करते हुए भावप्रकाशकार ने 


उन्हें कृष्ण-सखा और चम्पकता खस्बी का रूप बताया है। वे कहते हैं-- 

कञ्न के सखीजन हूँ सो तिनके दोय रूप हैं । सो कऊहते हैं, एुभाव के सम्बा 
ओर स्त्रीभाव की सखी । सो दिन में सखा द्वारा अनुभव और रात्रि को सखी 
ह्वारा अनुभव ह । सो काड़े तं'“"'जु बेद की रिचा हें सो गोपी है और वद व 
जो मंत्र हैं जो सखा हैं'''परन्तु गोपीजन देखिबे मात्र सत्री हैं, सो इनके पति 
हैं परन्तु ये स्री नाहीं हैं। सो ऐसे हैं। भुज्यों अन्न होय सो धरती में बीज 
नाहीं ऊग | तसे ही इनको छौकिक विपय नाहीं हैं। सो यहां तो रसरूपछीला 
सदा एकरस है। सो तंसे ही अतरंगी सम्बा श्री ठाकुर जी के अंग रूप हैं । 
सो सम्बीरूप सखवारूप दोय रूप सो रातदिन छीछा करत हैं | सो तार्सो सूरदास 
कृष्णयखा को आकटय है और क्रप्णसखा को दूसरों रूप सखी है सो लीला 
कुज में है, सो तिनको नाम चम्पकलता है ।”' इन इाब्दों में सावकार ने 
स्वीभाव की इस वचल्लमसम्प्रदायी विशेषता को कि एक ही उपासक सम्बा और 
सी दोनों रूपों में उपासना कर सकता है, स्पष्ट कर दिया है। यहां यह भी 


"५ 


ट्रष्टच्य है कि सख्ती और गोपी यहां पर्यायवाची हैं । 
सूर के जीवन में सखीभाव की साधना छच्चय्र रूप से रही है । इस साधना 
का क्रमिक विकास सर के जीवन-विदास में परिलक्षित है । 
सूर के ग्रम्थ सूर-सारावली से ज्ञाद होता है 
मार्गों का भी उन्होंने अवऊकबन दिया था पर किसी से भी वे पार न पा सके--- 
शिव विधान तप करयो निरन्तर, तऊ पार नहि छीन । 
चौरासी वेष्णवन की यार्ताः में सूर का जीवन-परिचय वज्ञलभाचाय जी छू शिव्थ 
होने के प्रसंग से प्रारम्भ होता है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वे उस 
य शव थे या नहीं। परननु जिस प्रकार के पद उन्होंने बल्‍्लभाचाय जी को 
सुनाये उनसे यही जान पड़ता है कि वे किसी वेंई्णव सम्प्रदाय से अथवा 


उसके सम्पक में रहे होंगे। डा० झुशझ्कीराम शर्मा का अनुमान है किये 


क्र 
>> द 


कप ० कक: व 
कि सर पहल शव थ। अन्य 





वही, पृष्ठ ७२६-७२७ | 

* सर-सारावली, सथुरा, १००२, पृ० ८० । 

* हों हरि सब पतितन को नायक, इत्यादि पद से यही ज्ञात होता है । 
४० कृ 


जानते हैं कि समस्त कृष्मोपासकों का छच्चय राधाकृष्ण की मधुर छीछाओं की 
के भक्त तो दृनन्‍्दावनीय सम्प्रदायों में 
गये परव्तु वृन्दावनीय सस्मदायों के नक्त वल्लभ-सम्प्रदाय में नहीं गये । फिर 
उपःसना का बिछियाने चाछा देन्य रूप' हरिदासी रुम्मदाय मे नाममात्र को 
भी नहीं है । ऐसी अवस्था में हरिदासी सम्प्रदाय सें खूर का दीक्षित हो 
और फिर वहां से उनका वल्लभ-सस्प्रदाय सें आना संभव नहीं प्रतीत होता । 
फिर भी वे वेष्णव अवश्य थे, इसमें सन्देह नहीं 
'घिधियाने' वाले विनयी सूर को वज्ञलमाचाय जी ने भगवल्डीछा का व गन 
करना सिखाया। भागवत की कथा सुनाई । तब प्रेमछक्षणा भक्ति सिद्ध हुई । 
भक्ति के चेत्र में यह सूर का दीसरा प्रवेश है। छीला-स्फुरण होने के पश्चात्‌ 
सूर ने नन्दाल्य की छीलछा वल्लभाचाय जी के कहने से गाई :-- 
च्ज भयी महर के पृत, जब यह बात सुनी । आदि ।* 
वात्सल्य-वणन के साथ ही पुरुषोत्तम सहखनामा सुनकर उन्होंने प्रथम 
स्कंघ से द्वादश स्क्थ तक की भागवत की कथा कही, जिनमें दानलीला, 


9. 
पृ 


मानलीला आदि की कथाएं भ्री थीं। सूर प्रायः बाललीछा के पद गाते 
रहते थे ।* एक वार अविद्या दूर कराने का पद्‌ जब सूर ने सुनाया तव फिर 
आचार्य जी ने माहात्म्ययुक्त भगवज्लीला का गान करने के लिये कहा। सूर ने 
प्रसन्ष होकर तजवासियों की महिमा गाई। झाचाये जी बहुत प्रसन्न हुए 
और कहा कि तुम्हें पुष्टि मार्ग का सिद्धान्त फलित हुआ है ।।* 

मधुर रस के पद सूर ने गाये। सभी प्रकार की छीलाएँ गाई। संयोग 


और विदरोग गाया । सूर ने गोपीभाव अथवा भर्ताभाव से भजन करते के लिय्रे 


| अकस्भनाााा3«<ममपजम डे 
के 


भी कहा है | शुतियों को बर देते हुए कृष्ण के द्वारा उन्होंने कहलाया 


/0|” 


जब तम वह करि गमापिका करा हा मोसा नह 


करों केछि तुम सो. सदा सत्य वचन मम एह 


सर सोरभ, प्रथम भाग, प्र० ४४ । 


_अरकस्नल. 


« चोरासी वेपएवन की बातो, <६९-३४० । 
श कि 
बट | | ९ | 


पछ्ठ अध्याय द््््छ्‌ 


श्रुति सनिके यह वचन साय अपनो बहु मान्‍्यो। 

>> दर है 
तब रिचा प्हे गोपिका हरि! सो क्यों विहार । 
जो कोऊ “भरता-भाव! करि हरि पद ध्यावे । 
नारि पुरुष कोउ होय सोइ श्रुति रिचा गति पावे । 
तिनकी पद रज जो कोउ बुन्दावन भुब्रि माहीं । 
परस सो 'गोपिक्रा गति! लहैं संसे नाहीं।* 


म्रसारावली' सघुर रस से सराबोर रचना है। उसमें गोपीभाव और 
उसी के रूप के सखीभाव के विस्तृत चित्र ग्राप्त होते हैं । इस ग्रन्थ का आरम्भ 
ही नित्यविहार के होली-गान के रूप में हुआ है :-- 


जहां वृन्दावन आदि अजिर, जहां कुञ्न छता विस्तार । 
नहां विहरत प्रिया-प्रियतम दोउ, निगम-रूंग गुझ्ञार ।* 
इसी खेल में सृष्टि रचने की इच्छा हुईं। सूरदास जी ने पौराणिक लीला 
के इस रूप को नित्य सिद्ध रूप में देखा है और सूृष्टिकर्ता के रूप में उसी 
परमेश्वर का व्यापक प्रसार दिखाया है। फिर सब कथाओं का गान करने के 
पश्चात्‌ थे पुनः बन्‍न्दावन की नित्य लीलाओं पर आ गये हैं। घन की इस 
निकुश्न-लीला का आनन्द तो सखियों को ही मिछता है। राघा एवं अन्य 
समत्बियों के साथ कृष्ण की क्रीडा हो रही ह-- 


गहि बहियां छू चले स्यामधन, सघन कुझ् के द्वार। 
पहछे सखी सब रखि राखीं, कुसमिनि सेज संवार । 
नाना केलि सम््रीन संग विहरत नागर ननन्‍्दकुमार | 
आल्िगन चुम्बन परिरंभन, भेंट भरि अंकवार | 
श्रम-जल-विंदु धन्‍्दुभानन पर, राजत अति सुकुमार । 
सानों विविध भाव मिक्ि विल्खत, लगन सिन्धुरस सार। 
कुश्न-रंध अइृलडा खाहचरी, अपनी तन मन वारें। 
निरखि-निरखि बइपसति ऋत्रन राग्श तारि-लोरि तृप डाह 7 
इन स्थतद्ध पर विशेष बान यदट ह् हा स्भदावनीय रगहंप ने द््णु भी 


” सरमागर, पद कू० १४०३ ) 
ष् जप प्र अऔ जय 2सकृक न्न्गन ध्् 5 7) 
सुरसारावा, मदुरा, छू ४, उ० * 


ट्] 55 कक का ॥ 
: सरसारावी, ८०९, 7० 37, 





६६० क़ष्णभक्ति-काव्य में सर्वीभाव 


वर्णनों में कान्तासक्तिमय गोपीभाव और सखीभाव दोनों ही समान रूप से 
मिले हुए हैं। 'भरता-भाव! भी है, सखीभाव भी । क्रष्ण गोपियों के साथ भी 
केलि करते हैं और दम्पति की केलि को समख्रीजन कुञ्ज-रंध्र से देख भी रही हैं । 
वस्तुतः यह सम्मिलित भाव पुराणों के गोपीभाव और रसुखीमावोपासरकों के 


सखीभाव को एक साथ रख कर देखने का परिणाम ह । जब तक श्री राधा के 
प्रति विशेष आराध्य-भाव नहीं होगा, तब तक ये दोनों भाव स्वाभाविकत 


मिल ही जायगे, इसीलिए छीला में राधा-प्राघान्य को महत्व दिया जाता है । 


| कक कफ 


ै। 


आगे विहार-लीला में यह रूप संवचरा द जीर वहां राधा-कृष्ण ही विहार से 
मत्त दिखाई देते हैं । यह विवरण बहुत लंबा ह, कुछ उदाहरण देखिये 
चले धाय नव कुंज महक दोऊ किसलय सेज विराज । 


परिर्भण सुखरासि हास झूदु सुरति केलि सुख साज । 
नाना बन्‍्ध विविध रस-क्रीड़ा, खेलत स्थाम अपार । 
रति-रस-तत्व भेद नहिं जानत, डंपति अंग सामार ।' 
सूरदासजी ने राधाक्ृष्ण के इस विहार का वर्णन बड़ी ही आलूकारि 
भाषा में किया है । सूर ले ६७ वर्ष की अवस्था में गुर प्रसाद से यह दशंन 
पाया है। सारावछी की रचना सं० १६०२ में हुई थी, ऐसा विद्वानों का 
अनुमान हैं। अनुमान ही नहीं, इसीस तो ६७ वर्ष 
निकाला जाता है । अतएवं इस सनय दे ग्रामागणिक ही मानना चाहिये। इस 
समय विटटलनाथ जी गद्दी पर थे। अर्थात्‌ वज्ञभाचाय जी के समय से क्रमशः 
इस मधुर और सखीभावना का इस सम्प्रदाय में वाहुलय होता जा रहा था । 
अवश्य ही वार्ता क अनुसार सूर वज्लभाचाय जी क सामने माधय के पद बनाया 
करते थे, परन्तु इस भाव का विकास विदुल्नाथ जी के समय में ही विशेष 
रूप से हुआ। सं० १६०२ में यद्यपि लीला की पदावली दृन्दावनीय पद्धति 
पर होने छूगी थी फिर भी जेसा कहा गया है, अभी सूर का राधानिष्ठ होना 


झा । 


शेष था, वह क्रम सूर के आगे के जीवन से पर 


52४ 


प्‌ 5 


रासी वेष्णबन की वार्तो' के अनुसार अन्तिस समय में जब सूर से 
चरु भेजदास ने पएछा, थोड़े पुष्टिभक्ति-म'ग का स्वरूप सुनाइये ।! तब सूर 
न यह पद कहा... 
भज सखीभाव भावक दंव ।! 
कोटि साधन करों कोऊझ, तऊ न जाने सेव । 


३ 


सुूरसारावली, ९१८०, प१० 3८ । 


पष्ठ अच्याय ६६१ 


घूक्रकेतु कुमार मांग्यी कौन मारग रीत। 

पुरुष तें विय-भाव उपन्यो सब उल्टी रीत । 

बसन नुपत पलटि पहरे भाव सा संजोय। 

उलछटि सुदादर्श अंकन बरन सूधें होय। 

वद विधि को नेम नाहीं, जहाँ प्रीति की पहिचान | 

पजबधू बस किये मोहन 'सूर! चतुर सुजान ।* 

इस पद का भाव 'भाव-पअ्रकाशकार! ने इस प्रकार बताया है''''सो या पद 

में यह जतायो, जो गोपीजन के भाव सो जो अभु को भर्जे सो तिनके भाविक 
जो श्रो गोवधेनघर, सो तिन को गोपिन के भाव करि सखीनाव सो भजिये। 
कुब्ज लीला में सर्वीजट को अधिकार है | तासों सखी कहें | और कोटि साधन 
वेद के करो परन्तु एक हू साधन नाहिं मधानत हैं? आदि ।' इस प्रकार स्पष्ट है 
कि अन्तिस समय में सूर ने वात्सल्यादि को पुष्टि का स्वरूप न कह कर सखी- 
भाव को ही उसक्रा वास्तविक तत्व बताया और जब गुसाईं जी ने पूछा--“जो 
सूरदास जी, अब था समय चित्त की चृत्ति कहाँ हैं?, तब राधाचरणोपासक 
सूर न तत्काल यह पद गाया 


बलि वि वलि हों कुँवरि राधिका नन्द-सुवन जासों रति मानी । 


जद] 


वे अति चतुर, तुम चतुर-सिरोमनि, प्रीति रह करें करि छानी । 


हे] 


जो घरत नन कनक पीतपट सो तो सब तेरी गति ठानी। 


ञ्पे $ 


तें पुनि स्थाम सहज यह सोभा अंबर मिस अपने उर आनी। 

पुलकित अद्ज अवहिं वह आयो निरखि सुभग निज देह सयानी । 

सूर सुजान-लखी के बूझे गम-प्रकास भयो बिहंसानी।* 
यहाँ सूर रुजान-स'वी के रूप में युगल-केलि का आस्वादन कर रहे हैं। 
पीछे 'खंजन नेन रूप रस माते! यह पद गाकर दुगल-स्वरूप का ध्यान करके 
सूर लौकिक स्वरूप छोड़ कर छीला में प्रविष्ट हुए।” इस श्रकार सूर का 
वास्तविक भक्तिनाव सखीभाव ही था । यही उनके भक्तिपथ का चरम विकास है । 


सर ने समद्ीभाव के अन्य उपासर्कों की तरह कविता में अपना नाम 





! चोरासी वेप्णवन की वार्ता पृ० ७८४ । 
* बही, भावप्रकाश, पृ० ७८४-७८१५ ) 
हे वही, पृ० ७८५ ! 

वही, पु० ७८५ । 


६5२ कृष्णभक्कि-काव्य में सखी भाव 


सखीछाप से दिया है । ऊपर एक उदाहरण दिया जा चुका 
! अ 


बल 


उदाहरण दिये जा सकते हैं :-- 


007 
फ् 
त्र्यं 
5 
५ 
32 
६3 | 


१. नवछ निकुब्ज नवछ नव॒ला मिलि नवकर निकेतन रुचिर बनाये। 
सूरसखी' राधा माधव मिलि क्रीडत हैं, रतिपनिहिं रूजायरे ।' 
२. 'सूरसखी!” कल मन माने, सुन्दर स्याम कुद्िल न गये । 
३. 'सूरसग्दी' निसि संग स्याम के प्रगट ग्रात भई चोरी । 
४. सरब लूटत अबही भई भोरी, 'सरसस्बी' डारत तृन तोरी ।* 
७, 'सूरसख्री' बुझहूं न बोलति, सो कहि था तोहि कोल तरस | 
६. 'सूरसखी”' आनन्द न सभारत, नागर कंट रुगादे री 
७. 'सूरसखी' जाइ बलि राधिका झुमरि चलि, आजु छुवि नीकी, 
तेरे आछे न नीछूपट की री ।”* 
८. सूरसुजान सखी! सुन तुम विनु मनझथ पावक ज्रत 
५, 'सूरसस्त्री! मोहन सुख निरखहुँ धीरज नाहिं रही । 
'सूरसावी' उर छाइ हंसत भुज गहि झक्झोरी ।*” 
ऐसे ही अनेक पदों स्प स्‌ः सखी भाव-सम्वन्धी अपने नास की छाप 


रखी है, अन्य पर्दों में उन्होंने अपने सामान्य नाम का भी प्रयंग किया है । 
सखीभाव के पद सूर-सागर में बहुत वढ़ी मात्रा सें हैं । ये उनके उत्तर जीवन 
काल की रचनाएं हैं परन्तु इन्हें सर-सागर से संयोग छीलाजओों के क्रम में 


रख दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जेसे उनके वन्नभ-संप्रदाय में आने के पूव 
के विनय के पद प्रथम स्केध में सम्मिलित क्र लिये गये 


हल 


। इन पर्दों में 








5 सर-निर्णय, प्रभुदयाल मीतल, पृु० २८५४ । 
सूरसागर, नागरी प्रचारिणी संस्करण, १० ११३० । 
3 वही, १० ११३३ | 
४ बही, १० ११३६३ । 
“ वही, १० ११३४! 
६ वही, पृ० ११३१९ । 
७ वही, प्ृ० ११७६ । 
4 बही, पृ० ११७८ । 
$ वही, प० ११७९ ! 
»* बही, ए० १२१७ । 


घष्ठ अध्याय ६६झे 


# 


यद्यपि वल्लभ-संप्रदाय के अनुसार चजलीला का भाव भरी 
मुक्त आत्मा सें तृन्दावनीय संग्रदार्यों की मान्यता पटी हुई 


, तथापि इनकी 
। 


/20॥४ /([/“ 


सखीभाव के ये पद संयोग श्ड्जार के चित्रण हैं, जिनमें राधाक्ृष्ण की युगल 
लीलकाओं का वणन है । इन पदों में खूर की आव्मीयता कहीं अधिक बढ़ी हुई 
देखी जा सकती है। इन पदों में निशि-विहार, शयया-सुख्ब, सुरतान्त और 
सख्ियों द्वारा प्राप्त सुख के अनूठे वर्गन भरे पड़े हैं। रात्रि-लीछाओं के सम्बन्ध 
में सखी राधा से ही कहती ह कि विना छिपाये इस सुख का वर्णन करें । 
पर राधा उस परम सुख्र को कह भा नहीं पाती । सखोी द्वारा सुख जानन को 
उत्कठा देखिये :+- 


राधा अब जनि कछ दुरावे । 

हा हा करि चरननि सिर नावति, अपनो सोह दिदावे । 

वहे कथा मोसों कह्दि प्यारी, चरित कद्दा करि कीनो । 

जा रस सें तू सगन भई है, कौन अंगसुख दीनों। 

उछुलित भयौ सुधा उर घट तें, झुख मारण न॒संभारें । 

'सूर! स्थाम रस-छुकी राधिका, कहत न बने विचारे ।* 

लीला में सखियों का जो महत्व है, वह भी सूरऊाब्य में पूर्णतया प्रकाशित 

हुआ है। सभी प्रकार की खेवा करने में सखी अपना सौभाग्य मानती हैं । 
साथ ही वे राधाकृषण का मिलन कराने के लिए भी अतिपल उत्सुक रहती हैं । 
प्रिया जी के मिले बिना, ग्रियतम की आधीनता और विवशता का निवेदन कर 
वे ही प्रिया जी को मिलने के लिये प्रेरित करती हैं। सखियों का यह व्याकुल 
निवेदन है: 

प्यारी, प्रीतम आरति करतु । 

तुम्हे कारन कुमरि राधिका, मेरे पांयनि परतु | 

बरही मुकट लछुठत अवनी पर, नाहिन निज भुज भरतु | 

बार बार रहंटि के घट ज्यों, भरि भरि लोचन ढरतु। 

अति आधीन मीन ज्यों जल बिनु, नाहिन धीरज्ञ धरतु । 

'सूर! सुजान सखी सुन तुम विनु मनसथ पावक जरतु ।' 


बनी». _.--- - अआआा +- +-+5 न ततन+ + न 


) परसागर, पृ० ११३८। 
ते वही, पृ० श्श्छ्द 
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डे 
च्कः 


सूर के सखीभाव के इन पदों में राधाकृप्ण-रति की कामना प्रकट हुईं है । 
परन्तु उल्लास भरे इन स्थर्ल का सब्र साझ्तान्य के लिये प्रकाशित करते समय 
सूर ने कुछ संकोच भी किया ह ओर ऐसे अनेक स्थर्कों पर खूर या तो दृष्टिकूट 
शली का ग्रहण करते हू अथवा अलंकारे। के बीच रतिक्रीडा को निकाल जाते 
। खूर का यह संकोच उनके बाल्यभावोपासक जनेक साथियों के बीच 
हे 


# हक 2 |! 
छः 


राधाकृष्ण की एकरूपता का वर्जन सूर ने अनेक स्थर्ों पर किया है। 
इसी मूल एकता के कारण पलकान्तर होने पर भी अपार व्यथा का होना संभव 


छ, 
सा 


होता है । सखियां कहती हैं--- 


तुम वे एक, न दोइ पियारी। जल तें तरंग होइ नहिं न्यारी । 
रिस रूसनो ओसकन जसो । सदा न रहत चाहियथ जेसो ।" 
सुनहु स्याम, तुम हो रस-सागर । रूप-सील-गुन-प्रीति उजागर । 
तुम ते प्रिया नंकु नहिं न्यारी । एक प्रान व देह तुम्हारी । 
प्यारी में तुम तुम में प्यारी । जेसे दरपन छांह बिहारी । 

रस में परे बिरस जहाँ आई । होइ परत तहेँ अति कठिनाई । 
अबके हम सब देतलि सनाई। परसी प्यारी चरन कन्हाई । 

अब रुठाइही जो गिरिधारी । राम-राम तो चहुरि हमारी । 

जब परसे प्यारी-चरन, परम प्रीति नंदनंद। 

छुटयी मान हरसी प्रिया, मिट्यों विरह-दुः-दंद । 

हरसि मिले दोउ प्रीतम प्यारी । मई सखी सब निरखि सुखारी ।* 


यह मान-रस संयोग के सुख को प्रतिपल बढ़ाने वाली कातृहल वी कलि 
है। कहां तो वियोग का उपासक, 'अमर-गीतः का कवि और कहां 
पलकामन्तर का वियोग न सह सकने वाला सख्रीभाव का उपासक यह सर १ ये 
दोनों ही प्रेम की दो भूमिकाएं हैं । और ऐसा ज्ञात होता है कि सभी रसों का 
अनुभव करने वाले सूर ने अंत में आनंद का आधार सखीभाव की उपारूना को 
ही बनाया। यही उनका अंतिम रूदेश भी ह, जो उन्होंने चतुरंजदास और 


? सुरसागर ११९४। 
* वही, पृ० ११९५ । 
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गोस्वामी विटयकनाथ जी के पूछने पर उन्हें बताया था। हमारा दांथ्ट म॒ वजल्चभ 
संप्रदाय के कवियों में जानुपातिक दृष्टि से सखीभावोपासक कवि के रूप में 
सूर की महत्ता मानी जायगी। नीचे डा० दीनदयाल गुप्त द्वारा उद्धृत सूर 
के सखीभाव के दो पद दे रहे हैं :--- 

संग राजति दृषभानुकुमारी ! 

रूख सदन कुसुमनि सेज्या पर दंपति सोभा भारी ! 

आलस भरे मगन रस दोऊ, अक्ल अड्ज' प्रति जोहत । 

मानह गौर-स्याम केरव ससि, उत्तम बठे सनसुख सोहत । 

ऋब्ज-समवन राधा-मनमसोहन चहेँ पास ब्रजनारी । 

सूर' रही लोचन इकटक करि डारत तन-मन वारी । 


बसी जु मेरे नेननि में यह जोरी। 

संदर स्याम कमर दल लोचन, संग वृषभानुकिसोरी । 
मोर झुकट मकराकृत कुण्डल, पीतांवर झकझोरी । 
सूरदास प्रभु तुम्दरे दरस को, का वरनों मति थोरी ।* 


परप्तानन्द्दास 


परमानन्ददास जी का जीवन-परिचय वल्नभ-सम्प्रदाय के ग्रन्थों और 
वार्ताओं में प्राप्प है। उनके अनुसार वे कननोज के निवासी थे। ब्राह्मण थे । 
बचपन से ही साथु-प्रकृति के नि्ोसी व्यक्ति थे। माता-पिता ने धन कसाने के 
लिये आग्रह किया, परन्तु वे उनकी इच्छा पूर्ण नकर सके । उन्होंने अपना विवाह 
भी नहीं किया और अधिकांश साधुओं का संग ही करते रहे । वज्ञभ-सम्प्रदाय 
में आने से पव ही वे 'स्वामी” आस्पद से ग्रसिद्ध हो गये थे । एक बार मकर- 
संक्रान्ति के पर्व पर प्रयाग आये । वहीं स्वप्न में उन्हें नवनीतप्रिय जी के दशन 
हुए और वे वल्नभाचाय जी से जाकर मिले । उस समय वे विरह के पद गाया 
करते थे । श्री वज्लभाचाय जी के समक्ष भी उन्होंने विरह का पद गाया । आचाय 
जी ने उनसे बाललीला का पद गाने के लिये कहा । नव उनकी कृपा से उन्हेंनि 
ननन्‍्दाल्य की लीलाएँ गाईं। तब से वे विशेषकर बाललीला के प॑द ही गाने 
लगे। “'चोौरासी वार्ता'कार के अनुसार गुसाइ जी के शब्दों में “जसे कुम्भनदास 


अष्टछाप और वल्लञभ संप्रदाय, पृ० ६४४ । 
चौरासी वष्णवन वी वार्ता, परमानन्ददास की वार्ता, भावप्रकाश 
पु० छद्१ु। 
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को किसोर लीला में निरोध भयौ, सो तेसे बाललीला में परमानन्ददास को 
निरोध भयौ है ।”* बारूलीऊा ही परमानन्ददास का विशिष्ट काव्य-विषय है । 
भावप्रकाशकार के शनुसार--'परमानन्ददास ने नन्दालय की लीछा आर बाल- 

बोहोत वणणन किये हैं? ।* इसीलिये एक बार बष्णयों मे प्रसमानन्ददास की 


परीक्षा लेनी चाही, क्योंकि उनके अनजुसार--आचाय जी के हृदय का अभिप्राय 


तो रासलछीछा है । वह परमानन्ददास ने जानी हि नहीं ।! वेणवों के प्रश्न 
करने पर परसानन्ददास जी ने गोपिया के सम्बन्ध भ॑ यह पद गाया :--- 
गोपी प्रेम की धुज्ञा । 
ज्ञिन गोपाल कियो अपने बस, उर धरि स्यास भुजा। इत्यादि । 
गपी-प्रशंसा के पद्‌ सुन कर व“णर्वों को समाधान हुआ । इस प्रसंग से 
ज्ञात होता के आचाय जी एवं वष्णवों द्वारा बालभाव की उपासना 
होने पर भी गोपीभाव को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और परमानन्ददास 
गोपियों के मधुर प्रेम के प्रति भी उतने ही आसक्त थे । 
प्रमानन्द्दास जी ने रासलछीलछा ऊादि आंगार के श्री अनेक पद लिखे हैं । 
जब जेसी लीला उनको स्फूर्त हुई, वेली ही लीला का वे गान करते थे । उनके 
पर्दों में गोपीभाव के अनेक सन्दर पद हैं साथ ही वे मोपीभाव के नायिकात्व से 
सखीत्व की ओर बढ़े हैं । धीरे-धीरे राधाकृष्ण की युगल-लीलाओं का सखीभाव 
से गान ही उनके काव्य का प्रधान विषय हो गया ह । सरबवीभाव के सम्बन्ध 
में उन्होंने लिखा ह कि जब बृन्दावन का रंग रूगता है, तभी देहादि का 
मान मिटता है, विपयी व्यक्तियों का संग छूटवा है और मनुष्य का पुरुप- 
भाव समाप्त होकर सखी-भाव उत्पन्न होता ह :--- 
लग जो स्त्री वृन्दावन रंग । 
देह अभिमान सब मिटि जहे, अरु विषयिन कौ संग । 
सखीभाव सहज होय सजनी, पुरुष भाव होय भंग । 
स्त्री राधावर सेवत सुमिरत, उपजत लहर तरंग। 
मन कौ मेर सब छुटि जह, मनसा होय अपंग । 
* परमानन्दस्वासी गुन गावठ, मिटि गये कोटि अनंग 
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वार्ताओं के अनुसार भी उनके जीवन के अन्तिम समय की साधना सखी- 
भाव की ही ज्ञात होती है। अन्तिम समय में जब गुसाईं जी ने पूछा कि अ 
तुम्हारा मन कहाँ है, तत्र परमानन्ददास ने श्री राधाप्राधान्य का यह पद 
गाया :-- 
राधे बेदी तिरूक संवारति । 
झूगन नी कुसुमाकर धरि, नन्‍्द भुवन को रूप विचारति । 
इत्यादि ।* 
वा्तांकार का कथन है कि इस पद को कह कर “या प्रकार जुगल 
स्वरूप को लीला में मन लगाय के परमानन्ददास देह छोड़ि के श्रीगोवर्धननाथ 
जी की छीला में जाय के प्राप्त भये।' सखीभाव का प्राप्तव्य युगल 
लीलाएँ ही हैं । 
राधाचरण-उपासक परमानन्ददास का एक पद और देच्चिये :--- 
घनि यह राधिका के चरण । 
है सुभग सीतल सुकोमल, कमर केसे बरन । 
रसिकलाल सन मोदकारी, विरह सागर तरन ! 
विवस परमानन्द' छिन छिन, स्याम जाकी सरन । 
नीचे परमानन्ददस जी का सखीभाव का एक और पद प्रस्तुत ह'*' 
पीढे रंगमहल गोविन्द । 
राधिका सडद़ः सरद रजनी, उदित पूरन चन्द । 
विविध विचित्र चित्र चित्रित कोक कोटिक फंद । 
निरखि निरखि विलास विरूसत, दम्पतती रसकंद | 
मलय चंदन अंगलेपन परसपर आनन्द ! 
कुसुम बिजना व्यार ढो रें, सजनि 'परमानन्द! । 


क्ृष्णदास 

कृष्णदास जी का जीवन-परिचय वार्ता-साहित्य में प्राप्त ह। वे कुश 

संयोजक ओर सम्पदाय के कद्वर भक्तों में से थे। श्रीनाथ जो के मन्दिर की 

व्यवस्था का भार उन्हीं के ऊपर था। वार्ताओं से ज्ञात होता है क्नि उन 
के 


चरित्र के प्रति अनेक आंकाएं वारताफार के हृदय में थीं। मीराबाई के प्रसंग 


खिोतंसंलञ्+ 


) छड बे० की वार्ता पृु० 5३६ । 


है 
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* बही । 
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संक्रीण साम्प्रदायिकता, विदृठदलनाथजी से विरोध, बंगाली पुजारियों की कुटी 
जल्वा देना, कुए बनवाने के लिए ग्राप्त रुपयों में से १०० रु० बचा लेना, गंगावाई 
का संग, वेश्या का संग और इन सबके परिणामस्वरूप उनका झूत्यु के उपरांत 
प्रेत वनना उनके चरित्रदोष के उदाहरण माने जा सकते हैं। सम्भव हैं, 
झांप्रदायिक कलेश के कारण ही उन पर ये आलेप लगाये गए हों ।'* 

कृष्णदास जी का जन्म गुजरात के एक योँव चिकोतरा में हुआ था | एक 
शूद्र के घर उनका जन्म हुआ | पिता गांव के छुसखिया थे। एक बार छोभवश 
उन्होंने गाँव में आए हुए व्यापारी की चोरी कराली और न्याय के लिए प्रार्थना 
करने पर उसे याँव से निकलवा दिया । बालक कृष्णदास को बड़ा दुःख हुआ । 
उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध साच्य देकर राजा की सहायता से उसके १० 
हजार रुपये दिलवा दिये और उसके पश्चात्‌ गृह का परित्याग कर ब्रज की 
ओर चल पड़े ।' वे वन्नभाचाय जी से गोवन में आकर मिले और उनके 
शिष्य हो गये । आचाय जी ने उन्हें मन्दिर के प्रवन्ध का कार्य सौंपा । 

क़णदास जी को सम्प्रदाय में लछिता सखी का अवतार माना जाता है।' 
ललिता जी के चार रूप हैं, मध्या रूप, जिससे वे निदुब्जलीला का अनुभव 
करती हैं, ऋषभ सखा का रूप, दामोदरदास हरसानी का रूप और क्ृष्णदास 
का रूप । चौथे रूप में वे गोव5नधर की अधिकारी और बिलूछू द्वार की मुखिया 
हैं, जहाँ से श्री गोव्धंननाथ रासछीला को पधारते हैं ।* 

क्ृष्णदास जी ने प्रायः शद्ञार-लीलार्ओं का ही गान किया है। डॉ० दीन 
दयाल गुप्त के शब्दों में...“लेखक ने इनके जितने पर्दो--लगभग ८०० का 
अध्ययन किया ह, वे प्रायः सब श्द्गार के ही हैं, जिनमें निकृश्न-केलि का वर्गन 
है...क्रष्ण की कुश्नलीला के पद भाव और भाषा, दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं ।* 
उनके पदों में प्रायः सखीभाव ही मिलता है। नीचे एक पद्‌ उद्धुत है :-- 

झूछत सुरंग हिंडोरे मुकुट घरि बेठे ह नन्‍्दलाछ । 
लछाछ काछिनी कटि पर वाँघे उर सोभित है मार । 





* अष्ठछाप परिचय, प्रम्दुदयाल मीतरू, पृु० २०९ । 
* चौरासी वेष्णवन की वार्ता पृ० ९११। 

? बही, प० ९१२, 

” बही, 9० ९१२१। 

“५ अप्ठछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, (० २५१ । 


पहष्ठ ला्थाय ६६५ 


रू गि र 
वाम भाग द्रवभाननन्दिनी, चंचछ नन विसाल। 
फक्र्णदास' दृपति छुवि निरखत, अखियां भईं निहाल । 


॥$ 


अष्टछाप के कवियों में ऊपर लिखे चारों जन श्री वहलभाचाय जी के शिष्य 
थे । दोष चार कवि श्री विटठलनाथ जी के शिष्य थे। इन सबमें गाविन्दस्वामी 
आय की दृष्टि से सबसे वड़े थे, “अश्यखान की वाता! और दो सी बावन 
वणचन की वार्ता! में उनका जीवन-चरित्र दिया गया है । 
वार्ता के अनुसार उनका जन्म आन्तरी ग्राम में हुआ था । विरक्त होने से 
पूर्व उनका विवाह हुआ था और उनके एक सन्‍्तान भी थी। विरक्त होने के 
पश्चात्‌ उनकी लड़की एक बार उनसे मिलने के लिय आई थी, ऐसा उल्लेख 
है। सम्प्रदाय-प्रवेश से पूर्व ही वे स्वामी कहलाते थे और शिष्य करते थे । 
वे सुकवि भी थे। कुछ दिन महावन फिर वृन्दावन में भी उनका निवास 
हुआ । बाद में वे और इनकी बहिन विट्ठछनाथ जी के शिप्य हो गये और 
श्रीनाथ जी की कीतंन-सेवा करने लगे।' उनका जन्म सं० १५६२ ओर 
अवसानकाल सं० १६४२ माना जाता है ।* 
गोविन्दस्वामी न केवछ उच्चकोटि के भक्त थे, व एक अच्छे कवि भी थे 
और संगीतज्ञ भी उच्चकोटि के थे | ऐसा कहा गया है कि तानसेन, जो स्वामी 
हरिदास जी का संग्रीत-शिप्य था, उनके पास भी गानविद्या सीखने के लिये 
जाया करता था । गोविन्दस्वामी स्वामी हरिदास जी के संपक में जाये थे और 
उनकी प्रशंसा में उन्होंने एक पद की रचना भी की थी ।* संगीत और साधना 
दोनों ही दृस्टियों से उनका स्वामी जी के संपर्क में आना संभव ज्ञात होता है । 
गोविन्दस्वासी की स्फुट पदावली डॉ० गुप्त के अनुसार २५२ पर्दों तक 
ही प्राप्त है परन्तु मीतक जी के अनुसार उनके ग्राप्त पद्दों की संख्या ६०० के 
लगभग है ।* उनके लधिकांश पद राधाकृष्ण की कुश्न ओर केशोरलीलाओं से 





* दो सौ वावन वेष्णवन की वार्ता, भाव, कॉकरोली तृतीय खंड, पृ० ३०७ 
* अष्नछाप-परिचय, प्रभुदयाल मीतरू, पु०५ २४३ और २४५ । 

१ २५२ वार्ता, भाग २, पु० १५७ 

४ पद, देखिये प्रबन्ध के भाग २, अध्याय २ में । 

५ अष्ठछाप और वज्ञभ सम्प्रदाय, प० ३५९ | 

? अष्टछाप-परिचय, प्रभुदयाल मीतल, पृ० २४५ । 


६५० कृष्ण भक्ति-काब्य में सखीभाव 


जे" 
कं 
| 


छु गोदाहन, गोचारण और गोस्वामी विट्य्छनाथ जी 


उत्सव और त्यौहारों के झनेक पर्दों के बीच उनके मधुर रस के भी सुन्दर 
लेत हैं। इनमें गोपियों के कान्ताभाव आर सखीकभाव दोनों प्रकार 
के पद हैं। रगल-लीलाओं की भूमिका में लिखे गये उनके पद अधिक सुंदर 
आर काब्यात्मक़ हैं । कहीं राधा ओर कृष्ण के रूप का वणन हं, कहीं दोनों का 
हिंडोरा-झूछन, कहीं अन्य प्रकार की रतिक्रीडाएं वणित हैं। सुरति-हिंडोरे में 
झूठते हुए दम्पती का सखीभाव से किया हुआ कवि का दशन कवि-कल्पना से 
मंडित हं, उदाहरण है :--- 

दम्पति झूलत सुरति-हिंडोरे । 

गोर स्थाम तन अति छुब्रि राजत, मानों घन दामिनि जाति मोर । 

विदरम संभ जटित नग पटली, कनिक डांडी सोभा चहूँ ओर। 

गोविन्द प्रभु को देखि ललितादिक, निरखि हसति नवलकिसंर । 


छीतस्वामी 
छीतस्वार्मी का जीवन-चरित्र वार्ता नें बहुत ही संक्षिप्त 6 । उसके अनुसार 
वे मथुरा के चोबे थे। उन्हें लोग 'छीदू” कहा करते थे। व और उनके चार 
साथी असिद्ध गुण्डे थश्रे और स्त्रियों को छेड़ा करते थे।* जाति के चोबे होने के 
शिःय भी किया करते थे, साथ ही सुकवि भी थे। एकबार उन्हें 


न 
7७५ | 
आई 


मसखरी सूझी कि विददलनाथ जी की परीक्षा ली जाय । एक फूटे नारियल में 
राख भरकर, तथा एक खोटा रुपया लेकर वे पांचों गोकुछ गये । पहले गोस्वामी 
जी के पास छीतू पहुंचे ओर भेंट अपित की । ब्रिटठलताथ जी ने नारियल को 
तोड़ा तो उसमें से गरी दिकरी । छोतू उनसे बहुत प्रभावित हुए और भक्त 


हाकर ८ हर निकले, बाद में व उन्हीं के शिष्य हो गये ।* 


ये बीरबल के पुरोहित! थे। एुक बार ये उनके यहां यर्खींडी' लेने गये । 
वहां उन्हींने विदटकनाथ ही दा प्रशंसास्मक पद गाया । चीरबछ ने इन्हें टाौका 
तो वे उसके यहां से रुष्ट होकर चले आय । दाद £ गोस्वासी जी ने बेण्णवों 
्छाप और वल्लन सम्प्रदाय, पृ० ३ नम 
* दो सौ वावन व्पवत की वार्ता, उृतीय खंड, पु० र२5६ । 


घष्ठ अध्याय ६५१ 


से कह कर उनकी जीवबिका का प्रवन्ध करा दिया, जो उन्होंद्रे कठिनता से 
स्वीकृत की ।? 

डा० दीनदयाल गुप्त ने छीतस्दामी का जन्म सं० १०६७ और गोलोक- 
रामनकारू सं० १६४२ माना है ।* 


गुप्त जी के अनुसार) छीतस्वामी के प्राप्त पद संख्या में ७२ और मीतल 
जी के अनुसार २०० हैं ।” उनकी कविता भक्तिभाव से भरी है। भाव और 
भाषा दोनों में सरलता है । रास के पद अधिक अलुंकृत और परिसा्जित हैं । 
संयोग शज्ञार लीलाओं में ही सखीभाव-सम्बन्धी पद भी प्राप्त होते हैं--- 
उद्याहरण--- 
राधे रूप निधान, ग्रुण आगरी, ननन्‍्दनन्दन रसिक संग खेली । 
कुज के सदन अति चठुर वर नागरी, चतुर नागर सो करति केली । 
नील पट तन रूसे, पीत कंचुकी कसे, सकल अज्ज भुवन निरूप रेली । 
परस आनरद सी लाल गिरिघरन हृद सो छागि भ्ुजनि करि मेली । 
'छीतस्वामी” नव वृषभानु ननन्‍्ददिनी, करति सुखरासि पीय संग नवेली । 
सहचरी मुद्ति सब जाल-रन्ध्रनि निरखि, मार्नों अपनों भाग करति केंलठी ।* 


चतुभुजदाल 

चतुभुजदास अष्टछाप के वयोच्ृद्ध कवि कुम्भनदास जी के सबसे छोटे 
सातच पुत्र थे । उनके पांच बड़े भाई सांसारिक प्रवृत्ति के थे। एक भाई क्रष्ण- 
दास को सिंह ने गाय चराते हुए मार डाछा था। इन्हें कुम्भनदास जी ने 
कामना कर भ्रभु से मांगा था कि मेरा पुत्र भक्त हो। चतुन्लुजदास का जन्म 
उनकी इसी प्रार्थना के जनुसार हुआ | इनका निवास-स्थान भी जमुनावतौथा 
ओर ये जाति के गोरवा क्षत्रिय थे ।* 

कहते हैं कि जन्म के ४१ वें दिन ही कुम्भनदास जी ने इन्हें गोस्वासी जी 
से नाम सुनवाया और उस ससय यह बारूक बहुत ही सुसकरा रहा था। 





्किक] 


वही, (० २९१३-२९९ । 

अप्टछाप और वल्लत सम्प्रदाय, पृ० २७८ । 
वही, प्ृ० ३९० । 

अप्टछाप परिचय, प्रश्भुदवाल मीतठ, पृ० २६३ । 
४ अप्चछप ओर बह्नन संप्रदाव पृ० ६४६ । 


२५२ बें० की वार्ता, ० ६६३३-३६ 
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६७२ कृष्ण भन्छि-काव्य में सखीभाव 


चतुभुजदास का पाछन-पोषण उनके पिता और गोस्वामी जी की देखरेख में 
हुआ। प्रारम्भ से हो इन्हें भक्ति के संस्कार मिक्के आर कवित्व के बीज भी 
इनमें प्रारम्भ से ही जमने छूगे थे। एक दिन अपने ग्राम से दठे हुए इन्होंने 
ओर इनके पिता ने श्रीनाथ जी के मन्दिर का प्रकाश देखा । कुस्भनदास जी 
ने उसे देखकर एक कविता का चरण कड्ा जिसका दूसरा चरण चतुभुजदास ने 
उसी भक्ति-भावना की पेंठ के साथ पूरा कर दिया । 

चतुभुजदास जी का विवाह भी हुआ था परन्तु उनकी स्त्री की झीघ्र 
रत्यु हो गई। बाद में विट्ठनाथ जी के बहुत अधिक कहने से उन्होंने एक 
सजातीय विधवा स्त्री से विवाह क्रिया। उनके पुत्र भी हुआ, जिसका नास 
राघवदास था । वह भी भक्त और सकवि हुआ ।7 

चतुभुजदास के जन्मकार के सम्बन्ध में मतभेद है । 'सम्प्रदाय-कल्पत्रुम! के 
अनुसार उनका जन्म सं० १५५७ वि० है| इडा० गुप्त ने इसे द्वी स्वीकार किया 
है परन्तु इस हिसाव से अष्टद्धाप की स्थापना-कारू सं० १६०२ में उनकी 
अवस्था केवछ ५ वर्ष की खरहती है । ऐसी छोटी आयु से उनका इस मंडछों से 
सम्मिलित होना, कुछ संभव नहीं छगया। अतः पारीख जी औौर सीतल जी 
इसे अनुमान से १७८७ वि० मानते हैं । इनका निधनकार सं० १६४२ 5, 
इन्होंने भी विटठलनाथ जी के गोलोकगमन का समसावार सुन कर अपने प्रा 
त्याग दिये थे ।* 

चतुभुजदास जी ने परंपरानुसार पदों की रचना की है। उनके रूगभग 
३०० पद-प्राप्ति का अनमान है। उनके परद्दों का विषय भी वर्षोत्ल्व और नित्य 
कीर्तन के अवसरों का है । अपने पिवा के समान हो उन्होंने भी सब॒ुर रस का 
गान ही अधिक किया है । उनके पद्‌ कविता की दृष्टि से उत्तम हैं। सखोभाव 
का एक पद उद्धुत है 

प्यारी के गावत कोकिला मुख झूँदि रही, 
पिय के गावत खग नेना मूदि रहे सब । 
नागरि के रस गिरिधरन रसिकवर, 
मुर्ि मलार राग अलाप्यों मचुर जब । 





) वही; ३३७ । 

* वही, पृु० ३४१-२४२ । 

४ अट्ठछाप और बल्लञभ संप्रदाय पु० २६२ । 
४ अष्ठछाप परिचय, पु० २७२ । 
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दंपति तान बंधान सुनहिं छलितादिक, 
वारहि तन मन फेरहि अश्जल तब । 

भंज! प्रभु को निरखि सुख दम्पति 
कहत कहा थीं कोजे भवन अब।' 


श्री नन्द्दास जी 

'भक्तमाल! के अनुसार ये रामपुर के निवासी ओर जाति के शुक्ल ब्राह्मण 
थे। ये चन्द्रहास के बड़े भाई थे ।* रामपुर का समथन वार्ता के 'भावप्रकाश' 
तथा सोरो-सामग्री से भी होता ह ।* वार्ता में उनको सनाढय वाह्मण लिखा 
गया है। सनाढयों में शुक्ल भी होते हैं, अतः दोनों कथनों को मिलाया भी 
जा सकता है। सोरोसामग्री में उन्हें तुलसीदास जी का भाई लिखा गया है 
परन्तु नाभा जी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। यह प्रश्न साहित्यिकों के 
बीच विवादग्रस्त है। वेसे वार्ता इस सम्बन्ध में सोरों-सामग्री का ही 
समथन करती हैं । 

भक्त हान से पूव ननन्‍्द॒दास की ल्लॉकिक विषयों में बहत प्रीति थी । एक 
खन्नी की पत्नी पर ये ऐसे आसक्त हुए कि इन्हंनि अपनी द्वारका की यात्रा भी 
स्थगित कर दी और नित्य उसे ही जाकर देखा करते थे। बेचारे खन्नी की 
बड़ी वदनामी होने छगी । वह विद्ठवठनाथ जी का सेचक था अतः गांव छोड़कर 
गोकुलछ चला आया । नन्ददास जी भी उनके पीछे पीछे गोकुक आ गये। 
वेप्णव विटुठलनाथ जी के पास पहुँचे । विट्ठकनाथ जी ने भोजन के लिये जब 
पत्तल लगाई, तब एक पत्तल अधिक थी। खतन्री क॑ पूछने पर विटठछनाथ जी 
ने कहा, “वह जो तुम्हारे साथ आया है, वह कहां भोजन करेगा ।” गोस्वामी 
जी ने नन्ददास को बुलवाया और भोजन कराया। नन्द॒दास गोस्वामी 
विट्ठछनाथ जी से ऐसे प्रभावित हुए कि उनके शिष्य द्वो गये और सांसारिक 
विषयों के प्रति उनकी विरक्ति हो गई ।* 

ये सूरदास जी के साथ ६ महीने परासीली में रहे ओर उनसे काव्य-शिक्ञा 
प्राप्त की । वार्ता के तीसरे और चोथे प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 

! अप्छछाप और वल्लभ सम्प्रदाय डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० ६४६ 

३ भक्तमाल, नाभा जी, ११० । 

3 अष्टछाप परिचय, प्रभुदयाल मीतलू, पु० ३०२ 

दोसी बावन वेप्णवन की वाता, पु० २५६-२४५८ । 
४३ कृ० 
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उन्हें पत्र लिखने और ब्रज में आने का उल्लेख है। वार्ता में इनके और भी 
बहुत से चमत्कार वर्णित हैं । 

डाक्टर गुप्त के अनुसार इनका जन्म स० १०७९० और गोलोकवास सं० 
१६३५९ है ।* 

नन्‍्द्दास जी अष्टछाप के आठवें सदस्थ थे। अष्टछाप की स्थापना सं० 
१६०२ में हुई, परन्तु नन्द्दास जी सं० १६०७ में सम्प्रदाय में आये और 
तभी से ये उसके सदस्य बने । इनके पहले विष्णुदास छीपा अष्टछाप के आठवें 
सदस्य थे । 


काव्य-सौप्ठव की दृष्टि से सूरदास और परमानन्ददास जी के पश्चात्‌ 
अष्टछ्ाप में इन्हीं का स्थान हैं। इनकी रचनाएँ बहुत ही महत्वपूण हैं । 
विशेषकर अपनी काव्यशासत्रीय दृष्टि के कारण इनका अष्टछाप में अद्वितीय 
स्थान है । 

वल्लभ-सम्प्रदाय में आने से पहले भी नन्‍्ददास जी काव्यरचना करते थे । 
सम्प्रदाय-प्रवेश के अनन्तर तो इन्हें कीतन-सेवा प्राप्त हो ही गई थी । इनके 
ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं :-- 

3. अनेकार्थ मंजरी, २. मान-मंजरी, ३. रस-मंजरी, ४. रूप-मंजरी, ५. 
विरह-मंजरी, $. प्रेम-वारहखड़ी, ७. स्याम-सगाई, <«. सुदामा-चरित, ९. 
रुक्मिणी-मंगल, १० भंवर-गीत, ११. रास-पंचाध्यायी, १२. सिद्धान्त-पंचाध्यायी, 
१३. दृशमस्कध-भाषा, और १४. गोवद्धनलीला। इनका १८वां ग्रन्थ 
'पदावली? है । 

नन्‍्ददास जी ने अपने काव्य में युगल-छीलाओं का गान किया है। इन 
लछीलाओं में कान्ताभाव और सखीभाव दोनों ही हैं। श्रीकृष्ण के साथ गोपियों 
के सम्बन्ध को आध्यात्मिक रूप देने की ओर भी उनका ध्यान रहा है। गंपियों 
को उन्होंने पंच भू्तों से अलग शुद्ध प्रेम का स्वरूप माना है :-- 

सुद्ध प्रेममय रूप, पंचभूतन तें न्‍्यारी । 
तिनहिं कहा कोउ कहे, ज्योति सी जग उजियारी ।* 

इन रचनाओं में दिव्य बृन्दावन-लीला आदि के जो वर्णन हुए हैं, उनसे 

छेसा ज्ञात होता है कि इनका संपक बृन्दावनीय सम्प्रदायों से आया अवश्य 





) अप्टछाप और वल्लभ संप्रदाय डा० दीनदयाल गुप्त, पृ० २६१-२६२ । 
: रास पंचाध्यायी, श्री उमाशंकर शुक्ल, अध्याय १, छ० सं० ३ १। 
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था। प्रसिद्ध है कि ये स्वामी हरिदास जी से एक बार वृन्दावन में मिले थे 
ओर उनके उपास्य ठाकुर श्री कुश्नविहारी के दर्शन कर निकुश्न-सम्बन्धी एक 
पद बना कर भेंट किया था। यह पद इस प्रकार है :--- 
सब सुख-रासि छाडिली राधा । 
जाके रस बस कंजविहारी, सुमिरत हरत जनम की बाघा | 
नित्यविहार कज वृन्दावन, बजबासिन की प्रन साथा | 
नद॒दास”' राधा मोहन भजि, जोरी जुगल अनंग अगाधा ।* 
नंददास जी के पदों में सर्वीभाव के पद पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं । 
राधा-प्राधान्य भी इन पर्दों में द्ृष्टच्य है । एक पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैः--- 
चांपत चरन मोहन छाल । 
पलिका पोढी कुवरि राधिका, सुन्दरि नव विशाल । 
कवहुँक़ कर गहि नेन सिरावत, कबहूँ छुवावत भाल । 
'ननन्‍्दृदास! प्रभु छुवि निरखत अति, प्रीति दिये प्रतिपाल ।* 


श्री विष्णुदास छीपा 

विष्णुदास छीपा श्री वललभाचाय जी के शिष्य थे। 'भावप्रकाश' के अनुसार 
ये आगरे के पास एक छीपा के घर उत्पन्न हुए थे। आगरे सें जाकर छुपे कपड़े 
बेच आया करते थे । एक बार आचाय जो जआागरे आये | क्ृष्णदास उनके साथ 
थे | विष्णुदास जी के कुछ कपड़े आचाय जी को पसंद आ गये । बविः्णुदास ने 
मनचाहे दाम माँग लिये। क्रप्णदास ने स्वीकार कर लिया । आचाय जो में 
तेजस्विता देखकर छीपा उनकी शरण में आ गये । पहले ये अष्टछाय के कवियों 
में प्रतिष्ठित थे । बाद में वृद्धावस्था के कारण अशक्त हो जाने पर इनकी जगह 
नन्ददास जो आ गये और इन्होंने द्वार-रक्षा का काम ले लिया। वार्ता से 
इनका शाखज्ञान प्रलिद है । 

विष्णुदास जी के पदों का कोई संकलन अभी तक अलछग से प्रकाशित 
नहीं हुआ है। प्रसंगवश कीत॑नसंग्रहों में उनके जो पद्‌ संकलित हो गये हैं, वे 
ही उनके अध्ययन के आधार हैं। सखीभाव-सम्बन्धी उनका एक पद नीचे 
दिया जाता है :-- 





” नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी के पुस्तकालय में सुरक्षित 'हरिदास जी 
की वाणी' के प्रारम्भ में दिया हुआ पद। 
* नन्ददास-प्रन्थावली, श्री उमाशंकर शुक्ल पद सं० १०५, पृ० ३१० । 
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झूलत हंससुता के कूल । 

सघन निकुञ् पुश्च॒ मथुपन के अद्भुत फूले फ्ल। 
ललित ऊता लिपटी ललितादिक, बरसत आनन्द मूल । 
घनदामिनि ज्यों राजत मोहन निरखि गई मति भूल । 
रमा आदि सुरनारा सहचरि, नाहिं कोड समतूल। 


$ 


“विष्णुदास' गिरिघरन छुवीऊकः, सबस तहाँ अनुकूल ।' 
श्री दामोदरदास हरसानी 


ये आचाय वज्नस के प्रथम शिष्य थे। इनका जीवन-परिचय वार्ता में 
सर्वश्रथम दिया हुआ है। आचार्य जी इन्हें 'दमरा' कहा करते थे । आचार्य 
जी ने कहा था कि यह पुष्टिमार्ग तुम्दारे लिये ही प्रकट हुआ हैं। सम्प्रदाय के 
सम्बन्ध में ये प्रमाण माने जाते थे। वार्ता से ज्ञात हवा है कि विदृठलूनाथ 
जी ने “शब्भार-रस-मंडन! ग्रन्थ इन्हीं की सहायता से छिखा था। इससे ज्ञात 
होता है कि अन्तिस समय में ये भी शंगार-रस के पद्‌ ही लिखने लगे थे । 
'कीतन-संग्रह' में इनके पद संकलित हैं । 
उदाहरण :--- 
हो हो होरी खेलन जेये । 
आज भी दिन है मेरी प्यारी, नित ही सुहाग बडेये । 
सोचत जाय जगाय सुन्दरी, करि उबटरनों सीस न्हैदे। 
कुञ्न ओट ललिता हरिदासी, राग 'दामोदर” गैसे।* 
श्री गोपालदास जी 
ये वल्‍लभाचाय जी के शिष्य थे। “चोरासी वेप्णवन की वार्ता? से सिद्ध है 
किये कवि भी थे। इस सम्प्रदाय में अनेक गोपालदास हुए हैं। ये सेठ 
पुरुषोत्तमदास के पुत्र थे। इन्हें सांप्रदायिक सिद्धान्तों का भी अच्छा ज्ञान था । 
लीला में इनका नाम 'गानकला! है। इनकी रचनाएँ कोर्तन-संग्रहों में प्राप्त 
हैं। एक उदाहरण है --- 


? कीत॑न-संग्रह, भाग २, पृ० २४० । 

* चोरासी वेष्णवन की वार्ता, पृ० २५। 

3 कोर्तन-संग्रह, भाग २, पृ० ४५ । 

” चौरासी वेष्णवन की वार्ता, भाव सहित, प्र० २४२ । 
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देखो ढरकन नवरंग पाग की । 

वाम भाग बृषभानु लाडिली, चितवन अति अनुराग की । 
सुखसागर गिरिधरन छुबीली, मूरति परम सुहाग की । 
मदनमोहन राधे जू जोरी, “गोपारदास” के भाग की ।* 


श्री लालदास जी 


वार्ता के अनुसार इनके पिता गं'स्वामी जी के यहाँ जलघरिया थे । इनके 

माता-पिता छोटी अवस्था में ही चल बसे । ये गोस्वामी जी के बालकों के साथ 
ही खेलते थे । इनका नाम तुलसीदास था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इन्हें 
स्नेह से लाल जी कहने थे। बड़े होने पर गोस्वामी जी ने इन्हें गोपीनाथ जी 
पधरा दिये। गांस्वामी जी की जआज्ञानुसार ये सिन्ध प्रदेश में जाकर रहे और 
वहाँ पुश्टमार्गीय भक्ति का प्रचार किया । वार्ता से प्रकट है कि ये 'छालदास? 
के नाम से कविता करते थे! इनके युगल-लीलछा के पद सुन्दर हैं। इनकी 
परंपरा में केबलराम आदि अनेक प्रतिभाशाली कवि हुए हैं। इनकी परंपरा 
को “वज्ञभ संप्रदाय की आठवीं गद्दी! कहा जाता है। इस संप्रदाय के साहित्य 
का पृथक से अध्ययन अपेक्षित हैं। यहाँ छारूदास जी की एक पदु-रचना 
उद्धुत ह-- 

जंवत दोऊ रंग भरे। 

चार भांति के व्यंजन आने, पटरस रुचिर करे । 

गोपीजन के मंडल राजत, लोक वेद बिसरे । 

सकल मनोरथ पूरन नंदनन्दन प्रति प्रति रूप धरे । 

वासर केलि मुदित गिरिधारी, सुख विरूसत सगरे । 

'लालदास' प्रभु यहि विधि क्रीडउत, भोजन अखिल करे ।* 


श्रीमती गंगावाई ( विटुठल गिरिधरन ) 


गंगाबाई की माता रूपवन्ती बहुत सुन्द्र और धनवान थीं । वे महावन में 
रहती थीं। एक बार गोस्वामी दिदठकनाथ जी महावन पधारे । उन्हें देख कर 


वसिकलल- बन ननन न न न ब्रज कि कल) 








3 कीत॑न-संग्रह भाग ३ पृ० ११७ | 
* दोसों बावन वेप्णबन की वार्ता, भाव सहित, प० २५२ से २५४ तक । 
3 कोत॑न-संग्रह, भाग २, १० १०२ । 


६७८ कृष्णभक्ति-काव्य में सवीभाव 


इस खतरानी की उनमें आसक्ति हो गई और एक दिन गोकुल जाकर इन्होंने 
गोस्वामी जी से अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिये कहा | गोस्वामी जी इसके 
लिये प्रस्तुत न हुए। तब एक दिन स्वप्न में उनको ऐसा लगा कि उनका 
और गोस्वामी जी का रंग हुआ है। इनके गर्भ भी रहा और एक सुन्दर कन्या 
ने जन्म लिया । इस कन्या का नाम ही गंगाबाई था। 


गंगाबाई जी की गोस्वामी जी में बड़ी भक्ति थी। 'भावत्रकाश” के अनुसार 


ये १०७ वर्ष जीवित रहीं। जब श्रीनाथ जी मेवाड़ गये तब ये भी उनके 
साथ थीं ।' 


वार्ता के अनुसार 'विटुलल गिग्धिरन! की छाप के कीत॑न गंगाबाई के ही 
हैं।* इनके सखीभाव के अनेक पद प्राप्त हैं। रचनाओं में एक पद उद्छ्टत है : 


बेठे फूल-महल में दोऊ राधा और गिरिधारी । 

फूलन के हार सिंगार फूछन को, फूलन को फूल टिपारो घारी । 
फूल की सेज, गेंदुवा तकिया, फूलन की पिछवारी । 

फूले गावत बेन बजावत, राग रंग व्हे भारी । 

फूले मचुप कोकिला निरखत, बहत पवन सुखकारी । 

श्री 'विट्ठठ गिरिधरन! छाल पर तन मन धन सब वारी ।* 


श्री पवतसेन 


वार्ताओं के संपादकों ने (२०७२ वेष्णवन की वार्ता! के एक वेष्णय ज्षन्री 
चंदनवारौ, वार्ता सं० <६ को ही परवेतसेन बताया है। इनके पिता भी 
गोस्वामी जी के शिप्य थे। ये आगरा के निवासी थे परंतु पीछे गोकुछ में 
आकर रहने लगे थे। गोस्वामी जी की अरगजा इत्यादि से सेवा करते थे ॥ 
इनके अनेक पद प्राप्त हैं :-- 


नदकिसोर किसोरी की जोरी, हो हो हो कहि खेलत होरी । 
ग्वाठ बजावत ढपन, झूदंग, मोहन मुरठी घुनि थोरी। 


) दो सौ वावन वेष्णवन की वार्ता, पृु० ४४४ से ४५० तक । 

* वही, पु० ४४४ । 

ऐ कीतंन-संग्रह भाग ३, पृ० १६४ । 

* दो सौ वावन वेष्णवन की वार्ता, भाग २, पृ०६ से ९. ' 


पष्ठ अध्याय ६७९ 


इत ब्रजनारि गारी देत, परसपर रंग बढयो दुहूँ ओरी। 
५ 7५ २८ 


दूलह 'पवतसेन! को प्रभु, दुरहिन राधा गोरी ।* 


श्री जन भगवान 
ये दोनों भाई ज्ञाति के गोरवा ओर चजवासी थे | बचपन से ही गोस्वा सी 
जी के शिष्य हो गये थे। ये बड़े ही उदार थे ओर जगत से 'उदास' रहते थे । 
इनका कुटुम्ब था परन्तु उसकी चिन्ता कभी न करते थे | दोनों सुकवि थे । 
वार्ता में ही इनके अनेक पद दिये गये हैं । अलग से भी इनकी पदावली 
प्राप्त हे । 
उदाहरण ;--- 
भोजन मोहन छाल कौ, में तो यह जानी। 
दरसन प्यारी रूप को, पुतरिनि रुचि मानी । 
सदु बोलनि मीठी लगे, मोहन खझदुताई। 
पटरस वारों कोटि लीं दइग चचलताई । 
चाह छिन छिन चौोगनी, जंवत रुचि ज्योंही। 
जन भगवान जुगल-जस कहे तनमन त्योही ।* 


श्री धाधी 

वार्ता के अनुसार घोंधी बड़ी जाति वाले अर्थात्‌ मुसलमान थे। ये गवेया 
थे और झूदग भी अच्छी बजाते थे। तीस बरस की अवस्था में इनके माता- 
पिता दोनों मर गये थे। इनका निवास-स्थान दिल्‍ली और आगरा के बीच 
कोई स्थान था । बाद में ये आगरा आकर रहने लगे । एक बार इन्हें गोस्वामी 
जी के दर्शन हुए और ये उनकी शरण हुणु। एक अवसर पर इन्होंने नवनीत- 
प्रियजी के सामने एक पद गाया। प्रसन्न होकर नवनीतप्रियजी ताल देने लगे, 
ऐसा कहा गया है। इन्होंने बहुत से पर्दों की रचना की है । 





? कीत॑न-संग्रह, भाग २ पुृ० १३७ । 
* दोसों बावन वेष्णवन की वार्ता, पृ० १२३ से १२८ तक । 
3 कोतन-संग्रह, भाग ३, पृ० १६९ । 
” दोसो बावन वेष्णवन की वार्ता, पृ० २४४ से २८५ तक । 
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उदाहरण :--- 
दुहिबो दुह्ाइबो भूलि गये हो । 
सेली हाथ बछुरनवा मिल्वत, नूपुर को उमकार भयो हो । 
नव जोवन नई चुनरि के रंग, घू घट में दुरि मुरि चितयो हो । 
धोंधी” के प्रभु दंपति परसपर, प्यारी प्यारी रिक्षयों हो 


राज़ा आसकरन 


राजा आसकरन नरवरगढ़ (ग्वालियर ) के राजा थे। आइने अकबरी' के 
अनुसार ये राजा भीमसिंह कछुवाहा के पुत्र थे । ये अकबर के विश्वस्त राजाओं 
में से एक थे।' “भक्तमाल' में उनके वंश, शूरवीरता ओर विमलरू वाणी की 
प्रशंसा की गई है । इनका जन्म सं० १६१७ माना जाता है। नाभाजी के 
अनुसार ये रामानन्दी सम्प्रदाय के कील्हदेव जी के शिष्य थ परन्तु “दो सो 
वबावन वे्णवन की वाता” में इन्हें गोस्वामी विटदठलनाथ जी का शिष्य बताया 
गया ह । इनक अधिकांश पद वास्सल्य भक्ति से सम्बन्धित हैं परन्तु आड्वार 
के पद भी इन्होंने लिखे हैं । एक स्ीभाव-संवंधी पद उद्धुत ह-- 
तुम पाढो, हो सेज बनाऊं। 
चांपों चरन, रहें पाटी तर, मधुरे सुर कंदारों गाऊं। 
सहचरि चतुर सब जुरि आई, दम्पति सुख नननि दरसाऊ । 
'आसकरन' अभु मोहन नागर, यह सुख स्थाम सदा हों पाऊ ।* 
श्री चतुरविहारो 
ये गोस्वामी विटृठलूनाथ जी के सेवक थे। आगरा के एक ज्षत्रिय कुछ में 
इनका जन्म हुआ था। वार्ता के अनुसार ये कवि थे और गोस्वामी जी को 
लीला के पद बनाकर सुनाया करते थे।* कीतन-संग्रहों में इनके पद 
प्राप्त हैं । 





$ क्ीर्नन-संग्रह, भाग ३२, पृ० १६२। 

* आइने अकव री, भाग १, 7० २३१ । 

- भक्तमाल, रूपकला-संस्करण, पृ० छझ८४। 

४ दोसों बाबन वेष्णवन की वार्ता, सं० १२३ । 
५ कीर्तन-संग्रह, भाग हे, पृ० *२ 


£ दोसो वावन वंष्णवन की वार्ता, भाग ३, पृ० ३२७ से ३३१ तक । 


पंछ अध्याय ६८१ 


उद्काहरण :--- 
छूटत फवारे आगे नीके, विराजत दोऊ उसीर महरू। 
ललितादिक सखी गावें बजांबं, रस की चहल पहल । 
जब ये फल छठे धरत धार पर, फिर व्हे रहत मानी चहल । 
चतुरविहारी' गिरिधर प्यारी की सखी, भूली विजना की टहल ।* 


श्री हरिनारायन श्यामदास 
ये राजस्थान के निवासी थे। श्री विट्ठछनाथ जी के सेवक थे । इनकी 
रचनाओं में सखीभाव का अच्छा प्रकाशन हुआ हैँ :--- 


उदाहरण :--- 


एक सेज पौढे जुगछ किसोर । 

नंदनंदन वृषभानुनंदिनी, सुरतिकेलि की उठत झकोर । 

विज्ञना व्यार करति ललितादिक, चंदुन भरि घधरी कमोर 

विजना व्यार करति ललिता दिक्र, चंदन भरि भरि धरी कमोर । 
“हरीनरायन स्थामदास' के प्रभु, माई विनती करत हैं दोऊ कर जोर ।* 


श्री मुरारीदास 
ये रूपमुरारी या मुरारीदास के नाम से प्रसिद्ध हैं । गोस्वामी विटठडलछनाथ 
जी इनके गुरु थे। भावसिन्धुः में इनकी वार्ता दी गई है। इनकी रचना 
युगल-उपासना-सम्बन्धी है। 


उदाहरण :--- 
रसिक दोऊ खेलन लागे होरी । 
उतते निकसे नन्‍्दनन्दन, इत बरसाने की गोरी । 
बाजत ताल मृदंग, झांझ, ढप, मुरली मधुर घुनि थोरी । 
खेल मच्यो ब्रजबीथिन महियां, कुश्न कुझ्न वर खोरी । 
मुरारीदास! प्रभु फगवा दीयौ, छोचन छगी ठगौरी ।* 





” कातन-सच्रह, भाग ३, (० ६२८ । 
 कीतन-संग्रह, भाग हे, पृ० २ 


न्‍ 
भ्हे 
न्क्ना 


९ 
कीत॑न-संग्रह, भाग ३२, पृ० २३० । 
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श्री ऊष्णज्जीवन लछीराम 


ये गोस्वामी गोकुलनाथ जी के शिप्य थे। इनका लिखा 'करुणाभरण! 
नाटक प्रसिद्ध है। मिश्रबन्धुओं ने इनका एक ग्रन्थ योग सुधानिधि! और 
लिखा है ।* यह प्रमाण की अपेक्षा रखता है। इनकी पदावली प्राप्त ह--- 
उदाहरण :--- 
चलो सखी बाग तमासे प्यारा मोहन खेलत होरी। 
सगरी सखी मिलि देखन निकसी, पातरी पंवारी गोरी भोरी । 
काहू पे गुलाछ, काहू पे केसर, अबीर लिये भरि-भरि झोरी । 
'क्ृष्णजीवन छछीराम' के प्रभु बने किसोर किसोरी 


गो० गोकुलनाथ जी 


गो० गोकुछनाथ जी श्री विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पौत्र थे। इनका जन्म 
सं० १६०८ में अडेल में हुआ था। इन्होंने ९० वर्ष की दीर्घायु प्राप्त को । 
अपने भाइयों में ये सबसे अधिक विद्वान, सम्प्रदाय के मर्ंज्ञ ओर छोकप्रिय 
थे । वार्ताकार के रूप में यह हिन्दी-जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं। वास्तव में य वार्ताओं 
के कथाकार हैं और हरिराय जी इनके संपादक हैं । गोविन्दस्वामी जी से 
इन्होंने भापा, काव्य और संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी गद्य-रचना 
के प्रमाण तो अनेक ग्रन्थ हैं ही इनके लिखे स्फुट पद भी प्राप्त हैं ।* 
उदाहरण :--- 
खेलत हैं ब्रज में हरि होरी । 
ग्वाल-बाल ललना संग लीने, देत कुक मिलि ब्रज की खोरी । 
अगर जवादि कुमकुमा कसर, चन्दन बन्दन रोरी । 
सरस फुलेल अबीर अरगजा, सुरंग गुलाल लिये भरि झोरी । 
८ 2५ ९ भर 
कुसुमनि वृष्टि करत इन्द्रादिक, आये खेल फेरि सिंघपोरी । 
गोकुलनाथ” वारत तन मन धन, वलि वलि बलि कीनौ री ।* 





$ मिश्रवन्धु विनोद, भाग ३, १० ३९३ । 

२ कीतं॑न-संग्रह, भाग २, १० १५२ ॥। 

3 अड्नछाप परिचय, प्रभ्ुदयाल मीतल, पृ० ७५-७९ । 
४ कीतंन-संग्रह, भाग २, पृ० २११९। 
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श्री हरिराय जी 

यद्यपि वार्ताकार के रूप में गोकुलनाथ जो का नाम ही लिया जाता है 
परन्तु वार्ताओं का संपादित रूप हरिराय जी की ही देन है। ये विद्वलनाथ 
जी के द्वितीय पुत्र गोविन्दराय जी के पौत्र तथा कल्याणराय जी के पुत्र थे । 





श्री हरिराय जी 


( श्री प्रभुदयाल मीतल से भ्राप्त ) 


ये अपने सम्प्रदाय के प्रचारक और उसके ममज्ञ हुए हैं। वार्ताओं पर 'भाव- 
प्रकाश” नामक टिप्पणी लिख कर इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध की जानकारी को 
इन्होंने बहुत बढ़ाया है । यद्यपि ये रचनायें अधिकांश में पुराणकोटि की हो 
गई हैं, फिर भी इनमें बहुत सी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हाती है । हरिराय जी 
ने सं० १६४७ सें जन्म लिया था और स० १७७२ तक वे जीवित रहे ।* 
अपने जीवन का अधिकांश भाग इन्हेंने सम्प्रदाय के प्रचार में ही लगाया । 





पर अप्ठछाप परिचय प्रभुदयाल मीतल, पूृ० ७९-८१ । 


६८४ कष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


वल्लभ सम्प्रदाय के संस्कृत और हिन्दी साहित्य में इनकी रचनाएँ सर्वाधिक 
हैं । अभी नवीन खोज में इनके पांच सो परद्दों का संकलन प्राप्त हुआ है । 


इनकी 'भाव-प्रकाश! टिप्पणी से ज्ञात हंता ह कि इनको सखीभाव की 
उपासना के प्रति विशेष ममत्व था। अयने सम्प्रदाय को सग्वीभाव से ओनग्रोत 
कर देन के लिए इन्होंने वार्ताओं में उल्लिखित सभी वष्णवेंकि छीला-सम्वन्धी 
सखी-रूपों ओर नासों का निश्चय किया, जिनका परिचय पीछे दिया जा चुका 
है। इनकी ब्रजभाषा की कविता भी बड़ी भावएण आर प्रायः सखाीभाव से 
सम्बन्धित होती थी । कविता में ये 'रसिक' छाप रखते थे । उदाहरणाथ एक 
पद प्रस्तुत है :--- 


हंसि हंसि दूध पीदत नाथ । 

मधुर कोमछ वचन कहि कहि, प्रान प्यारी साथ। 
कनक कटोरा भरथोा अमरित, दिया ललिता हाथ। 
लाडिकी अंचवाय पहले, पाईे आप अेँचात। 
चिन्तामनि चित वस्यों सजनी, निरशि पिय मुसकात । 


स्थामास्थास की नव छुत्रि पर, 'रसिक' बलि-बलि जात ।* 
श्री जगन्नाथ कविराय 


ये गोस्वामी विटठकनाथ जी की चतुथ पुत्री यझ्भुना जी के पुत्र थे। संप्रदाय 
कल्पत्ुमकार! इनके भतीजे थे। इनका संस्क्ृत-ग्रन्थ “गंगालहरी' प्रसिद्ध है । 


छछ 


इनके ब्रजभाषा के भी अनेक पद प्राप्त हैं । 
उदाहरण :--- 


कान्ह रस भीनी ग्वालिनी ओर गोरल तज़ि कुछ कान । 
ना घर में ना अंगना वाको, मन जो छाज्ञ के पान। 
जोवन रूप, रिझोने नंननि में, वाकी परी चितवन की बान। 
डफ मुरली सुनि गईं कोर तजि, पानी के उत्तर ठान | 
चवेलतल मोहन गहि काज़र दे, हँसी पीच पट तान। 
जगन्नाथ कविराय! के प्रभु सो, फाग खेलत खिलरान ।* 


220 4. 3 + + मोदरद 
) चोरासी वप्णवन की वाता, दामोदरदास हरसानी के भाव में उद्धत । 
कोनतन-सग्रह भाग र पृ० १६४-१३४५ । 
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श्री द्वारकेश 
द्वाकेश जी का जन्म सं० १७०१ है। थे पंचम ग्रृहाधिपति कामवन के 
गोस्वामी थे। इन्होंने संस्कृत ओर बजभापा दोनें सें ही रचना को है। इनकी 
रचना सरस है । नीचे यगल-लीलका सबधी इनका एक पद उदछशन है 


जवत श्री दृपभानुनन्दिनीं कानह कुंवर की परछांइ । 

जोइ जाइ व्यजन गावत रुचि सा, सोह सोइ सब ललिता रे आई । 
हित सो जिमावन मोहन प्यारो, मधु सेवा पक्रवान मिठाई । 

अति अनुराग वढयो जु परसपर, द्वारकंश” तहाँ बलि बलि जाई ।' 


श्री नागरीदास जी 

नागरीदास नाम के अनेक भक्त-कवि हुए हैं। आलोच्य नागरीदास कृष्णगढ़- 
नरेश सावंतसिह थे । इनके पिता का नाम महाराज राजसिंह था। इनका 
जन्‍म स० १७८६८ पाष कृष्णा द्वादशां का आर वचिवाह सं० १७७७ से भावनगर 
क्‌ राजा यशवन्तसिह की पुत्री से हुआ था। सावन्‍्तसिंह बचपन से ही बड़े 
वीर थे। १० वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक मदमत्त हाथी को वश में कर 
लिया था । १३ वर्ष की आयु में बूँढी के राजा जतलिंह को इन्होंने रणज्षेत्र में 
परास्त कर दिया था । सं० १८०७में इनके पिता का देहावसान हुआ | ये गद्दी 
पर विठाये गये परन्तु एक वार जब ये किसी कार्यवश दिल्ली गये हुए थे, इनके 
छोटे भाई बहादरसिंह ने राजगही पर अधिकार कर लिया । सावन्त्सिह जी ने 
मरहटों की सहायता से पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया परन्तु राज्य से इन्हें 
कुछ ऐसी घरण करे य अपने पुत्र को राज्य देकर स्थायी रूप से सं० १८०९ 
में वुन्दावन चछे आये | कवीश्वर जयछार के अनसार इनका गोलोकचास 


०. 


३ । 
के 
थ्र्‌ 


(थ 


सं० १८२१ में हुआ । 

कहते हैं कि नागरोदास जी जब वृन्दावन में आये, तब यह जानकर कि 
ये राजा हैं, कोट इनसे मिलने भी न आया परन्तु जब इन्होंने यह कहलवाया 
कि 'नागरीदास' आये हैं, तो सभी रसिक जन इनसे दौड़-दौड़ कर मिलने आ 


शक 


पहुँचे । इन्होंने लिखा ह-- 











3 बही, भाग ३ पु० १०३ । 
* नागर-सपमुच्चय, स० १९५०, ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित । बादू 
राधाकृण्णदास जो द्वारा लिखित नागरीदास जी के जीवनचरित से संकलित । 


<८ ६ क्ृष्णभक्ति-काब्य से सखीभाव 


सुनि व्यवहारिक नाम मो, ठाडे दूरे उदास । 
दौरि मिले भरि नन पुनि, सुनत नागरीदास । 
नागरीदास राधा जी के केंकर्य का सूचक है, अतः रसिकों ने नागरीदास 
के पारमाथिक रूप का स्वागत क्िया। भक्तिनेत्र में यह उचित ही माना 
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श्री नागरीदास जी, सावतसिह जी 
( सर्वेश्वर प्रेस, बूंदावन से प्राप्त ) 


नागरीदास जी के सम्प्रदाय के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ विद्वान उर््हें 
निम्बाक सम्प्र दाय में दीक्षित मानेकनतेआग्राकरहैं' त था कुछ वच्चभ सम्प्रदाय 





? निम्बाऊ-माघुरी, वृन्दावन, पृ० ६१०। 
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में ।* जहांतक निम्बाक सम्प्रदाय का प्रश्न है, उन छोगों का तक है कि इनका 
पूरा परिवार ही निम्बाक सम्प्रदाय में दीक्षित था, अतः ये भो उसी सम्प्रदाय 
के रहे हॉगे। अवश्य ही इनके परिवार के अनेक व्यक्ति निम्बाक सम्प्रदाय में 
दीक्षित थे। परन्तु ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि किसी परिवार का एक भी 
व्यक्ति दूसरे संप्रदाय में दीक्षा न ले सके । स्वयं नागरीदास जी की पासवान 
बनीठनी जी हरिदासी-संप्रदाय के रसिकदास जी की शिष्या हुई थीं, जिसमें 
नागरीदास जी की सम्मति होना आवश्यक थी। दूसरी ओर “नागर समुच्य' 
के संपादक कवीश्वर जयलछाल के अनुसार वे वल्लभ सम्प्रदाय में ही दीक्षित हुए 
थे। प्रथम दीक्षा वज्लभ सम्प्रदाय में ही हुई थी, ऐसी सम्भावना निम्बार्क्ीय 
विद्वान भी मानते हैं ।* क्रृप्णणढ़ के तत्कालीन नरेशों की सम्मति भी उनके 
वज्ञभ सम्प्रदायी होने की साक्षी देती है, ऐसी स्थिति में यही उचित जेँचता 
है किये वल्लम-सम्प्रदाय में ही दीक्षित हुए थे और उन्होंने अपना सम्प्रदाय 
नहीं बदला था। '“नागर-समुच्चय” में प्रकाशित उनकी रचनाओं से भी 
सहसा यह सिद्ध किया जा सकता है कि वे वज्ञभीय ही थे । उनके ऐसे अनेक 
पद प्राप्त हैं, जिनमें उन्होंने वल्लमकुछ को अपना गुरुकूुल कहा है। 'सिड्ढगर 
सागर! के आरम्भ में ही उन्होंने वंदना की है :-- 

श्री वल्‍छभकुल वंदों । करि ध्यान परम आनन्दों इत्यादि |) अतः नागरी- 
दास जी का सम्प्रदाय वल्‍लभकुछ है, यह निर्श्रान्त तथ्य है । यह बात अवश्य 
है कि ये उपासना की दृष्टि से बृन्दावनीय सम्प्रदायों के अधिक निकट थे। 
ये प्रायः वृन्दावन में ही रहते थे और सखीभाव से युगरू-उपासना करना ही 
इनकी प्रधान साधना थी। श्री अभ्रुदयाल मीतरू के अनुसार इनकी 
भक्तिभावना पर वृन्दावन की भक्तिभावना का विशेष प्रभाव था ।* यह बात 
पूर्णतया ठीक है । 

नागरीदास जी ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में अपना स्थान रखते हैं । 
इन्होंने छोटे बड़े ७७ ग्रन्थों की रचना की दे, जिनमें से ७३ ग्रन्थ “नागर- 
समुच्चय” में संकलित हैं । 





3) नतागर-समुच्चय की भूमिका, पृ० ११-१२ | 
* निम्बाक-माधुरी, पृ० ६११ । 

3 ब्रुजलीला, पद १ । 

” ब्रजभारतो, वर्ष १०, ४। 


६८८ क्रष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


नागरीदास जी ऐसे कवि हैं, जिनका अध्ययन स्व॒तन्त्र रीति से करने की 

आवश्यकता है। यहाँ संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि ये प्रधानतया 
सखीभाव के कवि थे और उत्कृष्ट कोटि की कविता करते थे। श्री वियोगी 
हरि का कथन है ;-“आपकी कविता हरिवंशी ओर हरिदासी महात्माओं की 
बानियों से बहुत कुछ मिलती जलती है, यद्यपि थे आप वल्लमकुलालस्बी'** 
नागरीदास सरीख महाकवि हिन्दी-साहित्य में इने गिने ही मिलेगे। बजभापा 
के तो आप अभिमानस्वरूप हैं' ।” इनकी कविता के केवछ एक-दो उदाहरण 
देकर संतोष करते हैं :--- 

हमारी सब ही बात सुधारी । 

कृपा करी श्री कुजविहारिनि, अरु श्री कश्नविहारी । 

राख्यो अपने ब्रन्दावन में, जिहि को रूप उज्यारी । 

नित्त केलि आनन्द अखंडित, रसिक संग सुखकारी । 

कलह कलेस न व्यापे इहि ठा, ठौर विश्व ते न्‍्यारी। 

“'नागरिदास'हिं. जनम जिवायो बलिहारी, बलिहारी । 
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बने साधुरी के महल । 

कूल जमुना फूल फल भरि, भंवर चहला पहल 

सघन वन संकुलित डारें, मिटत दिनमनि कहल 

बिछुए जल छींटनि छिरकि, बिच कदलिदल के पहल 

तहां विहरति प्रिया हरि संग, तजि सुरति रन दृहल 

दास नागरि! सखी फूली, फिरत आनन्द टहल 


--#> #६5-: 


) ब्रजमाधुरी सार, वियोगी हरि, पृ० १८८ । 


संदम अध्याय 


ललिन संप्रदाय ( श्री वंशीअलि जी द्वारा प्रवर्तित ) 
सम्वीभावोपासक प्रमुग्व कवि 


सखीभाव का उपासक एक और ऐसा संप्रदाय है, जिसके संबंध में हिन्दी- 
[हित्य के इतिहाप्कारों ने अभी तक प्रायः कुछ भी नहीं छिग्बा है। यत्र- 
तत्र इस संप्रदाय के एक दो रखिकों का जो थोड़ा-बहुत उल्लेख हुआ है, वह 
भी निद्ोप नहीं है और संपूर्ण संप्रदाय की दृष्टि से उसका अधिक महत्व नहीं 
है। इस सम्प्रदाय के प्रवतक के नासान॒सार सम्प्रदाय को 'वंशीअलि जी का 
सम्प्रदाय” कहा जाता है। 
श्री राधा-सिद्धान्त! में सम्प्रदाय के ममज्ञ श्रीनुसिहदत्त झिंगग ने श्री 
:--/इस श्लोक से 
श्रीमद्वंशीअलि जी ने अपने सम्प्रदाय का मर्म बताया है कि हमारा 'ललित 
सम्प्रदाय” ह । नासान्तर से इसे 'रुद्र सम्प्रदाय” अथवा विःणुस्वामी सम्प्रदाय! 
भी कहते हैं ।” इस सम्प्रदाय क श्री अछ्वछी जछि जी के विवरण में भी श्री 
वियोगी हरि जी ने लिखा है;---“यह विण्णुस्वामि सम्प्रदाय में हुए हैं । इन्होंने 
संस्कृत में गुरू-परंपरा का आद्यन्त वर्णन किया है ।” श्री वंशीअलि जी एवं 
अन्य कवियों के विवरण से सिद्ध हे कि वंशीअलछि जी के ललछित-सम्प्रदाय 
का सं धा सम्बन्ध विष्णुस्वामी सम्प्रदाय से हे ओर इसका नाम “छलित 
संप्रदाय” ह । 


वंशीअलि जी का एक श्छोक उद्धृत करते हुए लिखा 
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बंशीअछि जी ने अपनी विः्णुस्वामी-परमग्परा को विशेष रूप से सम्बीभाव 
के रंग में रंगा ओर रसरीति की अमित वाणी-रचना की। सम्प्रदाय नमी 


्ि 


विधिवत्‌ स्थापना इन्हीं से हुई, अतः इस सम्प्रदाय के साथ इनका नामे्लेग्व 


2८ 


किया जाना स्वाभाविक ही ह। 
ललित-सम्प्रदाय में अनेक रसिक सुकवि हुए हैं। आज भी इस संप्रदाय 


कब 


के अनेक स्थान हैं। जयपुर का प्रसिद्ध लाडिली जी का मन्दिर इन्हीं का है । 


ककफ कफ +-नज-+-++ *++--++ब-+_- -- ह््ं किए कर 


) थ्री राधासिद्धान्त, दिल्‍ली, पु० २५ | 
२ व्रजमाधुरीसार, पृ० २०८ | 
४४ क० 


६९० कृष्णभक्ति-काच्य में सखीभाव 


च्े कक आप 
धाबी 


यही इनका प्रधान पीठ है। इसके अदिरिक्त दिल्‍्डी, बृुन्दावन, राघाकुंड, 


ललिता अटा आदि इनके स्थान हैं। श्रैकिश र जी के अनुसार इस सम्प्रदाय 


के छलगझग हु आजकद उनके 


के शिप्यों की वर्तमान संख्या पांच हजार 
बड़े भाई श्री युगलकिशोर जी प्रधान गद्ठी के अधिकारी हैं । 


श्री वशीअलि 
श्री चंशीअलि जी के पूर्व पुरुष श्रों मिश्रनारायण थे। इनका वंश 
“नवछा वंश! के नाम से प्रसिद्ध रहा है । मिश्ननारायण जी भागवत के अनूठे 





( श्री वंशीअलि जी--प्राचीन चित्र ) 


चक्ता और परम विद्वान थे । उनके सम्बन्ध में श्री नाभा जी ने अपनी 'भक्तमाल! 
में निम्नलिखित छुप्पय लिखा है :-- 

मिश्रनारायण नाम वंश नवका जो उज़ागर । 

भगतन की अति भीर, भक्ति दशधा को आगर । 

आगम निगम पुराण शास्त्र सबही करि देखे। 

सुर गुर शुक सनकादि, व्यास नारद जु विसेखे। 





ससम अध्याय ६९१ 


सधाबोध रस सुरघुनी, जस-वितान जग में तन्‍्यी। 
भागौत मछी थधिधि कथन को, धनि जननी एक जन्‍्यो। 
श्री मिश्ननारायण जी जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे। परग्परा क अनुसार 
इनका जन्म सं० १००० आपाढ सुदी पूर्णिमा को माना जाता है। प्रारम्भ में 
छाहौर में निवास करते थे, बाद में मथुरा आकर बस गये। उन्हीं के वश 


मे ह 
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नी पीढ़ी पर श्र बंशीवर जी उत्पन्न हुए, जिनका उपासना संबंधी नाम 
अलि था । 

श्री चशीअर्कछि जी का जन्म दृनन्‍द 
में ञ 


को हभा। उन्त समय दिल्‍ली में 


वन में झआाश्विन शुक्ला १, रू० १७६४ 
रगंजेब का बड़ा पुत्र बहादुरशाह राज्य 
करता था । कहा जाता है के पिया प्रद्यम्न जी का वहादुरशाह के 
दर्बार में विशेष सम्मान हंता था और ये अपने समय के प्रतिष्ठित पुरुष थे । 

बचपन से ही वंशीवर जी के चमत्कार देखने में आने लगे। श्रीराधा 
नाम में उनकी रूचि बचपन से ही थी। शिक्षा-दीज्षा में भी ये बड़े ही तेज 
थे। श्रीमद्भागवत के अध्ययन में इन्हें विशेष आनन्द सिलता था। जयपुर 
के महाराज सवाई जयसिंह के एक प्रश्न का उत्तर इन्होंने इस लाधव 


के साथ दिया कि राजा उससे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें सम्मानार्थ 
अनेक वस्तुएँ भेंट दीं । 
ह वर्ष की अवस्था में गोस्वामी वंशीधर जी का विवाह हुआ ओर 


बीस वर्ष की आयु में इनके पुत्र पुण्डरीकाज्ञ का जन्म हुआ। अपने पूर्वर्जों के 
मन्दिर ओर सम्पत्ति की देखभाल ये स्वयं करते थे परन्तु जो कुछ आय होती 
थी, उसे राधा-जन्मोत्सव पर व्यय कर दिया करते थे। श्रीमद्भागवत की 
कथा वे प्रम-विहल होकर कहते ये । उनके जीवन में वराग्य क्रमशः बढ़ता जा 
रहा था। ३० बषं की अवस्था में वे वृन्दावन आ गये ओर वहीं रहने लगे। 
चार वर्ष पश्चात्‌ वे विरक्त हो गये और सखीभाद के उपासक के रूप में प्रसिद्ध 
हुए। सं० १८२२ में ५८ वर्ष की अवस्था में आश्विन शुक्छा १ को श्रीवृन्दावन 
में गोविन्द घाट पर स्थित ललित-कुश्न में वे निकुश्षवासी हुए 
श्री वंशीअलि जी संस्कृत और ब्रजभाषा के प्रकांड विद्वान थे। ससस्‍्क्ृत 
उन्होंने 'राधा-तत्व-प्रकाश” और 'राधा-सिद्धान्त' नामक ग्रंथों की रचना की । 





१ भकतमाल, नाभा जी, छ० सं० १३४। 
* थ्री राधायिद्धान्त, दिल्ली, पृ० ७-८ । 
3 श्री राधासिद्धान्त, भूमिका, पृ० १८ । 


६९२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


संस्कृत के ग्रन्थ 'मोक्षचाद!, 'शक्ति स्वातन्त्रय परामश' और 'राधा उपनिषद' की 

न्हेने टीका भी की । ब्रज भाषा में इनकी पद-रचना बड़ी मामिक्र होती 
थी। लीछा के सहस्नरों पदों की रचना इन्होंने की। 'रास पंचाध्यायी” और 
हृदय सवस्व” की रचना भी इन्होंने ब्रजभाषा में की । 


सिद्धान्त ओर उपासना 

श्री वंशीअलि जी श्री राधाक़ृष्ण के युगल स्वरुप के उपासक थे। इनकी 
उपासना पर हरिदा्सी और हरिवंशी सम्प्रदायों का पूरा प्रभाव था । इन दोनों 
महात्माओं के ग्रति इन्होंने अपने ग्रन्थों में अनन्य निष्ठा अदर्शित की है थौ 
इन्हें ललितावतार माना ह । महलर 
इनकी दृष्टि में, हरिवंश और हरिदास ही हैं ।' 

सखीभाव से युगल उपासना करते हुए भा व श्रीराच्रा जी को ही अपना 
विशिष्ट उपास्य मानते थे। श्रीवशीअलि जी न श्रीराधा का स्वरूप-परिचय 
प्रेमसिद्धान्न और दर्शन दोनों के आधार पर कराया है। उनकी दृष्टि में 


२) 


लित्यविहार का वन करने वाले 


श्रीराधा क। ही अपर नाम “ब्रह्म! है। वे ही परा झक्ति के रूप में सवंत्र सूत्र 
को भाँति व्याप्त हैं आर समस्त जड़-चेतन उन्हों स्वतन्त्रा के आधीन हैं।'* 


श्रीराधा ही सच्चिदानन्दरूपिणी हैं। आऔीराधा झक्िखिपिणी हैं परन्तु वंशी- 


हे ध्जु 


अछि जी के मत में वे ब्रह्म की प्रकाश-रूपा हैं और शाकक्‍तों के मत में वे बह्म 
स्वरुपा ही हैं। वंशीअलि जी के अनुसार व ईंश्वर और जीव की प्रकल्पिका 
और सर्वोपरि है ।* श्रीराधा स्वोपरि होते हुए भी भक्त-पराधीन हैं। श्रीकृप्ण- 
चन्द्र श्रीराधा के अनन्य भक्त हैं अतः उनके साथ ससान भाव से विहार करने 
के लिये ही श्रीराधा जी ने अवतार ग्रहण किया है। श्वीराघा सर्वेश्वरी हैं, अतः 


$ श्रीहरिवंद्य स्वरूप है श्रीहरिदास उदार । 
जे जे बात महू की बरनत नित्य विहार । दृढय सर्वस्व, १८। 
यादब्रह्मापरप ये सवानिस्यतरपिएणी ! 
स्वातंत््याचाप संवास्ति, तस्मात्सवसस्दरा दिल 
श्रीराधासिद्धान्त, कारिका ७। 
+ सवमते तत्प्रभावपा गाक्तानां ततस्वहूपिदी | 
शक्तिरेताइजी ज्ञेया जीवेशादि प्रकल्पिक्रा ; 
श्री राधासिद्वान्त कारिका १२ । 


सप्तम अध्याय ६५९३४ 


विहार में उनकी समानता और क्ृष्णपत्नीत्व भक्तों के आनन्द के लिग्रे ही है! । 
उन्हंने भक्ता के लिये ही अपने विहार को प्रदर्शित किया है। वे सबंदा स्वानंद- 
रस में मग्न हें। उनकी विहार-इच्छा कामेच्छा कदापि नहीं हैं।' श्री राधा 
जी विशुद्ध प्रेम-मृति हैं तथा वे अपने जनन्य भक्त श्रीकृष्ण और अन्य सखियाँ 


को 


के हृदय में नित्य घिराजमान रहती हैं ।* 

श्रीराधा की उपासना के लिए दास्य, वासत्सल्यादि अनेक भाव हो सकते हैं 

परन्‍त उनकी सेचा का प्रभनग्द भाव सखीभाव हो ह। श्री छलितादिक ही 

उनकी सख्य रसाविष्टा सखियाँ हैं । ये सखियों श्रीराधा को ही अपना पति 

सान कर सपने को सुदागव्दी' समझती हैं भार सॉभाग्यसूचक वच्थादिक धारण 

करती हैं।” श्रीराघा का भक्तिरस नित्य सिद्ध निर्विकल्प रस है, जो रति-रस- 
लितारि 


रूप से व्न्दावन | श्रीकृष्ण ध्वर झलितादि सखियों के हृदय में नित्य स्थित 


है । श्री कृप्णादि अखिल भक्तों की परात्परा ईश्वरी श्रीराधा, श्री रऊलितादि 


) 


सम्ियां के सरणा का आदध्वय क ही सु हो सकती हर ।* श्री व्न्दावन- 


विहारिगि राधा दी वंशीअलि जी की परमा गति हैं । उनके अनुसार जब तक 


4१.02. १ + आप 


हृदय में छलिता-रति उत्पन्न नहीं होती, ठव तक राधा जी के चरण-रेणु की 


हरि ३ कक पक कक 
सुगन्धि-मात्र भी दुलूभ है । 


5 4५ हे के, ्ट 6 


सखी-सम्प्रदाय में भी युगठ उपासना स्वीकृत है ओर वहाँ श्री राधा की 
प्रधानता भी है, परन्तु राधा-प्राधान्थ की भावना वंशीअलि जी के सम्प्रदाय 








) नित्यभनन्‍्द्र पराचीना लेन राधाविहारिणी । 
साम्यं भजति सकते रसे कृष्णेन छीलया । 
तुती न विद्वारादि तस्था क्रैेनापि थुज्यते । 
ने साम्यं न व पत्तीत्व यत्र सर्वेश्वरेब्व री । वही, कॉरिका, २१-२२ ! 
ननच हूणे परे भक्त प्रमा निप्कलिते क्चित्‌ । 
कामक्ी स्पादविहारेच्छा मभेब्पमहांबुबी । वही, कारिका, २४। 
नापेक्षते च या गा । प्रमक्प्रचुरा भवेत्‌ । 
सा सखीनां च कृणस्य ह॒दि नित्यं विदजते ॥ वही, कारिका २५ । 
वही, कारिका ४४५ | 
वही, कारिका ७३ 
वही, कारिका ७६ | 
* बही, कारिका १०३-१०४। 


कब 


+६] 


है. 


(व 





६९४ क्ृष्णभक्ति-काच्य में लगीौभःव 
*० ॥ ि ९ है हे दर 65 | हट 8 2 
में ओर भी अधिक हो गई है । सखी-सम्प्दायादि में राधा-प्राधान्य को शिव- 


शक्ति की दाशनिक भूमिका पर प्रतिष्ठित नहीं किया गया था परन्तु चंशी- 


अलि जी ने उन्हें दार्शनिक आधार झी दिया ह। राघा-प्राधान्य की यह 
+ ] ९३ श्‌ ६ १३४४३ 4 ७-३4 । १ ह्‌ 
डा चना राधिका महारास में 


गे 


हि | 


स्थिति यहाँ तक पहुँची हे कि वंशीअछि जी की र 

श्रीकृष्ण को पूर्णतया अनुपस्थित कर दिया दे छोर वहाँ राधा ही महारास की 

त्रेंसी नायिका हैं, जिस प्रकार श्रीमझ्धागवत में श्रीकृष्ण । शेष कथा 
की अनुपस्थिति के कारण 

रस की सिद्धि में व्याघात पहुँचा है। लछीका-रल के दिये दुगरू नितान्त 

आवश्यक है ओर उनमें प्रेम की समता ही उस रस क्वी अनुभूति का आधार 


# ४ आओ 6 7 &« गन 
बनती हैं। सखी-सम्प्रदाय में श्री छाछ जी की छराडिछी जी के ग्रतिजों 


य् 
च्य 
4 


श् डा 


पराधीनता है, वह प्रेम-विवृद्धि के लिये ह परण्त श्री चंशीअलि जी 
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श्रीराधा को ऊपर उठाकर श्रीक्षृष्ण को मात्र सेवक कोटि में ही डाल दिया है । 
व कहते हैं :-- 


सेव्य सदा श्री राधिका सेवक नन्दकुमार । 

दूजे सेवक सहचरी, सेवा तिपुल विहार ।'* 

श्री वंशीअलि जी की उपासना ने श्रीराधा की प्रधाननता में लॉकिक काम 

संबंधी आरोपों को प्रायः समाप्त कर दिया है, क्योंकि कहा जा चुका है कि यहाँ 

सखियां श्री राधा को ही अपना पति मानती हैं। श्री राधिका जी की प्राप्ति 

के लिये ललिता ही एक मात्र आश्रय हैं, अतः वंशीअलि जी के सम्प्रदाय सें 

ललिता ही इस सम्प्रदाय की परम गुरु हैं और इसीलिए इसका नाम 'छलछ्िन 
सम्प्रदाय! है । 

इस सम्प्रदाय में श्री कछिता जी की उपासना गुरू रूप में की जाती है 


| 


उनके जन्म-दिन, बधाइयाँ और मंगर्ों के पर्दों दी भी रचना वंशीअलि जी 


आदि ने की है। करी राधा की रुख-साधिका श्री ललिता जी का वंशीअलि जी 
रचित एक मंगल नीचे दिया जा रहा है :-- 


| 4 आप क्र 
जय जय श्री छछिता ललित हुगझु घानन्दिनी । 


जीवन प्रान समान सुक्रीरति नमः्दिनी 


जनक 


। 
दुम्पति करि गति रति सति जक्षग धन स्वामिनी। 
निज सम्पति नित विरूसलि गुन-अभिरामिनी। 


डक नन्‍स्‍क्‍ 


3 हृदय सबंस्व, ५ । 


सप्तम अध्याय ६९७ 


अभिराम गुन वरनत थक्ते सति कवि कथा कसे छहें । 
जाके प्रसाद प्रभाव ठखि, जिय लाल हू मूक रहें । 
सेवा विविध विधि चातुरी, गुन कह सकति नहिं राधिका । 
दासीजननि नित पोषिनी, प्रिय सहचरी सु साथिका ।* 
श्रीराधा-कृष्ण की प्रीति-रूपा ओर करुणगाशन्हि झपा श्री ललिता जी हैं । 
वे ही श्रोराधाक्ृषण के अनुपम्त विद्वार की रचता कराती हैं।' प्रिया-प्रिय के 
अंग पर जानूपण भी छछिता के ही रूप हैं । व सज्जारूपिणी होकर नित्य 
आहादित रहती हं।) श्री छलिता के ही अंचल में प्रिया-प्रियतम निध्य विराजते 


हैं। वे श्री ललिता जी के ही सहचर हैं, तीनों एक प्राण हैं। वास्तव में 
श्रीराधा, लाल, लडछिता अं भेद नहीं हैं । ये सत्र ही श्री 


आर इन्दावन में कोई भेद नहीं 
राधा के रूप हैं ।” प्रकट रूप में जहां-जहां ब्रषभानुकुमारी हैं, वहां श्री ललिता 
भी स्त्रयं व्याप्त हैँ :--- 
जहां जहां नाम श्री वषभानुझुँवरि को सुनो हों, 
तहाँ तहां श्री ललिता व्यापक गनों हों ।९ 
प्रिया-प्रिय का निष्यविहार सहचरी को इच्छा के जनुकूल हो होता दे” 
#. ओ० करे अप 

ललिता जो करती हैं, वे छाल-ललना को भाता है आर जो छाछ-ललना 
करते हैं, वही ललिता को प्रिय है । ललिता ही उपासक के नेत्रों की पुतलियों 
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3 छडिता जू को मंगल, वंधीअलि जी की वाणी, हस्तलिखित । 
३२ छलछिता दोऊजन प्रीति हैं करुणाशक्ति स्वरूप । 
आलिगन वएु सों रहत, रचत विहार अतृप । हृदय सर्वस्व, १३ । 
3 हृदय सवच्च, १४ । 
यसवंस्व १५ । 
3 श्रीराबा मरी दनथदी, राधा हो है लाछ 


श्री लडिता राथा रूप है, हूं 


ल् 
बच 
| 
| 
324 
2 आय 
श्ञ्ज 
--+ 
०] 
+ हमँफे। || 
»प 
रन 
“्प 
- 
4]! 
कम 
सु 
ध्े 


ध्थी ठलिता ज्ू के 


मो तन मन ते सजनो प्यारी, वह जीवन न्येछावर करत है । 
श्री वंगीअलि हूँ थके मद कोन करि हंसी जुगल जल लहरि ढरत है । 
वंशीअलि जो की वाणी, पृ० २८ 


६९६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


में बंदकर ललित रूप का दर्शन कराती हैं, जो प्रिया-प्रिय को तन-मन से 


व 


6 ओो ० चर ७५ ज के हा आऊीोी 6 चर 
प्यारी हैं, वे ललिता उन पर अपने प्रार्णो को न्‍्योंद्धावर करती हैँ । स्पष्ट हैं 


नी. 5 [ बी ७. ० ज्> कु 
कि वच्यीआल ज्ञी का सखाभात्र अपन उ6कृष्ट रूप म काव्य स प्रकट हुआ हे । 


उनकी उपास्या शआीराधा हैं, जो श्रीकृष्ण के साथ नित्यचिहार में रत हैं । श्री 
नित्यविहार रस संयोग-वियग से परे है!। इस नित्यविहार की प्राप्ति 
राधिकाचरणकमल-क्रपा बिना नहीं होती । रसापति, झुक, नारद भी श्रीराधा 


[# 


को अपने ध्यान में भी नहीं पा सकते। उनकी प्राप्ति सम्तीकाव से ही हो 


सकती है। स्वर्थ श्रीकृष्ण भी सखियों के ही चरण-कृपा-बर से श्री राधिका- 
चरण-कमलों को प्राप्त कर छकते हैं। यही श्री वशीनालछि जी का सिद्धान्त हैं 


जय जय श्री राधिरा-पद-कमकछ । 
सखीजन-मन-सोदक्ारी, रलिक जावन अमर । 
रमापति सुकदटेव नारद नहीं पावत ध्यान | 
ननन्‍दसूनु लहत क्ृपावल सम्बीचरन-प्र मान ।* 


श्री वंशीअलछि जी की उपासना में सम्बोभावोपालना के तत्व विद्यमान 


[# [ड 


हूं । उनका 'अलि! नाम भी उनके नित्य वंशी रूप का ही सचन करता है । 


काव्य-गरिमा 
श्री चंशीअलि जी की वाणी विद्वद ह। उसमे सिद्धान्त के ७१ पद, 
वात्सल्य के ४६ पद, सावुथशल के १२५ पद तथा वर्षोत्सव के अनेक पद हैं। 
श्री छाड़िली जू की बधाई. श्री ऊलिता जू की बधाई, उनकी वंशावली, हृदय 
सर्वस्व, श्री राधिका महारास आदि रचनाएँ भी इससें सुंसुहीन हैं । इनके 
अनिरिक्त छेखक के पास इस सम्प्रदाय का एक बुहद संकरून ह, जिससे बंचीअलि 
जी के अन्य अनेक पद हैं । इतनी विशद रचना होते हुए भी, खेद है कि उनका 
५ 


नाम साहित्य के इनिहास-प्रन्थों सें नहीं ह। यहाँ तदाः कि सिश्रवन्धु विनोद 


न्‍्य इतिहासों की तो वात हीं क्या है ? 


जहाँ तक काव्य-गरिमा का प्रश्व है श्री वंशीअछि जी का काच्य ब्रज्रभाषा 





* संबोगस्थ वियोगस्य नहि तत्र विनिश्वति । 
द्वान्यां भिन्नो रसोस्माकंस्थितइचों भयरूपत: । श्री राधासिद्धांत, ५६ 
२ थ्री वंशीअलि जी को वाणी, ( हस्तछिखित ) 


सप्तम अध्याय ६९७ 


का अत्यन्त सरस काव्य है। उनकी रचनाओं का महत्त्व बताते हुए 
पंचाध्यायी, की फलस्तुति से उनके शिष्य अलबेली अलि जी ने निग्न छुन्द 
लिखा है :-- 

पंचाध्याथी पंचरस पद्च ग्रान सुखदानि । 

पञ्न वान रस रसद जिहिं, प्रगट कियो जु बखानि। 

प्रगट कियों जु बखानि सु वशीअछि करुनामय । 

पढे सने जो रसिक पावे श्रीब्रन्दावन आालय । 


्+ के हा 


अरू पाव श्री कुंवरि को, जहां सखियन के ठाठ । 


वाणी की उपर्युक्त फलस्तुति उपासनापरक है, परन्तु काब्य-दृष्टि से भी 
श्री बंशीअछि जो की बाणी उतनी ही सहत्वपृण हु । उनकी सापा परिमाजित 


है और सर्वत्र उसमें भावोल्‍ल्लास परिलक्षित है। भावों में ओर रचना-शेली में 
हीं ब्रमता नहों ह । अठ्झ्वार स्वाभाविक हैं। प्रायः सरल और सीधे 


अलड्जारों का प्रयोग ही उनके काव्य में हुआ ह। उनके सिद्धान्त-कथन में 
सीधाएन और सरलता है दथा छीला-वर्णन में उल्छास और अलंकरण है । 
नीचे उनका एक छुन्द उद्धत किया जाता हे 
राधा मम नंन-प्रान, राधा सुख-सम्पति ह, 
राधा-मुख-कमर् मेरे हिय को अधार है। 
धमंपृज्य छोक इष्ट मित्र चद राधा ही, 
राधा को नाम मेरी रखना उचार है। 
राधा बिन जानों हों जो प॑ और काह के, 


तो पे मन व्ावि छाग्वि लाखि कलाई 


/0॥2 


५. 7 य 


राधा ही साधन फल, सिद्ध दंशगी 


॥ 


मेरे समन्न चाह श्री राघा का उशा 
श्री किशोरी थलि 
श्री किश्लारी अलि श्री वंशीअलि जी के शिप्य थे आर ब्जभाषा के उच्च 
कोटि के वागीकार थे। इनका परिचय देते हुए श्रीराधाचरण ग्रोस्वासी ने 
ल्य्ि हे अाा 
श्री वंशी गुरु चरण कमल मधि दृढ़ विस्वासा । 
स्वंशासत्र-सम्पन्न सु जयपुर नगर निवासा। 


६५९८ कृष्णभक्ति-काव्य में सम्बीभाव 


विदिध ग्रन्थ दृढ़ पंथ कियो पं 
भाव सावना विशद कुज्न अनुभव नित कीते । 
ध्रावन्दावन-वास रत, पद बाएं 
गत किज्ञोरीअलि जगन्नाथ छी प्रेम-प्रथा जग में विदित । 
“क्िद्ववर झली या किशोर सकी साथ , राधाचल्कसी” नास से किशोरी 


० 


अपने नामों के पीछ अली प्रायः लिखते हैँ, अछी सी को कहते हैँ 


त 


श्री किशोरी अछि जी का उपयक्त संक्षिप्त परिचय उनके महत्व का किसी 
प्रकार प्रदर्शन नहीं करता। अतः 55 रचनाकार होते हुए भी साहिध्यकारों 
के बीच वे प्रायः अनजाने ही हैं 

श्री किशोरी अछि जी का वहत थोड़ा सा जीवन-वृत्त ज्ञात ह । इनका 
पूर्व नाम जगन्नाथ भट्ट था। पिता का नाम ब्जनाथ था और इनका जन्म 
मथुरा में हुआ था। इनकी पत्नी का नास किशोरी था। किशोरी के प्र[ 
इसकी आसक्ति बहुत ही बढ़ी हुईं थी । उसकी झत्यु हो ज्ञाने पर ये किशोरी- 
किज्ञोरी एकारते संकेत ( वरसाना ) चछे आये । कहा जाता है कि अपना 
नाम घुकारते हुए भक्त को स्वयं किशोरी राधा ने अपना दर्शन दिया। 
विफ्यासक्तोी का भगवद भक्त क॑ रूप म॑ परिणत हो ज्ञाना अन्य अनेक भरोों 
की कथाओं के अनुसार भी स्वाभात्रिक हो ह। सुजञान के द्वीवाने घनानंद की 


ज्ञिस समय श्री किशोरी अछि वरसाने पहुँचे, वशीअलि जी वहीं गहवरवन 


4" 


किशोरी अछि! रखा । 


बी 


3 नव भक्तमाठ सं० ८ । 

देखिये, मिश्रदंधु विनोद, भाग २, १९८४, पूृ० ८१८ । 
है पक कद. 

ब्रजननाथमुबन की कहा कहाँ, वंशीदर कर सिर धरों। 


( 





सप्तम व्ध्याय ६०५५९ 


किशोरी अछि जो प्रायः वरसाना, बृन्द जयपुर स करते 
थे। ये बड़े भारी विद्वान और साधक थे । 

इनके जन्स रं० और स॒त्यु संदरत्‌ के राम्वन्ध में कुछ पता नहीं है। इतना 
अवश्य ह कि ये राधावज्लमीय गंस्दामी चंद्रछाल जी के समय जीवित थे। 
इन दंनों का आपस में पत्र-व्यवड्ार हुआ करवा था ।* श्री चंद्रलाल जी का 
स्थिविकाल खं० १८२४ के रूगभग है । अतः मिश्रवंदुओं के द्वारा दिया हुआ 
सं० १८३७ उचिव ही है ।! अपने गुरु गो० वंशीअकछि जी के निरुश्जगमन 
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सं० १८२२ के उपरान्त ये पर्याप्त समय तक ज॑ रहे थे । सं० १८२४ से 


२३ # र 


अहमदशाह के आक्रमण के कारण जो भगदड़ मची थी, उस समय का ही 


१९! 


गेो० चंद्रलाल जी का पत्र ठे, जिसमे इस 'भाजर' का उद्ले ह । सं० १५८३१ 
में उन्हें एक पत्र उनक शिष्य रतनछाल न छिखा था। ये पत्र उनक जीवन- 


साच्य की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं । 


सिद्धान्त ओर उपासना 
श्री किशोरी अलि जी अपने गुरु वंशीअछि जी के परम श्रद्धालु भक्त थे ! 
अतः गुरु के सिद्धान्तों को उन्हेंने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है । वे अपने 
को उन सभी रसिकों की परम्परा में मानते हैं, जिन्होंने श्री राधा का गान 
किया है। इन्हीं रसिक्रों के बचनों को थे अपने सिद्धान्त के लिये प्रमाण 
रूप में स्वीकृत करते हं। व्‌ कहते हैं:--- 
हमार इनके वचन प्रमान | 
श्री हरिवंश गुसाईं, श्री हरिदास किये जे 
व्यास समान व्यास हैं मेरे, धव धत्रपद 


न्फि 
3॥ 2 

हि 

#ब्ी 

+__+हु 

4 


वक्ता । 


विद्वलदिपुल विहारिनिदासी, रह/सउछि अनुरक्ता । 
हर ्र्‌ 
८५ को. के. 
इनहीं का अनुसार जे, तिनका सन्नम हाइ। 
यही तत्व हिय धार छोड़ अब नाना मत व्यभिचारे। 


गहि अनन्य मत सेट 'किशोरी?, निरखी जुगल विहारे । 


| 
८ 





श्री चंद्रठाल जी की पत्री वणी के साथ संकलित ( हस्तलेखित ) लेखक 
के पास संगृहं 
श्री चंद्रठाल जी की एक पत्री से प्रमाणत 
3 मिश्रवंधुविनोद, भाग २, पृ० 
४ श्री चंद्रछठाल जी की पत्री । 


डा 


है है 


७०० क्ृप्णभक्ति-काव्य में सख्रीभाव 


श्री किशोरी शलि जी रसिकों की परिपाटी-घादी के ही पथिक थे । 
खरूपराद्धि-स्वामिनी राधा जी ही इनकी उपास्या थीं । वे ही सखियों का जीवन 
और कुश्मविहारी जी की प्रियनमा हैं । ललिता जी के साथ ही श्री दंशी से 


वे मुसकरा कर बातें करती हैं। वे ही ठकुरानी किशोरी अछि के नयनों की 
उजियारी हैं-- 

रूपरासि स्वामिनी हमारी ! 

अल्बेली सखियनि की जीवनि, रूम्बि जीवत प्रिय कुश्नविहारी । 


| आम के 
|| 


लेत ग्रीव गरवबाहों दीये, ठाडी गह नीप की डारी । 


त्ड् 


हू 


हसि हसि बसी सो बनरायति, कबहँक लछेतलि तान रुचिकारी । 

टकराइनि रस रासिकलि की, वृन्दावन की संपति भारी । 

पाई नवरछ 'क्रिशोरी! गोरी अदुशुत नननि की उजियारी । 
रचनाएं 


थ्री किशोरी अछि जी की वाणी का एक विस्तृत संग्रह लेखक के पास है । 
लगभग चारसो एछी को इस हस्तलिखित वाणी में किशोरी अछि जी के पद 
एव दोहे संकलित हैं। प्रारभ में ही इनके “जगन्नाथ” नाम से संस्कृत का 
राधाप्रेमाष्टक जुड़ा हुआ है, तत्पश्चात्‌ बजभाषा की वाणी है । इसमें मनशिक्षा, 
ललिता जू को मंगल, दृन्दावनमंगल, बीन के पद, विनय मंगरू, अष्टयाम 
के पद, फुटकर पद, गुसाई जी की बधाई सांझी, भागवत स्तुति, सुकदेव 
स्तुति, रसिक महिमा, द्ृन्दावन महिमा, रस केछि कहानी, पहेली, द्वितीय 
अष्टयाम, व्याहलीं, पूर्वानुराग, वर्षोत्सव के पद, शरद रास के पद आदि 
संकलित हैं, इनकी संकेतविहारलीका सौर अ्रसरगीन भी इसी सें संगृहीत हैं । 

किशोरी अछि जी का काव्य उपासना के भावों की दृष्टि से जितना गंभीर 
हैं, इनकी कविता भी उतनी ही प्रौढ़ और प्राश्नछ है। बन्दावन की अति 
मनोहर एवं दिव्य पृष्ठभूमि में प्रिया-प्रियतम का परस्पर विछास और आसक्ति 
का चित्रण जिस भाषा में क्रिया गया है, वह पूर्णतया भावानुकूछ, लालित्यमयी 
भर मज्नछ है । पलक पड़ते ही जहां हृदय आकुल हो जाता है, वहां भाव की 
सूच्मता व्यश्वित है, देखिये:--- 

परकन सो मन दुचित रहे री । 


वदन बिलोकत अन्तर पारत, उर अन्तर अकुलानि सहै री | 





विकक_--3--+७४७७+--७७---...-.७४+.-+ -.तनन्‍हन.ननह-- >> <_+र्-डहह..हहहन-हढ ....मह0ह.ैह0७..0.७क्‍.क्‍.ह॥#. 


? किशोरीअलि जी की वाणी ( हस्तलिखित ) लेखक के पास संगृहीत । 


सप्तम अध्याय ७० 


प्यारी वदन सदन सुपमा को, नाहिंन कोई निबहेरी। 
तोसी तुही 'किसोरी” गोरी, यों कहि छालन चरण गे री । 
ग्रिया-प्रिय की मानसिक आकुलता का एक और पद प्रस्तुत ह-- 
मिलेई रहत मानत अनमिलिबो, हरखि दोऊ फिरि फिरि छपटान । 
अति रस लुब्घ झुग्ध मन माहीं, तृपत न नंकु तृषित सब्र गात । 
कबहुँ कहत पिय हाय, पिया कहां, सुकुंवारी त्योंहि कहि सुरक्षा । 
यह बिधि बोछि परस्पर अछूबल, संभ्रम उभे अधिक अकुछात । 
पुनि फिर करत गांड आलिंगन, धरकत हिय विदलरनिह डरात । 
“किशोरी अलि! इक्रट+ देखत यह, अद्भुत प्रेम कहयो नहिं ज्ञात ।* 
श्री अलवेली अलि 
श्री अलबेली अछि का नामोज्ञेब्र 'मिश्रवंद्ु-विनोद' सें हुआ है । वहां छिग्वा 
गया ह कि इनकी कविता भक्तमाल से हे और तीनसों पद गोविंद गिन्नाभाई 
के पुस्तकालय में हैं। 'रसमझरी' में भी इनक कवित्त हैं"! 'भक्तमाछ' में इन 


[8 


की कविता होने से कया तात्पय है, समझ में नहीं आया, क्योंकि नाभा जी से 
ये बहत परवर्ती हैं। संभव है किसी ओर भक्तमाल में इनका उल्लेख देख कर 
मिश्रवंतुओं ने ऐसा लिखा हो । 

अपने 'अलि! नाम के कारण कभी ये रसिक्र भक्त मुसलमान समझ लिये 
जाते हैं और कभी खी । 'मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां' की लेखिका डॉ० 
सांवित्रों सिन्हा ने संदेह करते हुए भरी इन्हें ख्री-कवियों में स्थान दे दिया है । 
वास्तव में उनके संबंध में असम की गुंजाइश नहीं है। वे पुरुष थे और 
सम्रीनाव के उपासक थे । 

श्री वियोगी हरि जी ने ब्जमादुरीसार' में इनकी कविताएं उद्डत की 
हैं और इनका संक्तित परिचय भी दिया है। इनका कोई ऐतिहासिक बव्ृत्त 
नहीं मिलता, यह कह कर इनके जीवन-परिचय के अभाव का पता श्री हरि 
जी ने दिया ह 7 इलने उत्कृष्ट वाणीकारों का परिचय भी प्राप्त न होना 


हिन्दी-जगत्‌ के लिये दुर्भाग्य की ही वात है । ये अलछबेली अछि वशी अछि 
१ किशोरीअलि जो की हस्तलिखित प्राचीन वाणी से । 
” मिश्रवंधु विनोद, भाग २, पृ० ९४९ । 
3 मसध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां, डॉ० सावित्री सिन्हा, पृ० १९३- 
” ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि, प्ृ० २०८ 


७०२ ऋष्णभक्ति-काब्य में सखीभाव 


रे 


जी के शिष्य थे। श्री विद्योगी हरि जीने स्वरचित् छुप्यय में उनके 
ब्यच्चत्वि का परेचय इस प्रकार दिया हे $--- 
शुरु गोविन्द में श्रेद-भाव नहिं कछु छे मानन्‍्या । 
भजन कीरतन चार सार जीवन को जानया | 
सुधी सुनील सुमन्‍त सहज रस राखि रंगीलो । 
निरछंद कंद नव सेह रखीर्न। 
रचि समे-प्रवंध पदायली छली-छाछ गुन-गान कर । 
शी शिप्य श्री अलबेडी अछि रसिकवर | 
श्री अलवेली अछि जी के तीन अ्ंथ खं.ज-रिपोर्ट ले ज्ञात होते हैं, ये हैं 
्छचेछी जलि ग्ंथावली, गुसाई जी को मंगछक भौर विनय कुंडछियां । अलबेली 
अचि ग्रथावली में प्रिया जी की मगर ओर राबाष्क और मसाँझ नाम के तान 


का 


छुटे छोटे ग्रंथ संग्रहीत हैं । 


| 


थी वियोगी हरि जी ने उनका अन्ध 'समय-प्रबन्ध-पदावली” बताया है | 
वास्तव में खमय-प्रबंध-पदावली' ही उनका बड़ा पंथ है। अनेक छोटे छेटे 
ग्रंथ इसी के अंश हैं । 
श्री अछबेली अलि जी का लक्ष्य राधाचरणकमलर की प्राप्ति था। 
बुन्दावन-घाम में महल की निशिदिन टहल करते हुए अद्भुत प्रेम-विहार-रस 
प्राप्त करलेना ही जीवन का साफलय ह। यह रस रसिकों की कृपा से हां 
मिलता है । 
लीन्यी वृन्दावन वसि लाह्यौ । 
सेवा वहरू महल की निसि दिन, यह जिय नेम निवाहौ । 
अदभुत प्रेम विहार चारु रप्त, रसिकनि बिन्ुु किन चाह्यो । 
'अलबेलीअलि' सफल कियो, सब, जिन यह रस अवगाझ्यी | 
इस रस की प्राप्ति का एक्रमान्न मांग शुद्ध सखीभाव है। यही उपासक 
का असिद्ध पुरुषार्थ है । यही सश्वीभाव जलछबेली जछि जी को वंशी अलि जी से 
प्रात हुआ था ।! इस स्वीभाव की उपासना का प्रथम सोपान गुरुचर्णी की 





” ब्रजमाधुरीसार, वियोगी हरि, पु० २०७ । 
* मध्यकालीन हिन्दी कवमित्रियां, डा० साविन्नी सिन्हा, दिल्ली, एृ० १९४। 
? पुरुषार्थं: बुद्ध सख्यं तत्यख्यं स्वमेव हि । 

यत्प्रसादान्मया प्राप्तं सा वंश्यालिगतिमंम । श्री मुसुपरंपरा, अलबेली अलि। 


सप्तम अध्याय ७०३ 


शरण है । उनकी क्ृपा प्रात कर ही बृन्दावन धन प्राप्त होता है। गुरु 
के अनुगत होकर सख्ीरूप में भावत्रा करते हुए साधक को किशोर किशोरी 
की सानसिक्त सेवा में प्रदत्त होना चाहिब्रे। प्रिया-प्रिय का चाव से अ*ंगार 
करना चाहिये भोर ऊुलियादि सम्िय्यों के आनुगत्य से पुछकित हो समय-समय 
की सेवा में रत रहना चाहिये। सम्ग्प्रवन्ध! के प्रारंस में ही उपासना की 


यह पदुति ब्रकट की गई हैं--- 
&छ ४373 20036 0: 


भोरहिं उठि अलिझूप जिचारू । 

अदभुत नवरूकिसोर माधुरी, रूप अनूप निहारूं। 

करि असनान उबटि अंग अंगनि नाना भाँति सिंसारूं । 

भूषन दखसन ग्रसादी स्वामिनि पुलक्ति पुलक्ति उर धारू। 

सदा रहूं ऊछितादिक संगी प्रेम भरो जनुहारू । 

अलबेला! श्री बशी अछि बलि, महल टहल अनुसारू ।* 

श्री अलबेली अछि के पद्‌ अत्यन्त भावपूर्ण हैं और अपने गुरु की भांति 

ये काच्य कला में भी पूर्ण प्रवीण हैं । वे ब्रजभाषा के सुरूवि हैं। लीला के पदों 
में उनकी काव्य-गरिसा देखी जा सकती है । समयप्रवन्ध! से उनका एक पद 
उदाहरणाथ प्रस्तुत है-- 

देखु सखो इनको नव नेह । 

उम्मड़ि ढेर घन रूप के मानो, बरसत रस कौ मेह | 

खान पान बसननि कल भूषन, भूले सब सुधि देह । 

'अलबेली” नहिं जानत निसिदिन परे प्रेम के गेह ।* 


श्री रतन अलि 


श्री रतन अछि का मूछ नाम रतनछाल था। ये श्री किशोरीअलि जी 
के शिष्य थे। गुरुपदनिष्ठ होने के कारण भ्रत्येक गुरुपूणिमा पर गुरुचरणों में 
उपस्थित हुआ करते थे। एक बार व्यासपूर्णिमा के आठ दिन शेष रह गये 
और राज दरबार में इन्हें ऐसा अटकाव छगा कि उनका जाना संभव न रहा । 
अत्यन्त व्याकुक होकर उन्होंने अपने गुरु को लिखा कि यदि श्री जी कृपा 
करें तभी इस वार दर्शन हो सकते हैं। उस समय श्री छाडिली जी के परम 
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विश्वासी श्री किशोरी अलि जी ने उन्हें एक पत्र लिखा और अंत में रतन छाल 
जी का काय संपन्न हुआ पत्र की पंक्तियां थीं-- 

जाके भन में सांचो नेह । 

ताकी आस टाडिडी घुजब, या नहिं संदेह । 

दुर्गंसम बात सुगम द्रसावे, ऐसी महा दयारू । 

पून्यो के तो आठ दिवस हैं, छिन में करत निहाल । 

श्री किशीरी अलि जी से इनका पत्रच्यवहार प्रायः कविता में ही होता 

था। अपने वृन्दावन जाने के संबन्ध में भी किशोरी अलि जी ने रतनअलि 
जी से सम्मति मांगी थी । र्वनअलि का कथन था कि वे बन्दाव॒न न जाये, 
परन्तु किशोरी अलि जी की दृढ़ निष्ठा के समक्ष उनको हार माननी पड़ी | 
अंत में वे भी गुरु के ही मार्ग पर आये जीर राधाकृष्ण की उपासना के 
पथिक बने । 


इनकी रचनाएं सरस और सहज काब्यगुणों से युक्त होती थीं। सहज 
कविता इन्हें सिद्ध थी, ऐसा ज्ञात होता है। इनका एक पद उद्छत है-- 


खेलनल रास रसिकनी कंता । 
श्री ब्रन्दाचन शरद शेदि नभ पूरन ससि उदयंता ! 
जाहि जुही चमेली चहूँ दिसि, फूलि रहो अगनंता | 
मंडल पर रचि सखी मंडी, गति सा नृत्य करंता । 
सोहत सेत जरकयी वागे सीस मुकुट करू कंता । 
ढुरनि, सुरनि, बसी की वजवनि, नूपुर सुर सु रचंता । 
सनसम्ब सुझभ गतिन भरि आवत, सुख बीरी बदलरंता । 
चिद्ठुक उठाइ प्रिया सुख निरखत, नन सिराइ हसंता । 
प्यारी सो गहि बांहि दिये बर, सुख विलास बिलसंता । 
यह सुख निरखि 'रतनभल्ति! उर में आनंद बढयो अनंहा ।* 
श्री रंगीली दासी 
श्री रगीलीदासी वंशीअलि जी के कृपापात्र ये। संग्रह के विवरण के 
अनुसार ये सेंहुडे के निवासी थे। इनके विपय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं । 
इनकी रचित श्री किशोरी अछि जी की दो बधाई प्रस्तुत हैं-- 


लेखक के निजी वाणी-संकलन से उद्धृत । 


सप्तम अध्याय , ७०6 ५६ 


देखी प्रीति सांचली गुरु की । 

कही जात नहिं रसना सो, रुचि, अली किसोरी उर की । 
अचरज कहो कौन यामें यह, चलि जाई है घुर की । 
दासि रंगीली' रंग बरसावनि, कहनि मांहिं कछु मुरकी । 


जो कोऊ गुरु की नेष्टा पारे । 
सो जन अली किसोरी जू की, रीति हिये में धारे । 
इन बिनु को बंसी अलि जी को, रूप अनूप उचारे । 
'दासि रंगीली” सुजस गाइकें, को भव-पार उतारे ।* 
श्री संकेत अलि 
श्री संकेत अलि का मूल नाम शंकर ग्रसाद था। ये जाति के मेहरे 
खत्री ओर शाहजहांपुर के निवासी थे। श्री वंशीअछि जी की परंपरा के 
गोस्वामी श्री लाडिली प्रसाद जी के ये प्रिय शिप्य थे । श्री लाडिलीदास जी की 
परंपरा इन्हीं के अनुसार इस प्रकार है--वंशी अलि, पुंडरीकाक्ष, केशवलाल, 
लाडिली, अलि राजीव अथवा लाडिलीप्रसाद जी । 
इनका एक अंथ 'संकेत-लता” है, ज्ञो बनारस से १९७१ सं० में प्रकाशित 
हो चुका है । इसका रचनाकाल सं० १९३७ निकलता है, जेसा कि निम्नलिखित 


दोहे से स्पष्ट है :--- 


संचत ऋषि गुण अंक शशि मधु सित नवमी चद । 
पूरन कीनो ग्रंथ रचि अछि संक्रेत अनंद । 

'संकेतलता' सें कवि की भाव-गरिसा के साथ उसका काव्य-नेपुण्य भी 
दिखाई देता है । अलंकार और छुंदों की योजना में कवि पारंगत है। युगल- 
लीला को विभिन्न छुंदों मं कवि ने गाया है। शरद-ऋतु के विहार का एक 
पद प्रस्तुत है :--- 

सरद रितु देखि छता तरू फूल | 

सुंदर स्याम सुजान प्रिया संग, बिहरत यमुना कूल । 
स्वत मयंक अमृत मधु अंचुज, चलत पवन सुखमूल | 
अछि संकेत” सुधा रत दंपति, अभरण रुचि अनुकूछ ।* 


) लेखक के निजी संकलन से उद्धृत । 
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श्री वल्लठभ अलि 
श्री वल्लम अलि का मूल नाम वचल्लभ राम था । इनके भाई लज्ञाराम थे । 
इनके संबंध में अधिक ज्ञात नहीं है, इतना ही ज्ञात है कि ये श्री वंशीअलि 
जी के कृपापान्र शिष्य थे । इनका श्री किशोरी अलि जो के साथ बड़ा ख्रह था । 
इनकी रचनाएं सुन्दर हैं । उदाहरणार्थ दो छुंद्‌ अ्रस्तुत हैं--- 
आई तहां वृषभानु सुता, नव आहिन के गन संग लिये । 
नव सात सिंगार कें अंगनि में अलिबंसिका अंस पे बाहु दिये । 
करकंज में कज फिरावत भावत गावत अद्भुत हेत हिये। 
मनमोहन सोहन आइ अचानक रूप सुधारस नेन पिये। 


प्रानन के अति “वल्नलभ” हो, निहचे तुम में रमें प्रान हमारे । 
याही ते यह नाम सु धारिकें, न्‍्याइ घरौ, देवज्ञ सु भारे। 
नाम को अर्थ बिचारि निहारि, करो करुना रंस रूप उज़ारे । 
रूखे न होहु तजी हिय छोभ, निबाहिये नेहु ये दासि निहारे ।* 
श्री ज़नहरि अलि 
लेखक के संकलन में जनहरि अलि कृत किशोरी अछि जी की अनेक 
बधाइयां संकलित हैं। इनको रचना से ये भी सुकवि जान पड़ते हैं । अवश्य 
ही इनके लीला के पद भी होंगे। ये सखीभाव के उपासक थे । 
संकलन के उल्लेखानुसार ये रूपरसिक जी के पुत्र थे। इनका नाम 
हरिजनदास था । कविता में ये अछि जनहरि छाप रखते थे । यहां उनकी 
केवल एक बधाई प्रस्तुत है-- 
बाजत आज बधाई, कुज सदन मन भाई । 
अति आनद भयौ सबहिन में पुहुप वृष्टि बरषाई । 
ललिता जू की परम सहेली, बर बंसी ग्रह आई । 
रस की खानि जानि निज अपनी, दंपति दुति दरसाई । 
रोरी तिरक संवारि सखिन रुचि, फूलमाल पहिराई । 
“अलि जनहरि! हिय हरखि प्रिया पिय कर धघरि सिर अपनाई ।* 
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” लेखक के निजी वाणी-संकलन से उद्धृत । 
* बही | 


अध्म अध्याय 


प्रणामी-संप्रदाय : सवोभावोपासक प्रसुख कवि 
निगुणोपासक या समुणोपासक 


हिन्दी-साहित्य के समालोचर्क्नों और इतिहासकारों ने अब तक प्रणामी 
सम्प्रदाय को निग्ुंणोपासक सम्प्रदायों की श्रेणी में स्थान दिया है। न जाने 
क्यों, उनकी ईश्वर की साकारवादी सान्‍्यताओं की ओर समालोचकों का ध्यान 
नहीं गया है। श्री प्राणनाथ जी की वाणियों में हम साधनाओं के विभिन्न स्तरों 
का एक ऐसा सामजञ्ञस्थ पाते हैं, जिसमें सगुग और निगुंग, साकार और 
निराकार, पुरान और कुरान, बाइबिक और इञ्नील के अनेक तत्त्व अपनी- 
अपनी पृष्ठभूमियों में मिले हुए हैं। प्राणनाथ जी की वाणियों के अध्ययन से 
उनके विस्तृत अध्ययन की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। उन्होंने जो कुछ पढा 
ओर सुना है उस सभी को अपनी चेतना के अनुसार अपनी उपासना के 
स्तर-क्रम में स्थान दिया है । इसीलिये हम कहीं उन्हें संसार के समस्त धर्मों 
की मूल एकता का उपदेश देते हुए देखते हैं, कहीं मानव-धर्म का प्रस्थापन 
करते हुए वे दिखाई देते हैं, कहीं राष्ट्रीयता की अखण्ड ज्योति जगाते हुए वे 
हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिये सन्नद्ध हो जाने को कहते हैं, कहीं बेहद्दी सीमा में 
खड़े हो ब्रह्म का विचार करते हैं और कहीं वे श्रीकृष्ण को ही पूर्ण परबद्म 
बताकर उनकी प्रिया अथवा श्यामाश्याम की सखी के रूप में अपने को प्रस्तुत 
करते हैं। उनका सखी-रूप अत्यन्त मुखरित है और अपने सखी नाम 
“इन्द्राववी? या “महामति” का उन्होंने अपनी रचनाओं में अत्यधिक प्रयोग 


किया है । 


सगुण-निगुण अथवा साकार-निराकार के सम्बन्ध में श्री प्राणनाथ जी ने 
महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं । उनकी दृष्टि में वेद और उपनिषद्‌ परमात्मा 
को शुद्ध साकार कहते हैं। वे कहते हैं निराकार तो शून्य वस्तु का नाम है, 
जिसमें आकार नहीं होगा, उसमें क्ृत्व शक्ति कहाँ से आयेगी ? निराकार 
पदार्थ नि्गुंण होता है। वह मन-वाणी से अगोचर होता है। जो निराकार को 
मानते हैं, वे भी किसी न किसी रूप में साकार को मानते हैं। परन्तु जितने 
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भी साकार पदार्थ हैं, वे महाप्रलय में नष्ट हो जाने वाले हैं, अतः परमात्मा तो 
शुद्ध साकार ही है'। श्री शंकराचाय ने भी कहा है कि साकार पदार्थों का 
विनाश अवश्यस्भावी है, और निराकार शून्य है । जो शून्य है, वह अवस्तु है 
अर्थात कुछ नहीं है । जो कुछ नहीं है, वह ब्रह्म भी नहीं है । अतः साकार- 
निराकार दोनों से परे जो परमात्मा का स्वरूप है, वही भोक्ष है ।* वास्तव में 
अहंकार उत्पन्न होने से पूव न निराकार था, न शून्य था, न निरंजन था, 
और न निगुंण था।? सिद्धान्त और साहित्य दोनों ही दृश्टियों से इस सम्प्रदाय 
में सगुण और निगुंण की भूमिका से परे छुद्ध साकार का कथन हुआ है। यह 
तथ्य वेष्णव सम्प्रदा्यों के अनुकूल ही है । उनके इस विशुद्ध साकारवादी उपास्य 
रूप का परिचय उनके सखी-भावोपासक रूप में ही किया जा सकता है। 


सम्प्रदाय का नाम 

श्री ग्रणामी सम्प्रदाय के अनेक नाम हैं । प्राणनाथ जी के गुरु देवचन्द्र जी 
थे, जिन्हें निजानन्दाचार्य भी कहा जाता है। अतः इस सम्प्रदाय का एक नाम 
निजानन्दी सम्प्रदाय भी है। प्राणनाथ जी के नाम पर इसे प्राणनाथी सम्प्रदाय 
कहा जाता है। परब्रह्म के मूल धाम की उपासना करने के कारण ये “घामी? 
कहलाते हैं । शिष्टाचार का प्रमुख अंग प्रणाम है, उसको विशेष रूप से अपनाने 
के कारण ये 'प्रणामी” कहलाते हैं । श्रीकृष्ण को निरन्तर प्रणाम करने वाले इस 
सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को “कृष्ण प्रणामी? भी कहते हैं । प्राणनाथ जी का 
एक पूव नाम महाराज ठाकुर था, अतः इस सम्प्रदाय को 'महाराज पनन्‍थ” अथवा 
'मेराज पन्‍थः भी कहा जाता ह। इस सम्प्रदाय के 'खिजडा? और “चकला? 
नाम भी सुने जाते हैं ।* 


प्राणनाथ जी की ग़ुरुपरम्परा ओर गुरु 
श्री निजानन्द स्वामी अथवा देवचन्द्र जी को एक परग्परा स्वामी हरिदास 





! विज्ञान सरोवर, दिल्ली, सं० २०१३, पु० ७९। 

_ साकारस्य विनाशो5स्ति निराकारस्य शृन्यताच्छुन्यस्यचावस्तुत्वादुभयपक्ष 
विभिन्‍न वस्तु ज्ञानं मोक्ष: | ( वज्जसूची से उद्धृत ) 

* अब सुनियों मुल वचन प्रकार, जत्र नह उपज्यों मोह अहंकार । 
नहीं निराकार, नहीं सुन, नाहीं निरंजन, निरगुन । प्रकटवाणी, ८ । 

देखिये, उत्तर भारत की सन्त-परम्परा, श्री परशुराम जी चतुर्वेदी, 
२००८, १० ५३७ । 


अष्टम अध्याय ७66. 


जी का शिष्य मानती है। किशोरदास के 'निजमत सिद्धान्त? में भी इनकी कथा 
है और देजचन्द्र जी की प्रशंता की राई है ।* घामी सम्प्रदाय का भी एक पक्त 
देवचन्द्र जी को स्वामी हरिदास जी का शिष्य मानता है ।* कुछ विद्वान उर््हें 
स्वामी हरिदास जी के किन्हीं शिष्य हरिदास जी का शिष्य मानते हैं ।* जो, 
हो, देवचन्द्र और स्वामी हरिदास जो का सम्बन्ध अनेक स्थानों पर वर्णित 
हुआ हैं ओर उनकी उपासना पर स्पष्ट रूप से स्वामी हरिदास जी के सिद्धान्तों' 
की छाया हे अतः इस सम्बन्ध को मान लेना समीचोन ही हैँ। इस प्रकार ये 
सखी-सम्प्रदाय की परम्परा के अन्तर्गत ठहरते हैं परन्तु स्वामी प्राणनाथ जी ने 
इस सम्प्रदाय के समस्त सिद्धान्तों को ज्यों का त्यों ही नहीं ग्रहण किया है । 
उनके सिद्धान्तों पर उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट छाप है तथा व्यापक रूप से 
उन्होंने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का पु]नर्निर्माण ही किया है। 


यह निर्विवाद हैं कि प्राणनाथ जी के गुरु देवचन्द्र जी थे। इनका जन्म 
मारवाड़ के उमरक्रोट नामक ग्राम में सं० १६३८ में हुआ था।'* श्री परशुराम 
चतुवेदी ने उनका जन्म सं० १६५८ लिखा है ।” परन्तु ये दोनों ही संवत्‌ 
उनके स्वामी हरिदास जी के शिष्यत्व को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि स्वामी 
हरिदास जी का सं० १६३० के लगभग निकुजगमन हो चुका था। अतः ये 
दोनों ही संवत्‌ विचारणीय हैं। अथवा यह मानना होगा कि देवचन्द्र जी 
स्वामी हरिदास जी के किन्हीं शिष्य हरिदास जी के शिष्य थे । 


देवचन्द्र जी के पिता का नाम महतो ( मव्‌ मेहता » और माता का नाम 
कुवरबाई था | ये बचपन से ही आध्यात्मिक खोज में रूग गये थे । अन्त में 
भूषणदास जी के अनुसार वे स्वामी हरिदास जी के शिष्य हुए और उनसे 


3 निजमत सिद्धान्त, किशोरदास, मध्यखण्ड, पृ० ७९ । 

* देखिये, प्रणामी धर्माचाय श्रीकृष्णप्रियाचायं का लेख सर्वेश्व र, वृन्दावनांक, -. 
वृन्दावन, पु० १००-१०३ । 

* ये हरिदास जी भोजनगर के बताये गये हैं। देखिये, विज्ञान सरोवर 
दिल्ली, १० ९। 

४ विज्ञान सरोवर, पृ० ७। 

+ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा,पु० ५२९. :: 


मं 
हर 


७१० क्ृष्णभक्ति-काव्य में सवीभाव 


सखीभाव की उपासना अहर्ण की ।* देवचन्द्र जी मारवाड़ प्रदेश में घम- 
प्रचार करते रहे। जामनगर में इन्होंने राधाकृष्ण का एक सुन्दर मन्दिर 
बनवाया । छगभग ७७ वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हुआ। 

कहा जाता है कि १२ वर्ष की अवस्था में ग्राणनाथ जी को उनके 
माता-पिता ने देवचन्द्र जी को समर्पित कर दिया था। श्री देवचन्द्र जी ने उन्हें 
उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया । वे उस समय जामनगर में रहते 
थे। जामनगर प्रणामी सम्प्रदायानुयायियों का एक विशेष त॑थं है, जिसे दे 
नौतपुर भी कहते हैं । 


श्री प्राणनाथ जी 
जामनगर ( काठियावाड़ ) के एक संपन्न क्षत्रिय परिवार में सं० १६७५ 
में श्री प्राणनाथ जी का जन्म हुआ ।* इनके पिता का नाम केशव ठाकुर था । 





4 
७... है फेडरर के डेप &:८:9%॥५ 8: 


श्री ग्राणनाथ जी और बाई जी, प्राचीन चित्र 


१ अपनौ सखीभाव करि लोजें। पुरुषभाव अपनौ तजि दीजे। 
वृत्तान्त मुक्तावली ७७ ॥। 

२ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, श्री परशुराम चतुवेदी, ए० ५३० * 

3 उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, श्री परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ५२८ | 

* विज्ञान सरोवर, दिल्ली, पृ० १९॥ 


अष्टम अध्याय ७१४३ 


श्री परशुराम चतुवंदी के अनुसार इनका नाम चेम जी था।? आणनाथ पांच 
भाई थे और इनका बचपन का नाम मिहिरराज या मद्दाराज ठाकुर था। 

१२ वर्ष की आयु में मिहिरराज गुरु की शरण हुएु। जिज्ञासा जाग 
चुकी थी और बालक मेघावी था इसलिये ज्ञानाजन करने के लिये उसने 


तीर्थाटन करना आरंभ किया । भारतवर्ष के सभी तीथ उन्होंने छान डाले 





पालकी में श्री प्राणनाथ जी एवं साथ में अन्य भक्तगण 


श्री कृष्णप्रियाचार्य जी से प्राप्त । 


और संभवतया विदेशयात्रा भी की। उनके अध्ययन की कोई सीमा न थी | 
संसार के सभी धर्मों का अध्ययन कर उनकी मूछभूत एकता को ढूँढने का 
प्रयत्न मिहिरराज ने किया । इसके लिये उन्होंने सेकर्डों धर्मम्रंथ और उनकी 
भाषाओं का अध्ययन किया । 

प्राणनाथ जो ने ज्ञानोपदेश करना आरम्भ किया। अनेक व्यक्ति उनके 
शिष्य होने लगे | वे अपनी मण्डली को 'सुन्द्र-साथ” कहते थे । भ््तमण्डली 
को अपने गुरु में साक्षात्‌ परमात्मा के दर्शन होते थे अतः वे उन्हें अपनी 
आत्मा या प्रार्णो का नाथ कहते थे, इसी से उनका नाम प्राणनाथ हुआ । 

वि० सं० १७३५ में ग्राणनाथ जी ने हरिद्वार कुम्भ के मेले में अपने 





$ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, श्री परशुराम चतुर्वेदी, पूृ० ४५२८ ॥। 


७१२ कृष्णभक्ति-काब्य में सखी भाव 


सम्प्रदाय का प्रच्यर किया। तस्पश्चात्‌ वे दिल्ली गये। जनता यवर्नों के अत्याचारों 
से पीडित थी। कहा जाता है कि वे औरंगजेब से भी मिले और उसे समझाया 
परन्तु परिणाम उलटा ही निकंछा । तब प्राणनाथ जी ने राजपूर्तों को संगठित 
करने का यत्न किया, जिसमें वे सम्भवतः सफल नहीं हुए । एक बार जब ये 
अुन्देलखण्ड पहुँचे, वहाँ मऊ के निकट किसी जज्ञल में इनकी महाराज 
छुन्नसाल से भेंट हुई। छुत्रसाल इनसे प्रभावित हुए। स्वामी जी ने इन्हें 
आश्ीवाद दिया :--- 


छुत्ता तेरे राज में घकथक धरती होय । 
जित जित घोड़ा मुख करे, तिततित फत्ते होय ॥।' 


प्राणनाथ जी की राष्ट्रीयता बड़ी प्रखर थी । धर्म की रक्षा के लिये उन्होंने 
देशवासियों को जिस वाणी में पुकारा है, वह उनके तेजस्वी विचारों और 
उनके हद्गत राष्ट्रीय भावों की परिचायक् थी। प्राणनाथ जी की धमरक्षा,.की 
यह पुकार तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन की एक सच्ची कसक हैं। धार्मिक, राजनी- 
तिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से उनकी चेतना उद्बुद्ध थी। इस दृष्टि से वे 
अपने युग की स्वतन्त्रता के अग्रदूत थे। उनकी यह पुकार कम से कम 





3) विज्ञान सरोवर पृ० २० । 

२ राजाओं मिलो रे, राणे राज के, धर्म जाते कोई दोड़ो। 
जागो है जोधाओ, उठो खड़े रहो, नींद निगोड़ी छोड़ो ॥ 

८ हर >< 

त्रिलोकी में उत्तम खण्ड भरत का, तामें उत्तम हिन्दू धरम । 
ताके छत्रपतियों के सिर आय रही इत सरम || 
भरतखण्ड हिन्दू धरम जानिके, मांगे विष्णु संग्राम अरथ | 
फिरत आप इढेरा पुकारता, है कोई देवे रे समरथ॥ 
हरद्वार ढहाये उठाये तपस्वी तीरथ, गोौवश्र कसाइयों रे विधन । 
ऐसा जुठुम हुआ जग में जाहेर, पर कमर ना बाँवी रे किन ॥ 
प्रभु प्रतिमा रे गज पाउं बांध के, घसीट के खण्डित कराय । 
फरसबन्दी ताकी करके, ताफर खलछक चलाय ॥| 
असुरे लगाया हिन्दुओं पर जजिया, वाको मिले नहों खानपान । 
जो गरीब दे ना सके जजिया, ताय मार करे मुसलूमान' । 
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जश्टम अध्याय ७१३ 


'बुन्देलखण्ड: में तो अवश्य ही राष्ट्रगीत का काम देती होगी । .सम्भवतः इसी 
के बल पर छुत्रसाल जीवन भर औरंगजेब से जूझता रहा । 

आणनाथ सिद्ध. योगी थे । उन्होंने छुत्रसाछ को हीरे की खान बत _ई तथा 
अन्य अनेक चमत्कार दिखाये । अपने जीवन के अन्तिम दिलों में इन्हेंने 
कालपी में एक धर्मसभा की । इनका देहावसान सं० १७७१ में हुआ 

स्वामी प्राणनाथ का जीवन बहुमुंखी था। वे देशभक्त, सुधारक .१ क 
उपदेशक, योगी, साधक और उपासक सब कुछ थे । उनका व्यक्तित व निस्सदेह 
अति महान्‌ था । 


|... 
रचनाए 


ग्राउज के अनुसार प्राणनाथ जी की रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं :--- 
4. रामग्रन्थ, २, प्रकाश ग्रन्थ, ३. पटऋतु, ७. कऊूूस, ५. सम्बन्ध, ६. किरतन, 
७. खुलास, ८. खेलबात, ९, प्रकरण इलाही दुलूहन, १०. सागर सिंगार, 
११. बड़े सिंगार, १२. सिधि भाषा, १३. मारफत सागर और १४. कयामत- 
मामा !* श्री परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार उनके ग्रन्थ हैं--१. प्रकटवानी, 
२. घहावानी, ३. बीस गिरोहों का बाब, ७. बीस गिरोहों की हकीकत, 
७५. कीर्तन, ६. प्रेम पहेली, ७. तारतम्य, ८. राजविनोद तथा ९. विराट 
चरितामत । परन्तु उनका प्रमुख ग्रन्थ 'कलजमे शरीफ' है ।? इस सम्प्रदाय 
के सखीभावोपासक “'तारतम सागर! को उनक्रा प्रमुख अन्थ मानते हैं ।* 


सिद्धान्त 


कहा जा चुका है कि स्वामी प्राणनाथ जी के सिद्धान्त उपासना के विभिन्न 
स्तरों को ग्रहण करते हैं, परन्तुं अन्तरज्ञ' उपासना में राधाकृष्ण ही उनके 
इष्ट हैं। राधाकृष्ण की उपासना के सिद्धान्तों को भी उन्होंने व्यापक 
क्षेत्र से संचित किया है परन्तु उनको मुख्य आधार-गन्ध भागवत पुराण है। 


$ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पु० ५३१ । 

* मथुरा, ए डिस्ट्रिक्ट मैमोअर, ग्राउज, १८८३ ई०, पृ० २३१।. 

3 उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० ५३३ । रा 

” तारतम सागर ग्रन्थ प्राणनाथ रचित है| वस्तुतः यह अनेक इन्थों का 
संकलन है। इस ग्रन्थ के महत्वपूर्ण अंशों का प्रकाशनृ 'प्रेमपाठ' नाम से 
सं० २०१३ में दाजिलिग से हुआ है । लि हम 
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उनके अनुसार भागवत वेदों का सार है, जिसकी रचना सब शार्त्रों के अनन्तर 
हुई है।* शुक ने इस परम पक्त फल को प्राप्त किया है। भागवत का सार 
दशमस्कन्ध है। इसमें ९० अध्याय हैं। इनका सार ३५ अध्यायों में है । ये 
ब्रजलीला से सम्बन्धित हैं ।* ब्रह्मलीला के दो रूप हैं, व्रजलीला और रासलीला॥ 
पहले तीस अध्याय बार चरित्र के हैं परन्तु इसका भी सार अगले पाँच 
अध्यायों ( रास पंचाध्यायी ) में है ।१* यह योगमाया द्वारा प्रकट लीला 
रास था, जब हारद्‌ में अखण्ड चेतना का विकास हुआ था | यह परम 
रहस्यमय लीला शुकदेव जी आवेश में आकर कह गये थे परन्तु परीक्षित 
इसे सहन न कर सका। शुकदेव जी उल्चासपू्वकर उस लीला का वर्णन आगे 
करना ही चाहते थे कि परीक्षित ने बीच में ही प्रश्न कर दिया | वास्तव में 
वह लीला-श्रवण का पात्र न था अतः शुकदेव जी ने दुःखी होकर आगे छीला 
नहीं कही । राजा का भी दोष क्या था, ब्रह्मसृष्टि के बिना कोई भी उस 
स्थल को पहुँच नहीं पाता। यह रास सबका सार है। वही इन्द्वावती 
( प्राणनाथ का सखी नाम ) के मुख से प्रकाशित हुआ है। यह रास का सार 
ही तारतम के रूप में प्रकट है ।” उस रास में भाग लेना ही सबसे बढ़ा 
पुरुषार्थ है, प्राणनाथ कहते हैं कि देखें यह 'जागनी रास” कब मिलता है ।£ 


विभिन्न लोक ओर परजत्रह्मधाम 


संप्रदाय की मान्यता के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता नारायण । 


* बेद को सार कहयौ भागवत । यह उपजा शास्त्रों के अंत | भागवत कौ 
सार, प्रेमपाठ, पृ० ३४ 
* यह फल जो भागवत भयो | ताको सार दशमस्कन्ध कहो ॥। 
दशम के नब्बे अध्याय | तिनका सार जुदा कहाय ॥ 
ताको सार अध्याय पंतीस। जो ब्रजलीला करी जगदीस ॥ इत्यादि 
वही, पृ० ३५ 
3 बही, पृ० ३५ 
४ योगमाया को लीला रास । रात अखण्ड चेतन विलास ॥ 
यह लीला शुके आवेश में कही । राजा परीक्षित से सही न गई ॥ 
वही पृ० ३५ 
3 बच्ची, पृ० ३६ 
* वही, पृ० ३६ 
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उसी से चौरासी लाख योनियाँ और चौद॒हद लोक बने । बीस लाख योनियाँ 
स्थिर वृद्यदि ज्ञीवों की हैं। ९ लाख योनियाँ जलू-जंतुओं की हैं, ११ लाख 
कीडों की हैं, १० छाख पत्तियों को हैं, ३० लाख योनियां चतुप्पदों की हैं 
और ४ लाख योनियाँ मनुष्यों की हैं, इस प्रकार ८४ लाख योनियाँ हैं ।* 
पृथ्वी के नीचे पाता, रसातऊहू, महातर, तलातर, सुतरछू, वितल और 
अतलर लोक हैं। पृथ्वी रूृत्युलोक है। इसके ऊपर भुवर्कोक, स्वर्गलोक, 
महलोंक, जनलोक, तपोलछोक, सत्यछोक हैं । सत्यलोक ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
का धाम है। परंतु महाप्रकय में चोद॒ह लोक भी नष्ट हो जाते हैं ।' इन 
चौद॒हों छोकों का नाम ब्रह्माण्ड है। ऐसे ब्रह्माण्ड अगणित हैं। धूल के 
कर्णो की संख्या भले ही कर ली जाये, परंतु ब्रह्माण्डों की संख्या करना 
कठिन है।' 

इन असंख्य बक्काण्डों के ऊपर ज्योतिस्वरूप का स्थान है। ज्योतिस्वरूप 
को ही ईश्वर, शब्दब॒ह्य, रृत्युंजय, व्यापक ब्रह्म कहा जाता है। इन से पचास 
करोड़ योजन ऊपर 'गायन्नी” नाम की शक्ति निवास करती है । इसके ऊपर 
महत्तत्व है। इसके ऊपर सात शून्य हैं। यहीं अनंत दिव्य लीला होती है ४ 
योगी इसी शून्य में ध्यान लगाते हैं । इनसे ऊपर महाविष्णु आदि नारायण 
का स्थान है । यहाँ तक के समस्त कछोक महाविष्णु से उत्पन्न होकर उन्हीं 
में लय होते हैं। ये सब ज्षर हैं। इनसे ऊपर अक्तर पुरुष हे। जक्षर हो 
अव्याकृत पुरुष है । यह अव्याकृत सदेव अविरकृत रहता है। यह अखंड और, 
अविनाशी है। यह ओकार का नित्य स्थान है। इसी में गोलोक और 
रासलछीला का प्रतिबिंब है। कबीर, शुकदेव, सनकादिक आदि का यही 
मुक्तिस्थान है । अव्याकृत के ऊपर अक्षर ब्रह्म का चित्त रूप अंतःकरण है 
जिसे सवालिक ब्रह्म कहते हैं। इसकी शक्ति का नाम कालरूमाया या सुमंगला 
शक्ति दे। इसी सवालिक बह्म के स्थान में निध्य गोलोक लीला होती है । 
जहाँ नंद, यज्योदा, गोप, गोपी, ग्वाल सब हैं । केवल ब्रह्म की शक्ति का नाम 








१ ब्वीस धीर, नव वारिचर, रोद्र कीट दश लक्ष । 
तीस चतुपंद, चारि नर, यह चौरासी लक्ष ॥ 
विज्ञान सरोवर, पृ० ५७ 
* विज्ञान सरोवर, दिल्‍ली, पृ० ६४-६७ + 
डे बही, पृ० ६८ । 
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योगमाया है। अखंड दृन्दावन उसी का स्वरूप है। यहीं श्रीकृष्ण और राधा 
नित्य छीला में संल्म रहते हैं। केवल बहा के ऊपर अक्षय ब्रह्म का मन रूप 
अन्तःकरण है। ब्नजगोपियाँ इसी मन से उत्पन्न हुई हैं। यमुना के पार का 
यह स्थल ही पूर्णब्रह्म . परमात्मा का निवासस्थान है। यही परमात्मा का 
धाम है। इससे परे कुछ नहीं है ।* 


श्रीघधाम वर्णन 


ग्राणनाथ जी के श्रीघाम का वर्णन वेष्णवों के दिव्य बृन्दावन धाम का 
ही वर्णन है। उन्होंने वहां के भवन, चबूतरे, पुष्पसज्ञा, वन, उपवन, वेलि, 
क्यारियाँ, यमुना, घाट आदि का विस्तृत वर्णन किया है। यह वर्णन अत्यंत 
दिव्य और वेभवमय है । यह धाम अखंड वृन्दावन है ।* 


श्रीराज़ एवं श्यामा ओर सखियाँ 


इस नित्य बृन्दावन धाम में चित्रकृत चक्र के ऊपर युगल विहारी 
विराजमान हैं |) वे दोनों प्रिया-प्रिय एक स्वरूप हैं। लीला के लिये दो हैं ।* 
किशोर की छोछाओं का सुख सखियों को ही प्राप्त होता है। इस लीला का 
सुख कहा नहीं जा सकता ।* राज ( श्रीकृष्ण ) और श्यामा जी ( राधा जी 2) 
सखियों की सेवा प्रसन्नता से स्वीकार करती हैं। सखियाँ स्वयं प्रफुल्लित 
होकर समय-समय पर सेवा-रत रहती हैं । थे प्रिया-प्रिय को भोजन कराती हैं, 
उनके वस्त्र बदली हैं, उनके सम्मुख नृत्य करती हैं, संगीत का आयोजन 
करती हैं ।£ संध्या को श्रीराज और श्यामा शय्या पर पधारते हैं और 





? विज्ञान सरोवर, पृ० ६४ से ७४ 
* देखिये, प्राणणाथ रचित--श्रीधाम वर्णन, प्रेमपाठ, पृ० २८ 
: कई चाकिले चित्रकारी तापर बेठे जुगल बिहारी । १७५ । 
श्रीधामवर्णन, प्रेमपाठ पृ० २९ । 

/ स्वरूप एक हैं लीला दोई । वही, पृ० २२ । 
+ और यह तो लीला किसोर | संखियाँसुख लेवें अति जोर 

यह लोलासुखे .केता कहूँ। याकौ पार प्रमान न लहूँ ॥ वही, पृ० २३ । 
£ यह सब इच्छा सों जो मेगावें | पर सखियीं को सेवा भावे.। . 

सेंया सेवा करन बेलि छावें। लेवें एक दूजी पे छिनायें ४. 
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नित्यविहार होता है। वह प्रेम अकथनीय है। चित्त में सुख लेने की इच्छा 


होती है ।? इस नित्य धास का द्रवाजा इन्द्रावती (प्राणनाथ ) ने 
ही खोला है ।* | 


श्रीकृष्ण की अवतारकालीन लीलाओआ का स्वरूप 


श्री प्राणनाथ जी ने श्री श्यामाश्याम जी को ही अपना धनी बताया है।* 
अगट बाणी” में उन्होंने ब्रज में श्रीकृष्ण को पूर्ण परत्रह्म माना है परन्तु वे उनकी 
लीऊ्ा और स्वरूप में तारतम्य मानते हैं। श्रीकृष्ण ही परमतत्व हैं, यह 
सत्य है परन्तु उन्हें बहुत कम छोग जान पाते हैं। बेकुण्ठ, गोलोक और 
अखण्ड वृन्दावन के भेदु से कृष्ण का स्वरूप तीन प्रकार का है 

असुरों का संहार करने वाला श्रीकृष्ण का स्वरूप वकुण्ठनिवासी विष्णु 
का अवतार है। वसुदेव, देवकी ने जिस चतुभुंज विष्णु से पुत्र होने का 
वरदान पाया था, वे उनके यहाँ उसी रूप में अवतरित हुए ।” तदुपरान्त वे 


<-.औ.....">०"-_-_--लल्ॉििकोिितफछतछत/छ। जब्िन-+-न--____ं२३>२ीक््र्)तफ-_+ूैे 





श्री राज बैठे वार्ता करें। श्री श्यामा जी चित धरं॥ 

सखियाँ अरस परस करें हास । लेवें धनी जी को विविध बिलास ॥ 
सखियाँ दौरि दौरि के जावे । आरोगन की वस्तु लावें॥ 

हुआ सन्ध्या को अवसर । श्रीराज स्यथामा जी बेठे सिंगार कर ॥ इत्यादि, 


वही, १० २६ 
१ श्री राज स्थामा सेज्या पधारें । कोई कोई वस्तर भूषण बधार ॥ इत्यादि 
| वही, प० २७ 
+ प्रियाजी कहैँ इन्द्रावती | तेज तारतम जोति करावती ॥। इत्यादि, 

वही, १० ३० 


3 अपने धनी श्री स्थामा स्थाम । अपना वासा है निज धाम ॥ 
प्रकटवाणी, पृ० ४ 


४ कृष्ण कृष्ण सबही कहें पर भेद न जाने कोय । 
नाम एक विध है सही पर रूप तीनि विध होय ।। 
एक भेद वेकुंठ का दूंजा हो ग्रोलोक। 
तीसरा धाम अखंड का कहत पुराण विवेक ॥ ज्ञान सरोवर, १० ९६ 
५ कंस के बंध वसुदेव देवकी । इत आई सुरति चतुभुंज की ॥ 
सुरति विष्णु की चतुभ्नुंज जोय | दियो दरसन वसुदेव कों सोय ॥ 
प्रकटवाणी, पृ० ५ 
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गोलोक के दो भुजा धारी कृष्ण के रूप में परिणत हो गये ।' क्योंकि अपने 
उसी रूप में उन्हें त्ज में लीला करनी थी । ये लछीलाएँ ग्यारह वर्ष और बावन 
दिन हुईं।' कंस गोलोक का एक सखा था, जो ज्ञाप के कारण असुर बुना । 
उसका उद्धार करने के लिए भी गोलोकवासी श्रीकृष्ण को आना था। यह 
कृष्ण का दूसरा स्वरूप है ।* 


इन्हीं गोलोकवासी कृष्ण के अन्दर परमधामवासी पूर्णत्रह्म परमात्मा 
श्रीकृष्ण ने प्रवेश किया । उसीसे उन्होंने रासलीका की थी । भगवान्‌ की यह 
रासलीला पूर्णपरब्रह्म की रासलीला थी। इसके पश्चाव्‌ सात दिन तक 
गोलोकवासी श्रीकृष्ण की शक्ति ब्रज में रही और तदुपरान्त उसी शक्ति से 
कंसादि का वध किया । फिर गोलोकवासी कृष्ण की शक्ति निकल कर ब्रज की 
गोपियों में प्रविष्ट हो गई । द्वारका की समस्त लीलाएँ कृष्ण के विष्णु रूप से 
सम्पन्न हुईं । 


पूर्णत्रह्य परमात्मा के श्रीकृष्ण में अवतार का क्या कारण था, इसको 
स्पष्ट करते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं, वर्णित लोकों में जो सर्वोच्च अक्षर 
धाम है, उस से उत्पन्न सखियों के चित्त में धनी जी का प्रिय विलास 
देखने की इच्छा हुई |” वे ब्रह्मसष्टि की सखियाँ ही ब्रज में गोपिकाएँ बनीं । 
उनके साथ गोलोक के श्रीकृष्ण भी लीला-विलास नहीं कर सकते थे अतः 
पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण ही अपने उस रूप में अवतरित हुए। यही पूर्णपरबद्य इस 
सम्प्रदाय के इष्ट हें ।* तात्पय यह है कि श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं में 
प्राणनाथ जी ने एक तारतम्य माना है और इन सबसे ऊपर उन्होंने वृन्दावन 
के लीला-विलास को स्थान दिया है। 


” पीछे फिर काहे के हकीकत । अब दो भुजा की कहें विगत ॥ 
वही, प्रृ० ५ 
* अग्यारे वष और बावन दिन । तापीछे पहुंचे वुंदावन ॥ वही, प० ६ 
3 वही, पृ० ८ । 
/ अक्षर मन उपजी यह आस । देखों धनी जी को प्रेम विलास ॥ 
तब सखियों मन उपजी येह । खेल देखें अक्षर का जेह ॥ वही, परृ० ५ 
+ प्रकट वाणी, प्राण नाथ जी, पृ० ५। 


अष्टम अध्याय ७१९ 


प्राणनाथ जी का सखी-रूप 

मथुरा द्वारिका लीला करने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण अपने धाम चले गये ।' 
मूल धाम की सखियाँ पुनः रास की आज्ञा करती रहीं ।' तब श्यामा जी का 
अवतार देवचन्द्र जी के रूप में हुआ ।) उन्होंने ही समस्त छलीलाओं का 
परिचय कराया ।'* उनके द्वारा दिखाये मन्दिर, महल, धाम और लीला का 
जितना विस्तार किया जाय, थोड़ा ही है | देवचन्द्र जी सुन्द्रबाई नाम से 
असिद्ध हुए ।£ प्राणनाथ कहते हैं कि उन्होंने मेरा नाम इन्द्रावती” रखा? 
और मुझी से नित्यधाम का प्रचार कराया ॥ 


उपासना का ख्वरूप 


प्राणनाथ जी ने भक्ति का विवेचन करते हुए अंत में उसे दास्य, 
सख्य, वात्सल्य और माधुय चार प्रकार की बताया है। इनमें माघुय भक्ति 
सर्वोच्च है । इसी से युगल-चरण प्राप्ति होती है :-- 
निसिदिन गहिरा प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरन। 
निर्मल होना याही सो, और धाम बरनन ॥* 


* मथुरा द्वारिका लीला कर । जाय पहुँचे विष्णु वेकुण्ठ घर ॥ वही, पृ० ८ 
* अब मूल सखियाँ धाम की जेह । तिन फेर आय धरी इत देह ॥। 
रास खेलते उमेद रही तित। सो ब्रह्म सृष्टि आई इत॥। 
वही, पृ० ८ 
3 यामें सुरत आई स्यामा जी की सार । मतु मेहता घर अवतार ॥ 
आये देवचन्द्र जी नौतनपुरी। सुल्ल सबन कों देबे कों देह धरी ॥ 
वही, पृ० ८ 
* वही, १० ९ 
+ वही, पृ० ९ 
* वही, पृ० ९ 
७ में सुन्दरबाई के चरणों रहूँ। ए दया मुख किस विध कहूँ ॥ 
कहचीौ ताको इन्द्रावती नाम । ब्रह्म यृष्टि मिने घर धाम ॥ 
प्रकट वाणी, पृ० ११ 
८ आप भी खोले ना दरबार । मुझ से खोलाय कियो विस्तार ॥ 
वही, १० ११ 
$ प्रेमभक्ति २, प्रेमपाठ, पृ० ८६ | 


७२० कृष्णभक्ति-काव्य में संखीभाव 


सखी भाव से रासलीलछा की प्राप्ति ही जीव का रूच्य है। सखीरूप से 
रास रस की प्राप्ति होती है। वह लीला कितनी दिव्य और नूतन है इसे 
प्रिय के साथ रहने वाले के अतिरिक्त और कोई कहीं जानता। स्वासी प्राणनाथ 
जी ने सखीभाव में कांताभाव को भी स्थान दिया है और सखीभाव को भी । 
श्यामाश्याम और बृंदावन के प्रति उनकी अपू् निष्ठा है । 

धामी संप्रदाय के अनुयायी पोडशाक्षर तारतम्य मंत्र का जप करते हैं । 
वे माथे पर तिलक लगाते हैं और गले में कंदी धारण करते हैं | प्राणनाथ जी 
ने मूर्तिपुजा का उपदेश नहीं किया था, वे मानसी सेवा को ही श्रेष्ठ समझते 
थे | इनके अनुयायी तारतम्य ग्रंथ की पूजा करते हैं । 


साहित्यिक मूल्यांकन 


स्वामी ग्राणनाथ जी की रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध कर सकना 
कठिन कार्य है। फिर भी उनके जितने ग्रंथ आज् ग्राप्त हैं, उनसे उनकी धारणा 
शक्ति की महत्ता के साथ ही उनकी काव्यशक्ति का अनुमान लगाया जा 
सकता है। इन्होंने अपने ग्रंथों में खड़ी बोली, ब्रज, गुजराती, मारवाड़ी, 
सिंधी, उर्दू , फारसी आादि अनेक भाषाओं का बेधड़क प्रयोग किया है । 
इसीलिये सामान्य पाठक को इनके सम्पूर्ण काव्य को समझने में कठिनाई होती 
है। कहीं-कहीं भाषा अधिक खिचड़ी हो गई है और दुरूह बन गई है। फिर 
भी भाषा के विस्तृत स्वरूप पर उनका अधिकार है, ऐसा कहा जा सकता है । 
सिद्धान्तों के निवंचन में प्राणनाथ जी ने सूक्तियों का उपयोग किया है। 
उनकी कल्पना सहज उदाहरणों को संकलित करने में सिद्धहस्त है और इस 
प्रकार वे विषय को बोधगम्य बना देते हैं । एक उदाहरण देखिये :--- 
कवूतर बाजीगर के जेसे कंडिया मरिया | 
तबही देखे फूक देय तुरत खाली करिया ॥ 
ऐसी बाजी छुक की ब्रह्माण्ड जो रचियो। 
देख बाजी कबूतर, साथ माहे मचियौं ॥ 
स्वामी प्राणनाथ जी की रचनाओं में काव्यसौष्ठज भले ही उच्चकोटि का 
न हो, परन्तु वे पाठक को मानव-जीवन की एक व्यापक भूमिका का दृशन 
कराती हैं । उनके घाम-वर्णन आदि सखीभाव के प्रसग विशेष सुन्दर हैं और 
उनमें लालित्य भी है । 


+-*>£&%-7 


अष्टमस अध्याय ७२१९ 


अन्य रचनाकार 
स्वामी प्राणनाथ जी के शिषप्यों में अनेक वाणीकार हुए हैं और उनका 
सखीभाव सम्बन्धी साहित्य प्राप्त है। यद्ाँ अत्यन्त संक्षेप सें कुछ का उल्लेख 
किया जा रहा है । ह 
श्री मुकुन्ददास जी 
ये स्वामी प्राणनाथ जी के शिष्य थे | इनके सिद्धान्त के अनेक पद हैं। एक 
पद्‌ की कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जा रही हैं :--- 
कृष्ण नहीं अवतारी साथों, कृष्ण नहीं अचबतारी। 
पूरण ब्रह्म सनातन दोय भुज्ञ, कहत हैं निगम पुकारी ।। 
गोपी कृष्ण अनादि एक हैं, जरू तरंग ज्यों बारी। 
कारण मूल रच्यी एक कारज, आय भई बजनारी ॥ 
वेद रिचा तलफत ब्रज छोड़ी, विरह्द दाह में जारी । 
कृष्ण द्वारिका काहे न चुछाई, गोकुल गोप कुमारी ॥ 
लीला त्रिविध भई नाना विधि, बराक तरुन कृध भारी। 
कहत सुकुन्द सतगुरु समरथ, कोई न सके निरवारी? ॥ 
महाराज़ छत्रसाल 
ये इतिहासप्रसिद्ध राजा छुत्रसाल हैं। पहले इन्होंने रामभक्ति की कविता 
की थी। प्राणनाथ जी के शिष्य होने पर इन्होंने उनके सिद्धान्तों के अनुसार 
कविताएँ लिखी । इनमें सखीभाव का भी सुंदर प्रकाशन हुआ है। एक 
उदाहरण है--- 
पूरण ब्रह्म ब्रह्म से न्‍यारे आनन्द अखण्ड अपार । 
शिव सनकादि आदि के इच्छित, शेष न पाजें पार ॥ 
अगम जानि के निगम कहाये, खोजि खोजि पचिहार । 
जानि मूलधनोी अंगना अपनी सो घर आये हमार ॥ 
श्री ठकुरानी जी सखियनि सूदो छीन्हें संग अपार । 
त्रिगुण पास के फंद परे थे सो फन्‍्दा निरवार ॥ 
वारी वारी जाऊं में अपने पिया पर, शोभा मुख से न आवबे। 
सिंहासन आसन बेठारू 'छन्नसाल”ः गुन गावे॥* 


नम--म+न3-333.3..3.3 नमन मन नाना जता 


” मुकुन्ददास जी के हस्तलिखित पद । 
: विज्ञान सरोवर से उद्धृत । 
४६ कृ० 


७२२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


श्री भूषणदास जी 
श्री भूषणदास जी इस सम्प्रदाय के वाणीकार तथा इतिहासकार हें । 
श्री पं० क्ृष्णदत्त जी के अनुसार इनका समय सं० १७७५५ है। ये प्राणनाथ 
जी के समकालीन ही ठहरते हैं । 
श्री भूषणदास जी ने 'बोधसागर! और 'वृत्तान्त मुक्तावछी” दो ग्रन्थों की 
रचना की है। “वृत्तान्त मुक्तावली में देवचन्द्र जी और प्राणनाथ जी के चरित्रों 
पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इन्होंने देवचन्द्र जी को स्वामी हरिदास 
जी का ही शिष्य बताया है और उन्हें सखीभाव का उपासक लिखा है। 
सखीभाव का सिद्धान्त बताते हुए वे कहते हैं :--- 
श्रीकृष्णचन्द्र जानों गुरु आपन । श्यामा निज उपासन थापन ॥ 
सखी बिना इत पुरुष न पहुँचे। कोटि कष्ट करि जो मन सोच ॥। 
तातें सखीभाव करि लीजे | पुनि यह नाम मन्त्र रस पीजें॥ 
धाम का सुन्दर वर्णन भी देखिये :-- 
नित्य वृन्दावन सदा निज, नित्य अचल लहों। 
ब्रह्माण्ड पिण्ड नसें सब, यह अखण्ड दूरि कह्मौ ॥ 
रस रहस हास विलास रास, सदा अभंग हुलास। 
मणि हेम हीरा जटित क्षिति अधिक जाति उज्ञास ॥ 
चर अचर चेतन सब्रे, चित चहे सब सुख लहें । 
सिकता जमुना जटित मणिमय, त्रिविध मारुत बहै॥ 
जहं छुहों रितु नित निशाकर युत विरह नाहिं वियोग ॥ 
जहं स्याम स्थामा सखिन सहित, कटाच्छ प्रेम सजग । 
जहाँ हरष शोक न जरा आरति, सत्व रज तम नाहिं ॥ 
उद्देग विछुरन जहाँ नहिं है, सदा आनन्द मांहिं । 
शिव विरचि रमा रमण, सन शुक्र मुनी नहिं व्यास ॥ 
शेष सारद निगम नारद, करहिं तिहे पद आस। 
उत्कृष्ट कुंजविहार बृदावन, अखण्ड अनूप ॥ 
इहिं रमन सुमिरन सन सदा, कर जुगल रूप सरूप । 
हरिदास की निज आस यह, पद इष्ट मन्त्र निदान ॥ 
देवचन्द्र को देन सोइ, मनहिं ठन्‍यों ए ठान। 
( वृत्तान्त मुक्तावली से ) 
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नवम अध्याय 
शुक-संप्रदाय ( चरणदासी संप्रदाय ) 
सखीभावोपासक प्रमुख कवि 


संप्रदाय का नाम 


विवेच्य संप्रदाय के संस्थापक श्री स्वामी चरणदास जी थे अतः इस संप्रदाय 
को “चरणदासो संप्रदाय” कहा जाता है। स्वामी चरणदास जी ने अपने ग्रथ में 
गुरुसहिमा का अपूर्च वणन किया है और शुकदेव जी को उन्होंने अपना 
गुरु बताया है। उनके अनुसार इस संप्रदाय का नाम शुकदेव मुनि का संप्रदाय 
'शुक संप्रदाय! है ।' इस संप्रदाय के ये दोनों नाम प्रचलित हैं । 

परिस्थितियां 

शुक संप्रदाय की स्थापना का समय राजनीतिक और सामाजिक दृष्टियों 
से भारत, विशेषकर हिन्दुओं के लिये अत्यन्त कष्टकर था। श्री चरणदास जी 
का जीवनकाल सं० १७६० से सं० १८३९ वि० तक है। इसी बीच १७६४ 
वि० में हिन्दुओं के विरोधी मुगल बादशाह औरंगजेब की अहमदनगर में 
झत्यु हुई। उसके थुनत्र बहादुरशाह की मृत्यु सं० ५७६९ में हुई। तत्पश्चात्‌ 
निरंतर संघर्ष कर मुहम्मदशाह सिंहासन पर बेठा। सं० १७९६ में भारत 
को नादिरशाही आक्रमण का सामना करना पड़ा। सं० १८०७, १८०८, 
१८१३ और १८१४ में लगातार भारत पर अहमदशाह दुर्रानी के आक्रमण 
हुए । दूसरे आक्रमण में ही उसने पंजाब को जीत लिया। तीसरे में उसने 
दिल्ली में कत्छेआम किया और चोथे में उसने मराठों की शक्ति का पानीपत में 
पतन कर दिया । तात्पर्य यह है कि यह कार राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही 
उथल-पुथलर का काल था ।* 








संप्रदाय शुकदेव मुनि, चरणदास गुरुद्वार । 
परम धर्म भागवत मत, भक्ति अनन्य विचार । 
भक्ति सागर, चरणदास जी, लखनऊ, पु० ४७८ । 
२ ऐन्साइकलोपीडिया आफ रिलिजन एण्ड ऐथिक्स, भाग ३, पृ० ३६५ । 


७२४ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


हिन्दुओं की स्थिति इस समय बड़ी हीन थी। नृशंस औरंगजेब और 
उसके उत्तराधिकारियों के समाजविरोधी और घधमंविरोधी आदेशों के नीचे 
वे पिस रहे थे। धर्म का सामूहिक आचरण कर सकना असंभव था | इसका 
परिणाम यह हुआ कि पुनः एकवार भारतीय धर्म रहस्यवाद की ओर उन्म्रुख 
हुआ और आन्तरिक साधनाएं उस समय के साधरकों का आश्रय हुईं । सगुण 
भक्ति का विकसित रूप अब भी भक्तिकेन्द्र मथुरा, दृन्दावन आदि में जीवित 
था परन्तु भक्तों को प्रायः इन स्थानों से बाहर चला जाना पड़ता था ॥ 
इसी काल के प्रसिद्ध कवि चाचा बृन्दावनदास जी को प्रायः वृन्दावन से 
बाहर रहना पड़ा था और घनानंद को तो अपनी जीवनलीला ही समाप्त 
कर देनी पड़ी। जो हो, इस आपत्ति काल में सगुण और निगुग दोनों 
उपासनाएं बहुत ही निकट जा गईं और स्वामी चरणदास जी की साधना के 
रूप में दोनों का अपूर्व समन्वय हुआ । स्वामी चरणदास जी ने प्रायः समस्त 
भारतीय उपासनाओं के लिये एक सामान्य रगमंच देने का स्तुत्य प्रयत्न 
किया, जो उस काल की सबसे बड़ी आवश्यकता थी । 


संप्रदाय का स्वरूप ह 
हिन्दी के जिन विद्वानों ने चरणदासी संप्रदाय का अध्ययन प्रस्तुत किया 


है, उन्होंने चरणदास जी को निग्गुंण परंपरा में ही रखा द्वे ।! इस संप्रदाय के 
सगुण तत्व पर अभी तक प्रायः विचार नहीं हुआ है। सम्प्रदाय का वर्तमान 
रूप प्रायः सगुणोपासक है । उनके इष्ट विशेषरूप से राधा-कृष्ण ही हैं परन्तु 
स्वामी चरणदास जी ने निर्गुण-सगुण दोनों का ही कथन किया है।* उनके 
ग्रंथ 'भक्तिसागर' के अधिकाँश भाग में निगुंण, निराकार, निरञक्षन का कबीर 
आदि के समान गान हुआ है ।* परन्तु स्वामी चरणदास जी कबीर के समान 
सगुण के कहीं भी विरोधी नहीं हैं। वे कहते हैं, जो निगुंण है, वही सगुण 
होकर भी अनेक भाश्रयजनक लीलाओं का विस्तार कर रहा है। वह निगुंण 
है, सगुण भी है, दोनों से परे भी है। उसकी शक्ति, छीला, गुण, भाव और 

कौतुक जनंत हैं। श्री चरणदास जी ने सगरुण भक्तों के समान ही ईश्वर के 


* उत्तरीभारत की संत परंपरा, श्री परशुराम चतुर्वेदी, प० ५९६ 
* सूरदास समंण कथे, निमुंण कथे कबीर | 

चरणदास दोनों कथे, प्रणपुरुष गंभीर--संकलित । 
* अलख निरंजन अगम अपार आदि पद, भक्तिसागर, पृ० १७७ । 


नवम अध्याय ७२७५ 


अवतारों का लीला-गान किया हैं। भगवान्‌ के दशावतारों की वन्दना उन्होंने 
की है, चौबीस अवतारों की कथा का गान उन्होंने किया है और उन अबतारों 
में से राम और कृष्ण को स्व प्रकार से श्रेष्ठ पूण कछासंपन्न माना है । 
राम और कृष्ण की उपासना का उन्हेंने विशेष रूप से उपदेश दिया है ।* 


स्टार 


इन दोनों में से भी कृष्ण की उपासना पर उन्होंने विशेष वर दिया गया है 
और स्वामी चरणदास जी ने उन्हें ही अपना इष्ट बताया है ।* स्वामी 
चरणदास जी के ग्रंथों का कालक्रम ले अध्ययन करने पर वे प्रमुख रूप से 


सगुणोपासक ही टहरते हैं । 


स्वामी चरणदास जी 

स्वामी चरणदास जी का जीवन-परिचय उन्हीं के दो शिषथ्यों द्वारा 
लिखा गया है। श्री रामरूप कृत 'गुरु-भक्ति-प्रकाश,' का लेखन सं० १८२६ में 
प्रारंभ हुआ था और श्री जोगजीत का 'लीकासायर” ग्रंथ बाद में छिखा 
गया। इनमें “गुरु-भक्ति-प्रकाश” अधिक प्रामाणिक माना जाता है। यद्यपि इसमें 
चरणदास जी का जीवन चामत्कारिक कथाओंका संयोजन करके लिखा गया है, 
परंतु वह कहीं भी ऐतिहासिकता का विरोधी नहीं ज्ञात होता । इधर योरोपीय 
विद्वान्‌ू विल्सन, पालिट, मेक्‍्लागन, क्रक तथा ग्रियसेन ने भी प्रसंगवश इनके 
जीवन, सिद्धान्त आदि का संज्षिप्त संकलन अपने ग्रंथों में किया है ।* 

श्री चरणदास जी का जन्म अलवर रियासत के अन्तर्गत डहरा नामक 
गांव में स>». १७६० में हुआ । बचपन में इनका नाम रणजीत था। ये ह्ूसर 
जाति के थे । इनके वंश में शोभन नाम के एक पूर्वपुरुष भक्त थे। इनके पिता 
का नाम मुरलीघर ओर माता का नाम कुजोदेवी था । 

बचपन से ही इनका पर्यटन, ध्यान ओर प्रार्थना में मन लगता था। 


* बवहि निरगुण सरगुण वही, वहि दोनों से न्यार । 
जो था सो जाना नहों, सोचा बारंबार । 
अनंत शक्ति लीला अनंत गुण अनंत बहु भाव । 
कोतुक रूप अनंत हैं, चरणदास बलि जाव। इत्यादि, भक्तिसाग र, पृ० १७८ 
* देखिये, ऐसेज आन दि रिलिजन आफ दि हिन्दूज, विल्सन, लन्दन, 
१८६१, पु० १७१ । 
१ ग़जैटियर आफ अलवर, पी० डब्ल्यू० पालिट, १८८०, पृ० २१४ । 


७२६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


५ वर्ष की क्ायु में इन्हें शुकदेव जी के दर्शन हुए । पिता झुरलीधर के दिवंगत 
होने पर ये कोटकासिम तथा बाद में दिज्ञी में निवास करने छगे । १९ वर्ष की 
आयु में इन्हें पुन शुकदेव जी के दर्शन हुए, जिन्होंने इन्हें कृष्ण-मंत्र देकर 
दीक्षित किया । तत्पश्चात्‌ ये चौदृह वर्ष तक दिल्ली में गुफा बना कर योग- 
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श्री चरणदास जी श्री शुकदेव जी के सामने 


साधना करते रहे । बाद में ५ वर्ष तक ये शाही ठाठ-बाट से दिल्ली में रहे । 
एक वार इन्होंने ब्रज की यात्रा भी की और ये वृन्दावन आये | अन्य अनेक 
स्थानों पर धर्म प्रचार करते हुए अन्त में सं० १८३९ में ये अमरलोक 


धाम पधारे ।* 





) पंजाब संसस रिपोर्ट १८९१, ई० डी० मेकक्‍्लागन, पृ० १२० । 


नवम अध्याय रे 


स्वामी चरणदास जी उच्चकोटि के योगी पुरुष थे। उनके जीवन में अनेक 
चमस्कारपूर्ण घटनाएं घटित हुई । एक खन्नी की लड़की को लड़का कर देना, 
सिंह को दीक्षा देना, नादिरशाह के जाने की तिथि-वार सहित पूर्व-सूचना 
देना, उसके द्वारा बंदी किये जाने पर अतर्धान हो जाना, सोते समय उसके 
कमरे में प्रकट हो उसके रात मारना, अहमदुशाह को चमत्कृत करना, स्वयं 
भगवान के दर्शन कर दूसरों को दर्शन कराना आदि अनेक चमत्कारों का वर्णन 
उनके जीवन से संबंधित है ।* 


सस्ती-रूप 
श्री चरणदास जी के ब्रजागमन की कथा भी अलौकिक है । जब वे 
बन्दावन आये तब राधाक्ृष्ण की नित्य-विहार-स्थली सेवाकुज में जानबूस कर 
रात्रि में रह गये । यहां उन्हें श्रीकृष्ण का दशन हुआ और फिर उनकी कृपा 
से ही नित्य रास का भी सुख मिला । इस रास में चरणदास जी सखी-रूप 

होकर रहे ।' 
तत्पश्चात्‌ स्वामी चरणदास जी सखीभाव में इतने मत्त हुए कि इन्हेंने 
सखीवेश भी घारण करना आरंभ कर दिया। सखियों जेसी चूड़ी, मांग, 
सिंदूर, मेंहदी और वर््राभूषण जादि धारण कर ये सुशोमित होते थे।* 


3 ट्राइब्स एंड कास्ट्स आफ दि नादंनं वेस्ट प्रोवि० एंड अवध, १८९६, 
डब्ल्यू क्र, भाग २ एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलिजन एंड एथिक्स में 
भाग ३ ग्रियसेन प्ृ० ३६५ । 
तथा गुरुभक्तिप्रकाश ओर छीलासागर से संकलित । 

* सेवाकुंज वृन्दावन का प्रसिद्ध लोला स्थल है। परंपरा है कि रात्रि में 
यहां कोई मनुष्य, पशु पक्षी आदि नहीं रहते । यहीं स्वामी जी ने रास 
का दर्शन किया। कहा है :-- 
निज वृन्दावन देखिया, नित अखंड जहां रास | 
पिय प्यारी विहरत सदा, जा पहुंचे व्हां दास । 
नांचें ललित छाल अरु प्यारी । लीला करहीं बहुतक भारी । 
ये हु सखीरूप हो गये । सिंघासन ढिंग ठाडे भए । 

गुरुभक्ति प्रकाश, पृ० ९७ । 
० सखीभेष चरनदास जु धारें | चूडी मांग सिंदूर संवार । 


७२८ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


७-३ ७. ७. ञ क्र, 
परंतु एक वर्ष उपरान्त ही इन्होंने बाह्य वेश घारण करना छोड़ दिया और 
गुप्त रीति से सलीभाव की उपासना करते रहे ; 


रचनाएँ 

चरणदास जी द्वारा रचित असिद्ध अंथ भक्ति-सागरः है ।* इस अंथ 
की रचना संवत्‌ १७८१ में आरंभ हुई और संभवतः १८३३ में समाप्त 
हुई । स्वामी चरणदास जी के ही अनुसार उन्हंने सर्वप्रथम ७५००० वाणी बना 
कर गुरु के नाम से गंगा में बहा दी पुन ७००० वाणी वना कर हरि के 
नाम से अग्नि को समपित कर दी, पुनः जो रचना हुईं, वही संतों के पढ़ने 
के लिये सुरक्षित रहने दी. यही भक्तिसागर है ।* 

“भक्तिसागर? के संपादित ( हस्तलिखित और प्रकाशित ) रूप में सर्वप्रथम 
घजचरित्र वर्णित है । दूसरा प्रसंग अमरलोक अर्थात्‌ नित्य वृन्दावन का है। 
तत्पश्चात्‌ धर्म जहाज वर्णन, अष्टांग योग वर्णन, अष्ट प्रकार के कुंभ, छुहों कर्म 
हठयोग वर्णन, पांचों उपनिषदों ( हंसनाथ, सर्वोपनिषद, तत्वयोग, 
योगशिखा और तेजविन्दु ) का भापान्तर, भक्तिपदार्थ, नाम अंग, क्रोध अंग, 
लोभ अंग आदि का वर्णन और भक्तिसागर के अनंतर परिशिष्ट में जागरण 
महात्य, दानलीला, माखनचोरी लीला, कालीनाग नाथ लीला, मटकी लीला, 
श्रीधर ब्राह्मण लीला, कुरुक्षेत्र लीछा, नासिक्रेतोपाख्यान आदि हैं ! 

ऐसा प्रतीत होता है कि 'भक्तिसागर! अंथ का संपादन स्वामी चरणदास जी 
के ही जीवनकाल में सं० १८३३ में हो गया था, जैसा कि हस्तलिखित प्रति से 
ज्ञात होता है । सं० १८३३ से १८३५ तक की रचनाएं संभवतः वे हैं, जिन्हें 
परिशिष्ट में सम्मिलित क्रिया गया है ।. ये बाद की रचनाएं प्रायः कषणचरित्र 





कर मंहदी पग कंकन साजें। सखीभेष पट भूषन विराजें । 
लीलासागर, जोगजीतकृत, ( हस्तलिखित ) 

/ यह ग्रंथ परिशिष्ट सहित नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित है । यहां 
इसके १९१९ ई० में प्रकाशित, चतुर्थ संस्करण का उपयोग किया गया 
है। इसकी एक अत्यंत प्राचीन प्रतिलिपि वृन्दावन में प्राप्त है, जो 
सं० १८३३ में चरणदासजी के समय में ही लिखी गई थी 

- भक्तिसागर, हस्तलिखित, पु० शे८८ । 

3 बही, पृ० ३८८ 


नचम अध्याय ७२९ 


संबंधी हैं । 'भक्तिसागर” का संपादन क्रम महत्व के अनुसार ही रखा गया ज्ञात 
होता है और यह महत्व उन्होंने उपासना के आधार पर दिया है। अन्य 
प्रमाणों से ज्ञात होता है कि चरणदास जी की वृन्दावनन्यात्रा सं० १८०० 
के पश्चात्‌ हुई” और उसी के पश्चात्‌ उन्होंने व्जचरित्र' की रचना की | इन्हीं 
च्रजचरित्र आदि रचनाओं को ग्रंथ के सम्पादन के समय सर्वप्रथम स्थान दिया 
गया । जीवन के अन्तिम वर्षों में स्वामी चरणदास जी सखीभाव के ही 
उपासक थे, ऐसा उनके जीवनचरित्र से जान पड़ता है । 


सिद्धान्त 


श्री चरणदास जी के गुरु श्री शुकदेव जी थे। संत्रदाय में ये शुकदेव जी, 
भ.गवतकार शुकदेव जी से अभिन्न माने जाते हैं। संप्रदाय में भागवत ही 
एकमात्र प्रमाण ग्रन्थ माना जाता है और उस पर आधारित चरणदास जी 
की वाणी अथवा अन्य भर्तों की वाणी प्रमाण कोटि में आती हैं । 


जैसा कहा जा चुका है, भक्तिसागर में योग, शब्द जादि अनेक मार्गों का 
चर्णन किया गया है, परन्तु वह सब विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के लिए ही 
हैं। स्वामी जी तो प्रेम को ही सब धर्मों की कसौटी मानते हैं। प्रेम उनकी 
दृष्टि में सब धर्मों का राजा है, योग से भी बड़ा है, उसी से वराग्य उत्पन्न 
होता है। ग्रेम से ही त्याग जागता है, प्रेम से ही ज्ञान उपजता है तथा प्रेम के 
ही वश भगवान्‌ हैं। प्रेम के बराबर न योग है, न ज्ञान । उसके बिना सब 
साधना और ध्यान थोभे हैं । प्रेम से ही जगत छूटता है और राम मिलता है ।” 
यह प्रेमा भक्ति स्वोपरि है जब प्रेम की डोरी रूग जाती है, पछ भर भी चेन 
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3 सूं० १७६० में जन्म, १९ वर्ष की आयु में शुक-दर्शन, १४ वर्ष योग- 
साधना, ५ वर्ष तक दिल्ली में राजसी ठाठ से निवास, तत्पश्चात 
वृन्दावन-यात्रा । 

२ जैसी ब्रज में लीला चीन्‍्ही । ब्रजचरित्र की पोथी कीम्हीं । 

गुरुभक्ति प्रकाश, पृ० १५३ । 
3 दो पोथी बहु हित सों साजी । ग्रंथ बीच रहें सिरे बिराजी । 
वही, १० १५३ । 
/ परम धर्म भागवत यह भक्ति अनन्त विचार, भक्तिसागर परु० ८३३ । 
+ भक्तिसागर, लखनऊ, चतुर्थ संस्करण, पृ० १८१-१ ८२ | 





७३० कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


नहीं पड़ता ।* चरणदास ऐसे ही 'प्रेम बावरी” हो गये हैं ।' नंदुलारऊ की सखी 
चरणदासी दशनों के लिए अतीव व्याकुल है ।* 
वृन्दावन-घाम 

अन्य सखीभावोपासकों के समान श्रीचरणदास जी ने भी वृन्दावन को 
छलाछ-लाडिली का नित्य छीला-धाम माना है। इस बृन्दावन के सूच्म रूप 
को समझना आवश्यक है । 

ब्रजचरित्र-वर्णन' में चरणदास जी ने द्वादश वर्नों का वर्णन किया है, 
जिनमें सर्वाधिक सुरम्य वृन्दावन है, जहां वनवारी ने रास किया है ।* वृन्दावन 
सबका सार है जेसे दूध में घी ।* यह वृन्दावन बीस कोस के फेर में है। यहां 
की कंजगली अत्यन्त सुहावनी हैं । यह कंचन की भूमि पूर्ण सतोगुणी है, जिसे 
दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है।* इस महा वृन्दावन के अन्तर्गत निज 
वृन्दावन है| यह त्रिकोण है तथा इसका परिमाण एक योजन का है ।* इसी 
वृन्दावन की नित्य निकुर्जों में रप्टमहल हैं, इन्हीं में राधाकृष्ण विहार करते 
हैं । यह वृन्दावन अत्यन्त गुप्त है। यह चारों युगों में गुप्त ही रहता है,' 
जिन्होंने हरि के रूप को देखा है, वे ही वृन्दावन को भी देख सकते हैं ।** 





१ वही, १० ३६१ | 
१ चरणदास भई प्रेम बावरी, आनि गहो क्‍यों न बहियां। वही, प्र० ३६१ । 
“ चरणदास यह सखो तिहारी, हो शुकदेवदयाल । वही, पृ० ३६१ । 
” वृन्दावन की शोभा भारी। रास रच्यो जहां श्री बनवारी॥ वही, पृ० ५ । 
+ बीस कोस के फेर में वृन्दावन को जान । 

कुंजगली अतिसोहनी द्रुमबेली पहिचान ॥ 

कंचन की यह भूमि है, धरे सतोगुण बेख । 

चरणदास बलि बलि गयो, दिव्यदृष्टि करदेख । भक्तिसागर, पृ० ५ । 
९ वही, पृ० ५। 
> तिहि मधि वृंदावन महा, निज वृूंदावन जान । 

तिरकोनी बरनेन कियो योजन एक प्रमान॥ वही, प्ृ० ५ । 
“ भक्तिसागर, पृ० ८ । 
* वृन्दावन चारों युग माहीं । गुप्त रहै शुकदेव बताहीं ॥ वही, पृ० ७ । 
१” वृन्दावन सोइ देखिहै, जिन देख्यों हरि रूप । 

दुलंभ देवन को भयो, महागुप सों गूप ॥ भक्तिसागर, पृ० ७। 


नवस अध्याय ७३१ 


अमरलोक अखंड धाम का वर्णन वास्तव में वृन्दावन का ही वर्णन है । 
यह अमरलोक त्रिगुणरहित परम सुखदायी है । तेजपुंज के ऊपर अहं विराट 
से यह परे है। तेजपुंज को सूयमण्डल कहा गया है। योगी इस घाम को 
योग-युक्ति से प्राप्त करते हैं। अमरलोक धाम इन सबसे और काल गति से 
भी परे है ।* इस अगमपुरी का वर्णन करना कठिन है। इसकी शोभा निराली 
है। यहां सभी एक रूप, एक गति के होकर निवास करते हैं। इसके विभिन्न 
स्थल परम रम्य हैं, जहां उपासक अपने अधिकार के अनुसार ही पहुँच 
सकते हैं । अन्तिम स्थिति के पूर्व तक सखाभाव की पहुंच है परन्तु इसके 
अंतर्त॑म प्रदेश में सलीभाव ही पहुँच पाता है ।' इस स्थल को भूमि मणिमर- 
कतमयी है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश यहां लजित दहै। समस्त ऋतुएं यहां 
स्वंदा सुशोभित हैं । यह निज वृन्दावन है। चरणदास जी कहते हैं कि यही 
वुन्दावन मेरे हृदय में बसा रहे ।* 

ऐसा ज्ञात होता है कि अमरलोकस्थित वृन्दावन ही चरणदास जी का 
नित्य वृन्दावन है और मथुरा मंडलस्थ वृन्दावन उसका अंश है। यह 
स्थिति गोलोक और वृन्दावन के सम्बन्ध जसी ही है। परंतु दिव्यता में स्वामी 
चरणदास जी ने दोनों का समान में वर्णन किया है । 


श्री राधाकृष्ण 


निजधाम वृन्दावन में कृष्ण और राधाप्यारी नित्यविहार करते हैं। 
वृषभानुदुलारी राधा गोरे रूप हैं तथा कृष्णमुरारी श्याम हैं।” श्री कृष्ण पीत 
वसन पहिने, मोर मुकुट धारण किये हुए हैं कानों में कुण्डल, और गले में 


१ भक्तिसागर, चरणदास जी, पृ० १६। 
२ सखाभाव पहुंचत वहि ठांई | सखीभाव भीतर को जाई ॥ 
वही, अम रलोकवर्णन, पृ० १९ । 
3 निज वृन्दावन है वह ठाहीं। सदा बसो मेरे मन माहीं ॥ वही, पृ० १९॥ 
४ अमरलोक बिच है निज धामा। जासु अंश वृन्दावन नामा ॥ 
ब्रजचरित्र, पृ० ७ । 
५ नितबिहारे जहूं करें विहारी । कृष्णकुंवर अरु राधा प्यारी । 
गौर रूप वृषभानुदुलारी | इ्याम रूप हैं कृष्णमुरारी ॥ 
भक्तिसागर, पृ० ८ । 


७३२ कृष्णभक्तिनकाव्य में सखीभाव 


कुछ 


मोतियों की माछा है। श्रीकृष्ण के स्वरूप का “चजचरित्न” में विस्तृत वर्णन 
है परन्तु राधा के भूषणों की छुव्रि का वर्णन करने से पूर्व कवि को संकोच 
होता है ।* इसीलिए संभवतः राधातत्व का विस्तृत वर्णन चरणदास जी की 
रचनाओं में नहीं मिलता । कुरुक्षेत्र लीला में अवश्य ही राधा की महिमा 
का वर्णन है। सूय-ग्रहण-सत्रान के लिये रुक्मिणी आदि रानिर्यों के साथ 
श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र गये थे, वहां ही नंदादि के साथ श्रीराघा भी आईं। 
राधा रूपसोंदय में सर्वोत्कृष्ट थीं। रुक्मिणी द्वारा राघा को गरम दूध दिये जाने 
पर कृष्ण के चरणों में छाले पड़ गये ।* यह राधा-कृष्ण के परस्पर श्रेम का 
ही निद्शन था। कवि ने राधा को यहां ब्रजभूमि का टीना! कहा है ।* साथ 
ही श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मुझे वश में करना चाहता है वह 
पहिले श्रीराघा की सेवा में अपना चित्त लगाये ।* श्रीराघा ने कुरुक्षेत्र में 
श्रीकृष्ण से यही वर मांगा कि अब वे वृन्दावन में ही नितव्यछीला करते रहें, 
जिसे श्रीकृष्ण ने स्वीकार कर लिया और अपने निज स्वरूप से वे वृन्दावन 
के नित्यलीलाविहार में रत हो गये ।* श्री चरणदास जी ने कहा है कि 


पे 


श्री राधा का प्रेम ही पूण है प्रेम है ।* यही प्रेम नित्यविहार का आधार है । 
सखीगण 


सखीगण का वर्णन चरणदास जी ने अनुपाततः अधिक किया दै। 
श्रीराधा-कृष्ण के साथ असंख्य सखियां हैं जो अनेक प्रकार से रास का 
खेल करती हैं। जहां अखण्ड रास हो रहा है, वहां सखियों के पर्गो के घुघरू 
शब्द कर रहे हैं। सखियां अनेक प्रकार के दिव्य वख्राभुषण घारण किये हैं । 
सभी सदा सुहागिनि हैं | चूड़ी, सुबक, पछेली, बंगरी, कंगनी, जहंगीरी, चोकी, . 


१ राधे भूषण छवि कह गाऊं। नाम लेत मन में शरमाऊं॥। 
भक्तिसागर, पृ० ९० । 
* भक्तिसागर, पृ० ५३१ । 
3 बही, प्ृ० ४२९ । 
४ मन वच करके मोहि जु चाहै बस करे। 
श्रीवृषभानुकुमारी सेवा चित घरे ॥ वही, पृ० ४२९ । 
+ वही, १० ५५३ । 
5 राधा जी को प्रेम कि बिसवे बीस है। वही, प० ५५३ । 
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आरसी, धीरी, छाप-छुला, अंगूठी और नुहसत इत्यादि पहने हैं। वे विभिन्न 
प्रकार से श्यामश्यामा की सेवा करती हैं । कोई नृत्य करती हैं, कोई गाती 
हैं, कोई वाद्य-वादन करती हैं । रास-केलि का समस्त आयोजन ये सखियां 
ही करती हैं ।* 


निज वृन्दावन धाम में सखियों से सेवित राधाकृष्ण नित्यविहार में रत 
हैं। यह नित्यविहार दिव्यातिदिव्य है। इस लीला का वर्णन करने में संकोच 
होता हैं ।' सखियों के उसी यूथ में विश्राम पाने की कामना चरणदास जी 
करते हैं,' वही चरणदास जी का बसीछा है । अपने समय में ही चरणदास 
जी सखीभाव के उपासक के रुप में प्रसिद्ध हो गये थे। श्री किश्ोरीअलि जी 
का पत्र उनके सखीभावोपासक होने की स्पष्ट चर्चा करता है ।* 


काव्य-गरिमा 


श्री चरणदास जी की रचनाओं का परिमाण अच्छा-खासा है। उनके द्वारा 
लिखा गया उपनिषद्‌ संबंधी साहिध्य धार्मिक साहित्य की कोटि में रखे जाने 
योग्य है। योग संबंधी साहित्य रहस्यवादी रचनाओं की श्रेणी में और 
सखीभाव संबंधी साहित्य प्रमुखतया भावपरक होने के कारण विशुद्ध 
साहित्य में स्थान पाने का अधिकारी है। एक ओर चरणदास जी का काव्य 
कबीर आदि की परंपरा के अनुरूप है तो दूसरी ओर उनको रचनाएं भक्त 
कवियों की सरस कविता से मेल खाती हैं। यह चरणदास के कृतित्व 
की विशेषता है । 


इनका साहित्य भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से प्रसादग्रुण-युक्त है । 








? देखिये भक्तिसागर पृ० ९ । 
* भक्तिसागर, प्र० २४ । 
» चरणदास कों दीजिये सखियन में विश्वाम । वही, १० २१ 
४ वन्दावन में ऐसी लीला । चरणदास को वहीं बसीला ॥। 
वही, पृ० १० 
५ ता स्वामिनि की सखी छूेँ सेवा पाई आप । 
प्रिया चरण सेवन करत, मिली चरण की छाप ॥। 
चरणदास जी को लिखा गया पत्र | हस्तलिखित, लेखक के संग्रह में । 


७३४ क्ृष्णभक्ति-काज्य में सखीभाव 


योग और उपनिषदों के रहस्य को पद्म में प्रस्तुत करने पर भी उसे उन्होंने 
कहीं भो अस्पष्ट नहीं होने दिया है। उनकी वाणी में अनुभव का संदेश दे 
और सरल आत्मा का अभिव्यक्तीकरण | कहृत्रिमता से वे कोर्सों दूर हैं, 
अलकारों का जमघट उन्होंने कहीं नहीं होने दिया है ।* उनकी कविता में 
उच्चकोटि जी काव्यात्मकता हूंढना व्यर्थ है, क्योंकि उनका प्रधान रूच्य भक्ति 
प्रचार करना था, फिर भी भावात्मक स्थर्छों में भावों की सहज छुटा विद्यमान 
है । उनका कृष्णलीला संबंधी एक पद नोचे उद्छ्ृत किया जा रहा है-- 


रास में निरत करत बनवारी । 

मुदित मनोहर रंग बढावत, संग दृषभानुदुलारी । 

मोर मुकुट छुवि शीश बिराजत, नाक बुकाक सुढारी । 

कर मुरली कटि काछनी काछे, अलकें घृंधरवारी । 

राधाजू के शीश चद्विका नीलांबर जरतारी | 

गांवे सखी श्याम श्यामा संग, नखशिख रूप उज्यारी । 
ताधिन ताधिन बजत परावज, ताल वीण गति नन्‍्यारी । 
ठनन ठनन ठन नूपुर की घुनि, झनन झनन झनकारी । 

थेइ थेइ थेइ थेइ नचत दोऊ मिले, विहसि विहंसि मुसकारी । 
वरणदास” शुकरदेव दया सूं, पायो दरस मुरारी ।* 


परंपरा 


श्री चरणदास जी पग्रतापी महात्मा थे। उनके सहस्नों शिष्य हुए, 
जिनमें प्रमुख ५२ माने जाते हैं । इन्हें स्वामी जी ने पीछा चोला और टोपी 
देकर विभिन्न नगरों में धमंगप्रचार के लिए भेजा । इस संप्रदाय में सखीभाव 


की उपासना बराबर चलती रही है, उसमें कुछ उपासकों का परिचय आगे 
दिया जा रहा है । 


श्री रामसखी 
रामसखी जी श्री चरणदास जी के शिप्य थे ओर सखीभाव को विशेष रूप 
से माननेवाले थे। कहा जा चुका है कि इस उपसना पर पुरुष, सत्रीया 
नपुंसकों में किसी का एकाधिपत्य नहीं है । सखीभाव के क्षेत्र में पुरुष ओर र्री 
साधक तो अनेक सुने गये हैं परन्तु रामसखी जी मनुष्य शरीर से नपुंसक 





* भक्तिसागर, ( शब्द-वर्णन ) पृ० ३५६-३५७ 
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थे। ये दिल्ली के एक कायस्थ कुल में जन्मे थे। पंदा होते ही नपुंसक्ो का दल 
इन्हें लेने आ गया, पिता इन्हें अपने पास ही रखना चाहते थे। चरणदास जी 
से न्याय करने के लिये कहा गया। उन्होंने कहा “बालक जिसकी गोद में 
जाकर बेठ जाय, वहीं रहे ।” बालक स्वयं चरणदास जी की गोद में आकर 
बैठ गया वचनानुसार चरणदास जी ने ही उसे पाछा और 'रामसखी” नाम 
देकर सखीभाव से उपासना करने का उपदेश दिया। साधना के पूर्ण होने पर 
ये देहसहित प्रभु-पति से जाकर मिले । 
श्री रामसखी जी का ग्रंथ 'भक्तिरसमअ्री” है, जिसमें सखीभाव से लिस्े 
गये युगल-लीला के पद हैं। इस भ्रंथ का इस दृष्टि से विशेष सम्मान ह्े। 
इनकी बानी रस-सानी है। काव्य के उत्कृष्टगुण इनकी कविता में विद्यमान 
हैं। एक पद प्रस्तुत है :-- 
कुज की कुटीर दोऊ आली री उमंग भरे, 
गावत अतिरंग भरे धीरे-धीरे झूलें। 
बंदावन फूलि रही, अलिनी गुंजार करें, 
बोलत हैं पिकी मोर यमुना के कूलें । 
अलिगन सब साज लिये, मंद मंद सुरन भरे, 
निरपि निरषि युगल छुवि देहदशा भूले । 
मनसिज मदन मित होत बरसत हैं मोद झरी, 
झूलन को जोरि सखी मेल भुज झूलें। 
शोभा कौ उदधि आज, उमड्यो मरजाद छाड़ि, 
'(रामसखी” त्रिभुवन में उपमा नहीं तूले।* 


श्री रामरूप जी “गुरुभक्तानन्द 


दिल्ली के निकट जयसिंहपुरे के महाराज नामक गौड़ ब्राह्मण के यहां 
इनका जन्म हुआ। १० वर्ष की आयु में अनाश्रित हो जाने के कारण ये 
चरणदास जी की शरण आ गये | योगसाधना में पारंगत होकर इन्होंने 
सखीभाव की साधना की । इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, 'मुक्तिमार्ग) और गुरुभक्ति- 


प्रकाश! । 'गुरुभक्तिप्रकाश” की रचना सं० १८२६ में आरंभ हुईं थी। राधाकृष्ण 





) थे चरित्र नवसंतमाल और लीलासागर के आधार पर दिये गये हैं । 
२ चरणावत संतों की वाणी ( हस्तलिखित ) | 


७३६ कृष्णभक्ति-काव्य में सख्ीभाव 


की लीलछा का गान इन्होंने सखीभाव से किया है। अपना सिद्धान्त बताते 
हुए उन्होंने स्पष्ट ही कहा है-- 
राधाकृष्ण उपास्य ध भागवत हमारों। 
निज वृन्दावन धाम, मुक्ति सामीप निहारो | 
३८ ५८ ५९ 
संप्रदाय शुकदेव मुनि, आचाय श्यामचरणदास । 
'रामरूप” तिन पद शरण, नवधा भक्ति निवास । (गुरुभक्तिप्रकाश) 


श्री ज्ञुगतानंदजी 
'छीलासागर” अंथ के अनुसार गरुसाईं जुगतानंद जी का जन्म मेवात 
प्रदेश में हरसोरा नामक गांव में हुआ था। ये ब्राह्मण थे। बचपन से ही 
सत्संग में रुचि थी । स्वप्न में चरणदास जी का दशन कर उनसे ग्रेरित हो 
चरणदास जी के शिष्य बने | 
इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति-प्रबोध है । इन्होंने श्रीमदूभागवत की एक 
भाषादीका भी की है।? इनके ग्रंथ भक्तिसाधना की दृष्टि से उच्चक्ोटि के 
हैं। एक छुंद है-- 
ऐसी बनमाली आली बंसी बजाई । 
सुन धुन व्याकुल रह्यौ न जाई । 
त्यागी सदन बदन सुधि बिसरत, कुंजकुंज तन हेरत घाई । 
अहो मालती मोहिं बतावो, मनमोहन व्रज़राज कन्हाई । 
स्यामसुंदर प्रीतम बिन देखें, अति व्याकुलता नाहिं सुहाई । 
वंदावन को दरसन दीजे, 'जुगतानंद”ः मोहन सुखदाई। 


२ 


श्री आत्माराम जी 
ये जाति के हूसर थे और दिल्ली के ही निवासी थे। चरणदास जी से 
साक्षात्कार होने से इनकी नास्तिकता दूर हुई और अभक्ति-पथ के पथिक 
बने । ये सखीभावोपासक थे और सुंदर कविता करते थे । एक 
उदाहरण है--- 
१ इनके ग्रंथ ( हस्त० ) वृन्दावन में श्री विहारीशरणजी के पास सुरक्षित हैं । 
१ चरणावत वेष्णववर्षोत्सव, पृ० ९८ 
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आनन अनूप रूप लोचन बिसाल महा, 

रतिहू तें नीकी देखि शशि तो लज़ात है। 
हाटक सूं सरस अंग, कोमल किसोर बस, 

चंपक की डार मार्नो भंवर लुभात हैं। 
कमला चपला सी दृषभानु की सुता सो चष, 

लषि सुचारु रूप मन मो हुलसात है। 
कहते 'सखी आतम' श्याम नेकौ न कीजे न्यारी, 

ऐसी पिय प्यारी जू बिसारी केसे जात है। 


श्री जोगज़ीत जी 
ध्यानेश्वर जोगजीत चरणदास जी के शिष्य थे। इन्होंने 'लीलासागर” 
लिखकर चरणदास जी और उनके भक्तों के चरित्र को अमर कर दिया है । 
उन्होंने यह ग्रंथ ४५ वर्ष की आयु में सं० १८१९ में प्रारंभ किया ।* 
ये राधाक्ृष्ण के उपासक थे । चरणदास जी ने अधिकारी जान कर इन्हें 
रास का ध्यान बताया ओर तदनुसार इन्होंने राधाकृष्ण का दशन किया । 
इनकी रचना की कुछ पंक्तियां उद्छ॒त हैं-- 


पहुची हो, सोई कहे रंगमहल की बात । 
जाय सो पटली जात है री, हेली छूटे बरन कुछ जाति । 
सब ही कहावें पीव की री, हेली अपनी-अपनी ठौर । 
जो महरम वा धाम की सोइ सबन सिरमौर ॥ 
८ भर ् 


चरनदास सतग़ुरु मिले री, हेली दीनों भेद बताय ( 
जोगजीत!ः पिया पायकें, आपन गई भ्रुल्ाय ॥ 


सहजोवाई ज्ञी 
सहजोबाई से हिन्दीजगत्‌ परिचित है। ये ओर दयाबाई दोनों चरणदास 
जी की शिप्या थीं। राहजोबाई हरिप्रसाद्‌ हसर की पुत्री थीं और दिल्ली में 
निवास करती थीं। ये साधक और भावुक महिला थीं, जेसा कि इनकी. 
वाणी से ज्ञात होता है । 





) बही पृ० १०३ 
९५ क्र 
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सहजोबाई की रचनाओं का संकलन प्रकाशित है। निगुंण भक्ति का 
प्रभाव इनकी रचनाओं पर अधिक है। सगुणभक्ति के पद भी इन्होंने लिखे 
हैं। उदाहरण है--- 

मुकट लटक अटकी मन माई । 

निरतत नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक बिथुराई । 

नाक वुलाक हलकत मुकताहल, होठ मटक गति भोंह चलाई । 

डुमक ठुमक पग धरत धरनि पर, बांह उठाय करत चतुराई । 

झुनक झुनक नुपुर झनकारत, ताता थेई थेई रीझ्ि रिज्ञाई । 

चरनदास 'सहजो'” हिये अन्तर, भवन करो जित रहो सदाई ।* 

द्याबाई जी 

ये भी हसर थीं । बाल्यकाल से ही भक्ति के रंग में रँग गईं थीं। इनका 
अंथ 'दुयाबोध” नाम से प्रसिद्ध है। रचना का उदाहरण है-- 

श्याम रंग अरू नेन सलोने, अलक रही बल खाई । 

मोर मुकट सिर अधिक बिराजे, मुरली सघुर बजाई। 

मुक्‍्ताहरू नासा बिच राज, छाल अधर पर वारी । 

दासी दया! दरस की प्यासी, किरपा करो विहारी ।' 


श्री गुरुछोना जी 
ये दिल्ली के किसी रईस सरदार के पुत्र थे ओर अनुपम रूपवान थे । 

णुक दिन घोड़े पर सवार हो ये यमुना की ओर गये। वहाँ चरणदास जी 
विराजमान थे | इन्हें देखकर चरणदास जी ने कहा महरू तो अच्छा है, पर 
दीपक नहीं है । उस शरीर मंदिर में सतगुरु चरणदास जी ने ही ज्ञान का 
दीपक जलाया । '"ज्ञान-समूह-ग्रंथ' के अनुसार इन्हें गुरुजी ने सखीभाव को 
उपासना बताई--- 

निज वृन्दावन रंगमहल राजत प्यारी पीय । 

अष्टसखी शोभित टहलू, बहुत मंजरी तीय । 

सखीभाव राधा भजे सो पहुंचे निजधाम । 

टहलऊ लहे सामीपता तब रीझ्ें घनश्याम ।* 





* चरणावत वेष्णवों की वाणी ( हस्त० ) 
* बही १-८९ 
3 शुक संप्रदाय सिद्धान्त चंद्रिका, जयपुर, १९८०, पृ० ५१-५२. 
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रचना का उदाहरण--- 
करकंकन पग नूपुर झुनकें मोर मुकुट सिर भारी । 
दीरघ नेन जरद सिर फेटा जुल्फ भ्रुवगम कारी। 
लटक चाल आवत अलबेली, मोह लिये नर नारी । 
गुरुद्दीना' छुवि श्यासमचरन पर, जन हीरा बलिहारी ।* 


श्री लक्षदास जी 


श्री छक्षदास जी चरणदास जी के कृपापात्र आत्माराम जी के शिष्य थे । 
ये जयपुर में बारह गणगोर के रास्ते में स्थित आत्म कुंज के महंत थे। 
रक्षदास जी विशेष रूप से बृन्दावन के प्रेमी ओर निव्यविहार के उपासक थे । 
वृन्द्रावनवास और दंपति के नित्यविहार-अवलोकन की कामना इनके निम्न- 
लिखित छुन्द से ज्ञात होती है--- 
कर दरस ना अधघाऊ, बास वृन्दावन पाऊ, 
कर सेवा हुलूसाऊ जो रेखा भाग भूर की । 
संतन के संग कथा सुधा स्वन पान करू, 
ये ही चित्त चाऊ॑ और बाते सब दूर की । 
यमुना के निकट कदंब तरु तर लोटू, 
निरखूं कब हरषित छें सोभा ब्जधूर की । 
“लक्षदास” दंपति विहार सुख लखत रहूं, 
अरजी हमारी आगे मरजी हजूर की। 
लक्षदास जी की वाणी उच्च कोटि की है। भाषा और भाव दोनों 
में सूक्ष्म माधुय और गंभीरता है। नित्यविहार में राधारानी की प्रधानता 
सत्र है | प्रिया-प्रियतम के बृन्दावन रास का अपनी विशद वाणी में इन्होंने 
गान किया है । एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
आज वृन्दावन रास रच्यी री । 
नदंनंदन वृषभानुनदिनी, नृत्यत जुगछ भांवती जोरी॥ 
श्री ललिता बीन बजावत गावत, तार तान सुर लेत खिंच्यो री । 
उघटत श्यामाश्याम दोऊ मिलि, सुरपुर लो आनंद मच्यो री । 
सजत समाज बन्यो जेसो जब, सुख बरसत दुख मूल नस्यो री। 
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पूरन भाग सकल ब्रज बनिता, गृह बन संग रहत इक ठोरी । 
आतमराम बेद बंदित जेहि, भक्ति हेत यह काछ कछुयो री । 
'लक्षदास' प्रभु प्रेम प्रीति बस, बालन के संग नाच नच्यो री ।* 


सेवादास जी 


सेवादास जी मानदास जी के शिव्य थे। ये बड़े भावुक और सुककि 
हुए हैं । इनकी वाणी नित्यविहार संबंधी है । उदाहरण-- 
मोहन की बजे बांसुरी । 
टेर सुनी सरवन में अछी, गयी मेर सांस री । 
५ 24 4 
मानदास गुरु श्याम मिलावो, अज करे 'सेवादास' री ।* 


श्री लालदास जी 


.] 


लालदास जी भी मानदास जी के शिष्य थे। इनकी वाणी मधुर है । 
श्री राधा के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा थी। रचना प्रायः कवित्त-स्वयों में 
हुई है । उदाहरण--- 
हूँ तो चेरी राधे कौ, नाम रटूं राधे को, 
सुमिरन नित राधे को राधे कौ ध्यान जू । 
भजन करूं राधे कौ, इष्ट रख्‌' राधे कौ, 
उपास मेर राधे कौ, राधिका ही प्रान जू। 
तन मन कर आर्ठो जाम, आस राधे की मोर्को, 
आसरो राघे की और ना पहिचान जू । 
कल्यान की करता और हरता है चिन्ता की, 


छ_ क्र के 
'छालदास” वारी ताप निश्च यहि जान जू । 


श्री रामशरण जी 


अपने गुरु लक्षदास जी के समान ही इन्होंने भी प्रिया-प्रियतम के नित्य 
विहार से संबंधित भावपूर्ण कोमल रचनाएं की हैं। निम्नलिखित पद में वे युगरू 
पर बलिहारी हो रहे हैं। 
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चको सखी देखन प्रान पियारा । 

रच्यो समाज रास ब्रज दूलह, गई बनिता ब्रज सारा । 
सखी सखी के संग कन्हेया, कर में लिये करतारा । 
छठालछ लाडिली मध्य विराजे, सुख को पुंज अपारा । 
बाजें बजें छुतीसो अदभुत, मुनि जब करत उचारा । 
ताल तान सुर लेत खिंच्यो अति, गावत राग केदारा । 
लक्षदास सनमुख छुवि निरखत, दुलही नन्दु दुलारा | 
'रामसरन' बलिहार जुगल पे, तन मन धन सब वारा।* 


श्री ज़नगोविन्द्‌ जी 
महात्मा जनगोविन्द्‌ जी भी लक्षदास जी के शिष्य थे। ये सखी भावोपासक 
ओर वाणी रचना में कुशरू थे । उदाहरण--- 
आजु दोऊ निकसे कुंज ते भोर । 
आलस भरे नींद रस पागे, निस जागे इक ठोर । 
आगे श्री वृषभानुनदिनी, पाछ्े ज़ुगलकिसोर । 
झूमत चलत झुकत ज्यों मायलऊ, लटके पटके छोर । 
दे चुटकी जमुहात परस्पर, सुन्दर स्यामल गौर । 
तजि मारग चलि जात अनत ही, दंपति अति चित चोर । 
जन गं।विंद! बलिहारी चरन की, आनंददायक मोर ।'* 


श्री अगमदास जी 

श्री अगमदास जी सहजोबाई के शिष्य और निकुंज-रस-माधुरी के गायक 
थे । इनकी कविता बड़ी सरस और सप्राण है । 

उदाह रण--- 

खेलत बसंत ब्रजराज श्याम, जाको शिव ब्रह्मादिक रटत नाम । 

बहुत सखीन की लिये भीर । हरि ठाडे हैं कालिन्दी तीर। 

नखशिख भूषन सब सजे अंग | को छवि बरने, लाजत अनंग। 

सिर मोर मुकुट गर गुंजमाल | नील वसन नव तन रसाल । 

फेंट गुठाल जु भरि उमंग । अधर बेन राजत स्वरंग ॥ 

है है 2 
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प्रिया प्रियतम को रसविहार । मोहे ऋषि मुनि जन सब निहार ) 
को कवि कहे सोभा अनत । सेष सारद नहिं पायें अन्त । 
“अगमदास” उर यही आस । प्रभु दीजे चरनन निवास ।* 


क्री मनमोहनदास जी 

मनमोहदास जी चरणदासी सन्त सिद्धराम जी की क्षिष्या विविदासी जी 
के शिव्य थे । इन्होंने विविदासी जी को ब्रजचोीरासी कोस की यात्रा अब्षक्त 
होने के कारण, अपने कंधों पर बेठा कर कराई। ये दिल्ली के निवासी थे + 
€नकी वाणी 'प्रेमपयोनिधि! सरस रचना है ! 

उदाहरण--- 

दोऊ निरतत हैं मिलि लटक लछूटक । 

आज रास में रसिक पिया प्यारी, अस भुजन कभ्ु छिटक छिंटक । 

सकल समाज साज् सज तन पट, भूषन चमकत चटक चटक । 

छुम छुननन नूपुर धुनि बाजत जु धरत धरनि पणग पटक पटक । 

विविध छेत गति सें सु निकट अति, रहत परस्पर अटक अटक । 

निरखत छुब्रि विविदासि 'मोहनमन'”, होत लटू भट्ट सटक मटक । 


श्री सरसमाधुरी जी 


श्री सरसमाधुरी जी का मूल नाम पं० शिवद्यालु था | इनका जन्म सं० 
१९०१२ में मंदसौर में हुआ। ये गौड़ ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम घासीराम 
और मात्ता का नाम पाती था। ये श्री बलदेवदास जी के शिष्य थे। बाल्यकाल 
से ही सत्संग में इनकी विशेष निष्ठा थी । अध्ययन के साथ ही इन्हें बलदेव- 
दास जी ने योग आदि को शिक्षा दी थी । इनका बाल्यकाल प्रायः बहादुरपुर 
में व्यतीत हुआ तथा बाद में ये जयपुर आगये । जयपुर में कुछ दिन इन्होंने 
वकालत भी की थी। जो कुछ भी कमाते साधु सन्तों की सेवा में छगा देते 
थे । इन्होंने दो विवाह किये परन्तु बाद में गृहकाय से विरक्त हो संप्रदाय की 
सेवा में ही तन मन घन अपंण कर दिया । इनका शरीरपात सं० १९८३ वि० 
में हुआ । ह 
श्री सरसमाधुरी जी उन महात्माओं में से थे, जिन्होंने अपने उद्योग 
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और प्रतिभा से चरणदासी संग्रदाय का प्रायः जीरणोद्धार ही किया। इस 
संप्रदाय के स्थान और ग्रंथ प्रायः लुप्त हो रहे थे। साधुओं की संख्या भी कम 
हो गयी थी परंतु इनके अनवरत अध्यवसाय और भावुकता के कारण यह 
संप्रदाय जोवंत रूप में उठ खड़ा हुआ | इनके कारण से नवीन शिक्षा से' 
दीक्षित सहस्तरों व्यक्ति भो इस संप्रदाय की ओर आकपषित हुए, इस दृष्टि से 
सरसमाथुरी जी का स्थान अद्वितीय है। सरसमाधथुरी जी ने संप्रदाय में 


विशेष रूप से सखोभावोपासना का प्रचार किया । आज्ञ भी सरसमाधघुरी जीः 


के सहस्तनों शिष्य सखीभावोपासना में लगे हैं । 
श्री सरसमाघुरी जी की रचनाओं का परिमाण विपुल है, जिनका प्रकाशन 


सरससागर! नाम से तीन भागों में हो चुका है। रचनाएं च्रजभाषा और 
खड़ी वोली दोनों में ही हैं। अनेक छुंदों का प्रयोग इनमें हुआ है। सहज 
भावुकता और सहज अभिव्यक्ति इनकी रचानाओं की विशेषता है + उदाहर- 
णार्थ एक पद दिया जा रहा है-- 


रंगमहल राज रहे राधिका विहारी | 
हिलमिल लपटाय रहे, हस हंस सुसकाय रहे, 

मंद मधुर गाय रहे, मदन मनोहारी। 
छुतियन सो, छागि रहे, बतियन रस पागि रहे, 

अत्ति ही अनुराग रहे, आनंद मन भारी। 
नख शिख श्टंगार किये, मादक रस ग्रेम पिये, 

घुमत हैं नन निकट प्रेम के अहारी। 
निरखत दंपति विकास, सखी खड़ी आस पास. 

सरसमाघुरी” सुदृष्टि टरत नाहिं टारी।? 


श्री रूपमाधचुरीशरण जी 

श्री रूपमाचुरीशरण जी का मूर नाम स्वरूपनारायग है। इनका जन्म 
सं० १९५५ में जयपुर में हुआ । शरीर माहेश्वरी वेश्य परिवार का है। पिता 
का नाम दामोदर जी था, जो वज्लभ कुल में दीक्षित थे। कपड़े का काम 
करते थे। रूपम्राघुरी जी का ८ वर्ष की आयु से ही सत्संग में मन लगने 
लगा। २८ वर्ष की आयु में विरकत होकर ये वृन्दावन आगये। ये बार 
बरह्मचारी हैं और संप्रदाय के प्रचार में अपने गुरु सरसमाघुरी जी के समान 





) सरससागर, भाग ३, पृ० २१० 
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-ही रुचि लेते रहे हैं। आज भी ये वृन्दावन में युगलघाट पर स्थित सरसनिकुज 
में भजन करते हैं । 





श्री रूपम।चु री शरण जी 


सरसमाधुरी जी के ये शिष्य अनेक ग्रंथों के रचयिता और प्रकाशक हैं । 
'इनके द्वारा संपादित और लिखित ग्रंथ इस प्रकार हैं--4. उपदेश चिन्तामणि, 
२, नव सन्तमाल, ३. चरणावत वेष्णव सदाचार, ७. चरणावत वेष्णव वर्षोत्सव, 


अष्टस अध्याय ७9३५७ 


«७, शुक महत्व, ६. शुक संप्रदाय प्रकाश, ७. चरण प्रकाश और <, निध्यपाठ । 

रूपसाधुरीशरण जी स्वयं अच्छे रचनाकार हैं और पुरानी ,परिपाटी की 
सुंदर कविता करते हैं। ये नित्य निकुंज के उपासक हैं और इनकी रचनाओं 
में प्रायः उसी का गान हुआ है । 


उदाहरण--- 
आज सखी बनी है अनोखी जोरी। 
कालिन्दी के कूठ मनोहर, विहरत निज रुचि सो री । 
फूछन के बंगला में राजे, मोहन राधा गोरी । 
फूल सिंगार सजे अंग अंगन, उपमा कहे कवि को री | 
“रूपमाधुरी? ; रूप निहारत, बंधी प्रेम की डोरी ॥ 


“०2७४-०० 


उपसंहार 


प्रस्तुत अध्ययन से निःखत निष्कषं और उपलब्धियों को संक्षेप में निम्न- 
लिखित रूप में रखा जा सकता है :--- 

4. हिन्दी-भक्ति-साहित्य की क्ृष्ण-भक्ति और राम-भक्ति दोनों ही 
शाखाओं में सखीभाव से की गई उपासना से संबंधित विपुल साहित्य 
विद्यमान है। इनमें कृष्ण-भक्तित-शाखा का सखीभाव प्राचीन, मौलिक और 
स्वाभाविक रूप से विकसित उपासना का भाव है। 

२. सखीभाव के साधकों के संबंध में विदेशी विद्वानों एवं उनके अनुकरण 
पर एतद्देशीय अनेक विद्वानों की यह धारणा रही है कि ये लोग ख्री-वेश में रहते 
हैं, इनका वेसा ही स्वाभाव और आचरण होता है। उनका विश्वास है कि ये 
लोग स्त्रेण हैं और वेसी ही हेय इनकी उपासना है। ये सभी विचार तच्चदर्शन 
के अभाव के कारण ही प्रकट हुए हैं, क्‍योंकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है + 
इस प्रबंध के प्राक्कथन में ही इस विषय का स्पष्टीकरण कर दिया गया है | 

३. भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में ही रस-साधना के बीज विद्यमान 
दिखाई देते हैं। सखीभाव की उपासना भी उसी रस-साधना का विकसित 
रूप है । 

४. सखीभाव का उपास्य वही 'रस' तत्त्व है, जिसकी ओर श्रुतियों ने भी 
इंगित किया है। वही 'रस” तत्त्व प्रिया-प्रिय के रूप में द्विधा होकर नित्य 
लीलारत है | 

७. रस-रूप कृष्ण की माघुयं भाव की उपासना के प्रमुखतया दो भेद हैं । 
कान्ताभाव और सखीभाव । उपास्य के युगल होने पर सखीभाव ही अधिक 
स्वाभाविक है । 

६. रसिकों ने कान्ताभाव में 'रिरंसा! को आवश्यक माना है, सखीभाव 
में उसका अभाव होता है। सखीभाव पूर्ण निष्काम-भाव है, इसलिये अधिक 
श्रेष्ठ हे । 

७. गोपीभाव का वास्तविक रूप कान्ताभाव ही है। सखीभाव इससे 
भिन्न है, परंतु अधिकांश संप्रदायों में गोपीभाव और सखीभाव को एक हे 
स्तर पर स्वीकृत किया जाता है । 
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८. सखीभाव की रस-रीति दूसरे उपासना-भावों के साथ मिलकर “मिश्र? 
हो जाती है और अपने स्वच्छु रूप में उसे “अमिश्र' या 'विशुद्ध कहा 
जाता है । 

९. विशुद्ध सखीमाव के उपास्य नित्यविहारी ( राधाकृष्ण ) जन्म, कम, 
अवतार, गुण, काल आदि समस्त प्राकृत तत्तवों से परे नित्य दिव्य दृन्दावन- 
धाम में केलि करते हैं। ये निव्यविहारी तठत्त्वतः ब्रज के श्रीकृष्ण से भिन्न 
हैं। नित्य निकर्जों में प्रज के श्री कृष्ण की भी पहुंच नहीं ह्लै। 

१०, ब्रजलीकाओं का आनन्द गोपियों को प्राप्त होता है, निकुंज-लीला' 
का आनन्द सखियों को । गोपियों और सखियों में तत्त्वतः भिन्नता है। नित्य 
वृन्दावन की लीला में गोपियों का प्रवेश सम्भव नहीं है । 

११. सखीभाव का सम्बन्ध अवतारी नित्यविहारी की अन्तरंग रस- 
लीलाओं से ही है । क्‍ 

३२. उपास्य श्रिया-प्रियतसम का नित्यविहार 'सीन्दय” और "प्रियता? 
इन दो तत्वों पर आधारित है। इन दो तत्ततों की तीच्रता के कारण प्रेम में 
नित्य नूतनता और मिलन की अतृप्त चाह बनी रहती है । 

१३, लीला के इस ज्षेत्र में प्रिया-प्रिय को पलकान्तर का मान भी 
सह्य नहीं है । स्थूल वियोग यहां किसी रूप में स्वीकृत नहीं ह्ठै। 

१४. प्रिया-प्रियतम की परस्पर की प्रीति 'सम' है। प्रेम की विषमता 
यहां मान्य नहीं हे। फिर भी छीलानन्द के लिये ओर लाल जी के प्रेमा- 
घिक्‍य के कारण यहां राधा जी की प्रधानता रहती है । 

६५- राधा-प्राधान्य के कारण कुछ विद्वान सखीभावोपासना में शक्ति- 
वाद का प्रभाव देखते हैं, जो उचित नहीं है क्योंकि इस ज्षेत्र में केवल प्रेम 
का ही एकच्छुत्र राज्य है। शक्तिवाद यहां किसी रूप में मान्य नहीं है । 

१६, प्रेमतत्व की पूणतम अभिव्यक्ति नित्यलोलाओं में ही होती है।. 
प्रिया, प्रियतम, सखी और वृन्दावन ये चार्रों प्रेम के ही चार रूप हैं, जो प्रेम- 
केलि की सिद्धि करते हैं । 

१७. सखियां प्रेरक प्रेम का रूप हैं। वे ही युगल की इच्छा-शक्ति या 
मनोरथ की असंख्य मूतियां हैं, जो प्रिया-प्रिववम को नित्य लीलारत 


रखती हैं । 
१८. श्रिया-प्रिय के नित्यविहार की संयोजिका और निकुंज-रस की. 


आस्वादिका ये सखियां ही हैं । 
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१९, सखियां दिव्य तनु-धारिणी आनन्दुरूपा हैं। इन्हीं के भाव-घारण 
से उपासक का नित्य-लीला में प्रवेश संभव है । 


२०. किसी रसिक गुरु से सम्बन्ध-भाव लेकर, वेदिक-लौोकिक विधि- 
निषेध से परे होकर उपासक सखीभाव की उपासना में प्रवृत्त होता है । 


२१, उपासक मानसी-सेवा के लिये अपने सखी-रूप का चिन्तन करता 
है। उस क्षेत्र में उसका अपना सखीनाम भी होता है परन्तु उपासक अपने 
आन्तरिक रूप अथवा भाव का प्रकाशन कभी नहीं करता । 


२२. उपासना-दृष्टि से कुछ संप्रदायों में सखियों के विभिन्न यूथ, सेवा, 
स्थितियां आदि का भी विचार किया जाता है परन्तु सखी-संग्रदाय में श्री 
ललिता को ही प्रधान सखी मान कर उनका आनुगत्य स्वीकृत है। 


२३. वाणी-पाठ या वाणी-रचना भी उपासना का एक अंग है | इसीलिये 
लीला-गान के रूप में सखीभाव-संबंधी साहित्य निर्मित हुआ है। 

२४. सखीभाव के प्रथम पुरस्कर्ता और साहित्यकार के रूप में स्वामी 
हरिदास ही सामने आते हैं। सखीभावोपासना की परिपाटी उन्हीं से चली। 
उनके द्वारा संस्थापित संप्रदाय की स्थापना का कारू सं० १५६५७ के 
लगभग है । 

२७. सखीभाव की उपासना की पृष्ठभूमि में जो चार-पांच शताब्दियां 


( ११वीं से लेकर १५वीं तक ) हैं, उन्हें लेखक ने वेष्णव धर्म की दृष्टि से 
संप्रदायोद्धधकाल नाम दिया है। 


२६. इस समय की नृशंस राजनीति और उससे प्रभावित धार्मिक 
सामाजिक दृष्टि से विपन्न परिस्थितियों के बीच के भारतीयों का ध्यान ऐका- 
न्तिक प्रेम की ओर जाना स्वाभाविक ही था। 


२७, वेधी भक्ति के स्थूछ कर्मकाण्ड और ब्रजलीकाओं की पौराणिक 
स्थूछताओं ने भी सखीभाव की सूच्म अभिव्यंजना का मार्ग प्रशस्त किया । 


२८. कुछ विद्वानों ने तन्‍्त्रों का भी अभाव सखीभाव-साधना पर माना 
है। प्रबन्ध में सिद्ध किया गया है कि सखीभावोपासक तान्त्रिक कमंकाण्ड के 
पूर्ण विरोधी हैं, केवल वेष्णव तंत्रों के उपास्य-स्वरूप से सखीभाव के उपास्य 
की समता मानी जा सकती है, पद्धति की नहीं । 
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२५९, स्वामी हरिदास जी के संबंध में डा० गोपालदत्त जी की जोवन- 
संबन्धी अनेक मान्यताओं का निराकरण कर भिन्न मतों की स्थापना की 
गई है, ये हैं--- 

अ, आधारभूत सामग्री में निजमत-सिद्धान्त को अप्रामाणिक ठहराया 
गया है । 

आ. आशुधीर जी को उनका पिता माना गया है । 

हू. जाति सारस्वत ब्राह्मण और जन्मस्थान हरिदासपुर निश्चित किया 
गया है । 

ई. इनका संप्रदाय निम्बाक संप्रदाय के अन्तर्गत किसी अकार नहीं माना 
जा सका है। सखी-संप्रदाय उपासना और तथ्य दोनों दृष्टियों से स्वतन्त्र 
संप्रदाय है । 

उ. साहिध्यविचार की दृष्टि से उन्हें भक्तिकाल का स्वच्छुन्दमार्गी कवि 
सिद्ध किया गया है। 

३०, हरिदासी संप्रदाय का प्रायः समस्त साहित्य सखीभाव से ही 
संबंधित है । बिहारिनिदास जी, रलितकिशोरी और भगवतरसिक संप्रदाय के. 
समर्थ कवि हैं । 

३१, राधावज्ञम संप्रदाय के संप्रदाय के संस्थापक श्री हरिवश जी का 
सखीसाव की दृष्टि से असाधारण महत्व है परन्तु उनके समकाल में संप्रदाय 
में गोपीभाव और सखीभाव में भेद नहीं किया गया था । 

३२. भवदास जी ने इस संप्रदाय में सखीभाव की पूर्ण प्रतिष्ठा की । 
विषय और शेली दोनों दृष्टियों से उनका साहित्य महत्वपूर्ण है । 

३३. निम्बाक संग्रदाय की मूल परपरा में वेधी भक्ति, मन्त्न-तन्त्रों से 
युक्त नारायण की उपासना थी । 

३४. दशकछोकी श्री निम्बाक की रचना नहीं हो सकती क्योंकि वह 
उनके भाष्य से किंचत्‌ भो मेल नहीं खाती । अन्य स्तवादि भी उनके नाम 
से प्रचलित की हुई पश्चात्कालीन रचनाएं हैं । 


३७, इस संप्रदाय में सखीभाव का आरम्भ स्वामी हरिदास जी के पश्चात्‌ 
श्रीभद्ट जी और हरिव्यासदेव जी के समय में हुआ । 
३६. महावाणी रूपरसिक जी की रचना द्वै। यह नित्य-विहार का अत्यन्त 
सुन्दर ग्रंथ है और निम्बाककीय सखीभावोपासना का आधार है । 
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३७. सुन्दर सखी का परिचय प्रथम बार कराया गया दे । 

३८, गोड़ीय संप्रदाय के गदाघर भट्ट, सूरदास मदनमोहन, रामराय, 
वनल्लभरप्तिक जी जादि सखीभाव के समर्थ वाणीकार हैं । 

३९, रामराय जी और उनके वंशधरों का इस रूप में प्रथम बार परि- 
चय दिया गया हैं। 

४०, चन्नस संप्रदाय के कवि अपने ज्ञीवन के उत्तराड में सखीभाव के 
'उपासक बन गये थे । 

४१. हरिराय जी ने इस संप्रदाय को सखीभाव से ओतप्रोत कर दिया । 

४२. नागरीदास जी को वच्चभ-संप्रदाय का अनुयायी माना गया है। 

४३. हिन्दी-जगत्‌ वृंशीअलि जी के संप्रदाय से प्रायः जपरिचित ही 
था। इस संप्रदाय और वंशीअलि तथा क्रिशोरीअलि जैसे वाणीकारों का 
परिचय प्रथम बार कराया गया है । 

३४. भ्रणासी संप्रदाय को निर्मुगोपासक माना जाता है। सखीभावो- 
पासना की दृष्टि से इस संप्रदाय का यह अरथम और मौलिक मूल्यांकन है। 

४५. चरणदासी संप्रदाय को भी प्रायः निग्गुंणोपासकों की कोटि में स्थान 
दिया जाता है। इस संप्रदाय के रसिकों, उनके सखीभावी दृष्टिकोण और 
साहित्य को इस प्रबन्ध में प्रथम बार स्थान दिया गया है । 


+>- जे फ २- 
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प्‌ तिलकों का परिचय लेखक ने विभिन्न संप्रदायों के व्यक्तिगत संपक में 
आकर प्राप्त किया है | प्रणामी संप्रदाय के तिछकों का परिचय सुरत के 
श्री कृष्णप्रियाचार्य जी से प्राप्त हुआ है । इन तिलकों का अन्तर 7). .5. 
ए के ग्रन्य ँ/००१९ा29ए97॥ ०0 ॥6 रिटाशा05 $625 ॥7 वगा69, 
थैआ078 ६॥6 7005 के पृ० २४ पर दिये तिलकों के साथ देखिये । ] 
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१. हरिदासी संप्रदाय 

स्त्राप्ती हरिदास जो के प्राचोनवृप्त चित्रों में क्रिपी जिशेत प्रकार का 
विलऋ नहीं मिछता । आज कर इस संप्रदाय के दो प्रश्मुत्न वर्ग हैं । एक वर्ग 
स्वामी हरिदास जो की वंश-परंपर। में है तथा दूसरा उनकी शिउव्य-परंपरा 
में । दोनों के तिलक दो ग्रकार के हैं । 


( अ ) गोस्वामी परिवार तथा उनके शित्यवर्ग का तिछक ।* अ्रमध्य से 
छलाट पयत । नीचे से गोल, बीच में बिन्दु । तिरुक प्रसादी चंदन, रोली 
अथवा वृन्दावन की रज का लगाया जाता है। देखिये तिरूफ चित्र सं० ३ । 

( आ ) शिव्य-परंपरा के दो स्थान प्रमुख हैं, टट्ो-स्थान और रसिक- 
विहारी | ये दोनों अपने को निम्बाक-संप्रदायान्तर्गंत मानते हैं परंतु इनका 
तिलक निम्बाक संप्रदाय से भिन्न है । इनका तिलक नासिक्ला के निम्नतम भाग 
से प्रारंम होकर केशमूल तक जाता है । बीच में बिन्दु होता है। तिलक प्रायः 
गोपीचंदन था रज का होता है। देखिये, तिरूक-चित्र सं० २ । 


२. रायावल्लभ संप्रदाय 
राधावज्ञभ संप्रदाय में भी तिलकों की दृष्टि से दो वर्ग हैं । एक चर्ग हित- 
हरिवंश जी की वंश-परपरा में है, दूसरा शिष्य-वर्ग है । 


( अ ) गोस्वामी परिवार का तिलक । नासिका मूल से केशपर्यत दो 
सीधी रेखाएं। नीचे से गोल। बीच सें एक छाल और एक श्याम, दो बिन्दु ॥ 
तिलक प्रसादी चंदन, रोली अथवा ग्रोपीचंद्न का होता है। देखिये, तिलुऋ- 
चित्र स० ३ । 


(आ ) साधुवर्ग का तिलक प्रायः पूर्वानुसार होता है परंतु ये विकक 
के बोच क्रेचछ एक बिन्दु लगाते हैं। बिन्दु के नीचे प्रिया जी की चंद्रिका 
और ऊपर “श्रीराध! नाम लिखा रहता है। तिरुक रोली, गुठाल अथवा 


श्धे 


राधाकुंड की रज का लगाया जाता है । देखिये, तिरुऋ-चित्र सं० ४ । 


३. निम्बाक संप्रदाय 
निब्राक संप्रदाय में प्रायः एक ही प्रकार का तिरूक ग्रचलित है| यह 
लगभग जद्ध नासिका से आरम्भ होकर केशमूल तक जाता है। दो रेखाएं 
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नीचे गोल होकर मिलती हैं । बीच में एक बिन्दु होता है। तिलक गोपीचंदन 
का छगाया जाता है| देखिये, तिलऊ-चित्र सं० ५ । 


४. गोड़ीय संप्रदाय 


इस संप्रदाय के ६४ महंत प्रसिद्द हैं। सभी की परंपरा में अलग-अलग 
तिलक हैं । मूल रूप में गोड़ीय संप्रदाय के तिरकक के नीचे एक तिकोनी 
भाल नासिका पर लगाई जाती है परन्तु श्यामानंदी अथवा भद्ट परिवार 
में यह मूलाधार नहीं है । यहां कुछ संबंधित परिवारों के ही तिलक दिये 
जा रहे हैं--- 

(अ ) सनातन गोस्वाप्ती परिवार । सूरदास मदनमोहन श्री सनातन 
गोस्वामी के शिष्य थे। इस परिवार में नासिका पर भाल तथा ऊपर बाहर को 
झुकी दो सीधी रेखाएं होती हैं। तिकक की रचना आ्रायः राधाकुंड की रज से 
की जाती है | देखिये, तिरक-चित्र सं० ६ । 


( आ ) गोपाल भट्ट परिवार | श्री गोपाल भट्ट जी के परिवार में पूर्वोक्त 
भालदार तिलक के बीच एक सीधी खड़ी रेखा और खींची जाती है। श्री 
गुणमंजरीदास “गज्ल! जी इसी परिवार के थे । देखिए, तिलक-चित्र सं० ७ । 

( इ ) ललितकिशोरी परिवार। यद्यपि ये गोपालभट्ट परिवार के शिष्य 
थे परन्तु पूर्वोक्त तिलक में सीधी रेखा नहीं खींचते ! बीच में एक बिन्दु 
लगाते हैं । देखिये, तिकक-चित्र सं० ८ । 

( ई ) गदाधर भट्ट परिवार । इस परिवार के साधकगण लगभग किशणु- 
स्वामी संप्रदाय जेंसा तिरूक लगाते हैं। यह भाल रहित और नीचे से गोल 
होता है। बीच में बिन्दु। प्रायः रोली या पीत चन्दन का तिलक | बिन्दु 
का रंग काछा । देखिये, तिरक-चित्र सं० ९। 


( उ ) श्यामाननदी परिवार। इनका तिलक नासिका के अधेभाग के 
तनिक नीचे से प्रारम्भ होता है और दोनों ओर फेछता हुआ अ्रमध्य में 
संकुचित हो ललाट पर केशमूल तक जाता है। प्रायः राधाकुण्ड की रज का 
प्रयोग किया जाता है । देखिये, तिरक-चित्र सं० १० । 


( ऊ ) व्यास परिवार | हरिराम व्यास का विवरण राधावललभ संप्रदाय 
के अन्तर्गत दिया गया है। परन्तु उनके परिवार के व्यक्ति उन्हें गौंडीय 
मानते हैं और वेसा ही तिलक धारण करते हैं। देखिये, तिकक-चित्र सं० ११ + 
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५. विष्णुस्वामी संप्रदाय 

विष्णुस्वामी संप्रदाय का तिलक अ्रुमध्य से गोलाई में आरंभ होकर छछाट 
पर दो सम रेखाओं के रूप में जाता है। मध्य में बिन्दु । तिलक गोपीचंदन या 
पीतश्री का होता है। देखिये, तिलक-चित्र सं० १२ । 


६. वल्ठभ संप्रदाय 

( अ ) वज्लभ संप्रदाय को विष्णुस्वामी संप्रदाय से संबंधित माना जाता 
है। तिलक प्रायः वेसा ही होता है। केवल बीच में बिन्दु नहीं होता । तिलक 
रोली का लगाया जाता है | देखिये, तिलूक-चित्र सं० १३ । 

( आ ) गोकुलनाथ परिवार । गोकुलनाथ जी के परिवार के तिलक में थोड़ी 
भिन्नता होती है। वे केवल दो सीधी समानन्तर रेखाएं ही खाींचते हैं। 
भूमध्य में रेखाए मिलती नहीं । देखिये, तिरूक-चित्र सं० १४ । 


७, ललित संप्रदाय 


वंशीअलि जी का संप्रदाय भी विष्णुस्वामी संग्रदाय के अंतर्गत है परंतु इनके 
तिलक में भी थोड़ी भिन्नता है। इनका तिलक अर्द्ध नासिका से आरंभ होकर 
केशमूल तक जाता है। तिलक के सिंहासन के नोचे ये एक तिलक लगाते हैं । 
तिलक के बीच मस्तक पर एक बिन्दु और उसके ऊपर “श्री” शब्द धारण करते 
हैं। तिरूक प्रायः गोपीचंदन या पीतश्री का होता है। देखिये, तिरूक- 
चित्र स० १५ । 


८. प्रणामी संप्रदाय 


प्रणामी संग्रदाय का एक वर्ग निम्बाक संप्रदाय के अनुसार ही अपना 
तिलक लगाता है । देखिये, तिलक-चित्र सं० १६ । 

इस समप्रदाय का दूसरा तिरकक नासिका के बिलकुर नीचे से केश- 
पर्यंत हैं । बीच में एक बिन्दु । देखिये, तिरूक-चित्र सं० १७। 
९. चसरणदासी संप्रदाय 


चरणदासी समप्रदाय में तिलक की आकृति अन्य संग्रदायों से भिन्न है । 
'ये कवर ज्योतिस्वरूप पीका तिलक मस्तक पर धारण करते हैं । देखिये, 
तिलक-चित्र सं० १८ । 
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भक्तिक्षेत्र मं आचायं और गुरु का महत्व निर्विवाद है। श्रत्येक साधक 
अपनी गुरु-परम्परा का पूर्ण ध्यान रखता है ओर उन्हीं महनीय पूरे पुरुषों 
के आचरण और आदेशानूसार उपासना में भ्रब्त्त होता है। वेष्णव संप्रदायों 
में ये परम्पराएं प्रायः दो प्रकार की हैं। एक वंश-परम्परा या आचाय-परर्परा 
कहलाती है, जो पिता-पुत्र के सम्बन्ध से चलती है, दूसरी गुरु-परम्परा 
कहलाती है, जो केवछ गुरु-शिष्य के सम्बन्ध पर निर्भर रहती है। कुछ 
संप्रदा्यों में केवल आचाय-कुल के लोग ही दीक्षा देते हैं। इन परम्पराओं 
का महत्व काल-निर्धारण की दृष्टि से भी कम नहीं है। नीचे संप्रदार्यों की 

एक-एक शाखा की परम्पराएँ दी जारही है :--- 

१. हरिदासी संप्रदाय 
आचारय॑ं-परम्परा 
श्री गर्गाचार्य जी 


( यदुकुल के पुरोहित, सारस्वत ब्राह्मण ) 

शाण्डिल्य जी 

सवश्वर जी 

नन्दीलाल जी 

सुमुख जी 

ता जी 

सुयश हा 

सुकमा जी 

हे जी 

युवरथ जी 


सवरी जी 
| 


७०६ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 


कक जी 
विष्णुशर्मा जी 
गदाधर जी या गज़ाधघर जी 


| 
हक जी 








| | 
स्वामी हरिदास जी गो० जगन्नाथ जी श्री गोविन्द जी 
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गोपीनाथ जी मेघश्याम जी मुरारीदास जी 
( राजभोगशाखा ). ( शयनभोगशाखा | ) 
हरिराय जी 


व ल्नबॉल जी 
बेनीदास जी 
राजाराम जी 
व्रजानन्द जी 
लालचन्द्र जी 
गुलालचन्द्र जी 
चुन्नीलाल जी 
हितलाल जी 
गिरिधरलाल जो 
युगलकिशोर जी 

जयविहारी छाल जी ( विद्यमान ) 

गुरु-परंपरा 

स्वामी आशुर्धार जी 


स्वामी हरिदास जी 








) प्राचीन वंशवृक्ष से, स्वामी हरिदास जी से पूर्व के नामों में कहीं-कहीं 
अधिक विस्तार भी देखा गया है । यह परंपरा गो० मगनलाल जी के 
अनुसार है । स्वामी हरिदास जी,के बाद की परंपरा सनदों से प्रमाणित है । 
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बिद्दल विपुल जी 
बिहारिनिदास जी 
सरसदास जी 
नरहरिदास जी 
रसिकदास जी 
ललित किशोरी जी 
अंकित भी जी 
चतुरदास जी 
कर जी 
राधिकादास जी 
सखीसरण जी 
राधा प्रसाद जी 
भगवानदास जी 
रणछोडदास जी 


राधाचरण जी  ( विद्यमान ) 


निम्बाक संप्रदाय के क्रम में गुरु-परपरा 
भगवान नारायण हंसावतार 
सनकादि ऋषि 
नारद जी 
निबाकाचाय 
श्री जि, 
विश्वाचाय 


अर 
पुरुषोत्तमाचाय 





शुरु प्रणालिका से संकलित । 


७ज८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


विलासाचाय 
स्वरूपाचाय 
माधवाचाय 
की का चाय 
पद्माचाय 
श्यामाचाय 
गोपालाचाय 
कपाचा्य 
देवाचार्य 
बला पेय 
त्रजजीवनदेव 
जना दनदेव 

* वंशीधर देव 
भूधर के 
हरिवल्लभ जी 
मुकुन्द जी 
रडितभाज जी 
कन्हरदेव जी 
वासुदेव जी 
बरवमा न जी 
पीताम्बरदेव जी 
चिन्तामणि ज्ञी 
गंदी डोर जो 
आदर जी 
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कमलनयन जी 
गोबधन जी 
के न जी 
हषीकेश जी 
यह जी 
गोपदेव जी 
ज्रलियाने जी 
जनहरिया जी 
मथुरानाथ जी 
प्रेम नारायण जी 
अनन्यदेव जी 
इमली जी 
लघुबीठलदेव जी 
मोहन ज़ी 
हि ज्ञी 
हरिविलास जी ॥ 
यज्योदानन्द जी 
जयदेव जी गीतगोविदुकार 
जनगोपाल जी 
माधवदेव जी 
दिलाईव जी 
बालमुकुन्द जी 
रामकृष्ण जी 


00 ज्ञी 


७६० कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


२. राधावल्लभ संप्रदाय 


आचारये परंपरा 


भागवतदेव जी 
अगवा जी 
अल जी 
पुरुषोत्तम देव जी 
कह जी 
हरदेव जी 


आशुधीर जी 
| 


स्वामी हरिदास जी 


ब्रह्मा 

मरीचि ऋषि 
| 

कश्यप ऋषि 
अचलेश्वर ऋषि 
अचिन्त ऋषि 
हलघर ऋषि 
श्रीधर ऋषि 
पानघर ऋषि 
गंगाधर ऋषि 
विजय भट्ट 
कुलाजित भट्ट 


५७६ भट्ट 


१ स्वामी हरिदास जी से आगे की शिषप्य-परंपरा पृ० ७५६ के अनुसार- 
निजमतसिद्धान्त के आचायंखण्ड से संकलित । 
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जालप मिश्र 

प्रभाकर मिश्र 

उजागर मिश्र 

जीवन मिश्र 

हिमकर मिश्र 
केशोदास मिश्र 

श्री हिततहरिवंश जो 
गो० वनचंद जी ( चार भाई ) 
संंदरवर जी 

दामो द्रवर जी 
बल जी 

च्रजलाल जी 

चंद्रलाल जी 
कीतिलाल जी 
चतुरशिरो मणिलाल जी 
आनन्दलाल जी 
अंसनकाल जी 


प्रेमलाल जी 
रा अं के 
३. निम्बाक संप्रदाय 


गुरु-परम्परा 
हंसावतार श्री नारायण भगवान्‌ से देवाचायं जी तक की परम्परा पोौछे 
हरिदासी संप्रदाय के क्रम में देखें। यहाँ देवाचाय से आगे की परम्परा दी जा 
रही है-- 
हि व 


पञ्मननाथ भ्रट्ट 


१ राधावन्लभ संप्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य, परिशिष्ठ २, ३ से । 


७६२ कृष्ण भक्ति-काव्य में सखी भाव 
उपेन्द्र भट्ट 
मल भट्ट 
चामन मी 
श्रीकृष्ण भट्ट 
पह्माकर भट्ट 
श्रवण भट्ट 
भूरि भट्ट 
माधव हे 
श्याम भ्रष्ट 
गोपाल भ्रष्ट 
कम भट्ट 
गोपीनाथ भट्ट 
केशव पक 
मंगल मंद 
काश्मीरिकेशव भट्ट 
श्री भट्ट जी 
हरिव्यासदेव जो 
मत 
हरिवंशदेव 
नारायणदेव 
का की 
गोविन्ददेव 
गोविन्दशरणदेव 


श्ड छ५ 
3 ४ रणदेव 


. गोड़ीय संप्रदाय 


गुरु परपरा 
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निबाकशरण देव 
ब्रजराजशरणदेव 
गोपेश्वरशरणदेव 
20 ०4७३ 
बालकृष्णद्वरणदेव 


राधासवंश्वरशरण देव ( विद्यमान महंत ) 


श्रीमन्नारायण 


श्री बह्मा 


| 
नारद 


वेदव्यास 
मध्चाचाय 
| 


पह्मनना भ 


| 
श 


माधव 
| 
अक्षोभ 


जयतीर्थ 

अन्य 
श्री महानिधि 
श्री विद्ानिधि 
श्री शव 
श्री आई 


श्री ब्रह्मण्य 
| 





१ युगतत्व समीक्षा में ..._ » यगतत्व समीक्षा में उल्चिजित परः परम्परा से । 


७६४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


श्री पुरुषोत्तम 
श्री व्यासतीर्थ 
श्री लचमीपति 
श्री माधवेन्द्र 
श्री ईश्वर 
श्री कप चेतन्य महाप्रभ्ु 
श्री गो पाल भट्ट जी 
श्री निवासाचाय जी 
श्री मनोहरदास जी 
श्री प्रियादास जी ' 
( श्री गोपालभट्ट जी आदि की परंपराएं अलग हैं ) 
५. चल्ल॒भ संप्रदाय 
आचार्य परंपरा 
विष्णुस्वाममी की परंपरा में श्रीवल्लभाचाय हुए 
श्री वन्नभ 
श्रीविद्धलनाथ जी ( दो भाई ) 
श्री गिरिधर जी ( सात भाई ) 
६. ललित संप्रदाय 
गुरु परपरा 
श्री विष्णुस्वामी 
रोहिण्याचाय 
देवाचार्य 


हिरण्यगर्भाचाय 


2५० >नननीननननन न नील जनममन-मम-म-नी मनन.“ वननननमनमननमनमनमनममनम+««-++ाप  प ने“ पलल-नम-«ी०+नन. 








3 मनोहरदासकृत 'संप्रदायब्रोधिनी” से संकलित । 
* इस वंश का विस्तार, वज्लभवंश-वृक्ष में देखें । 
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गो विन्दाचाय 
मंगलाचाय 
अेडबर्य 
विलो काचार्य 


मिश्रनारायण 
( यहां से वंश-परंपरा और गुरु-पंरपरा साथ हैं ) 


श्री किशोरीदास 

गोवद्धन दास 

न] 

भूपतिराय 

सा 

त्रजभुषण 

कम नम 

प्रचन्न जी 

न जी ( वशी अलि जी ) 

न जो 

केशवराय जी 

लाडिली प्रसाद जी 

राधाप्रसाद जी 
युगलकिशोरजी, श्यामकिशोर जी, श्रीकिशोर जी ( विद्यमान ) 


७. श्री प्रणामी संप्रदाय 
गुरु-परपरा 
स्वामी हरिंदास जी 


| 
ह्‌ काल जी 


) श्री राधासिद्धान्त से संकलित । 


७६६ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 
देवचंद जी 


प्राणनाथ जी 


८. चरणदासी संप्रदाय 
गुरु-परपरा 
श्री शुकदेव जी 


श्री चरणदास जी 
रामरूप जी 
रामकऊृपालु जी 
बिहारीदास जी 
ठाकुरदास जी 
बलदेव जी 
सरसमाधुरी जी 


रूपमाघुरीशरण जी. ( विद्यमान ) 





१ इनके अनेक शिष्य हुए और शाखाएं चलीं । 
) सरसमाधुरी जी के एक पद से संकलित, रूपमाधुरी जी से प्राप्त । 
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सहायक 
१. हिन्दी-अथ ९ हस्तलिखित ) 


अगमदास जी की वाणी 
अन्योक्ति विन्दु 

अनन्य अलि जी की वाणी 
अलबेली अलि जी की वाणी 
अश्टाचायों की वाणी 
अष्टयाम 

अष्टादश सिद्धांत के पद 
आनन्द चमन 

आत॑ पत्रिका 


आसकरन की पदावली 
कल्याण पुजारी की पदावली 
किशोरी अछि जी की वाणी 
किशो रीदास जी के पढ़ 
कंजविहारी सर्वेस्थ 

कृपा अभिलाष बेली 


क़ृष्णजीवन लछीराम के पद 
" कलिमाल विभिन्न प्रतियां 

केलिमाल की टीका 

केलिमाल की टीका 

केलिमाल की टीका 

गादी सेवा प्रकट 


गुरुढ्ेना जी के पद 
गुरु प्रणालिका 


गो० किशोरीलाल जी की पदावली : 
गो० गुणमंजरीदास जी के पद 
गो० निधिवनदास जी की वाणी 
गो० वंशीधर जी की वाणी 


साहित्य 


: श्रीरूपमाधुरीशरण जी, वृन्दावन 

: मो० नवनागरीदास जी, निजी संग्रह 
: गो० ललिताचरण जी, दृन्दावन 

: निजी संग्रह 


११9 


: किशोरीदास जी, निजी संग्रह 
: स्वामी हरिदास जी, » 

: शीतलदास जी, 
: चाचा वृन्दावनदास जी, गो० रूपलाल 


जी, वृन्दावन 


: श्री प्रभुदयाल मीतल, मथुरा 
: गो० ललिताचरण जो, वृन्दावन 
: निजी संग्रह 


99 


: गोस्वामी रामनाथ जी शास्त्री, निजी संग्रह 
: चाचा वृन्दावनदास जी, रूपलाल जी , 


वृन्द्रावन 


४ संकलित 

: स्वामी हरिदास जी, निजी संग्रह 
: नरहरिदास जी 

: पीतांबरदास जी 
: राधासरनदास जी 
: गो० रूपलाल जी, गो० बलदेवलाल जी, 


959 
99 


99 


वृन्दावन 


: श्री रूपमाधुरीशरण जी, वृन्दावन 
: सहचरिशरण जी, श्री जी की कुंज, 


वृन्दावन 
गो० बालकृष्ण, वाराणसी 


: संकलित, गो० विश्वग्भर जी, वृन्दावन 
: गो० ओंकारनाथ जी, वृन्दावन 
: गो० रासबिहारी जो, वृन्दावन 


७६८ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


गंगा लहरी 
चरणावत रसिकों का वाणी संग्रह 


: गो० रामनाथ जो झ्ाखत्री, निजी संग्रह 
: श्री रूपमाधुरीशरण जी, वृन्दावन 


चाचा वृन्दावनदास जी का पद्सग्रह : निजी संग्रह 


चतन्य महाप्रभु का अष्टयाम 


चन्द्र चोरासी 


जगन्नाथ कविराय के पद 
जगन्नाथ जी की वागी 
जनहरि की पदावली 
जयति चज्तुदंश 
जयविहारिनिदास जी की पदावली : 
तारतम्य सागर 
तिथिवारलीला 
घोंधी की पदावली 
नवलदास जी की वाणी 
नागरीदासजीकी वाणी 'हरिदासी' : 
9 राधावद्लभीय! : 
निजमत सिद्धांत 


निव्यविहार पदावली 

पद प्रसंग माला 

प्रियासखी की बानी 

प्रम पच्चीसी 

प्रेम पयो निधि 

बल्लभ अलि जी की पदावली 
बारहमासा 

बीठल विपुरू जी की वाणी 
बीठल विपुल जी की मंगल 
बन कवि की वाणी संपूण 
भक्ति प्रबोध 


भक्तिमाला 
भक्ति रस मंजरी 


भावना पद्चीसी 


मन शिक्षा बत्तीसी 


: चन्द्रगोपाल जी, गो० यमुनावज्लभ जी, 
वृन्दावन 


: चन्द्र गोपाल जी, यमुनावज्ञभ जी, 


वृन्दावन 


: संकलित, निजी संग्रह 

; निजो संग्रह 

: लाड़िली जी का मंदिर, जयपुर 
: गोविन्ददेव जी, जयपुर 


निजी संग्रह 


: ग्राणनाथ जी, ना० प्र० सभा, काशी 
: परशुरामजी,  » श 
: रागमाला से संकलित 


99 
निजी संग्रह 
गो० ललिताचरण जी, वृन्दावन 


: किशोरदास जी, रसिक बिहारी जी का 


मन्दिर, वृन्दावन 


: रूपरसिक जी, श्री जी की कुंज, वृन्दावन 
: नागरीदास जी, गो ० राधाविहारी, वृन्दावन 
: निजी संग्रह 

: गो० नन्दकिशोर जी, निजी संग्रह 

: मनमोहनदास जी, १) 

: लाड़िली जी का मंद्रि, जयपुर 

: गो० नन्दकिशोर जी, निजी संग्रह 

: निजी संग्रह 


#9 


: निजी संग्रह तथा ना० ग्र० सभा, काशी 
« जुगतानन्द जी, श्री रूपमाधुरीशरण जी, 


वृन्दावन 


: चरणदास जी 'हरिदासी' निजी संग्रह 
: रामसखी जी, श्री रूपमाधुरीशरण जी, 


वृन्दावन 

: गो० चन्द्रलाल, गो० बलदेवलाल जी, 
वृन्दावन 

: गो० रूपलाल जी नर 


माघुय छता 

छः 
माधुय॑ विकास 
मानसिक सेवा 
युगलकेलि रस माधुरी, 
युगल विनोद 


युगर रस माधुरी 
रति छता 


रस कंदप चूडामणि 
रस तरंग 


रस विन्दु 
रस रलाकर 


रस सार 

रहस्य दपण 

रहस्य चन्द्रिका 

रसिक अनन्य परिचयावली 


रसिक अनन्यमाल 


रसिक गोविन्दानन्द घन 


राधा स्तोत्र 
राधा माधव विहार 


राधिकानाथ जी की पदावली 
ललित किशोरी जी की वाणी 
ललित किशोरी जी की साखी 
लीला विंशति 

लीला सागर 


४६ कृ० 
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७६५९ 


: रसिकदास जी, गो० बलदेवलाल जी, 


वृन्दावन 


: हित अनूप, वंशीधर, गो० ललिताचरण जी, 


वृन्दावन 


: गो० रूपलाल जी, गी० रूपलाल जी, 


वृन्दावन 


: गो" प्रेमकिशोर जी, वृन्दावन 

: किशोरदास जी, गो ० रूपछ'ल जी, वृन्दावन 
: रखिक गोविन्द जी, श्री जी की कुज, वृ० 
: रखिक दास जी, गो० बलदेवलाल जी, 


वृन्दावन 


: रसिकदास जी, गो ० बलदेवलाल जी, वृन्दावन 
: गो० छुबीलेवज्लभ जी, ललितवल्नभ 


वृन्दावन 


: गो० नवनागरीदास जी, निजी संग्रड़ 
: गो० रूपलछाल जी, गो ० रूपलाल जी, 


वृन्दावन 


: रसिकदास जी, गो० बलदेवलाल जी, 


वृन्दावन 


: चरणदास जी, नागरी गप्रचारिणी सभा, काशी 
: चरणदास जी, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
: चाचा वृन्दावनदास जी, गो० बलदेवलाल जी 


वृन्दावन 


: भगवत मुदित जी, गो० ब्रजभूषण जी, 


वृन्दावन 


: रसिक गोविन्द जी, राजकीय केन्द्रीय 


पुस्तकालय, पटियाला, राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, अलवर, जो धपुर 


: मो० रूपलाल जी, गो० रूपलाल जी, 


वृन्दावन 


: चन्द्र गोपाल जी, गो० यम्ुनावज्लभ जी, 


वृन्दावन 


: गो० यमुनावल्ञभ जी, वृन्दावन 

: निजी संग्रह 

: निजी संग्रह 
: रूपरसिक जी, श्री जी को कुञ्न, वृन्दादन 
: जोगजीत जी, बिहारीशरण जी, वृन्दावन 


5७० 


वाणी विलास 
विप्रमतीसी 
विहार चमन 


विहार रसाझूत 

विहारिनिदास जी की वाणी 
( संपूर्ण ) 

विहारिनिदास जी की साखी 

वृत्तान्त मुक्तावली 

वृन्दावन महिमा भाषा 

वृन्दावन प्रकाशमाला 


वृन्दावन सत 
वृन्दावन सत 
वृन्दाबन घामानुरागातव॒ली 


वृन्दावन रहस्य 


वंशवृक्ष गोस्वामी परिवार, 
चंशीअलि जी की वाणी 


वंशी अवतार 


चजदासी भागवत 
श्याम सगाई 
श्री हित हरिवंश चरित्र 


समय पअबन्ध 
समय अबन्ध 


समय प्रबन्ध 
साखी का जोड़ा 


कृष्णभक्ति-काव्य में सलीभाव 


: गो० रूपलाल जी, गो० बलदेवरलाल जी, 


वृन्दावन 


: परशुराम जी, राजस्थान प्राच्य विद्या 


प्रतिष्ठान, अलवर 


: शीतल दास जी, रसिक बिहारी का मन्दिर, 


वृन्दावन 


: सन्‍्तदास जी, निजी संग्रह 
: निजी संग्रह 


: निजी संग्रह 
: भूषणदास जी, गो० छुवीलेवल्लभ, दुन्दावन 
: चन्द्रलारू जी गो०, निजी संग्रह 
: चंद्रलालू गोस्वामी, बावा ध्रुव्रालिशरण, 


वृन्दावन 


: अलवली अछि, छाडिली जी का मन्दिर, 


जयपुर 


: भगवतमुदित जी, बाबा कृष्णदास जी, 


कुसुम सरोबर मथुरा 


: गोपाल कवि, गो० अंकारनाथ जी, दृन्दावन 


तथा अद्वेतपुस्तकालय, वृन्दावन 


: गो० रूपलाल जी, गो ० रूपलछाल जी, 


वृन्दावन 


: गो० मरनलाल जी, बिहारीपुरा, वृन्दावन 
: छाड़िली जी का मंदिर, जयपुर, 


तथा शाहजहाँपुर वाला मंदिर, वृन्दावन 


: गो० रूपलाल जी, गों० बलदेवलाल जी, 


वृन्दावन 


: भजदासी जी, शुक-भवन, वृन्दावन 

कप 
: बनदास जी. नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
: उत्तमदास जी, गो० लल्ताचरण जी, 


वृन्दावन 


: गो० रूपलाल जी, गो० रूपलछाल जी, 


वृन्दावन 


: ललितकिशोरी जी, जश्ञाहजी का मंदिर, 


छवृन्दातन 


: अलबेलीअलि जी, ना० प्र० सभा, काशी, 
: परशुराम जी, राजस्थान प्राच्य विद्या- 


प्रतिष्ठान, अलवर 


परिशिष्ट ३ ७७१ 


सारचन्द्रि रा : किशोरअलि निजी संग्रह 

सांगीतविन्दु : गो० नवनागरीदास जी, निजी संग्रद्द 

सुखसार लता : रसिकदास जी, ग्रो० वलदेवछाल जी, 
वृन्दावन 

सुन्दर सखी की वाणी : नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 

सेवक वाणी : निजी संग्रह 


स्वामी हरिदास जी का संप्रदाय और उसका वाणी साहित्य : डा० गोपालद॑त्त जी 
अप्रकाशित थीसिस, आगरा विश्वविद्यालय 


' हरिराय जी की पदावली : श्री प्रभुदुयालजी मीतल, मथुरा 
हित चोरासी : हित हरिवंश जी, निजी संग्रह, 
तथा गो० लीलाघर जी, वृन्दावन 
हिन प्राकट्य प्रमाण : गो० रूपलाल जी, गो ० ललिताचरण, वृन्दावन 
हिंत रूप चरित्र बेली : चाचा वृन्दावनदास जी, गो० बलदेवलाल जी, 
वृन्दावन 
हितकुल शाखा : जयकृष्णजी, गो ० बलदेवलालजी,चबृन्दावन 


हित बृन्दावनदास जी की ७१ बेलियां : गो० रूपलाल जी, बृन्दावन 
हित बृन्दावनदास जी की छुझलीलाएं : गों० रूपलाल जी, वृन्दावन 


प्रकाशित 


अकबरी दरबार के हिन्दी कवि ; डा० सरयूप्रसाद अग्मवाल, विश्वविद्यालय- 
प्रकाशन, रूखनऊ, १९०७० 

अद्भुत आनन्द सत : किशोरदास जी, सिद्धान्तरल्ाकर, वृन्दावन 

अध्यात्ममोग और चित्तविकलन : वेंकटेश्वर शर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, सन्‌ १९५७ 

अनन्य निश्चयात्मक ग्रन्थ : भगवतरसिक जी, कानपुर, प्रथम संस्करण 

अनन्यमो दिनी (प्रियादास जी की ग्रंथावली) : प्रियादास जी, बाबा कृष्णदास, 
कुसुमसरो वर, मथुरा, सं० २००७ 


अपूर्व गुच्छा : गो० रामनाथ जी झास्री, भागवतभवन, 
वृन्दावन 

अभिलापष माधुरी : ललितकिशोरी, छलितमाधुरी, शाह जी का 
मंदिर, वृन्दावन 


अष्टछाप और वल्लभसंप्रदाय २ भाग : डा० दीनदयाल गुप्त, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००४ 


अष्टछाप परिचय : प्रभुदुयाल मीतल, अग्रवाल प्रेस, मथुरा 
अष्टादश सिद्धान्त के पद्दों की टीका : अमोरूक राम जी, वृन्दावन 

आचाय॑ चाणक्य : सत्यकेतु विद्यालंकार, सरस्वतीसदन, मसूरी 
आचाय तत्त्व निर्णय : श्री नंदुकुमारशरण ब्रह्मचारी, वृन्दावन, 


सं० १९९७ 


७७२ क्ृष्णभक्ति-काव्य में सलीभाव 


आचार्य परम्परा परिचय : 
आदिवाणी 

उत्तरी भारत की संत परम्परा 
उपदेश आनन्द सत 


उपदेश चिन्तामणि 
कबीर का रहस्यवाद 


कबीर ग्रन्थावली 
कबीर वचनाम्रत 
कामकला 

५ 
काव्यद्पंण 
कीतेन संग्रह ३ भाग 


कीतंन कुसुमाकर 
कुजविहारी अष्टक 


क्ष्श 


केलिमाघुरी, माधुरी वाणी 
केलिमाल, स्वामी हरिदास 


गदाधर भट्ट जी की वाणी 
गीतगोविन्द्‌ त्रजभाषापद्यानुवाद 


गीतगो विन्दपद, रामराय जी 
गीतगोविन्द 


गीतारहस्य या कमंयोग शाख 
गुरु भक्ति प्रकाश 


गुलजार चमन 


पं० किशो रदास जी, रामचंद्रदास वेष्णव, 
वृन्दावन, सं० १९९३ 


: रामराय जी, यमुनावज्ञभ गोस्वामी, वृन्दावन 
: परशुराम जी चतुवंदी, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
: किशोरदास, सिद्धान्तरत्राकर, वृन्दावन, 


सं० २०१३ 


* रूपमाधथुरी शरण जी, युगलघाट, वृन्दावन 
: डा० रामकुमार वर्मा, साहित्यभवन लि०, 


इलाहाबाद 


: डा० श्यामसुन्दरदास, ना० प्र० सभा, काशी 


सं० २००४ 


: डा० मुंशीरास शर्मा, साहित्यनिकेतन, 


कानपुर, 


: ठाकुरविजयबहादुरसिंह, हिन्दीसाहित्य 


कुटी र, बनारस, स० २०१२ 


: पं० रामदहिन मिश्र, ग्रंथमाला कार्यालय, 


पथ्ना 


: प्र० लज्लभाई छुगनलाल देसाई, 


अहमदाबाद सं० १९९३ 


: अहमदाबाद, 


गो० रामनाथ जी शास्त्री, भागवतभवन, 
वृन्दावन 


: माधुरीदास जी, बाबा क्रृष्णदास, कुसुम- 


सरोवर, मथुरा 


: सुद्शनसिंह चक्र की भूमिका सहित, 


कुजबिहारी पुस्तकालय, वृन्दावन 


: वृन्दावन तथा कुसुम सरोवर संस्करण 


: रामराय जी, रघुनन्दुनप्रसाद सिंह, 
वुन्दावन, प्रथम संस्करण 

: बाबा कृष्णदास, कुसुमसरोवर, सथुरा 

: रसजानि वेष्णवदास, बाबा कृष्णदास, 
कुसुमसरो वर, मथुरा, 

: श्री तिलक, जय॑तश्रीधर, पूना 

: रामरूप जी गुरुभक्तानन्द, पं० 
श्रीकृष्णदास, देहली, से २००७, 
द्वितीय संस्करण 

: महन्त शीतलदास जी, शुकदेव प्रसाद, 
मथुरा, सं० १९६५९ 


परिशिष्ट 
गोपी प्रेम 
गौरांग भूषणमंजावली 
घनानन्द अन्थावली 
घनानन्द ओर स्वच्छुंद काव्यधारा : म 

५ च 

चरणावत वष्णव वर्षोत्सव 
चरणावत वेष्णव सदाचार 
चाहबेली (प्रियादासजी की ग्रंथावली) : 
चिन्तामणि भाग १ 


रे 
चतन्य चरिताम्त, व्रजभाषापद्यानुवाद : 


० च 
चौरासी वष्णवन की वार्ता 
छायावाद 


जन्मभूमि 

जायसी ग्रंथावली 
तसब्बुफ अथवा सूफीमत 
तुलसी ग्रन्थावली 
दानमाधुरी 

दिल्ली सल्‍लतनत 


दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता, 
( भाव सहित ) 
द्वादशयश 


नव भक्तमाल 
नव संतमाल 


४ रह 
* रूपमाधुरीशरण जी, वृन्दावन 


: माधुरीदास जी, बाबा 


दे 


७७३ 


: हनुमान पअसाद जी पोद्दार, गीता प्रेस, 


गोरखपुर, सं० २०११ 


: बाबा कृष्णदास कुसुमसरोवर, 


मथुरा, सं० २००७ 


: विश्वनाथ अखाद मिश्र, प्रसादपरिषद्‌, 


बनारस, सन्‌ १९५२ 
नोहरलाल गौड़, नागरी प्रचारिणी 

सभा, काशी, सन्‌ १९७८ 
पमाधुरोशरण जी, वृन्दावन 


प्रियादास जी, बाबा कृष्णदास, 
कुसुमसरो वर, सं० २००७ 


: आचाय रामचन्द्र जी शुक्र, इंडियन 


प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १९५६ 
श्री सुबलश्याम, बाबा कृष्णदास, 
कुसुमसरो वर, मथुरा, सं० २००६ 


: सं० द्वारकादास परीख, मथुरा 
: रामरतन भटनागर, किताबमहल, 


इलाहाबाद 


: शरणबिहारी गोस्वामी, जगत 


बुकडिपो, मथुरा, सं० २००९ 


: आचाय रामचन्द्र शुक्ल, नागरी 


प्रचारिणी सभा, काज्ञी 


: चन्द्रबली पाण्डेय, नंदकिशोर एंड 


संस, बनारस, प्रथम संकरण 


: सं० रामचंद्र शुक्ल आदि, नागरी 


प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २००४, 
कष्णदास, 
कुसुमसरो वर, मथुरा 


: आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, शिवलाल 


अग्रवाठ, आगरा, 


: सथुरा 


: चतुभुंजदास जी, शेठ मणिलाल जमुना 


दास शाह, अहमदाबाद, सं० १९९३ 
स्‍्व० गो० राधाचरण जी, वृन्दावन 
रूपमाधचुरीशरण जी,  युगलूघाट, 

वृन्दावन, सं० १९९० 


७७४ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


नागर समुच्चय : सं० जयलाल कवि, ज्ञान सागर प्रेस, 
बम्बई, सं० १९७७ 

निकुंजकेलि साधुरी : माधवदास जी माधुरीअलि, वृन्दावन 

निकुंज प्रेम माधुरी : माधवदास जी माथुरीअलि, वृदावन 

निजमत सिद्धान्त ७ खण्ड : किशोरदास जी, केदारनाथ वेश्य 
लखनऊ, सं० १९६८-१ ९७२ 

निध्यपाठ : रूपमाधथुरीशरण जी, युगलघाट, वृंदावन 

नित्यविहार लीला, : गो" गंगागप्रसाद, ग्र० मो० वंशीधर, 

दिल्ली, सन्‌ १९४१ 
निम्बाक माधुरी : सं० विहारीशरण जी, वृन्दावन 
नीति विज्ञान : गोवर्धनलाल जी, हिन्दी ग्रंथ रल्लाकर 


कार्यालय, बम्बई १९२३ 

उमाहंकरशुक्छ, नागरी प्रचारिणी 
ग्रन्थभाला, वाराणसी, सन्‌ १९७७ 

परमहंस वंशावली, घनानंद ग्रन्थावली : विश्वनाथ प्रसाद मिश्र काशी 


नंददास ग्रंथावली 


परमानन्द सागर : सं० गोवर्धन नाथ शुक्क, भारत प्रका- 
शन मन्दिर, अलीगढ़, १९०८ 
प्रेम दशन मीमांसा : इन्द्र बरह्मचारी, स्वामी श्री नारायण- 
दास, वृन्दावन, सं० १९९४ 
प्रेमवाटिका : रसखान, मथुरा 
प्रेम पाठ : प्राणनाथ जी, दाजिलिंग, सं० २०१३ 
प्रेम भक्ति चन्द्रिका भाषा : वृन्द्रावनदास जी, बाबा कृष्णदास, 
कुमुमसरो वर, मथुरा, सं० २००० 
बयालीस लीला और पदावली ._: ध्रुवदास जी, रामरल् “रत्नेश सनाढ्य' 
कानपुर, 
बिहारी बोधिनी ; लछालाभगवानदीन, साहित्य सेवासदन, 
काशी, १९८२ चि८ 
ब्रज का इतिहास : सं० कृष्णदत्त वाजपेयी, ब्रजसाहित्य 
मण्डल, मथुरा, सं० २०११ 
ब्रजमाधुरी सार : वियोगी हरि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, सप्तम संस्करण 
भक्तकवि व्यास जी : वासुदेव गोस्वामी, अग्रवाल प्रेस, 
मथुरा, सं० २००९ 
भक्तमाल : नारायणदास जी नाभा, लीथो 


संस्करण, लखनऊ 

भक्तमाल भक्तिरसबोधिनी टीका सहित : प्रियादास जो, रऊूखनऊ 

भक्तमाल रूपकला टीका . सहित $ नवलकिशार प्रेस, ठखनऊ, सन्‌ १९३७, 
तृतीय संस्करण 


परिशिष्ट ३ ७ कु 


भक्त नामावली 


भक्ति का विकास 


भक्तिसागर 
भंवरगीत, नंददास ग्रंथावली 


भगवज्नाम चद्रिका 
भागवत सम्प्रदाय 


भारतीय दशंन 


भारतीय दशन शाख का इतिहास : 


भारतीय साधना और सूर साहित्य : 


अमरगीत सार 

हे 
मध्यकालीन धर्म साधना 
मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियां 


महाकवि सूरदास 


महावाणी 


माधुय छहरी 
मान माधुरी, माधुरी वाणी 


मिश्रबंधु विनोद 


मुकुट की लटक 

. मुक्ति मार्ग 

सुन्शी अभिनन्दन गअंथ 
मेथिल को किल विद्यापति 


हा] 


: भ्रवदास जी, बा० राधाकृष्णदास जी, 


नागरी ग्रचारिणी ग्रन्थमाला, 
वाराणसी, सन्‌ १९२८ 


: डा० मुंशीराम शर्मा, चोखग्बा संस्कृत 


सीरीज, वाराणसी, प्रथम संस्करण 


: चरणदास जी, लखनऊ, चतुथ संस्करण 
: नन्द॒दास, नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला, 


वाराणसी, सन्‌ १९५७ 


: दुलारे प्रसाद शास्त्री, वृन्दावन, सं०१९८८: 
: पं० बलदेव उपाध्याय, नागरी प्रचारिणी 


सभा, काशी सं० २०१०, 


: पं० बलदेव उपाध्याय, शारदामंदिर, 


काशी, द्वितीय सं०, १९५४ 

डा० देवराज, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद, सन्‌ १९४१ 

डा० मुंशीराम, आचाय शुक्ल साधना 


सदन, कानपुर 


: आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, साहित्य सेवा 


सदन, वाराणसी 


: डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य 


भवन ( प्रा० ) लि. इलाहाबाद 


: डा० साविन्नी सिन्हा, आत्माराम एंड 


संस, दिल्ली 


: नन्द॒दुलारे वाजपेयी, आत्माराम एंड 


संस, दिल्ली 


: सं० ब्रह्मचारी विहारीशरण, वृन्दावन, 


प्रथम संस्करण, सं० २००७ 


: कृष्णदास जी 
: माधुरीदास जी, बाबा कृष्णदास, कुसु म- 


सरोवर, मथुरा 


: मिश्रबंधु, गंगापुस्तकमाला कार्यालय 


लखनऊ, प्रथम तथा द्वितीय संस्करण 


: बिहारीदास, वृन्दावन 
: रामरूप जी, श्री रूपमाधुरी शरण, वृंदावन 


कानपुर, सन्‌ १९७८ ई० 
च्रजेन्द्र नंद्न सहाय, नागरी प्रचारिणी 
सभा, आरा 


ज>-सेपअरम+म न पैंसकममनेन जहा पा 
जन नबमण 
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कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


मेथिल कोकिल विद्यापति की पदावली : शंभुप्रसाद बहुगुना, लखनऊ 


युगल शतक 


युगल सनेह पत्रिका 
योग प्रदीप 


रसिक पथ चन्द्रिका 
रसिक भक्तमाल 


राजस्थानी भाषा और साहित्य 


राधा रमण रस सागर 

राधा रहस्य प्रकाशिका 

राधावज्लभ संग्रदाय : सिद्धान्त 
ओर साहित्य 


राधा का क्रम-विकास 


राधावज्नभ भक्तमाल 
राधासिद्धान्त की टीका 


राधिका महारास 
राधिका नामावली 


रामचरित मानस 
रामभक्ति में रसिक संग्रदाय 


* चाचा 


: श्रीभट्ट जी सं० ब्रज वज्लभ शरण जी, श्री 


ब्रजविहारी शरण, गया, सं० २००९ 

वन्दावनदास, श्री भीमसेन 
वकील, अटेर, सं० १९८५ 

ले० अरविन्द, अरविन्द ग्रन्थमाला, 
कलकत्ता, सन्‌ १९३६ 


: चाचा वृन्दावनदास जी, वृन्दावन 


: यमुनावज्ञभ गोस्वामी, गो० पन्नालाल, 


वृन्दावन, सं० १५९८६ 
मोतीलाल मेनारिया, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग 


: मनोहरदास जी, बाबा कृष्णदास, कुसुम 


सरोवर, मथुरा, सं० २००८ 
हंसदास, बरसाना 


: डा० विजयन्द्र ल्लावतक, नेशनल पव्लिशिंग 


हाउस, दिल्ली, प्रथम संस्करण, २०१४ 


: डा० शशिभूषण दासगुप्त, हिन्दी प्रचारक 


पुस्तकालय, वाराणसी, सन्‌ १९०६ 


: प्रियादास, वृन्दावन, सं० १९९४ 
: नूर्सिहद्त्त झिंगण, कटरानील, दिल्ली, 


स० १९५९८, प्रथम संस्करण 


: वंशीअलि जी, प्रकाशक कृष्णरूप, 


रामभक्ति साहित्य में मचुर उपासना : 


रामहरि ग्रंथावली 
रास छुदमविनो द 


रासलीलानुकरण 


वृन्दावन, सं० १९९१ वि. 


: राधेश्याम गुप्ता, वृन्दावन, सं० २०१७ 


गो० तुलसीदास जी, गीता प्रेस, गोरखपुर 


: डा० भगवती प्रसाद सिंह, अवध साहित्य 


मन्दिर, बलरामपुर, सं० २०१४ 
भुवनेश्वर मिश्र माधव, बिहार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌, पटना, सं० २०१४ 


: बाबा कृष्णदास, कुसुमसरो वर, मथुरा, 


सं ० २००८ 


: चाचा वृन्दावनदास जी, गो ० रूपलाल, 


वृन्दावन 


: बाबा कृष्णदास, कुसुम सरोवर, मथुरा, 


से ० २००३ 


परिशिष्ट डे ७७७ 


रास सर्चस्व 
रूपसस्री की वाणी 


लघुरस कलिका 
ललित प्रकाश 
लाड सागर 


लीला विशति 


वचनिका सिद्धान्त 


कक 


वल्नलभरसिक की बाणी, 


विद्यापति 


आभश्ी 


विद्यापति पदावली 
बिहारी भजनावली 


बिहारी रत्नाकर 


विज्ञान सरोवर 
चृन्दावनशतक 

वृन्दावन गोपी माहात्म्य 
वृन्दावन-रस-मंजरी 


वेदान्तदर्शन 

वेदान्तपदार्थ परिचय 
वेष्णव सिद्धान्त रत्न संग्रह 
व्यासवाणी, राधाकिशोर गोस्वामी, : 


ब्रज का इतिहास 


ब्रज प्रेमानन्द सागर 


: राधाकृष्णदास जी, मथुरा 
: श्री जी की कुज, वृन्दावन, तथा 


सिद्धान्त रत्नाकर में प्रकाशित 


: शाह ज़ी का मंदिर, वृन्दावन, लीथोटाइप 
: सहचरिशरण जी, वृन्दावन 
: चाचा बृन्दावनदास, ग्र० लाला जुगल- 


किशोर काशीराम, रोहतक मंडी, 
सं० २०११ 

रूपरसिक जी, बाबा माधुरीदास, 
वृन्दावन, सं० २०१५ 


: ललितकिशोरी जी, स्वामी नारायणदास, 


वृन्दावन, सं० १९९४ 


बाबा कृष्णदास, कुसुमसरो वर, मथुरा, 
स० २९०० 


: सं० श्री खगेन्द्रनाथ मित्र तथा विभान- 


बिहारी सजुमदार, पटना, सं० २०१० 
कुमुद विद्यालकार, रीगल बुकडिपो, दिल्ली 


: गो० रामनाथ जी शास्त्री, भागवतभवन, 


वृंदावन 


: जगन्नाथदास जी रत्नाकर, ग्रन्थकार, 


बनारस 


: दिल्ली 

: प्रबोधानन्द सरस्वती, कलकत्ता 
: सुंदरि कुंवरि जी 

: श्री माधवदास जी अलीमाधुरी, 


चनविहार, वृन्दावन, सं० १९९२ 


: ब्रह्मसूत्र, श्री सुधीरगोपाल मुखोपा- 


ध्याय, दोलतपुर, सं० १९८६ 


: श्री वेष्णवदास शास्त्री, वृन्दावन, 


सं० १९८५ 


* श्यामलाल जो हकीम, सेवाकुज, वृन्दावन 


वृन्दावन, सं० १९९४ 


* कृष्णदत्त जी वाजपेयी, ब्रजसाहित्य 


मंडल, मथुरा 


* चाचा वृन्दावनदास जी, मुखिया 


ब्रज़वन्लसदास, वृन्दावन, सं० २०१७ 
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ब्रज माधुरी सार 

ब्रज विनोद हजारा 
अंगार रस सागर २ भाग 
शिवसिंह सरोज 


शिक्षा प्रकाश 
शुक संप्रदाय प्रकाश 


शुक महत्व 


शुक संप्रदाय सिद्धान्त चंद्रिका 
श्री चरणप्रकाश 
श्री कृष्णलीलारहस्य 


श्री भगवरत्तत्त्व 


समयप्रबंध पदावली 


पोडश ग्रंथावली 
श्रीलाल ग्रथमाला 


सरख सागर ३ भाग 
सरस मंजावलि 


सत्यकबीर की साखी 
सामान्य मनो विज्ञान 


साहित्य रक्नावली 


साहित्य और सोंदय 
सिद्धान्त रत्ताकर 


सिद्ध साहित्य 


कृष्णभक्ति-काब्य में सखीभाव 


सं० वियोगीहरि, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, सन्‌ १९०६ 


: लाल बलवीर, मथुरा 


बाबा तुलसीदास जी, वृन्दावन 


: शिवसिंह संगर, नवलक्िशोर प्रेस, 


लखनऊ, सन्‌ १९२६ 


: चरणदास जी, युगलघाट, वृन्दावन 


कस 


रूपमाधुरीशरण'जी, युगलघाट, वृंदावन, 
प्रथम सरकरण 
रूपमाधुरीशरण जी, युगलघाट, वृन्दावन * 
सं० १९९१ 
जयपुर 
रूपमाधुरीशरण, युगलरूघाट, वुन्दावन 
न्द्र ब्रह्मचारी, प्र० स्वामी श्री नारायण 
दास, वृन्दावन सं० १९९४ वि० 


: श्री हरिहरानन्द सरस्वती करपात्री, 


प्र० मूलचन्द चोपड़ा, बनारस, 
सं० १९९७ 


* अलबेली अलि, स्व० जगन्नाथदास 


रलाकर, काशी, सन्‌ १९०० 


: गोपालवयल्नभ गोस्वामी, वृन्दावन 
: गोस्वामी बॉकेलाल जी, वृन्दावन, 


सन्‌ १९७०८ ई० 


: सरस माधुरी जी, पं० राधेलारू श्षर्मा, 


जयपुर, सन्‌ १९३६ 


: सहचरिशरण जी, ब्रह्मचारी बिहारीशरण, 


वृन्दावन 


: वेकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं५ १९७७ 
! रामप्रसाद पाण्डेय, श्रीमती सिद्धेश्वरी 


देवी, मुजफ्फरपुर, १९७७० ई०,द्वि० सं* 


: सं० किशोरीशरण अलि, राधावज्लभीय 


अर न 
वष्णव, वृन्दावन, सें० २००७ 


: डा० फतेहसिंह, संस्कृति सदन, कोटा 


कक 


+ शे 
सं० बाबा विश्वेश्वरशरण, प्र० निम्बाक 
शोधमंडल, वृन्दावन, सं० २०१३ वि० 


: डा० धमंवीर भारती, किताबमहल 


इलाहाबाद, १९०८ ई० 


परिशिष्ट झ्ले ७७५९ 


सुधम बोधिनी 

सुहृद बानी 

सूर ओर उनका साहित्य 
सूर की झांकी 


सूरदास मदनमोहन जीवनी और 
पदावली 


* लाडिलीदास, वृन्दावन 
* सूरदास मदनमोहन की वाणी, बाबा 


कृष्णदास, कुसुमसरोवर, मथुरा, 
स० २९०५ 

: डा० हरबंशलाल शर्मा, भारतप्रकाशन 
मंदिर, अलीगढ़, प्र०, सं> सं० २०१५ 


: डा० सत्येन्द्र, शिवलछाल अग्रवाल एण्ड 


क०, आगरा, सन्‌ १९०६ 


: श्री प्रभुदुयाल मीतल, अग्मवाल प्रेस, 
: मथुरा 


सूरपूर्व त्रजभाषा और उसका साहित्य: डा० शिवप्रसाद सिंह, हिन्दी प्रचारक 


सूफी काव्य संग्रह 


सूर सागर २ भाग 


सूरनिणय 


सूरसारावली 


सूर साहित्य 

सुर सोरभ 

सोलहवीं शती के हिन्दी और 
बंगाली वेष्णव कवि 

संकेत लता 

संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएं 

स्वामी हरिदास ( महाकाव्य ) 

स्वामी हरिदास अभिनन्दन ग्रन्थ 


हरिलीला 


हरिव्यास यशाम्रत 


पुस्तकालय वाराणसी-१ 

: परशुराम चतुवदी, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग 

: सं० नंदुदुलारे वाजपेयी, नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी, स० २००९, द्वितीय सं० 

* द्वारकादास परीख, प्रभुद्याल मीतल, 
अग्रवाल प्रेस मथुरा, सं० २००८, 
द्वितीय संस्करण 

: प्रभुद्याल मीतल, अग्रवाल प्रेस, मथुरः, 
सं० २०१४ 

: हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ- 
रलाकर, बग्बई 

: मुंशीराम शर्मा, आचाय शुक्ल साधना 
सदन, कानपुर, सन्‌ १९०६ 

: डा० रलकुमारी, एस० चाँद एंड कं०, दिल्‍ली 


संकेत अछि, बनारस, सं० १९०१ 
: नमदेश्वर चतुर्वेदी, साहित्य भचन 
ग्रा० लि०, इलाहाबाद 


: शरणबिहारी गोस्वामी, वाणी प्रकाशन, 


वृन्दावन, सं० २०१० 


: बॉकेबिहारी जी का मंदिर, वृन्दावन, 


सं० २०१४ 


: ब्रह्मगोपाल जी, बाबा कृष्णदास, कुसुम- 


सरोवर मथुरा, सं० २००५ 
: रूपरसिक जी, वृन्दावन 


३८० कृष्णभक्ति-काव्य में सखी भाव 


हितवाणी : हित हरिवंश जी की समस्त रचनाएं, 
स्वामी नारायण दास वृंदावन, 
सं० १९९३ 
हित हरिवंश गोस्वामी संप्रदाय. : लछललिताचरण गोस्वामी, प्रथम सं०, 
और साहित्य वेशुप्रकाशन, बृंदावन, सं० २०१४ वि० 
हिन्दी साहित्य : डा० श्यामसुन्दर दास, इंडियन प्रेस, 
प्रयाग, सन्‌ १९०६ 
हिन्दी साहित्य : डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, अतरचंद 
कपूर एंड संस, दिल्ली, १९७२ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचाय रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी 
हिन्दी साहित्य की भूमिका : डा० हजारी असाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ- 
रल्लाकर, बंबई, सन्‌ १९४४ द्वि० सं० 
हिन्दुत्व : रामदास गोड़, ज्ञानमंडल, काशी, 
सं० १९९० 
क्षणदा गीति चिन्तामणि , * बाबा कृष्णदास, कुसुम सरोवर, मथुरा 
सस्कत अथ 
अभिपुराण : गुरुमण्डल ग्रंथमाला, कलकत्ता, सन्‌ १९०७ 
अनंगरंग : कल्याणमन्न, विद्याविलास प्रेस, 
बनारस, १९२३ ई० 
अणुभाष्य : वनज्नभाचाय, ब्रजबासीदास एण्ड कं०, 


बनारस, सन्‌ १९०७ 


अथवंवेद्सहितो पनिषच्छुतकम्‌ : महेश्वरानन्द गिरि, प्र० मंगलचेतन्यगिरि, 
कनखलछ, सं० २००५ 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ : कालिदास 
अमरकोश : अमरसिंह, श्री बेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 
बंबई, सन्‌ १९३० 
अमरुशतकम्‌ क्षैँ : अमरुक कवि, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, 
99 सन्‌ १९२९ 


अष्टकालीन नित्यलीला यम 48 नित्यानन्द भट्ट, वृन्दावन, सं० २०१५ 

अहिबुध्न्य संहिता «| कस : हस्तलिखित, वृन्दावन 

ईंशाचष्टी त्तशत उपलिषदए हि : निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १९३२ ई० 
8 ४४ चतुर्थ संस्करण 

उज्ज्वल नीलमप्ि. 9 «४: रूप गोस्वामी, निणयसागर मुद्रणालय, 

$ड्हे बंबई, द्वितीय संस्करण, १९३२ ई० 

कक : अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी, 

सं० १९८८ वबि० 
ऋग्वेद : तिलक विद्यापीठ, पूना 


ऊर्ध्वाम्नाय तंत्र 


परिशिष्ट ३ ७८१ 


ओऔदुम्बर संहिता : 
कठोपनिषद्‌ 

कामसूत्र (जयमंगला टीका सहित) 
काव्यप्रकाश 

कुमारसंभवम 

कुश्कलिका ( हस्तलिखित ) 
कृष्णकर्णास्तत ( भक्तभारत अंक ) 


क्रष्णो प निषद्‌ 
कऊष्णयामल 

कृष्ण सिद्धान्तसार 
क्रम दीडरिका 


कोषीतकी ब्राह्मणोपनिषद्‌ 


कस 


गगे संहिता 
गाथासप्तशती ( गाहासत्तसई ) 
गीतगो विन्द 


गुप्त रस ग्रन्थ ( हस्तलिखित ) 
गोपाल त्तापनी उपनिषद्‌ 
गोपाल पूजन पद्धति 


गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह, 


#_ 


गोविन्द भाष्य 
९ हे 
गोवद्धंन भट्ट ग्रन्थावली 
चर हु 
गोतमीय ततन्न 
प्‌ 
चतन्यचन्द्रामृत 


चन्द्रप्रभा चम्पू 
छान्‍्दो ग्य उपनिषद्‌ 
तक्तदीप निबन्ध 


तंत्रालोक 


ओदुम्बराचाय 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
वात्स्यायन, भूमिका, माधवाचाय, बंबई 


*: मम्मट, विद्याविलास प्रेस, बनारस 
: कालिदासग्रन्थावली बनारस 
: गो० केशवदेव जी, वृन्दावन 


बिल्त्रमंगल, सं० रामदास शास्त्री 
वृन्दावन, स्वृ० २००७ 


ईशाच्य्ीत्तशत उपनिषद्‌, निर्णयसागर 
प्रेस, बंबई 


: हितवाणी के साथ प्रकाशित 
: वृन्दावन 
: केशवभट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 


बनारस, १९१७ हं० 


: ईशाद्यष्टोत्तरत उपनिषद्‌, निर्णयसागर 


प्रेस, बंबई 
पञ्मपुराण कलकत्ता 


: हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस 


जयदेव, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, 
सन्‌ १९९७ 


: विद्वलनाथ जी, ना० प्र० सभा० काशी 


ईशाय्रष्टोत्तशत उपनिषद्‌, बंबई, 


: रामेश्वरशरण, वृन्दावन 
; सं० म० म० गोपीनाथ कविराज, सर- 


भ्५ + 
स्वतीभमवन टस्क्ट्स, काशी, स० १९२७ 


: बलदेव विद्याभूषण, बाबाकृष्णदास, 


कुसुमसरो वर, मथुरा 


: बाबा कृष्णदास, कुसुमसरोवर, मथुरा, 


स० २०१२ 


: हस्तलिखित॑ तथा मुद्रितिनागरी-बं गाक्षर, 


कलकत्ता, १९४९ ई० 


: प्रबोधानन्द सरस्वती, बाबाकृष्णदास 


कुसुमसरोवर, सं० २००८ 


: गो० नन्दकिशोर जी, वृन्दावन 
: गीताप्रेस गोरखपुर 
: वल्‍लभाचायं, सं० ननन्‍्दकिशोर भट्ट, 


निणयसागर प्रेस, बम्बई 


: अभिनवगुप्त, सं० मुकुन्ददास शास्त्री 


श्रीनगर, सन्‌ १९१८ 


७८२ कृष्णभक्ति-काव्य में सखीभाव 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ : गीताप्रेस, गोरखपुर 

दशछोकी अथवा वेदान्तकामधेनु + वृन्दावन 

द्वतादे त विवेक : पं० बिहारीदास जी, मथुरा, सं० २००२ 

ध्वन्यालोक : गौतम बुक डिपो, दिल्ली, सन्‌ १९७२ 

नारद पांचरान्र : बंबई 

नारद भक्ति सूत्र : गीताग्रेस, गोरखपुर, सं० २००८ 

निकुंजरहस्यथस्तव : रूप गोस्वामी, बाबा कृष्णदास, 
कुसमसरोवर, मथुरा सं० २००९ 

निम्बाक विक्रान्ति : औदुम्घराचाय, श्रीरामचंद्रदास वेष्णव, 
वृन्दावन, सं० १९९८ वि० प्रथम सं० 

निम्वार्काशेत्तरातनाम : सदानन्द भट्दाय, वृन्दावन 

निरुक्तम्‌ : यासक, मनसुखराय मोर, कलकत्ता, 
सें२०१० 

नूसिंह तापनी उपनिषद्‌, : ईशाद्रष्टोत्तशत उपनिषद्‌, निणंयसागर 
प्रेप, बंबई 

पद्मपुराण : खेमराज श्री कृष्णदास, बंबई 

पद्मावली ( बंगाक्षर ) : रूपगोस्वामी, शचीनाथराय चोधुरी, 
मेमनसिंह, सन्‌ १९७६ 

पंचद्शी : विद्यारण्य स्वामी बुद्धि सेवाश्रम बिजनोर, 
द्वितीय संस्करण, सं० २०११ 

पंचसायक : ज्योतिरीशखर 

पुराण संहिता : सं० कृष्णप्रियाचाय जी, चौखम्बा संस्क्रत 
सीरीज़ आफिस, बनारस, १९५१ ई० 

पुरुषार्थ बोघिनी उपनिषद्‌ : हस्तलिखित, वृन्दावन 

पंच सूक्त * वृन्दावन 

ग्रपन्न कल्पवजल्नी * निम्बाक, शुकदेव नारायणसिंह, बिहार, 
स॑ २००६ 

प्रपन्न सुरतरु मंजरी सौरभ : सुन्द्रभट्टाचाय, प्र० शुकदेव नारायणसिंह, 
बिहार, सं० २००६ 

प्रमेयरत्ताणंव : बालकृष्ण, बनारस 

ग्रातःस्तवस॒ * : स्तोतन्नरत्नहार, सनत्कुमारदास, वृन्दावन, 
सं० १९९६ 

प्रेमपत्त नम्‌ : रसिकोत्तंस, अच्युतग्रन्थमाला कार्यालय, 
काशी, सं० १९८९ 

ब्रह्मवेचतं पुराण, . : राधाकृष्ण मोर, कलकत्ता, सन्‌ १९५५ 
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बह्मसूत्र ( निम्बाकदर्शन ) पंडित कल्याणदास, वृन्दावन, सं० १९८५९ 
ब्रह्मसंहिता, टीकासहित : ( बंगाक्षर ) वृन्दावन 
भक्तमाल : इईश्वरीसिह, राजकीय पुस्तकालय, जयपुर 


भक्तमाल 
भक्तमाल 


भक्तिरसायन 


भगवद्दीता 

भागवतपुराण अष्टटीका सहित 
भरत नाव्यशाख्तर 
मध्वसिद्धान्तसार 

महाभारत 

मुण्डको पनिषद्‌ 

मंत्र रहस्य षो डशी 


यमुनाष्टक 
'यमुनालहरी 


याज्ञवल्क्य स्मृति 
युग्म तत्व समीक्षा 


ञ् 


छा 
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उन्द्रदत्त, बंबई 
कर्ता अज्ञात, प्राचीन हस्तलिखित, 
वृन्दावन 


: मधुसूदन सरस्वती, मोतोलाल 


बनारसी दास, वाराणसी 


: गीताग्रेस, गोरखपुर 
: राधाविनोद मंदिर, वृन्दावन 
: निर्णयसागर प्रेस, बंबई, सन्‌ ५९४३ 


वृन्दावन 


: बंबई और गोरखपुर संस्करण 


कक 


गीताग्रेस, गोरखपुर 


: श्री निम्बाक, सं० किशो रदास वेष्णव 


रामचन्द्रदास, वृन्दावन, सं० १९६३ 


: हित हरिवंश जी, हितवाणी में संकलित 
: गो० जगदीश जी, ईश्वरदास, वृन्दावन, 


शोगदशन, पातंजल (बंगाक्षर ) : 


योग वासिष्ठ 

राधा ग्रेमाष्टक 
राधासहसत्रनाम, स्तो त्ररत्नहार 
राधा सिद्धान्त 


राधा सुधानिधि 


राधा स्तवराज, स्तो न्ररत्रहार 
राधिकोनिषद्‌ 

राधिका तापनीयो पनिषद्‌ 
राधोपनिषद्‌ 

रासोन्लास तंत्र 
लघुस्तवराजस्तो त्रम्‌ 


विदुग्य माचव नाटक 
विद्वन्मण्डनम्‌ 
'विष्णुपुराण 


स० १९९४ 


: लच्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, सं० १९८० 
: पं० भगीरथश्ञर्मा झा, बिहारोदासजी, 


वृन्दावन, सं० २००७ 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, 
तथा गीताप्रस गोरखपुर, सं २०१३ 


: गोपालनारायण एण्ड कंपनी, बंबई 


किशो रीदास, वृन्दावन 


* सनत्कुमारदास, वृन्दावन 


: वंशी अलि जी, नृसिहदत्त झिंगण, 


दिल्‍ली, सं० १९९८ 


* हित हरिवंश जी. वंकटेश्वर प्रेस, बंबई, 


स० १९६४७ 
सनत्कुमारदास, वृन्दावन 


: ( हस्तलिखित ) वृन्दावन 
: ( हस्तलिखित ) वृन्दावन 


: ( हस्तलिखित ) वृन्दावन 
* ( हस्तलिखित ) वृन्दावन 


: क्रमदीविका के साथ प्रकाशित, चोखगम्बा 


संस्कृत सीरीज, बनारस, १९१७ ई० 


: रूप गोस्वामी 
: विद्वलनाथ जी, बनारस 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
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विहगेन्द्वसंहिता 
वृन्दावनमहिसामसतम 
बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


बृहद बह्मसं हिता 
बुहदुपासना रहस्य 
वेदान्त कौस्तुभ 


वेदान्त कामधेनु ( दशशछछोकी ) 


वेदान्तकौस्तुभ प्रभाजृत्ति 
वेदान्तद्शन ( ब्रह्मसूत्र ) 
वेदान्त पारिजात सौरभ 

वेदान्त रल्लमाला 


वेदान्त रत्न मंजूषा 
वेदान्तसार 


वेशेषिकदशन 

वंष्णब धम सुरद्रुम मंजरी 
ब्रजभक्तिविछास 
शाण्डिक्य भक्ति सूत्र 
शाण्डिल्य संहिता 
शिवपुराण 


अंगार रस सण्डन 
श्री कष्ण स्तवराज 


श्री पटसंदर्भ 


श्री गोपालपूजन पद्धति 


कृष्ण भक्ति-काव्य में सखीभाव 


: ( हस्तलिखित ) वृन्दावन 
: प्रबोधाननद्‌ सरस्वती 
: ईशाद्यष्टोत्तशत उपनिषद्‌, निर्णयसागर 


प्रेस, बचई 
( हस्तलिखित ) वृन्दावन 


: ( हस्तलिखित ) दृन्दाचन 
: श्रीनिवास आचार्य, वृन्दावन 
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खड्गविलास प्रेस, 
बांकीपुर पटना, सं० १९७४, 
तृदीय संस्करण 
केशव काश्मीरि भट्ट, जानकीदास 
बेरी निवासी, रोहतक, सन्‌ १९३८ 
गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० २००९ 
निम्बाकाचाय 


: अनंतराम देवाचाय, अ० भा० निम्बाक 


महासभा, दुन्दावन, सं० १९९६ 
पुरुषोत्तमाचायं, बनारस 
श्री रामानुज, श्री रामाचाय ब्रह्मचारी 


वुन्दा|वन 


: कणाद,प्रेंमपुस्तक भंडार, बरेली, 


सन्‌ १९०४ 
संकषंणदेव, रामचन्द्रदास वष्णच, 
वृन्दावन, स० १९८६ 


: श्रीलनारायण भट्ट गीस्वामी, बाबा 


कृष्णदास, कुसुमसरोवर, से० २००८ 


; सं० म० म० गोपीनाथ कविराज, 


जयक्ृष्णदास हरिदास गुप्त, काशी 
म० म० गोपीनाथ कविराज, गवर्नसद 

संस्कृत लाइब्रेरी, बनारस, १९३८ ई? 
खेमराज श्री क्ृष्णदास, बंबई 


: चिट्वलूुनाथ जी, बनारस 


वेदान्ततत्वसुधा व्याख्या सहित, सेठ 
नंदराम श्रीनिवास, बंबई, सं० २००७ 

जीवगोस्वामी, प्र० श्यामलाल गोस्वामी, 
कलकत्ता, शकाबडंद्‌ १८९३४ 

बाबा रामचन्द्रदास, वृन्दावन, सं० १९९४, 
द्वितीय संस्करण 


श्रीमदाचायपरंपरास्तो त्रम्‌ , 
श्री भाष्य 


श्रीरुघुस्तवराजस्तो त्रम्‌ 


श्रेत्ाश्व वर उपनिषद्‌ 


सनत्कुमार संहिता 
सदुक्तिकर्णारत 
स्वदशनसंग्रह 


सर्वोत्तम स्तोतन्र 


सात्वत संहिता 
सामरहस्योपनिषद्‌ 
साहित्यद्पंण 


सिद्धान्तमुक्तावली 
सिद्धान्त-रत्लॉजलि 


सुबोधिनी 
सुधमांध्चबोध 
स्कंदपुराण 
स्तोत्ररत्नहार 
स्वामिनी स्तोतन्न 
स्वामिन्यष्टक 
संगीतरत्ाकर 
हरिभक्तिरसामृत सिन्धु 


हरिदासमहिमारूत 
हरिस्मरणपद्धति 
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सन्‌ १९१४ ु 
: श्रीनिवासाचार्य, श्री किशोरदास, 
वृन्दावन, स० १९५४ चि० 
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हस्तलिखित, वृन्दावन 
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हरिव्यासदेव, २ भाग, हंसदास जी, 

वरसाना, प्रथम संस्करण, सं० १९८३, 
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: विद्वुलनाथ जी, निणयसागर ग्रेस, बंबई 
: विद्वल्माथ जी, निणयसागर प्रेस, बंबई 
 झाड़देव, आड्यार संस्करण, मद्रास 
रूप गोस्वामी, टीका जीव गोस्वामी 
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काशी, सं० १९८८ चवि० 
गो० नन्दकिशोर जी, वृन्दावन 
: ( हस्तलिखित ) गो० केशवदेव, बूंदावन 
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चंगला-भ्रथ 
चतन्य चरितारत : कृष्णदास कविराज 
गौडीय वेष्णव साहित्य : हरिदास दास,नवद्वीप 
श्री राधार क्रम विकास : डा० शशिभूषणदासगुप्त 
श्री ब्रह्मसंहिता : श्री रवीन्द्र वंच्योपाध्याय, भक्तिविद्यालय, 
वृन्दावन 
पत्र-पत्रिकाएँ 
आजकल, उद्‌ूं, दिल्ली । सर्देश्वर, वृन्दावन । 
ईश्वर प्रप्ति, राधा अंक । सम्मेलन पत्रिका, अ्याग । 
उषा, इन्दौर । समालोचक, आगरा। 
कबीर संदेश, वाराणसी । हिन्दुस्तान, साप्ताहिक, दिल्ली । 
कल्याण, विभिन्न अंक, गोरखपुर त्रिपथगा, रलखनऊ। 
प्रेम सन्देश, वृन्दावन । अन्य खोज रिपोट, विवरण, हस्तलेखादि । 
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